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गहन श्रद्धा और मक्ति के साथ 
यह पुस्तक 
मारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के उन अनजाने 
और विस्मृत वीरों को 
समर्पित्त है-- 
जिन्होंने मातृमूमि की बलिवेदी पर 
मूक रहकर अनिवर्चनीय वेदना की सहा 
ओर मौन रहकर मृत्यु का आलिंगन कर 


बलिदान एवं त्याग को भी गौरवान्वित 
कर दिया । 


पैशक ही प्रातावना 


भारत में बटिश शासन के विल्द्ध जो सशस्त्र विद्रोह हुआ उसके लेखनी बद्ध 
किये जाने की निता-त आवश्यकता है पर-तु यह पुस्तक उसका इतिहास नही है | एकाको 
लेखन काय करते हुए मेरा यह कभी भी विचार नहीं हो सकता था कि मैं इस विषय 
पर ठिस्तार से लिखू । परतु उस महान वेगवती हल्लोल जो इस देश में प्रवाहित 
हुई और जिसने एक विदशी सरकार द्वारा निल्यता पूवक उसके माग में जो भी बाधाए 
खडी करन का प्रयत्न क्या उहें बहाकर दूर फेंक दिया उस प्रवाह के सम्बंध में 
हुई प्रमुख घटताओ का ऑक्स्मिक बणन यथा स्थान कर दिया है । 


जैसा कि पुस्तक कै नाम 'बलिदाना की अश्रशस्ति” से ही विदित होता है 
पुस्तक भे॑ उन देश भक्तो के सम्बंध म लिखा गया ह्‌ कि' (१) जिहोने ज्रातिकारी 
तथा विद्रोह के वायों म अपवा उसके परिणाम स्वरूप अपने प्राणो को उत्सग कर 
दिया । (२) अथवा कानून के शिकजे मं पटकर जिन पर कारागरार मे अथवा आय 
किसी प्रकार के प्रतिव ध मं रहकर समाधि की मिटटी चढ़ा दी गईं वे कब्र में मूक 
होकर दय गए । (५) अथवा जिनको सरकार ने देश से निर्वासित कर दिया और वे 
निर्वासन मे ही मरे । (४) अ”वा जो अपने आततिकारी क्षेत्र से सदव के लिए 
अत्तध्यान हो गए और अपने पीछे कोई चि ह नहीं छोड गए । एक अर्ग्रजी कहावत 
के सिद्धा त का अनुसरण वर कि * क्सी -यक्ति के जीवन की एक सत्य घटना एक 
वहूद जीवन चरिन के समान मूल्यवान है” मेरा लक्ष्य उन घटनाओं अथवा घटनाओं 
की श्र खला का वणन करन का रहा है कि जिनके कारण विसी आदशवादी बलह्चिदारी 
जिसके लिये निल्यता पूण तिए गए शारीरिय वष्ट तथा निदयता थी पराकाष्टा से 
होने वाली मृत्यु भी गौण थी तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवनका सहसा अन्त 
हो गया । 
पुस्तक लिखने मे जो कठिनाई उपस्थित हुई उसका समाघान होता दिखलाई 
नही देता । ऐस बहुत से स्वतनता सग्राम के वीर योद्धा हैं जिवका योगदान किसी 
भी प्रकार से उन वलिदानियां स कम नही है वरन किसी क्सी दक्शा में उनसे भधिक 
है कि जिहोंने स्वत त्रता के नराश्य पथ को अपने मृत शवों से पाठ दिया था। उनमें 
से थो कुछ जो कि जीवित है अथवा कारागार या नजरवादी के बाहर प्राइतिक मृत्यु 
से मरे । बहुत करके उनका किसी यायालय से प्राण दण्ड की आना हुई और उच्च 
न्यायालय मे बपील के द्वारा उनकी प्राण रक्षा हो गई अथवा “सम्राट की क्षमा से 
वे बच गए । ऐसी भी घटनाएं कम नही हैं कि जब तत्परता चतुराई, विपत्ति वे 
समय मस्तिष्क ना सतुलन भनाए रखने के गुण, साहम और भाग्य के अनुकूल होन के 
कारण वास्तविक और प्रमुख वीर बच निकला और उसव साथी पकडे गए और उतवी 
झवध्यम्मावी परिणाम मृत्यु को वरण करता पडा । वे लोग अपने स्वय की यश विभूति 
से आष्छादित होबर रह रहे हैं । उनके विपय मे वहुत कम लोगा को ज्ञात है। 


अशम> 


इस प्रवार कौ घटनाओं कौ सस्या परहुत अधिक है । यद्यपि यह काय सरल 
नहां है परंतु अत्य त सकोच के साथ कही तो विभाजा रेला कि सीचना ही था, 
प्रपि ऐसा करने में लेखक का घोर निराशा का भावना ने व्यथित किया है। पुस्तक 
के शीर्षक ने ही झुफे एक निश्चित परिधि में चलने में सहायता पहु चाई है । 

उने व्यक्तियों वो छोड़कर जिनम तनिक भी हटय वी विशालता नहीं हैं बे 
उससे र्टित है, था जा मायव चरित्र वी महानता और भव्यता स नितान्त अनिभित 
है और जो हिमात्मक क्री तिवारी कायों तथा विटाह से सर्म्ा वत प्रत्येक काय को 
धृणा का दृष्टि से देखत हैं--अय प्रत्येक व्यक्ति जो अपन देश की स्वतात्रत्ता से सच्चा 
प्रेम करता है बह उच्च स्वर से ससार के सामने घोषणा करेगा -- 


*उन बीर कृत्यों को भुलाया नहीं जाना चाहिए 
उन नामों को मिटने नहीं दना चाहिए | 


उन व्यक्तिपो वे सम्द्रथ मे यह विश्वास के साथ वहा जा सकता है कि देश 
की स्वत त्रता प्राप्ति म उनकी महत्वपृण दन है और राष्ट्र उनका ऋणी है। देश 
चिरऋणा रहगा उन वीरो का जा कि अभिजात मस्तिष्क और थीर हृदय के थे । और 
यदि अहिंसा के वाताघरण में विचरण करन वाले उनक॑ निदका ने हमारे देश के राज 
नीतिक इतिहास में उतकी मूल्यवान सवाओ को स्वीकार वरने से सवथा इनकार कर 
दिया है तो भी मै कहूँगा कि उन अहिसा के पुजारिया वी हृष्टि म घुणा योग्य बलि 
दानियो नै-- उन विभूतिमान सदुगुणो की स्थापना की जिनके बिता धन और सत्ता 
मनुष्य को पशु में परिणित कर दती है । जो आज़ स्वाथपरता और भीचता विपुल 
मात्रा में पाई जाती है उसके मध्य उनवी उदाहरण प्राचीन काल के उन रोमन औरर 
प्रीक बीटा वे समान हैं जिहोन अपन हतु के लिए जो उनके हृदय से प्रिय था उसकी 
सवा मे अपने सब नाश को भी स्वीकार किया । एसे वीरो के वीरोचित काय ही इति 
हास का प्राण हैं और जब तक भातव जाति इस प्रवार की उद्धत्त भावनाओं का 
अधिमूल्यन करती है और उनको प्राप्त करन का चैष्टा करती है उनकी स्मृति हमारी 
जाति की एक कत्पत मूल्यवान धरोहर बनी रहेगी ।! 


( विलियम्स आर दी प्रद इंडियस प्रिफेस) 

सभो याय प्रिय व्यक्तियों ते यह स्वोकार किया है कि इन निर्भीक और 
साहसो बीर योदधाजा के व्यवितगत बोरोचित कार्यों न दासता के गहन अधकार से 
जा लगभग दस शताब्दियों तक छाया रहा विजली की कौघ का काम दिया है। इन 
बलिदानी बार दाहीदो ने समय के रेत के वणो पर जो अपने चरण चिह छोड है 
उाह ज्ानबूझ कर मिटाने का प्रवत्त क्या गया है। फिर भी उनके यह बीराचित 
फाय भारत के भाभी इतिहासकारो को वह सामग्री उपलब्ध कर देंगे जिससे वे उन 
भोडे से फीतकारी युवकों वे त्याग और वलिदान का चित्र वित्रित कर सके जो चाहे 
फिर अधूरा हा क्योन हो जिद्ठोने नाम, यश और भोतिक लाभो की परवाह किए 
बिना मातृ भूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणा की आद्ठति दे दी । 


स्‍ यह कहना 0 नही है कि उन समस्त जभिलेखा वी परिश्रम पूवक खोज 
| थीन करने पर भी जि ह सरबार ने प्रकाशित क्स्त को आना दे दी अपवा जो राज+ 


कौय पुस्तकालयौ या निजी पुस्तकालया मे सुरखित है बहुत से का तिकारियो के माम 
छूट गए है। वुछ नाम उनके साथियों को कवल याद भर हैं जा कि अधिक थायु के 
कारण और लम्बा समय “यतीत हो छाने क॑ कारण उन वीरो के कार्यों का सहां 
प्िहावलोकन नहा कर सकते और जितका स्वरूप उनकी स्मृति से ओझल हो झुका है। 
जर्वाक पुस्तक छपन व लिए प्रेस में जा रही है तव एक दो माम प्रकाश में आए 
जिनके सय्वाध म॑ पूव शांथ में कुछ भां पता नहीं लग सका था। 


मातृभूमि की वलियदी पर अपनी आहुति दने वाले इध धीरों के हत्या का 
अभिलेखन नितात आवश्यक है फिर चाहे वह कितना ही अधुटा क्यों न हो | जिससे 
कि भावी पीडढियाँ उन साहसी और अग्नि शिक्षा कै समान प्रकाशवान मातना सहन 
करने, बलिदान देने तथा अय क्रा विकारी वृत्या और उन ग्रृणा के सबध में जानने से 
बचित न रह जावें जो कि कसी भी राष्ट्र या जाति के पौर्ष को जिसके सामने 
भोतरी भौर वाहुरी खतरे हां, हृढ ध्ोर बलशाली बनाने के लिए आवश्यक है | 
सुदूर भूतकाल मे घटित महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की थीरोचित गाया 
के बिना देश निम्व कांटि के बोता का निवास स्थान बन कर रह धादेगा जिसमे 
शौयव।न मानव अस्तित्व के चिह भी शेष नहीं रहगे | महातना इस तथ्य में समाहित 
है अधिकांश बलिदानिया से कभी अपने पोछ्े अपना नाम छोड जाते का भी विचार 
महीं क्या । इसके विपरीत ब किचित मात्र भी इस विचार को अपने अतर में लाए 
हुए कि उनक हृत्यों के सम्बंध में भविष्य से इस देश के इतिहास के कुछ पृष्ठ स्व 
अक्षरों म॑ लिसे जावगे, महान झृत्य करत में गौरव अनुभव छरते ये । 


अवश्य ही मुझे मह स्वीकार करना चाहिए कि उसने महान कार्यों और घढ- 
ताआ का यह एक अधूरा वर्णव हैं कि जो महाम्त उद्यात भाववाओं से भावतां मूक 
*रहकर किए गए, जि हाने बटिश साम्राज्य की तीव फो हिला दिया । लेकित किसी 
दित किसी को तो अन वीर इत्यी की गाया लिखते का शुभारम्भ करता ही धाहिए 
था नही तो फिर बहुब्र अधिक विलम्व हो जाता। शहीदो की थोड़ी सी जीवनियाँ जो 
अधिक व्यापक और पूरा नही है बहुत कम शहीदों के सम्बन्ध में अभी तक लिखी गई 
हैं। बिना सरकार की सहायता तथा सहयोग के, तथा अय साधनो के, उनवीरो के 
हत्पो का विवरण सप्रह करना तो दूर उनके नामा को भी इकदृठा नहीं किया जा 
सकता । बहुत से मूल्यवान अभिलेख भर सामग्री जसा कि कहा जाता है तष्ट की जा 
घुश है भौर जो कुछ बची है उसको छांट कर अग्ति के समप्रित कर दिया जावेगा । 
इसवा कारण पह है कि जो उस बहुमूल्य सामग्री को सुरक्षित रखने के उपाय कर 
सकते है उनमे उस सापप्री के महत्व का बोध ही नही है । 


भारत की स्पत त्रता के सघव मे बरमा का जो भारत वा अंग था थारावाद: 
विद्रोह जो एक महाकाव विद्रोह था उसकी बहुघा उपला की जाती है । यातेंवा सहन 
करने, जावेन हानि और मिलय वाली सफलता की दृष्टि स॒ वह १८५७ के महा 
विप्छय के बाद दूसरा बड़ा विद्रोह था -१८५७ के महान विप्लव में तो सगमग उन 
अ्रेखलाओ को तोड़ ही दिया था जिहोंने भारत को दासता मे जकुदइ रबखा था | 


घटनाओ दे वर्णन मे कुछ पुलिस अधिकारियों के माम मिलेगे। यह सोचकर 
कि पत्मेक राष्ट्र को ऐसे ध्यवित्णे की सेवाओं को ब्ावश्यकता होती है कि णो अपने 


कतव्य की भावना के प्रति इतने अधिक हृढ निष्ठावान हो कि जो स्वतात्रता की रक्षा 
के लिए गम्भीर से गम्भीर खतरे का सामना परने से न छिपके । उदाहरण देने की 
रृष्टि से कुछ के बारे में लिखा गया है। ऐसे उदाहरण बम नही है जब तत्कालीन 
सरकार के प्रति जो कि यद्यपि विदेशी सरफार थी अपना कतथ्य पालन करन मे 
राजफमचारिया ने अपने प्राणा को जोसिम से डाल दिया; थो कि अपने पफतब्य के 
प्रति थोड़े कम उत्साह या प्रैम स सरलता से बचाया जा सकता था । इस समय सद॒भावी 
और कृत्रिम के मध्य आलोचनात्मक विश्लेषण को छाड़ देते हुए हम केवल यही बहना 
घाहते है कि स्वतज भारत की सवाओ मे जो लोग काय कर रहे के उनको उन राज 

क्मचारियों के आचरण से पाठ पढ़ना चाहिए कि जि दोन अपने निर्देशित कतव्य की 
उच्चतम प्रतिष्ठा रखने के लिए भपने प्राणों को निछावर कर दिया । 


पु तक लिखने के लिये सामग्री इकठठी वरन मे लैखक को ६ वर्षों तक 
।शलकत्ता ओर बाहर के पुस्तकालयो म कभी कभी अह्यन्त कठिन परिस्पितियों मे सतत 
परिश्रम करना पडा हैं । सैकडो पुस्तकों भोर अभिलेश्लों की छान बीन करने के 
अतिरिक्त कम से कम दस दतिक समाचार पत्रो-अमृत बाजार गत्निका, बंगाली, 
दएलि'एैंन, स्टेटसपैन पायनियर फारवड, एडवांस, इरषडिधन डेली यूज, टाइम्स भाव 
इण्डिया और आगद बाज़ार पन्निका सम्बीधित वर्षों के प्रत्येक भक के प्रत्येक प५5 को 
पढ़ा है। देशी पत्रों सम्वसर्धी रिपोर्शों की राष्ट्रीय अभिलेखागार देहली भौर कलकत्ते 
करे सभिवैशागार मे साथधानी से जाच पड़ताल की गई है। 


सत्रड्धा व्यवित जो जीवित हैं और जो स्वत-श्रता राँग्राम में अ्रिम पढ्ित में रहे 
थे और जिनको शहीदों से गहरी व्यक्तिगत ज्ञात पहचान थौ--मै भी मुझे वह जान 
कारी देकर जो अगम कही उपलब्ध नहीं हो सकती थी, सहामता पहुचाई । भैरा 
विदधास है कि इसके आँतरिबत भय श्रोत भी है जिनको छाव धोन नही की जा सकी 
थी और यदि उनकी छान बीन की जा सकती तो अच्छा होता परतु मेरी बढ़ा 
अपस्या ओप आधिक कठिताई तथा अग्य प्रवार को सुविधामी का अभाव भुमे मेरी 
इ्थय की योजना को पूरी तरह से कार्या/वेत करने में बाधक हुआ । 


अम्तिम अध्गय की छोड कर अश्तिम दो प्रध्याय प्रतिनोध के शिकार और 
सुबरणा रोफित वैडियो मं वाद को जीडा गया जिससे कि भारतीय त्राति के सभी पक्ष 


का पूरा चित्र उपस्यित किया जा सके | आतिम अध्याय अर्थात 'बलिदानो की प्रशम्ति! 
'बाजाए हिंद सेया” जांच और सहायता समिति (आई एन ए रिलीफ कमेदी देहली) 
की उदारता वा परिणाम है। 


परिस्थिति वश मैं क्सी को भी व्यवितगत रूप से ध ययाद मे दने का असाधारण 
भार अपनाता हू क्योकि यदि मैं ऐसा करन का प्रयत्न करता तो सूची इतनी लम्बी 
होता हि उसका अ त ही नही होता और इस मूल से बचना असम्भव होता कि ऐस 
मूल्यवान मिश्रा के नाम छूट जाते जि'होन थिता यह आशा हिए कि बहुत बडा सस्या 
में मुझे सहायता पहुचान॑ बालो में से उनके काय की सराहवा करने के लिए उनको 
छाँदा जावेगा गाता टो । मैं उन सभी को अपने हृदय के कौमलतम स्थान से 
धयवाल देना हू जि होने इस पुस्तक व प्रकाशन को सम्भव बताया + यदि में उन 
शोगों का अनुप्रहीत है जि होन मुफे बहुमूव्य सामग्री उपलब्ध कर दी तो मैं. उनका 


भी भारी हू जि होते मेरी वद्धावस्था और इसने महान लेखक काये के लिए आंद 
इयक बौद्धिक क्षमता के सम्बंध में आत्मशसय होने के कारण जब इस लेखन काय को 
बीच म॑ ही अधुरा छोड देने का विचार उठता तो मुझे उत्साहित बिया। 


मैं इस वात का दावा उही करता फि जो कुछ मैंने लिखा है उसमें कीई शुटि 
नही है । अवश्य ही कही न कही कोई गलती हो गई होगी । कई वार ऐसा होता था 
कि सरकार उन व्यवितया क बारे में जो नजरबद किए जाते थे वे कहां ले जाए गए 
अथवा वे कह रक्‍्ते गए गए है और बहुधा जिनको फ़रॉँसी दी जाती थी उन्रकी फासी 
किस तारीख को होगी इसका समाचार छपने नही देती थी । ऐसे मामलो मे मुझे 
महीना साहसी समाचार पत्रा के पष्ठों की छान वान करती पडती थी कि सम्भव है 
कि आवश्यक जानकारी मिल जावे और भ्रसफल हाने पर उनके सर्म्बाधियों से सम्पक 
स्थापित वरना पडता था जिनका बहुत परिश्रम करने पर ही पता लग पाता थां। 
धोर इस प्रकार की घटनाएं संरया मे कम नही थी । 


इस महान काय में जिनके पुओे का बलिदाता हुआ उन जीवित अथवा मृत 
मातानों की मैं अपनी गहनतम श्रद्धा अग्रित करता हूँ। मैं बीर बलिदानी छाहीदी 
के जीवित कुटुम्बियों को अपना श्रद्धा युकतत पहन आमार अग्रित करता हूँ कि जिनके 
भारतीय स्वत बता साग्राम म॑ अमूल्य योगदान ने भारत को ससार के स्वतम्त्र राष्ट्रो 
मे सम्मान ओर प्रतिष्ठा प्रदान की, वह एक ऐसा स्वप्त और भ्रम था कि जो गत कई 
शरताब्दियों मे वास्तविकता की पकड़ से बचता रहा था । 


धदे मातरम्‌ | जयहिंद [ 


+-व्कापछी चरण घ्योष्त 


प्रगिद् क्ानिकी मे! श्री जहुगोगा। गर्की हो 
हिगित गो ब्राण ग्राम! ग्रग्नेगी गए शी प्रणावना 


यह पुस्तक एक वीर द्वारा वीर पूजा का इलाधनीय प्रयास है । 

यदि त्राग्तिकारी विचारों के स्वतजता के योदाओ की जो इस पुण्य देश के 
अतलनीय बीर थे-जीविनियों और उनके ज्रातकारी कार्यों वा विशद इतिहास 
लिखने का कभी प्रयास किया जाता जिससे कि उनके प्रे रणादायक जीवन को यथार्थ 
एप मं अकित क्या जा सके तो एक एसे लेखक की आवश्यकता पडती कि जो उन 
बीरो की काय पद्धति और जीवन यापन के साधनों से पृणतया परिचित होता भौर 
उसका हुंदन उनका पुरी तरह समझ सकते की क्षमता रखता । 

देव पृपा से इस पुस्तक के लेखक म॑ यह वॉच्छित मेल वैठ गया । क्यौकि इस 
पृश्तक के लेखक श्री कालीचरण घोष बगाल के क्रागतिकारी दल की श्रेष्ठ परम्पराओ 


मे प्रशिक्षित हुए है उसके साथ ही जन आादोलन मं भी उनका गहन आस्था और 
विश्वास है। 


सौभाग्य वश उनकी लेखनी अत्यात सशक्त और सक्षम है। लेखक ने उन 
महान जीवनियां को लिखा और चित्रित किया है जो आज जीवित नहीं हैं रन जो 
क्षितिज्ञ मं खो गए हैं । 

वे अनमोल दुलभ णाति फे अत्य'त सुदर पुष्प ये जिनको उनके यौवन काल 
मे जब कि वे खिलने वाले थे और ताझे थे ससल दिया गया परन्तु जिनकी सुरभि आज 
भी विद्यमान है। 

थे कछपना जगत भ विचरण करने वाले थे, हा-पर उनकी कल्पना स्थिर और 
हृढ़ ची । वे समस्त मानव जाति के कल्याण के इच्छुक थे और उनकी स्नेहसिक्त 
भावना और विध्वास यह था कि मानव जाति का कल्याण बिना भारत देश व सक्रिय 
अ शदान बे मही हो सकता | अतशव उसको उठना चाहिए । उसके बधनों को टुकड़े 
टुकड़े करवे' तोड देना चाहिए । उसके दुखो और कष्टा को छिन भिन कर देता 

* चाहिए । अपने इस उद्दात्त एवम मधुर स्वप्न को चरिताथ करन के लिए बोई सी 

ध्याग या बलिदान उनके लिए अधिक बडा नही था। इसी भावना न उ हू अपना बलिदान 
बरने, अनन्त बष्ट सहन, और मृत्यु का आलियत करने के लिए सलम बना दिया था । 


वाध्तव मे उनकी मृत्यु मही हुई बरन वे आगे चले वे नियति 
पदक है हु गएं। वे नियति के हृदय 


मैं इस भहान प्रथ का हादिव स्वागत करता हूं और कामना करता हू कि 
बह अप्रश्याधित रुप से लोकप्रिय हो । 


जहुध्योपनात्क 
रांची डे सजी 
११ झणरी, १६९५ 


बलिदानो की प्रशस्ति की 
प्रस्तावना 





चबल्ठिव्दानो व्की प्रद्यास्स्सि 
या 
शहीद - पुराण 


हमारे देश को स्वाधानता मिलन क॑ वाद जो नवीन पीढी सामने जाई 
बहु उन बलिदानो से प्राय जपरिन्तित ही रही है जो उसके पूवजा द स्वतजता प्रापि 
के' लिए करने पड़े । त्याग तथा तपरया के हृष्टातत्तो के गजाय सत्ता का मोह भर्या 
पद लोलुफता की मिसालें हां उस दाल पडी, जौर उसका दुष्परिणाम हमारे सम्मुर 
उपस्थित है । यद्यपि आपात कालौन अनुयासनों स उसकी उच्छ खलता पर कुछ अकु! 
लग गया है पर वह चिरस्थायी तभो हो सकता है जबकि साथ साथ प्ाहित्य सूद 
सस्कति के क्षेत्रो म भी नचीन पीढ़ी को दीक्षित किया ज्ञाय | 

बाधुवर शकर सहाय सकता द्वारा अनुवादित यह ग्रथ बलिदानों क॑ 
प्रशस्ति' इम महान यज्ञ मे बहुत कुछ सहायता दे सकता है। मून प्रग्रेजी पुस्त! 
"7२0] 0 प्ञ070प्रा” के लेखक महोदय श्री कालीचरण धोष मुझ्त से दिल्‍ली 
कभी मिले ये, पर मैं हम बत को क्लिवुल भूल चुका था। जब पुस्तक मैंनेबी पी 
ह्वारा मगवा कर पढ़ी और उनसे पत्र व्यवहार किया तो शहाते ही मुझे याद दिताई 
जिससे मैं लज्जित हो गया । जय वे मुझ से मिलते थे मैंने इस बात को कल्पना भी + 
की थी कि आगे चल कर व ऐसे महत्वपूण ग्रम्थ की रचना करेंगे । दर असल एन्क 
प्रुस्तक को शहीद पुराण नाम देना चाहिए। 

उनके इस महान ग्र थ क॑ स्ामन हम लोगा की रचनाएं वहुत मामूली चौः 
हैं-प्राय सगण्य । ब शुवर सकमेना जी को उनकी पुस्तक क, अनुवाद करने मैं जो धो 
परिष्षम करना पटा होगा उसकी कल्पना मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, क्योकि मुझे भे 
कभी कभी अनुवाद काय करना पड़ा है। 

निस्सदेह सकसना जी क्रेग्रथकें पूव भौ बहुत सत्र साहित्य इस बिपय प 
प्रकशाटात हा चुका है पर मुद्िफिल यही है कि कही पर भी वह इफक़्ठठा देखने को नह 
मिल सकता । €म लोग कहां भी बटे पमाने पर शहीद तथा करा तकारी सम्रहाल 
की स्थापना नहा कर सब॑। नासिक में स्वातत्र वीर सावरकर जी का सप्रक्ृलय 
जालवर म सिवखा का सम्रतालस, तथा कलकत्ते मं इस विषय का सम्रह-यह का 
अलग असग विए गए है। उनके महँत्व को कम नहीं माया जा सकता, पर छिल्‍्ल 
जसे के हीय स्थत्र में ऐसा काई प्रयत्न नही किया गया। स्वर्गीय जोगेश च चदव॑ 
ने इस दिशा मे भरपूर कोझ्चश की थी पर वे सफल पही हो सक्के । एक बार हम 


(स विषय की चचा थ्री अशोक सेव (तत्कावील केंद्रीय मात्री महोदय) से की तो 
उद्दोने सलाह दी कि जब तक के द्वीय संग्राहलय कायम न हो तब तक दहीदो सम्बधी 
प्रामग्री तथा महत्वगृण कागजात रा रीय अभिलेज्ञागार (नेशनल आरकाइन्ज) में रबसे 
जा सकते हैं। जब मैंने श्री अशोक सेत का यह परामश श्रद्धेय जोगेश बाबू को 
सुवाया तो उहान साफ इनकार कर दिया। वे बोले * 'मुझे तो वतमान सरकार पर 
वविद्वास नहीं है, वह इन महत्वपूण दस्तावेजों - प्रलेखा ((७८७७४८७४४७) को नष्ठ भी 
कर सकती है" मैं तब भी उतकी आश्चक्ा को निमू ल तथा अनुचित मानता था और 
आज भी मैं उसे निराधार ही समझता हू। मेरे पास शहीदों तथा क्रातिकारियों के 
सम्ब-भी जो सामग्री थी उसका एक अच्छा अश्ञ मैंने दित्ली क॑ राष्ट्रीय अभिलेखागार 
में जमा कर दिया था और शेष भी द्यीध्र हीं उसे समरपित क्र दू गा। 


अभी शहीद सम्रहालय के बनते मे कुछ वर्षों वी देंर लग सकती है। इस 
लिए फिलहाल उपयोगी सामग्री की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अभिलेखांगार की शरण 
लेने में कोई बुराई नही हैं । 


नेत्र ज्योति मं द हो जाने के कारण मैं इस महत्वपूर्ण ग्रथ- 'बलिदावो की 
प्रशस्ति/ को इभर उधर से ही देख पाया हु ) पर जितना भी मैंने उसे प्रद्म है 
उतता ही भ्री घोष महोदय की अनुवेषण शक्ति तथा परिश्रम दक्ति वा कायल हो 
गया हूं। एक बात मुझे बरावर खटकती रही है कि शहीदा तथा त्राग्तिकारियों पर 
लेख तथा प्रगय लिखने घातो, को मिलान कै तिए किद्यो कडी का पिर्नाण हम लोग 
मयो नहीं कर सके ? पिछले तीस वर्षों से मेरा इस थिपय से निरतर सम्पक रहा है 
और इस ग्रथ मैं वणित कितने ही व्यक्षियों से सम्पक मे आने का सौभाग्य भो मुझे 
प्राप्त हुमा है। 
$ स्वर्गीय भूपन बाबू और श्रद्धेय वारी दरकुमार घोष के दशन मैंने प्रथम क्राति- 
फारी बॉफ़ेस पर विए थे यथपि वारीद वाबू से कलकत्ते मे भी मुलाकात हो चुकी 
थी और पडित परमानम्द जा तथा बाबा पथ्वीसिह जी आजाद स तो धरनिध्ट सम्व ध 
रहा ही है। भाई ममथनाथ गुप्त, सवक्षी विजयकुमार सिहा, भगवानदाप् माहौर, 
सदाशिव, शिव वर्मा, काछीराम, यशप्राल, शाचीद्र बर्शी जी प्रमृति से कई बार 
मिलना हुला है । राजा महड्र प्रताप जी स॑ १६२२ से ही पत्र व्यवहार रहा है और 
उनका मैं कपा पात्र भी हूँ। प्रयाग के क्रान्तिकारी उद्ू पत्र 'स्व॒राज्य' के संस्थापक 
रा त गारायण भदनागर, लद्दाराम, नदगोपाल तथा अमीरच-द (बम्व वाले) से मेरा 
सम्ब'घ रहा है। लाला हनुवत सहाय जी की सेवा मे बहुत बार उपस्थित हुआ था । 
अमर शहीद आजाद का माताजा, अच्फाक के बढ़े भाई, तथा विस्मिल की बहिन को 
कुछ संवा भी मु[् से बन पड़ी थी । इस विधय पर २२-ए३ ग्रथ तथा विशेषाद भी 
मिशालन का अबसर मुझे सिल चुका है। इन सब पारणो से यह ' शहीद पुराण” 
; मरे लिए तो स्वाष्याय का धामिक प्रथ हो बन पया है। 


“बलिदान वी प्रश्वस्ति के जिस पन्‍् व भो खो लिए रे 
स्याग और 
$ हे अदमुत दृष्टान्त उत्तम पढने को मिल जायग। ध पे 


५ अक्समात १६२३ या पृष्ठ खुल गया ही उसम आण्डमन के शहीद “इदुमूपण 
राय” गा बृतास्त पढने को मिल्रा । १६१२ के 'माडने रिश्यू! मेम पहल उस पढ़ 
श्र 


चुका था फिर स्वर्गीय लडटाराम जा से उस घटना वा बता त सुन भी चुका था और 
तह्पस्चात रामचरण लाल जी. आण्टमन यात्रा” सम्मधी पुस्तर मे उसे छपा भी 
चुका था। उस हाहींद का चित्र मुझे घोष महोदय की पुस्तक मे ही मिला । 
मेरा सुझाव है-वह यह कि वधुवर शकर सहाय सकसेना एवं ग्रथ और भी 
तयार बरदें--पथ्यी पर साक्षात नरक (तत्कालीन आण्डमन) काला पानी । अभी भी 
क्तिने ही “पत्ति हमार बीच म विद्यमान है जो वहा के मुबत भोगी रह चुवे हैं-- 
बाया पथ्यी धिह, पंडित परसानद टाम्भूनांथ आजाद, श्री विजय बाजू शिव 
वर्मा इत्याटि । और विजय बायू की तो अण्डमान विषयक पुस्तक वाफी प्रसिद्ध हो 
चुका है । बगाल में भी क्तिने ही मुवत भोगी अब भी विद्यमान हगेि । आावद्यकता 
इस घात वी है वि कोई व्यक्ति उनसे सम्पक स्थापित करकै उस ग्रथ की प्रमाणिक 
रचना करे | स्वर्गीय लद्वाराम जी के कुछ सस्मरण म ने लिख लिए थ और स्वर्गीय 
रामचरण लाल जी की सम्पूर्ण पुस्तक ही मने एटा के आय इटर कालेज मंगजीन 
(पत्रिका) में छपवादी थी। 
एक् अय॑ बात भी मुझे इस ग्रय को पढते हुए सूथा है--वहू यह कि इस 
भहान ग्रथ का पूरब एक अय ग्रथ भी तयार होना चाहिए जिसमे सत्याग्रहियो के 
बलिवान की गाथा विस्पार पूवक वरणित हो। शहीदा में हम भेद भाव कदापि नहीं 
करना चाहिए । वे सभा व्यक्त जिष्होन क्सी प्रगतिशाल विचारधारा के लिए अपने 
प्राणो पा बलिदान किया हा-चाहे सशस्त्र क्रात में अथवा निशस्त्र क्रात मेनहमारे 
लिए ब दनीय है। 
हमे स्वय दो बार लनिनग्राद म उम महान तीर्थ को तीर्थ यात्रा करने का 
सौभागण प्राप्त हुआ था जहा कराव पाँच लाख रूसी युवक फासिस्ट लोगों क॑ विरूद्ध 
युद्ध करते हुए शहीद हुए थे और जहाँ उनकी समाधि बसी हुई है । सत्याग्रह या 
अहिसात्मव युद्ध करने वाला म अमेरिका क॑ विलियम लायड गरीसन का घुभनाम 
सबसे उपर ग्रायेग। जि दोन महात्मा गाँधी से बहुत वर्षों पहले श्रहिसा श्रस्त्र का 
सावजनिक प्रयोग बिया था। भारत की स्वाघोनता की प्राप्ति मं भ्रहिसात्मक भ्रादो 
लत का भश्रमुख हाथ रहा है। इस लिए वलिदानों की प्रशत्ति का पूरक प्रथ प्रवश्य 
हो! निकलना चाहिए । 
उसके घिवाय एक बात भ्रौर भी है । दोना प्रकार के बलिदानां के विषय मे 
गदि जिसवार ग्राथ तयार कर दिया जाब तो साधारण जनता भ उसकी स्मृति ताज' 
रबखी जा सकता हैं । भ्रागरे म एक एसा ग्रथ तिकला भा है। राद्दीदों की समाधि 
पर बाधषिक मले भा लगन चाहिए । के 
यद्यपि बढ़ कविता- 
घहीओे के मजारो पर जुड़ेंगे 8र बरम मले, 
वतम पर मरने बालो का यदो बीवी निशा होगा 4? 
भव भी लोगो की झवान पर है पर इस प्रवारक मले बहुत कम लगाय गए 


है। हां आगरा जिल के चमरौला हामक स्थान मे जहाँ १६४२ मे चार शहीद हुए थे, 
छेसा मेला झवष्य लगता है) 


दहौदो तथा त्राशतिकारिया के विषय मे प्रमाणिवा इतिहास लिखने के लिए 
ौफच्चा ममाला (सामग्री) (89 गरशध्याओ) तो बहुत छुछ इचच्दा हो गया है, 
फेर भी यहुत सा सामग्री अब भी बिखरी पडी है। ग्राज बल ग्रयो वा प्रबाशित 
करना दितो दिन कठिन द्वोता जा रहा है. इसलिए हम हस्त लिखित प्रय ० 
हर लेना चाहिए । स्थादीय विद्यालयों वी बाधिक पत्रिकाओं के विशेषाक भी तिवाले 
जा सकते हैं। हमारे सौभाग्य से जो भी प्रा तकारी हमारे बीच में श्रव भी विद्यमान हो 
उनसे बातचीत करके उनके धनुभव लिपि बद्ध वर लेने चाहिए । 


इस प्रसग में हम श्री जगदौटाचद्र जी माथुर श्राई सो एस की गाद झ्ाती 


है जिहोने कितने हो क्रासतिकारियो की प्रनुभूततियो को रेडियो द्वारा भसारित कर 
दिया घा। 


इस झनुवादित ग्राथ वे रचयिता श्री श्बर सहाय जी से गेरा परिचय 

"विशाल भारत” के दिना से रहा है । यद्यपि उनके निकट सम्पक म आय का मौका सुझे 
नहीं मिला । निस्मदह यह बडे सौभाग्य को बात हुई कि उह अपने जीवन के मौवन 
काल में ही राजस्थान में नौकरी मिल गई जहा योग्यतापूवन बाम करते हुए वे उच्च 
से उच्च पदों पर पहुँचे । इसमे भी ग्रधिक सौभाग्य की वास यहे हुई वि उ होने अपने 
अवकाश का समभ साहित्य मृजन मे लगा दिया। उदोने बहुत काफी लिखा है पर 
मेरी समझ में उनझा सम्से महत्यपूण काय है-स्वर्गीय विजय सिंह पश्चिक थी स्मृति 
रक्षा का । यद्यपि यह ग्राथ १६६३ म ही प्रशातित हो गया था तथापि पट मुस बारह 
चप बाद ही देखने को मिला है । यदि पल गिल गया होता तो पिछले बारह वर्षोंमे 
मैं उनकी कुछ सेवा वर सकता । झ्रय चारासवी वय मे मुश्ठम इतनी शक्ति नहीं रही 
_+ झाकों विशेष सह्याग दे सब । इस भ्रववर पर मेरा सिफ इतना ही निवेदन है वि 
इस विषय पर काम करन घाले लेखवां तथा प्रकाशकों से सम्पक स्थापित करें गौर 
ररसंपरिक सहायता से इस मिश्ञन को श्राग बढावें। यदि श्री सकक्‍तेना जी मे केवल 
फथिक जी का जीवन चरित्र हो लखा होता तो भी थे झ्नलय वीति वे भागी होत पर 


उहाने तो उसके सिवाय और भी अनेक काय किए है भौंर प्रनव क्रातिकारियों वी 
क्रीति रक्षा की है। 


इन पक्तिया के साथ मैं मूल अग्नजी पुस्तत के लेखय' श्री कालीचरण घोष 
तथा उम्रके भ्रनुवादक श्री शकर सहाय सक्सेना का अभिन दन करता हू भ्रोर विनमप्नता- 
ख़क यह विश्वास भी दिलाता हू कि भविष्य म॑ मुथस जो भी उनकी सेवा बन 
पड़ेगी, भ्रवश्य कल गा । श्री कालीचरण घोध ने इश महान प्रोरणा दायक पुस्तक को 
लिख कर देशवासियों के लिए देश भक्ति और प्रेरणा व अद्भुत शोर चिरतन श्रोत 


उपस्थित कर दिया है। उहोने यह पुस्तव लिसयर देश की महान पंथा की है । प्रत्येक 
हिंदी भाषी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 


कोट द्वार-गढवाल 


बनारसीदाप्त चतुर्वेदी 
शश््र्श्ध्णभू 


लेखक श्री कालीचरण घोष 


भारत के स्वतत्रता भादोलन के इतिहास लेसकों ने उन क्राततिकारी थौरों 
की घोर उपेक्षा की है जिहोने १८५७ के सदास्त्र विद्रोह के बाद णव किबृटिश 
सरकार के अमानवीय और करता को भी कपा देने वाले दमन के परिणाम स्वरूप 
देश में मानो मृत्यु वी जसी निस्तब्धता छा गई थी श्रौर सव साधारण बृढिश शासन 
के विरूद्ध एक दाग्द भी बोलने मे भयभीत होते थे, तब उन वीर त्राततिकारियों ने 
मातृभूमि के स्वतत्रता यच् में भ्रपना आहुति देकर यस्‍्दे मातरम का जयधोस कर पाँसी 
के तख्त पर चढ़ बर भोर अडमान की नरक यांतना सहकर भी बृटिश साम्राज्य को 
चुनौती दी थी भ्रौर देशवाध्रिया मे स्वतात्रता बी भावना को जीवित रकखा था। उन 
पागल देद भक्तों के भात्म बलिदान से सम्पूण देश मानो सोते से जाग पडता था। एक 
वीर क्रातिकारी के फासी सखगत पर देश पर छसा मनोवज्ञानिक प्रभाव पढ़ता था, 
देश म जसी प्रयल भर गहन देश भवित वी तीब्र लहर उत्पन होती थी, जो एन 
साधारण बे' अतर को झकझोर कर उसे देश की स्वतञ्॒ता के लिए भ्रपने राष्ट्रीय 
कत-य की याद दिसाती थी, बसी गहन बीद्र देश भविति की भावना एक लाख राज़ 
नीतिक सम्मेलन करने पर भी उत्पन नहीं की जा सकती थी । यह उन बलिदानियों के 
झात्म धलिदान का ही परिणाम था कि देश झौयहीन होकर मृत प्राय रहीं दो गया 
ओर उसम स्वत-त द्वोने की भावना मरी मही । जो गहन श्रौर तीव्र देश भक्ति की 
भावना उन शहीदों ने अपने आत्मो संग से देश मे उत्पन कर दी थी उसी भावना 
के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गाघी के नेतृत्व से देश स्वतञ्न हुआ | पर सेद 
और लज्जा की वात है कि देश की हवतात्रता का यह भवन जिन वारो के दावों वी 
नीव पर खड़ा हुआ, देश उनको भूल गया। हमारी इस कृतघ्नता को देखकर स्वय 
छृतध्नता भी लज्जित और कु ठित होती हांगी ॥ 
घोर बलिदानियो के भ्रति इस घोर उपेक्षा के वातावरण मे णब मैंने थी 
कालीचरण घोष की महान कृति रोल आफ आनर ' को पड़ा तो आत्म बिभोर हो 
उठा । देय क॑ लिए अपन प्राणों का उत्सग करने वाल उत घीर वलिदानिया के सम्बंध 
मे इतनी खोज पूण पुस्तक मैने नही पढ़ी थी। तभी मैंने निश्वण क्या कि उसका 
अनुवाद करू गा उसके महान लेखक श्री काजीचरण का परिचय लिखूगा। पर इस 
घुआघार आात्म विज्ञापन दे युग मे भी श्री घोष नव विवाहिता वधू की भान्ति इतने 
सकोची जीव हैं कि अपने विषम मे कुछ भी कहना प्रक्षम्थ अपराध मानते हैं और वीर 
घलिदानियो के साथ इस महान ग्रथ मं उनका परिचय दिया जाना महान पातक 
समझते हैं । अस्तु मुझे उनके सम्बंध मे उनसे नानकारी नहीं मिल सकी जो थोडी सी 
जानकारी प्राप्त हो सकी उसी के आधार पर छनदा सक्षिप्त परिचय दे 
रहा हू 


श्री कालीचरण घोष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से “बलचर धाफ़ ला 


घर 


'कानून का स्नातक) फी उपाधि प्राप्द वी । यदि वे चाहते तो बकालत कर मधण्ड 
इन यश, और ऐश्वय प्राप्त कर सकते, थे परष्तु उनके हृदय मे, जो ड्वेश्, सेवा की गहन 
गावना विद्यार्यी काल से ही उत्पन होक्षाई+ मरी ब्यतएवं वकालत ने पड कर उाहोँने देश 
पेघा को अपनाया । उहोंने सामाजिक, शलणिक, राजनीतिक संगठनों वे हारा अपनी 
परभिलाषा को पूरा करते का प्रयल किया | वह काल बगाल में नव जागुत का काल 
ऐश । बगाल में सभी क्षेत्रो मे नव चेतस्थ का उदय हो रहा था। युवक बालोचरण 
िगेष मे जिस निष्ठा, सच्चाई, और ईमानलारों से विभिन सगठनो में बाय किया उमसे 
हा बंगाल के प्रस्येक क्षेत्र के छ्ीप सेताओ के विश्वास भाजन और प्रिय पात्र बन गए। 
उनकी लगन झौर उत्कट सेवा की भावना वो देखकर प्रत्येक यह चाहता था कि वे 
उसके संगठन में सेवा काय करें। 
| लब ज्ाड कजन ने धगात की उप्र प्राशतिकारी समितियों ओर करा तिवारी 
शैगदोलन की शक्ति को क्षोण करने और देश की राजनीति में साम्प्रदायिक भावना 
कात्पान करने वी दृष्टि से वगाल वा विभाजन बर दिया तो समस्त देश में मौर 
एपरेपकर बगाल में राजनीतिक ज्वालामुली फूट पद्म । देश भक्त भारतीयों वा मन रोप 
ब/रौर ध्षीभ से भर गया । श्री घोष उससे अलग न रह सवे' उहोने १९०५ मे राजनीति 
श प्रवेश किया। बृटिश साम्राज्य घाही ते भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती दी थी 
हुए 'सका उत्तर भारतीय दश मवतों ने क्राशतिकारों कायवाहियो का भोर अधिक तेज करके 
ता पया। क्री वालीचरण घीष भी करा तवारी दल और फक्रा तकारी आदोलन में 
हि क्रिय हो गए । 
गा जब तीर राष्ट्रीय भावना स॑ प्रेरित होकर करा तकारो बुवक बदे मातरम का 
ही य धोप करते हुए जुलूस निकालते हडतालें करव ते और शअग्नेज तथा दशद्रोही भार 
को या को गोली का शिकार बयाते तो यह स्वाभाविक था कि सरकार का दमन चक्र 
है । प्रचंड रूप धारण करें । उस भयवर दमन का सृष्टा भौर सचालक घगाल पुलिस 
की | उच्च भ्रभिकारी “सी टेप्राट था। त्रान्तिकारियों ने उसको समाप्त कर देने का 
छाप इ्चिय किया । जो दल उसकी ह॒त्या करने वे लिए चुना गया उसमे श्री बालीचरण 
ऐप भी ये। उठ पर 'सी टग्नाट! की हत्या का प्रयत्त करने का आरोप लगाया गया 
अभियोग चला और णब महान त्रा तिकारी सूयसेन के नेतृत्व में चीदागाव के 
हो खिगार को क्रास्तिकारियों ने लूट लिया, चीटागाँव का तार और देलोफोन का 
द६ पधकाट दिया चीटागाँव फो लोडने वाली रेलों की पटरियाँ उखाड़ दी और 
नमत जैक को उतार कर राष्ट्रीय घ्वज फहरा कर स्वत त्रता बो घोषणा कर दी 
क्र तीन दिनों तक चीटागाँव पर बूटिश सत्ता समास कर दी तो उन क्रास्तिकारियों 
झही सेद्वायता देने बे आरोप मै उन पर अभियोग चथयाया गया । पर श्री कालीचरण पर 
हद रोप सिद्ध नही हो सके ५० कालैपानी आदि का दण्ड तो नहीं दिया जा सका 
(# * रकार ने उनको ६ वर्षों के लिये लजरब द कर दिया। 


जीप अब पे भान्ति यज्ञ मे दौक्षित द्वो चुके थे उ होते भपता समस्त छीवन भारत 
हुए देगी की दासता की अश्खलाओ को फाट कर उसको स्वतज करन वे अनुध्ठान में 

॥ दिया था, बसस्‍्तु वे तव सै सतत क्रात्तिकारी इल में सक्रिय रहे । कारावास तथा 
00 से मुक्त होने पर भी ये राष्ट्रीय शादोलन झौर उम्च राजनीति में सक्रिय 


रहे | भातिकारी दल म॑ वही त्राततिकारी सक्रिय रह सकते थ जो सर पर गफ्त थां 
बर दल मे सम्मिलित होते ये । श्री कालाचरण धाप को उनके श्राँतिकारी दल 
बत्यात जाखिम भरे कार्यों की जिम्मेदारी दी जिसे उद्ने साहस और हढता से पृ 
किया। यह देश वा सौभाग्य था वि श्री कालीचरण घोष उन अत्यात जोखिम भे 
फ्रातिकारी कार्यों को वरते हुए भी उत धीर इलिदानियों की ह्फ्तिदायक पाद 
कहानी सुनान वे लिए हमारे मध्य हैं। उन वीर आत्माआं के आादों, उनकी द्वृद 
की गनोभावताओ उनने काय बलापो को और उतकी वाय पद्धति को जो न जानता। 
वह उनके श्ौय पूण पावन चरित्र को नही लिस सकता था । नियति ने श्री बालीचर 
घोप को इस काय के बिए सुरात्त रक्या। नही तो ऐसा ग्रयय नदी लिखा जा सवत 
था। वे केवल एक श्रातिकारी ही नही हैं, बह्कि वे ओजसवी भर "वितणाली लेखनी 

भी धो हैं-टैल्थ एण्ड हैपीनेस (अग्ने जी) स्वास्थ्य समाचार (बंगाली) मासिक पत्रित 
और भ्रश्मचिद्ध अग्र जी दनिव अमृत बातार पत्रिया ये घाणिज्य सम्पादक वे रुप 

उ द्वोने पश्रकारिता म जपना महत्वपूण स्थान बना लिया । जीवन वे सध्पावाल में 
जाप साहित्य सृजन के द्वारा दश् को उद्योधित बरने का महत्वपूण काय कर रहे हैं 
(१) फ्मीस इन क्याल, (२) इकोनामिक रिसोसेज झोफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तार 
(३) रोल प्राफ भ्रानर | अप्रेजी म तथा (१) भारतर पाया (तीन भाग) भें 
(२) जागरन ओ विस्फारन बगाती वी उनकी प्रसिद पुस्तकें हैं। फेमोस इन बगा 
का रूसी भाषा में भनुवाद प्रवाटित हो चुवा है। श्री वालीचरण की नवीनतम पुस्त 

फुट प्रिटस भान दो रोड दू ई। डयन इडिपडस” भारत के स्वृत-त्रता भादोलन 

इतिहास के विद्यार्थी तथा लेखक के लिए जानकारी का एक अमूल्य कोप है। 

“४ रोल आफ आतर” जिसके! हिंदी अनुवाद “बलिदानो को प्रशस्ति/” 
लिख कर श्री बालीचरण घोप ने देश्व की प्रमूल्य सेवा को है। उनके पास एक व्राँि 
कारी बलिदानी का हृदय है और एक धशाक्तिशाली लेखनी है।यह विरल सयोग है 
कोई बडी से बडे लखक भी ऐसी प्रेरणादायक प्रौर मात्भूमि के लिये अपने प्रा 
वी झाहुति देने वाले वीर बलिदानियो के प्रति ्याय कर सकने वाली पुस्तक न 
लिख सकता था । 


“-शकर सहाय सकसेन! 


अनुवादुक की प्रस्तावना 


'बलिदानों फी प्रश्मस्ति! पुरतक को हि दी जगत वे! समक्ष उपस्थित बरते 
हुए लेखक को अनिवचनीय हप है । यह पुस्तक श्री कालीचरण घोष की प्रसिद्ध पुस्तक 
रोल नाव झ्रानर' का हि दी अनुवाद है। जब अ ग्रेजी की यह पुस्तक प्रकाशित हुई 
प्रौर मैंने उसे पढा तो मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ । जिन क्रा तकारी धहीदा ने देश 
की स्वत नता के लिए कठोर यातनाए सही और हसते हसते मातृभूमि की वलिवेदी 
पर अपन प्राणा की आराहुति चढा दी, इतघ्न देश उह भूलताजा रहा है। शभ्राज जो 
पत्ता म है अथवा स्वत-्रता प्राप्ति के उपरात जो सत्ता मे आए उनके सम्बंध मं 
विपुल साहित्य छिखा गया है और लिखा जा रहा है । परतु जिनकी हड्डियों पर भारत 
की स्वत भरता का यह भव्य भवन खडा है उनको देश भूलता जा रहा है । चारण और 
भाटी की परम्परा म' विचरण करन वाले देगा के इतिहासकार दंश वो स्वत तर अनाने मे 
जा तिवारी वलिदातियों बा जो गौरवपू् योगदान रहा है उसको स्वीकार करने के 
लिए भी तयार नहीं हैँ । जो आज सत्ता म हू उनकी विरुटावलि वा गान करने म ही 
वे अपना हित और अहोभाग्य समणत है। 


प्रकाशको को भी सत्तारूढ़ राजनीनिता की यणोगाथा प्रकाशित करना सुविधा 

जनक झौर लाभदायक प्रतीत होता है। एव और भी राजतीतिक कारण है जिसके 
परिणामस्वरूप भारत से क्रातिकारी वलिटानिया की उपेक्षा की गई । भारत की 
स्वत ब्रता प्राप्ति में जो उनका गौरवपूण स्थान है उसको स्वीकार नही किया गया । 
वा तिकारी ट्यभकत हा को स्वतत्र करते म हिंसा का उपयोग त्याज्य नहीं मानत 
/ थ । उनवा मानता था कि विटेली सत्ता की दासताय जुए को उतार फेंकने के लिए 
: यदि हिसा की आवश्यकता हो तो वह भी करना चाहिए । यदि देश सशस्व त्रातिति 
के द्वारा स्वतस्त्र हो सब तो हथियार उठाने मं उह सकोच नहीं था। क्रान्तिकारो 

बीर यह भला भातत जानते थे कि इस मार्ग पर चलना मृत्यु से खलना है। परन्तु 

फिर भी वे प्राणा की बाजी लगा वर क्रान्तिकारी सगठनों के सदस्य बनते थ, भार 

सीय सेनाप्रा म श्रा तिकारी साहित्य बादत, मचस्त्र क्रात्ति के लिए जाह तथयार करने 


[77 प्रयत्न बरत, और पृटदिश सरकार के विरुद्ध जो भी राप्ट थे उनत अस्त्र रास्त्रा वी 
| 
सहायता भ्राप्त बरन का प्रयल करत थ। जब प्रानस्मरणीय नेताजों सुभाष चद्र 
बोस न बूटेन के सत्र धुरी रा 


प्ट्रो को सहायता से भ्राजाद हिंद सेना वा गठन विया 
भौर अस्थायी आजाद हिंद सरवार का तिर्माथ किया ता उनके विरुद्ध बूटेन ने 
प्रचार ढिया था और बनिपय नताआ ने विदेशिया की सहायता स भारत को आजाद 
बरने के व्म प्रयत्ा वी आजोचना बी थी। उप्त समय नताजी ने बटेन वे इस घणित 
प्रधार बा उत्तर देते हुए कहा था-- इतिहास याती है कि कोई भी राप्ट जोकि 
परत-भ था और भारतवप तो केवल दासता मे ही जकड्या नही है निशास्त्र भी है-- 


उसने घपनो स्वतातता को बिना बाहरी लश्विया के सहायता ने प्राप्त नहीं क्या । 


बगला देखा का उदाहरण हमारे सामन है । भारत वी सनिव सहायता के बिना 
बंगला देश की स्वतज्रता सम्भव नही थी। परन्तु भारत में कतिपय राजनीतिक नेता 
हिंसा और विदेशों से सहायता लेन के पक्ष में नही थे । स्वत-त्र भारत में इसी विचार 

घारा के अहिसा के पुजारियो तथा बूटेन दे प्रशसक राजमीतिज्ञों क! वचस्व स्थापित हो 
गया इस कारण करा तकारी देशभकत बलिदानी वीरो की कोर भी अधिक उपला बी 
गईं। मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणो की आहुति चढान वाले क्राशतिकारियों 
की इतिहास लेखको ने उतेक्षा बी भारत के स्वतत्रता संग्राम मे जां उनका गौरव 
पूणा स्थान था उसको स्वीकार नद्ी किया उसे अधवार में रखने को उपेक्षा बरन वा 
सतत प्रयत्न किया गया। जहां इतिहासका रो, बुद्धिजीविया, सत्तावान राजनीतिज्ञों ने 
उन बलिदानियो की उपक्षा कौ वहा सद साधारण जनता ने उनके बलिदानों बी 
सराहना की उनस प्ररणा ली यही कारण है कि उनको पूरी तरह से भुलाया नहीं 
जा सक।! । जन साधारण ने उनकी पावन स्मृति को बनाए रखने का श्रयत्न किया । 
जन साधारण के हृदय के गहन तल मे दत्त बलिदानियों के लिए कसी झअदूठ श्रद्धा 
थी इसका दिए शनि उस समय हुम्ना जब कि लाल क्ले मे झ्राजाद हिंद सनिकों पर 
झभियोग चलाया गया । चतुर और द्टनीति मे पारगत बृदिश अधिकारियों ने विशप 
सनिक झदालत में भ्राजाद हिंद सता के सनिकों पर खुले रूप में प्रभियोग इस उद्दशः 
से खलाया गया कि सव साधारण म उनके प्रति घणा उत्पन की जा सके परन्तु उह 
एतिहासिक भ्रभियोग मे जैसे जसे प्रात स्मरणीय नताओी सुभाषचद्र बोस के चमत्कारी 
व्यक्तित्त और उतव द्वारा किए गए मातृभूमि को स्वतात्र करन का विवरण प्रथम बार 
भारतीय जनता को सुनने को मिला तो देगा में अभूतपूव जागृति उत्पस्त हो गई । 
बंवल जन साध रण ही नही भारतीय सनाए भी उसस प्रभावित हुए बिना नहीं रही 

उस समय देश पर नेताजी के महात व्यक्तित्व का तेजोमय प्रकाश छा गया । जो काय 
इम्फाल के युद्ध म॑ नहीं हो सका वह काय नताजी के व्यक्तित्व ने प्राजाद हिं 
सना वी र॒णभूमि म॑ पराजय होत के पश्चात कर दिखलाया। बदिश साम्राज्य के 
शक्ति की झ्राधारशिला भारतीय सेना विद्रोही हो उठी । बूटिश साम्राज्य की शब्वित को 
मीव हिल गई। चतर भ्रग्नेजो ने देख लिया जि व अब भारत मे नहीं टिक सकते अध्तु 
जउहोने भारत को छाोडन का निइचय कर लिणा । सत्य तो यह है कि यदि जरा तकारी 
अलिदानियो और लोक शक्ति को जागृत वरन वाले राष्ट्रीय झादोलन एक दूसरे क 
पूरक बनते तो देश अविभाजित स्वतंत्र होता--दंश के विभाजन का विष हमें नहीं 
पौना पडता । यह देश का दुभाग्य था कि टाप्टीय झांदोलन की दोनों धाराप्रोंक 
मगम नहीं हुआ । 


* रोल श्राव आनर को जब सेखक ने ८ढ़ा तो उसवी प्रसनता धौर हप कौ 
सोमा नही रही । श्रो कातीचरण घोष स्वय श्याँ तकारी रहे है । उतके हृदश में उन वीर 
बलिदानियों के लिए असीम श्रद्धा होता स्वाभाविक्त था कि जिहोने मातृभूमि क 
स्वत त्र बनाने के लिए हसते हसते “व दे मातरम के जयधोपष के साथ प्रपन प्राण 
को उत्सय किया था। ६ वर्षों के एकाकी परिश्रम और साधना के उपरात उहोन उन 
बोर बलिदानियो का विवरण पहली वार जनता क सम उपध्यित क्या था । 
पढ़कर मेरा हृदय झृततता और उल्लास से झ्ात्मविभोर हो उठा। प्भी तब 


(लिटानियो ने सम्बंध मे ठेही प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित नही हुई थी । उसे पढ़ने पर 
रे हृदय में यह उत्कट भावना तीब्र हो उठी कि पुस्तव का झजुवाद हिंदी में प्रकाशित 
कया जावे । मैंने रो कालीचरण धांष को लिखा | उहोन तुरन्त मुझे उसके अनुवाद 
नरले की अनुमति दें दी । अनेक कार्यों मं व्यस्त रहने के कारण मुझे उसका अनुवाद 
रते मे आवश्यकता से झधिक समय लग गया ! आतत परुस्‍्ठदक तयार हो गई और 
में उप हिंदी जगत के सामने रख सका यह मर लिए विशेष हप का कारण है | 


यद्यपि दश् ग्राज स्वत-त्र है पर-तु देश के सामने भीतरी और बाहरी खतरे 
भयानक रूप मे उपध्यित है। अस्तु देश के जन-जन में गहन देश भक्ति की उद्दात्त 
भाववा को बढ करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है | भारतवासियी को यह भूल 
नही जाना चाहिए दि भारतवप को जो स्वत-त्रता प्राप्त हुई है वह अगणित भारतीयों 
के घल्दान के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुई है। उन बलिदानो की कहानी भौर उप 
देशभक्त क्रा तिकारियो की जोवनगाथा कायर व्यकित के द्ृदय में भी साहत, शौय 
झोर मातृभूमि के लिए अपने श्राणो की आ्राहुति दे देने की भावना उत्पन फरती है। 
इयलिए भी यह आवश्यक है कि उन बलिदानी वीरो की यश्ोगाथा सब साधारण तक 
पहुचाई जावे । इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखों गई है। जो राष्ट्र भ्पने उन बीरों 
को भूल जाता है कि जिनके स्याण और बलिदास के परिणामस्वरूप राष्ट्र स्वतात्र हुझा 
चह पेवल इृतध्वता के पाप का ही भागी नहीं होता वरन छाखो देशभक्त बलिदानियों 
के झात्म उत्तम की आधाराशिला पर जो स्वत-जता का भवन खडा है उसको रक्षा 
भी तही कर सकता । देशवासी और भावी पीढिया उतर वलिदानी वीरो द्वारा देश वे' 
लिए प्रात्मोत्सग की इस पावन गाथा को जी हमारे हृदयो मे गहत देशभवित की भावना 
उत्पन करती है जान सर्वे इपी उदद्‌ श्य स यह पुस्तक लिखी गई है भौर हिंदी भाषा 
भाषी जनसस्या के लिए हि दी से इसबा ग्रनुवाद लेकर मैं उपस्थित हुआ है । 


मूल पुस्तर मे उन बलिदानी बीरों के ित्र भी दिए गए है। पुस्तक का मूल्य 
अहुत भ्णिक ने हो जावे इस कारण हिंदी भनुवाद म चित्रों को देने का लोम छोड 
दिया गया है । लेखक की अनुमति लेकर मैने राजस्थान के एवं महान तर तकारी श्री 

| औरावर्रतह बारहट जो महाविप्लवी नायव शो रासबिहारी बोस के साथी थे उनकी 

( पगोगाया को जो दिया है जो अभी तब अ्रचात थे । 

ऐ 

रह 


भारतीय ता तकारियो के वलिदाव और त्याम को भदुभुत कह्ठाती को पटकर 
है तिमेंस 


हज हमा थह विचार उठता है कि क्से साहसी थे व दौर जो यह जानते हुए नि 
ह इनका या तो फांसी के तहत पर श्रयवा गाली वे निशाने से शत होगा सहप इस यलि- 
/ शाम यन मे अपनी झाहुति देने ये लिए आत ये झौर मातृभूमि फी दासता वी गए छलाभों 


को काटने के लिए बाद मातरम्‌ वा ८यधोष वरते हुए प्रसस्त बदन पांसी के तस्त पर 
चढ जात॑ थे । उन बलिदानी वीरों के साहस और शौय को दख बर ही कवितौ 
बाणी से निकला था -“- 
“द्ाहीदा की चिताओ्ना पर 
सगंगे हर रस मैते, 
बतन पर मरने वालाबा 
यही वाकी निशा होगा” 
परतु उसको वया मायूम था कि दग के स्वतंत्र हो जाने व उपराख 
मुत४ध्न देश उन बलिदानी बोरा को श्रुला देगा जिनकी हतिडिया पर मारत भा 
स्वताछता वा यह भव्य भवन सडा हुप्रा है उह यह देश भूव गया। 
बलिदाना की प्रगहित हिंदी भाषी जनता मे देशभवित बी गहन भावना तथ 
नेताजी ने 'धब्दो म मातृभूमि के लिए करो सब निश्ावर बनो तुम फ्फीर के पावर 
विचार को दृदय में पोषित कर से ध्सी उदृश्य से पुस्तक टिली में प्रबारिीर 
की जा रही है। 


सयपुर इकर सहाय सकतेन। 


| 


आअछ्यायस प्रम्थस्त 
प्रतिरोध श्र पुनरोत्यान (१७५७-१७७५) 


प्रतिरोध पत्रासो फा युद्ध और उसके पश्चात -अ्रठारहवी शताब्दी के मध्य में 
देहती के सिशासन के लिए शाही मुगल वश मे निरतर पारिवारिक सधप तथा 
मराठा शरौर प्रय दक्षिणी समिक नेताप्ता के कठोर प्रहारो के कारण महान मुगल 
सम्राठा वा भ्रधिकार यद्यपि औपचारिक रूपए से भारत में माय जवबइप था परुतु 
चास्तविकता यह थी कि मुगल सम्नाटा की शब्ति शोर प्रह्िप्दा तंजी से समाप्त द्वोती 
णा रही थी । 
यौरोप भ २१ मई १७४४ मे इगलंड भौर फ्रास मे युद्ध की धोषणा वी णा 
चुकी थी, भोर भारत मे उन दोनों देक्षों वी कपतियों के श्रप्िकारी भारत के विभित 
धाप्तवो प्रौरभरेशो से संधि करके ही भ्रपन देश के स्वार्थों की रक्षा कर सकते थे । 
प्रतएव इन दोनो देशों की कम्पनियों के अधिकारी एक दूसरे की व्यापारिक बस्तिया 
वो घेर कर तथा बहुधा एक दूसरे से युद्ध करके भारत भूमि पर अपना अ्रधिवार करने 
भौर प्रपने व्यापरिक' तथा राजनीतिक स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाने का भागीरथ प्रयत्न 
कर रहेये १ 
उस समय नियति बगाल के राजनीतिक मच पर ऐसी भहंत्वपूण धटनाभो का 
स्रजन कर रही थी जिनके परिणाम भारत के लिए भत्यत दूरगामी होने वाले थे । १० 
भ्रप्रल १७४६ को बगाल के नवाब प्रलीवर्दी खा को भृत्यु हां गई। बीस वष का 
प्रनुभवणू-य नवाय अलीवर्दी खा का दोहिंध सिराजुद्दोेला उसका उत्तराधिकारी भौर 
बगाल वा तवाव बना । सिराजुद्दोला उन भनुभवी ओर कूटनीतिश हिंदू और मुस्लिम 
दरबारियो को दवा कर रख सकने मे वोदिक झोर नतिक हृष्टि से भक्षम था जो बगाल 
में अपना बचह्य स्थापित करने के लिए भोर सिराजुद्दोला को भ्रतना मोहरा बनाने 
के लिए प्रमत्नशील ये, शोर जा विदेशी व्यापारियों से गहरी मित्रता दा हाथ बढा रहे 
ये। ईए इंडिया कम्पनी के प्रविकारियों ने इस प्रात़तरिक सक्‍ट की स्थिति 
यय पूरा लाभ उठाने में तनिक भी सकोच नही किया भौर वे उन दरवारियों के 
साथ जो उनकी दुरशिसधि में सम्मिलित हो सकते थे दलबदी झोर कुघक्र मे सम्मिलित 
हो बर अपनी राजनीनिक महत्वाकाक्षा को चरिताथ करने के लिए सक्रिय हो गए । 
रिश्वत, घीौसा विश्वासघात, झोर चालाकी से काम लिया भौर परिस्थिति अनूषूल देख 
कर उद्दति नवाव सिराजुद्दोला से रणभूमि मे खुलकर युद्ध किया । २३ पून १७४७ के 
दुर्भाग्पपूएा दिवस बी पलासी थी रणभूमि मे उह्ें निर्णायक सफ़ल्ता प्राप्त हुई भौर 
भारत की स्वतत्रता का सूय ट्ूुव गया भारत पराधीन हो गया। 
जब विश्वासघातो भौरजाफ्र युद्ध में तटस्थ हो गया तो मीर मदन के सेना 
पतित्व मे स्वामिमक्त भौर देवमक्त वीरा ने यूड किया भौर हजारों की सस्पा में वे देश 
दे विए रणभूमि पर सो गए। मीर मदत कोप के गले से बरी त्तरह घायल हो गया। 
उसे शीघ्रता से नवाब के तिविर में ले जाया गया जहा नवाब सिराजुद्दोला के सामने 
उसने प्राण त्याग दिए। बगाल से पप्न्तों को निसस बाहर बरने के लिए सबसे पहिला 


3 घलिदानों की प्रशत्ति 


मलिदान भौर मदद काया भध्रतएव बलिदातों की प्रशस्ति में उसका नाम सर्वे प्रषम 
लिखा जावेगा | 

प्रशस्ति में दूसरा स्थान नवाब के एक दूसरे सेनापति मोहमलाल का है। 

जब मोहनछाल को उम विनाशकारी गाता का वाघ हुआ जो कि नवाय के नाम से 
प्रसारित की गई थी कि नवाद् की सेना लिविर में चली जावे तो वह शक्ति हो उठा 
सशत मोहनलालस को यह जानने म दर नहीं लगी कि क्सिने यह घातक सलाह दी है 
भौर उसके भयकर परिणाम कया होगे । उसने निभय होकर उस झात्रा के विरद्ध घोषणा 
थी कि सेना के' वापस लौटन वा परिणाम यह होगा कि सेना में घत्रराहट भौर 
भगदड़ फंत जावेगी परतु उसके विरोध का कोई परिणाम नही निकला । एक 
स्वामिभक्त और देशभवत वीर सनिक फी भाति वह युद्ध भूमि से मही हटा गौर 
भकेले भ्रपने कुछ वीर सनिको बे साथ डट कर ०त्रु से युद्ध करते हुए वोरगति को प्रात 
हुआ । देरा वी स्वतत्रता वे लिए रणगूमि में वीरता का प्द्भुत प्रदानत कर मोइनलाल 
घराशायी हुप्रा 

२ जुलाई १७५७ को तवाब प्विराजुद्दोसा वी निदयतापूवक हत्या कर दी 
गई । 

घब पलासी पे' विजेताप्रा ने भत्यन्त घुतता के साथ बंगाल की मसनद पर 
एक के बांद दूसरे मवाब को बठाना प्रारम्भ किया। श्रग्रेजा ने वगाल में जिस धुतता 
बा परिचय दिया वढ़ उनकी ईमानदारी झोर मानवीय व्यवहार पर एक प्रमिट कलझ 
बने कर रहेगा। विजित वगाल के श्रभिजात भौर सामाय जन एक रात्रि मे ही स्वत 
“जता खोकर दास बन गए उनका उन धटनाशो को प्रभावित करने का अधिकार छीन 
लिया गया जो दें मे उस समय घट रही थी घोर जिनके परिणाम स्वरूप विदेदियों 
का भारत पर प्रधिकार स्थापित होता जा रहा था । 

जो लोए इम घुतता वे' जाल से ढको हुई घयाथता को देखने की क्षमता रखते 
थे भोर कुचक्ररूण राजनीतिक चाल को समभ सकते थे उह यह समभने मे भधिर 
देर न लगी कि प्रप्रेजो का प्राॉतिम और वास्तविक उदृश्य क्या है। 

२२ जनवरी १७६० को वाडीवाश के दक्षिण मे भ्रग्रेजा भोर फ्रांसीमियों में जे 
युद्ध हुपआा उसके फलस्वरूप भारत मे श्रग्नेजो का कोई योरोपियन प्रत्िद्वादी नहीं रह' 
जो उनको छुनोती दे सकता । गह विचार वास्तव में भ्रत्यात साहस का था कि जा 
युद्धों में धर्रेजा को विजय निह्चित सी थी तब कोई यह कल्पना भपने मन म पोषित करतः 
कि प्रग्रेजो से युद्ध करके उनक्रा पराभव किया जा सकता है। एसी विपरीत परिस्थिति 
में थोडे से हो सही ऐसे छाहसी ध्यक्ति थे कि जिह्डोने विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव को 
सोफे के लिए जुद्ध ऋरने कर सकलए लियए ? 

पलासी के रणाक्षेत्र म॒ तोपो को गोलाबारों बी भयकर गजना को गूज पूरी 
तरह समाप्त नही हुई थी जबकि वायु मे सुदूर सनिक तयारिया की धीमी गूज सुनाई देने 
लगी । इस प्रकार प्रग्र्जों के विरुद्ध युद्ध चलता रहा । कभी कभी यह स्वतत्नता का युद्ध 
रुक जाता था। इस युद्ध को छोटे बडे समूर विभिन्‍न क्षेत्रो में उत्तर से दक्षिण तक भौर 
पुव से पर्चिम तक जिसमें बर्मा भो सम्मिलित था लड़ते रहे। गद्यपि यह स्वतत्रता के 
फुटकर युद्ध एक दूसरे से स्थान भोर काल की दृष्टि से बहुत समीप नहीं थे परतु दे १५ 
प्रगध्त १६४७ तक चलते रहे। थह युद्ध दो सो वर्षों तक इवेदांगो की दासता से मक्ति 
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कूट पडा | जब मुनरों वम्बई से वापस लौटा तो उसने योरोशियन झौर देशी सिषाहियों 
को घोर विद्रोही पाया । वे सेना से भाग कर शत्रु से मिल रहे थे भौर झपने भफमरा गो 
पड कर ले जाने को घमकी देते श्ौर भविक वेतत की माग करते थे। मुनरोने 
देखा कि टेगी सिपाहियो का एवं सम्पूणा वटलियन अपने ढास्त्रा तथा प्र ये सनिक 
सामग्री सहित थ्त्र्‌ के साथ मित्र गया। इन सनिको का जो सेना से भाग गए थे 
पीछा किया गया भौर उनमे स कुछ पो वदी के रूप से पकड़ वर वापस लाया गया। 

मुनरो ने उनसनिको के विस्द्ध तुरत समिक प्यायालय म “्याय विए जाते 
की थ्राचा दे दी | सनिक यायालय ने कदियों को सनिक विद्रोह का तथा भगोड़े होने वा 
दोषी घोषित कर दिया झौर उनको प्रधान सेनापति जिस प्रवार चाहे भृत्यु दण्ड 
देने की प्राज्ञा सुनादी। मुनरों ने उन सभी सनिको को तोप के मु हू पर बधवां कर 
गोले से उड़वा दिया श्रौर उनकी धज्जिया वायु में उडकर बिखर गई (दी टिस्टरी भाव 
भाफ ब्रिटिश इंडिया १८५४८ भाग ३ पृष्ठ २४६ जे० मिल० तथा एच एच विल्सत) 
सेनिक विद्रोहु -- बगाल १७६५४ म॑ सेना की पद्रहवी बढालियन वे विद्रोह ने गम्भीर 
रुप धारणा कर लिया । उस यटालियन को तामलुक मिदनापूर जाने की भ्राज्ञा दी 
गई जहा से उह एक सम॒द्री जहाज के द्वारा एक अ्परिचित झोर प्रनजाने स्थान को डच 
सेना से युद्ध बरने बे' लिए जाना था । उस समप्र एक भफवाह इस श्राश्यय की फल गई 
कि पहे फ्रैच सेना से युद्ध वरना है। ३ सितम्बर १७६५ को नेताप्रो और सिपाहियों 
ने भ्रधिकारियों की श्राच्ा मानने से इनवार कर दिया परिणाम स्वरुप रघुनाथर्तिह 
उमरावगिर भ्ौर यूखुफ खा को तोप के मुह से बाध कर उडा दिया गया शौर उस 
सेना का पूण विधटम कर दिया गया । 

स“यासी विद्रोह-झ यासी विद्रोह (१७६२ ७४) सयासियों शोर मुस्लिम 
फ्हीरो का सम्मिलित विद्रोह था जि हें हेश्टिग्ज “हिंदुस्तान का जिष्सी” कहता था भौर 
जौ प्रसीम कठोर, साद्रसी भौर उत्हाही थे । फम से कम बुछ समय हैः लिए ही सही 
छाह्दं भारत भ सबसे भ्रधिक बलव न श्रौर क्रियाशील व्यक्ति माना जाता था । सरबारी 
लेख के भ्रतुसार “तितत की पर्वतश्रेणी के दक्षिण मे बाबुल से चीन तक का देश उनके 
अधिकार मे था और वे वहा रहते ये |” 

१६६३ मे वे बावरगज के समोपचर्ती ग्रामीण क्षेत्र मे फैल गए भोर ढाका फी 
अग्रेजो की फकटरी पर उह!ने भ्रधिकार कर लिया। १७६८ में बिद्दार फे सारन जिले में 
उनका श्रग्ने जों से भयानक युद्ध हुआ । १७७० में वे दीनाजपुर मे प्रकट हुए भौर उससे 
उपरात वे ढाका भौर रागएदद्वी के उत्तरी भाग मे सक्रिय हो उठे । वे विस्तृत क्षेत्र 
में “र दुर तब सुट मार कटते थे और उद्दोंने प्रशासनिक श्रधिकारियो लिए एक 
कठिन भौर गम्भीर सकट उपस्थित कर दिया था । 

उहाते बंगाल में पुनिया तथा दीनाजपुर तक घुस कर झौर रगपुर मे प्रिठिश् 
तथा मुसलमानों की सम्मिलित सेनाप्रों पर १७७२ में उल्लेखनीय विजय प्राप्त री 
परन्तु उम सनिक सफ्लता की पुनरतृत्ति नही हुई। 

सायास्ी श्ग्नेजो के तिए एवं भयकर भय झोर धबराहुट का कारण बन गए 
थे। ऐसा कहा ४8 है कि यति उनझे नताओ के दृष्टिकोण मे परिवतन नहीं प्राता 
तो वे श्रग्नेजो के विस्तृत प्रदेश पर भपना अधिकार और प्रभाव बनाए रख सकते ये। 

सराठा-मराठा (१७६४ १८१८) अपने पढोसी झब्रुप्रो से सबने मे लगे हुए 
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थे इस कारण विदेशियों की बढती हुई शक्ति की ओर डाहौन॑ ध्यान नहीं दिया | फिर 
भी ३ भई १७६४५ को उ हाने भग्रे जो से एक बडा युद्ध लडा जा अनिर्णीत रहा । 

उसके उपरा त & जनवरी १७७६ को उ होने ब्रिटिश सेना पर बडगाव के पास 
भीम बैग से झाक्मण किया। भ्रगले वष १७८० को उ होने दामोई पर प्राप्रमणा किया 
भौर अ्रकलेदव र तथा कतिपय भय महध्वहीत स्थानों पर भ्धिकार कर लिया! परातु 
३१६ भग्रेल १७८० को उद्ें उप स्थाता से पीछे हटना पडा। 

७ फरवरी १७८६१ रो मराठो ने सण्डाला के ब्रिटिश विविर पर प्राक्रमण 
किया भौर ब्रिटिश सेनापति की शीघ्रता से वहा से भागना पडा । 

७ झग्नेल १७८३ वो विगप दुब के पास मराठो वे जहाजी बड़े ॥ प्रिटिश 
सेतापति कनल मेकलियाड, दो भाम भधिकारियो तथा बुछ भ्रग्न॑ज सनिका वो कद कर 
लिया झोर उन सवो वी मरवा दिया। 

इसके उपरात २८ अगस्त १८०३ का अलीगढ के समीप कोली में भौर २३ 
सितम्बर १८०३ को प्रसाई में, मराठा सेनाप्रा को पराजय फा मुख देखना पडा । भातिम 
युद्ध १० जनवरी १८९१८ को हुप्ता । 

इस पराजय के उपरान्त महान शिवाजी के प्रदेश मे ऐधी कोई शक्षित नही रही 
जो फ्रिटिश सेनापतिया और प्रशासको के लिए धिरिदद होती | 

हैदरभ्रली भोर टीपू सुल्तान--हैदरप्रली भग्रेजो के बढ़ते हुए प्रभाव भौर 
सनिक शवित से चौवना हो गया भा। सब प्रथम ११ जून १७६० को दक्षिण प्राग्व ट 

में तियागर में उसने प्लिटिश सेनाओं से युद्ध किया । ३१ अक्टूबर १७८० को हैदरभली 
ने आरफ़ट पर भपना भधिकार जमा लिया। श्रग्रेजी जद्दाजी घड़े ने हैदरभली के नये 
निमित जहाजी बढ़े पर प्रारूमण किग्रा औट ग्क्‍्टोवर १७८१ में मगरोल तथा कालीक्ट 
में उसका विध्दस कर दिया । १ जुनाई १७८१ वो हरप्रनी ते पोर्टों नोरो पर भग्रेजी 
सेना से विशाल पमाने पर युद्ध को जोखिम ली परतु वह बुरी तरह पशस्त हुपा भोर 
प्रारकंट चला गया। मई १७८२ में हैदरअ्रली ने परमाकोइल ले लिया श्रौर २ जून 
६७८२ को उससे दिटिए सेदापति पर भाक्षमण कर उसे भागन पर विवश कर दिया । 

निरतर युद्ध करते रहने के फारण युद्ध भ्रमित हैदर स्‍प्रनी का ७ दिसम्बर 
६४८२ को चितूर के सतिक शिविर मे स्वग॒वास हो गया । 

टीए ने भ्रग्नजों के विरद्ध ऋब सना की सहायता से युद्ध जारो रबला हस्त 
मवमस्र १७८२ को परनियानी म॑ उस्त पर।जित होना पड़ा । उसे विवश होबर घारकट 
खाली वरना पड़ा ओर वह बेदनोर को भोर वढा | १६ फरवरी १७८३ को बेदनोर 

पर भी द्ाश्रुओ का अधिकार हो गया। १५ पग्रेल १७५२ को वह बेदनौर के समीप 
प्रगद हुआ भौर शत्रुआ को पराजित कर तीन समीपवर्ती स्थानों पर उसने भ्रषिकार कर 
लिया और ४ भई को मगरोल पर प्राक़मण कर दिया । 

१७८६ के जुलाई मार में टोपू को निजाम पेशवा भौर श्रग्नेजा की सम्मिलित 
सैलाप्रा का सामना करना पडा । १७६० मे उसने इन शेनाओ से यद्ध किया । अवटोबर 
१७६० म उसने इरोद झोर धरफपुर पर पुन कब्जा फर लिया पर १० दिसम्बर १७६० को 
उसके सेनापतिया को पग्रेजो ने परास्त वर दिया । १७ ल्सिस्वर को अग्रेडी सेमाप्रों से 
भालाबार सपृद्र ठट के प्रदेश को टीपू की सनाम्रों से मुक्त कर लिया झोर ४ प्रप्रेल १५६६ 
को उसके शक्तिके द्ध भोरगपाटम को भझप्नेजी सेनाप्रों ने घेर जिया । भीरगाप/!टम का ४ 


है घसिदानों की ; 


मई १७६६ को पतन हो गया । इस दद्ध मे टौपू धायज्ञ हो गया भौर प्र त मे एक तोपभी 
के गोले से रणभूमि म धराशायी हो गया । 

चेतर्सिहु-- इस बीच म॑ बनारस के राजा चेताव्रह विशेषकर उस राज्य की 
प्रजा वारन हरिटग्ज क॑ विए्द्ध उठ खडे हुए । भ्रग्न जो द्वारा ख़िराज वी बढी हुई रह 
को देना भ्रस्वाकार करने सिपाहियो को तीन टुक्डिया न देने, भौर ब्रिटिश श्रधिकारिश 
क्या रथित अपमान बरने के परिणाम स्वरूप अग्रभों ले उसके विरद्ध सतिक 
कायवाही की । 

अग्रेज इतिद्वासकारा। ने चेतसिंह वी कहानी को जो १७७४ म घटी सक्षे प में 
इस प्रकार लिख 6 ॥ ( ज॑ मिल तथा यच यच प्रित्सन भाग ३ पृष्ठ ३६८ ) भावरे 
बिल कम्पनी वी काऊ सित्र ने बनारस मे चतसिह का स्वत्षत्र शासक हवीकोर कियां। 

चेतविंह्‌ को स्उतत्र शाधव स्वीवार करते समय कोई शत नहीं लगाई यई केवल पहे 
एक निददिचत भ्रपरिवतनशील खिराज की रकम द॑ंती थी। आगे उससे श्रोर कई मांग 
भही की जावेगी झौर कसी बहाने भी उसके प्रशासन मे किसी भी व्यक्ति वो हस्तक्षेप 
नही करने दिया जावेगा | / 

१७८८ मे चेतिह से छिपाहियो की तीन बटेलियनों का व्यय उठाने के लिए कह्ा 
गया जो पाच लास रुपए वाधिक था। ह॒स्टिग्ज न अपने गोपनोय एज“टा के द्वारा राजा से 
कीमती भेंटें मायी भौर गुप्त रुप से राजा को भेंट देने पर विवश किया । किंतु इन मेंगे 
से भी हेल्टिग्न को सताप यही हुए । उसका लालच नकद बडी रकम के लिए बढ़ गया * 
हेश्टिग्य के शदोंम॑ मैंने हृढ निइपचय कर लिया था कि उस क्षमा प्रदान करने के 
बदले एक बडी रकम दने पर विय्रद्ञ कह गा भववा उसकी पिछनो भूल के लिए उससे 
कडा प्रतिणोध लू गा। ” निष्पक्ष इतिहासकारों क॑ अनुसार राजा चतसिह वी भूल छेवल 
यह थी कि वह उस भमकर झारथिक भार से बचना चाहता था जा हि उस पर बलपुवक 
झौर प्रयायपूथक लादा जा रहा पा भोर यह उसस्ते मुक्त हाने के उपाय सोचता था । 

बेतर्तिहू न इससे बचने के बहुत से उपाय सोचे पर तु गवरमर जनरल किसी भी 
प्रकार सतुष्ट मही हुप्रा » ७ जुलाई १७५१ को क्लकत्त से हृश््टिर्ज ने बवारस वे लिए 
प्रस्थान किया । उसका उद्दर्य भौर इच्छा राजा पर गठांर प्रतिशांघ लादना था। बहू 

१४ भगस्त १७८१ को बनारस पहुचा। राजा चरर्तातद न मिलना चाहा तो गवरमर 
जवरस ने मिलना भ्रस्वीकार कर दिया। उसन घेताहह के विरुद्ध भौपचारिक 
रूप से भगराधो मी सूची भेज दी भोर साथ ही भपनी मांगें भी भेज दी तथा साथ ह्ठी 
साथ ६४ भगस्त को भपने सनिको द्वारा राजा को महल मे ही उसको कंद फर लिया । 

राजा चैतेहिह कं कद निए जाने को भयकर झपमान भौर मर्मा तक पीडा के 
रूप में लिया गया शोर सभी ने उप्े “गाय झोर मानवता के विरूद्ध भ्रावश्यक्ता से 
अधिक भतिरजित कठोर दड़ माना। 

भपने राजा के कद किये जान को राजा क आदमिया ने नृश्त अत्याधार 
आना मोर गा की दा बम्पनिया जा राजा क महल मे उसको धरे हुए पहरा दे 

रही मीं उड़ें ठनिक सी दर मे राजा के प्राट्मिय! न प्रावस्त कर दिया, उनको सहायता 
के लिए दो भौर इम्पतिया भेजो गई भोर प्रश्नजों सना दे हिपाहि पं 


छह हि हैया ग्रोर छुद्ध जनता 
में रे सब छिंए यथा। उस लड़ाई मे सभो सिपाही भोर उनके प्र ज अधिकारी 
मारे गए । 


बलिदानों कौ प्रधरित ५ 


बनारस की विद्रोही जनता का दमन करने के लिए भौर प्रधिक सेना भेजी गई 
परतू जनता बहुत बडी सख्या म॑ रामनगर महल पर आक्रमण करने वे लिए बढी । 
रामनगर मे भयकर युद्ध हुआ । अग्नेजी सना न पभ्रत्याक्रमण किया उसका कमाडिग 
झाफ्सिर पोफाम मारा गया भ्रोर कम्पनी की सेना की बहुत भ्यकर क्षति हुई। 
चृतहिहू फो जब उसब भादमिया ने छुडा लिया तो वह गया का पार कर 
दूसरी भोर चला गया। उम्त प्रदेश के सभी लोग अग्रजा के विरुद्ध छणा शोर फ्रोष से 
भर गए झोर उनके विरूद्ध उठ खड हुए । फ्राति बी झण्ि भ्ौर प्ग्रजो के विरुद्ध 
विद्वेप प्राश्वयजनक तीज़दा से समत्त अदश में फन गया। अग्नजों के विध्द्ध घृणा 
और रोप वेजल चेतिह के राज्य म॑ ही नही वरन भाघा अवध का सूबा भी उतना ही 
विद्वोद्दी हो गया जितना कि बनारस का राज्य था। 
हेस्टग्ज ने स्थिति को गम्भीर भवापवता को समझ लिया भ्ौर रात्रि के प्रघ 
बार मे गुप्त रूप से भागकर वह चुनार पहुचा | अपनी पीछे वहू बडा सब्पा मे घायल 
सनिको को बिना किस्ती सेवा सुश्रूपा दी “यवस्था किए ही छोड गया । 
चत॑सिह के प्रादमिया न कम्पती क॑ सिपराहियो से बई स्थाना पर युद्ध किया 
परतु भाग्य ने हेस्टिग्ग का साथ दिया झोर झगले तीन महीवा म॑ उच् विद्रोह को भयक्र 
क्रूरता क॑ साथ दबा दिया गया। 
मालाबार मे क्षोम शोर उत्तेजना -- मालावार मे भीषण क्षोम भौर उत्तेजना 
फल गई। पाश्यो राजा (केरल वर्मा राजा) न १.६२ मे अप्रे जा के विरुद् विद्रोह का 
मण्डा खडा किया । 
बजोर अलो--प्रवध मे बजीर भली वे भत्यात भयकर रास्ता भपनाया। 
१४ जनवरी १७६६ को उसने बनारस म ब्रिटिश रेजीडेट श्रीयुत चरी पर घातक ध्राक्रमण 
क्या। असतुध्ट जमीदारो द्वारा इक्टठ। वी हुई सना को लकर वह भ्रवध मे घुसा और 
प्रश्न जी सेना पर भाक्रमण क्या। 
हू ढियावाध--मसोर के बेदनार के राजा दूढ़ियाव'घ से जो जम से मराठा 
था टीपू को सना के सनिको को भर्ती करके एक बड़ी सेना इक्टूठी की भौर सफलता 
पूषक करमाटक को पदाक्त/त कर लूटा। करनाटर की रक्षा प्रग्नेज तथा मराठ सैनिक 
फर रहे ये । इस सधप में हूढ़ियावाघ के हाथ से घोधू पत गाखले मारा गया। बहुत 
समय तक हू ढ़ियावाघ भग्नेजा क लिए एक महान भापक बना रहा परतु मालप्रभा 
नदी हर दाहिने बिलार॑ पर न युद्ध मे बह पराजित हो गया भ्रौर प्रत में वह 
पकड़ लिया गया भोर & सितम्बर १८०० को फागाल में मार डाला गया। 
समिक विप्रोह--दा सनिक विद्रोह भौर हुए!) पहला भद्गास (बैलोर) में 
१८०६ में झोर दूसरा सतालीम बगाल नेटिव इफटरो का विद्रोह विसने बर्मा को 
प्रस्थान करने से इ कार कर दिया। इससे यह पता चलता है कि भारतीय सेना म्रें 
कितना क्षोभ था। विद्रोह की यह भावन। मरी नक्ष और १८५७ के महान विप्लव के बूवें 
भा तम सनिक विद्राह बंगाल की सेना का था जिस्म सात बटलियन के सनिक खुले रूप 
में नगे विजित प्रदशो में छाविनिया म रकस जाने वाले सनिको के भत्ते के प्रइन को 
लेकर विद्रोद्दो हो उठ । 
बहाबो प्रादोलव--प्रसिद्ध हावी पादालन के जस्मदाता रायबरेली के सयद 
भद्दमद थे। उनका मुल्य उद्दश्य पुन मुस्लिम शासत की स्थापना था। फ़मश इस 


द बलिवानों को प्रधरि 


झ्रादोलन वा लक्ष्य विदेशी दासत कौ उसाड फरेंक्ना बन गया । डिन्‍्तु वाल्यतर में ज 
उसका राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो गया तो बह द्विदु भौर सिक्स विरोधों हो गया 
घहावी गुप्त रूप से पटना में सगठित होने लग । उनत्रा मुस्य वेद्ध उत्तर पदिचमी सोम 
प्रात्त मं स्थित सिताना में था भौर उनवे शाखा बेर दूर दूर फ्ले हुए थ। १८६३ 
उ हाने एक बडी सेना इक्टठी वी और स्वात प्रटेश मे ब्रिटिश सेना स॒ मोर्चा लिया 
इस भयकर युद्ध में उनदो प्‌ तय का मुस देखना पडा पर तु उहोन अपनी विद्रो८ 
गतिविधियों को ढीला नही किया । 

वहायियों के एक सवमाप नेता प्रमोर खां क मुकदमे थी सुनवाई के सम 
जिसे १८६१८ के नियम ३ के झतगत पक्ड लिया गया था २० सितम्बर १८७१ १ 
कलकत्ता उच्च “्यायालय (हाइ कोट) के मुर्ुष पायाधी” को भ्रयदुल्ला नामक बहार 
न छुरा भोर कर मार डाला । ८ फरवरी १८७२ को शेरपली वहादी ने लाड मेः 
तत्कालीन बायपराय की भ्रण्डमन द्वीप मे हत्या वर दी । ऐसा कहा जाता है कि ये 
हत्या भ्रमीर सा के मुकदम मे उसते विरुद्ध निणय के प्रतिणोध के रुप में थी। पर” 
बहावी भादोलन के साम्प्रदायिक स्वरूप ने उनत्े ब्रिटिश विशेधी कार्यों पर एक झावर 
डाल दिया जिनसे उह राजगीतिक सत्ता छीनने के लिए मुरयत सघप परना था। 

तितू-मीर--उन साहसी व्यक्तिवा म॑ जिह्ोने अग्नेंजा की सत्ता के विरूे 
विद्रोह करो वा साहस किया तितू मीर का स्थात शत्यन्त महत्वपूण है। यह भभी 
शारीरिस शक्ति का धनो था । उसने भपने प्राप्पास बहुत बडी सरुषा म विद्रोहिंस 
को इकट्ठा कर जिया और उनकी सहायता से वलक्त्ता के उत्तर पूृव के सम्पूण चौदी' 
परगना नदिया भौर फरीदपुर पर भ्रयना अधिकार और प्रभुत्व स्थापित कर लिया था 
जोबीस परगने के नरकेलबारिया को उसने एक दुग में परिणत कर लिया था जहा | 
बह दूर दूर तक घावे करता था| 

आदिवासियों के प्र य॑ विद्योह--गम्भोर भोर साधारण पुटवर विद्रोह जग 
जगह पर बहुत होते रहते थ। आशल्विासियां क॑ अनेक विद्रोह हुए । उनम १७७: 
प्रोर १७७६ का घुआर विद्रोह। (धाटरिला भोर बाराभूम क॑ प्रदेश म निवास कर 
वाले ध्ादिवासी) । खासी विद्रोह (१७८३) विद्राह गजाम (१७६८)नयर बटलियम विंद्रो। 
(१८०४) फरादी भादोलतन (१८४०४-१८३८)द्रावकोर फे दीवान वेलु-ताम्पी के मेतृत्व + 
खानदेश के प्रादिवासियों वा जिद्रोह (१८०८) जाटों का विद्रोह (१८०६) सहारनपुः 
का गूजर विद्रोह (१८१३)लानदेश के भीला का विद्रोह १८१८ गोपालपिंह औः 
दिवाकर दीक्षित के पतृत्व में बुदेलखड की जाति का विद्रोह (१५२४) किस्तूर (बेलगाव) 
का विद्राह (१८२४) कोल विद्रोह (१८३१ ३२) मातृभूमि के भूमियों का विद्राह 
(१८३२)विजयासगरम के नेताझो का विद्रोह (१७६४ १८३४)नागा विद्रोह(१८३६)अरता 
साहिब के नेढृत्व में कोल्हापुर विद्रोह (१५८४) उडीसा के खाड़ो का विद्रोह (१८६४६) 
हिधू काहू चाद और भरव के नेतृ व मे सब विद्रोही स प्रधिक्र तोब्र भर शक्तिवान 
विद्रोह (१८५४) शोर म्‌ डा विद्रोह (१८५७) उल्लेखनीय झौर मदृत्वपूण थे। इनके 
अतिरिक्त भौर बहुत से छोटे मोदे बिद्राह हुए । के 

पस्त उपक्तियो में से जो कि अधिक प्रसिद्ध नही हैं भोर जि होने प्रिटिश 
गेर (१८६०२) निशम राज्य डे तरह द्तावय भौर विजशादग 


| 
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। राजा (१७६४ ) आयाम का एक निम्रपोह सरदार, तोलुकदार बरेली ( १८७६६ ) 
(त्यादि मुल्य ये ! 
जिसे मृत्यु का भय महीं था-- जबकि श्रधिक भाधुनिक घटनाओं की स्मृति 
विस्मृति के गम में ड्ूबती जा रही है महाराज नादबुभार (पप्र॑जों के रेकड में उहे 
पुनकोमार लिखा गया है) की घटना आधुनिक युग के कराडो भारतीया के म्तिष्कों 
को विदीण करनेवाली स्मृति से भर दती है जिनके अश्िक्षित मस्निप्का को इतिहास के 
पृष्ठा भे अपनों बहुमूल्य सामग्रो से प्रकाशवान बनाने के लिए उड़ें कमो नही खोला । 
महाराजा ( यह उपाधि सम्राट शाह झालम ने मई १७६४ को उहँ प्रदान की 
थी) ने बारन ह॒श्टिर्ज के विरुद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निदेशक मंडल ( वोड श्राव 
डायरेवटस) फे समक्ष आरोप लगाए थे शोर उनकी जाच करने की प्राथना की थी $ 
भपने पर दोपारापण करनेव्राल्ने बाग सामना करने के वजाम जसा कि जे मिल तथा 
सच यच, विल्सत न (दी हिस्टरी झ्राव ब्रिटिश इंडिया १५५८ भाग हे पृष्ठ ४४६) 
लिखा है प्रौर भपने झूपर भूठे दोषापरण को सुनने और उसको चुनौती देकर झपनी 
निर्दोपता को स्थापित करने के बजाय वारेन ह॒स्टिग्ज ने भ्रत्यात घूधता भौर होशियारो 
से झपने विरुद्ध समस्त जांच वी टालने और उसको किसी भी प्रकार झुकवाने झौर न 
होने दते का प्यत्र किया | 
अपयी भतिष्ठा का बचाने के लिए हेस्टिग्जन ने भपने पर दाधारोपण करनेवाले 
पक्ति पर मुकदमा चलाने का भ्रसाधारण निमचय क्या। और प्रपने ऊंचे पद श्रौर 
'घिकार का दुरुपयोग किया । न दकुमार के विरुद्ध यह दोषारोपण किया गया कि तद 
मार उस पड़यन में सम्मिलित था जिसम माव १७७० का वारेन हेस्टिग्च तथा उसके उन 
प्रचियों जो कि उसके दाहिने छाप ये-- के विरुद्ध याचिक्रा देने के लिए एक व्यक्ति फी 
बवश किया । बाद को याचिका में लगाए गए भ्रारोप जाब के उपरातत भ्रसत्य सिद्ध 
ए। महाराजा पर जालसाजी का आरोप रूगाकार मुकदमा चलाया गया झोर उनसे 
जमानत लो गइ। 
महं।र/ज़ा नादतुमार को दापी मानकर उह ६ मई १७७५ को कद कर लिया 
एया भौर उह साधारण जेल मे॑ हूस दिया गया | उनका मुकदमा ६ जून से १८ जून 
तक चला जिसका परिणाम कया होने वाला है यह सभी जानते थे । ४ प्रगस्त १७७५ 
को मादकुमार का फासा को सजा सुना दो #ई । 


| सारे देश म भ्रांतक प्रोर क्षोम छा गया। विलसत ने १८५८ में इस सम्ब्ध 
में लिखा चा। 

इस सम्पूण प्रशाएन के किस्तो नी काय ने हेस्टिग्न के यश को इतना गहरा 
'भरमिल नहीं किया जितना कि नूनकामार' की दुखाःत घटना से किया । जिस क्षण उससे 
|बिरनर जनरल पर दापारोधग किया उस समय उस पर उस प्रपराघ का आ्रारोप लगाया 
(या जोऐसा कहा जता है कि उसते पाच बप पूद किया था । पाच वप पूथ के कथित 
फपराघ के लिए उस पर अमियोग चलाया गया ओर उसे फासी दी गई। यह ऐसा काय 
था जिससे यह दका हाना स्वाभाविक था दि हस्टिग्ज भ्रपराी था भोर बह सन्दकुमार 
है पाठ जो उसके दापी हीन के प्रमाझ थे उनका सामना करने की द्षामता नहीं रखता 
ह_। यह तथ्य कि हक मह भच्छी तरह जानता था “नूनगमार' जैंसे महात प्रतिष्ठित 
((ऐपारोपण करने वाले व्यक्ति का विनाध्ष करन का गलत भय सगाया जावेगा भौर उसके 


१० धलिदानों कौ पर: 


विदद्ध वातावरण बनेगा फिर भी ऐसा जघय फाय करने से वह नही हिचवा इसे 
निष्क्प निकलना सही होगा कि वह नूनकोमार' वे झारोपो से भयभीत था शौर २ 
समाप्त करने से जो उसके विरुद्ध सदेह का वातावरण उत्पन होता उससे भी ५ 
भयकर परिणाम निकलन की उसे सम्भावना थी। 

महान इतिद्ासन्ञ श्री वेवरिज का मत था विः सम्भवत यह झ्रमियौग सर 
“यायालय वे' क्षेत्र के बाहर था। ए कम्प्रिदैसिव हिस्ट्री आव इंडिया भाग-र 
३७६१) श्री विल्सन का मत था कि नूनकामारकों जिस भश्रपराध के लिए दडित। 
गया बहू हिं दृश्तान के कानून के अनुसार प्रासदण्ड का झ्पराय नही था | यह! 
भें रखने की बात है कि यह विमप्त निर्णय और प्राणदण्ड धटनोत्तर विधि के श्राधा 
दिया गया ) क्याकि जिस प्ररितियम के द्वारा सर्वोच्च यायालय झौर उसके ३ 
कारो को जे म दिया गया, वे १७७४ तक प्रकाशित नही किए गए झर उस सम्भ 
जालसाजी को तिथि १७७० मे थी। साथ हो जो भो साक्षी उपस्थित कीगा 
झभियुक्त को दडित करने क॑ लिए पर्याप्त मही थी ) 

यह बात विद्येप रूप से उल्लखनोय है कि कानून मे जा श्रत्यत हि 
प्रावधात है कि उस समय तक प्राणदण्ड रोक दिया जाबे जबतक कि श्रिवी बार 
प्भियोग के सम्बंध मे भपना निशय न दे दे उसकी भी इस प्रत्ियोग में खु 
झवहेलना की गई । 

ने दकुमार को झपन मांग से हटा देने स हेस्टिग्ग ने जनता के आरो 
झहपती "ा ति वी रखा की । फ्रासिस ने हाउस श्राव काम से में इस सम्पध में 
था-- इस फासी ने भारतियों को भयभीत भौर श्रातकित क्र दिया जिससे 
उच्च भ्धिकारियों क विरूद्ध श्राशाप लगाने स भयभीत हा । वे (दोपारोपण करन 
तथा उनके समथक) झपत को उस भयकर खतरे मं डालने के लिए तथार नही; 
मि एक उच्वपदत्थ अधियारी क॑ विदद्ध भाराप लगान से होता । 

तज्कालीन राजकीय कुचक्रों म बाधित रूप सं सम्मिलित होते हुए भी प्रश्न 
के सम्म महाराजा नदबुमार की बंगाल मे उत्त समय सामाजिक तथा प्राधिक 
वित्तीय हृष्टि से बहुत ऊची श्थिति थी। बस्टीड के झतुसार -- 

यद्यपि महाराजा न दकुमार वां जीवन प्रतिदूल विपययों से मुक्त नही था ९ 
उनको प्रतिम/ भौर मनुमव से उ हाने भ्याय सम्पत्ति अजित वो और मर्शिदाबाद 
एरबार तथा कलकत्ता म॑ कम्पना की सेवाप्रा रू फलस्वरूप बगाल में उनका रब्याः 
बहुत उचा हो गया । 

अपने मस्तिष्क तथा हूदय के भ्रुणा के कारण व भपने देदावाततियों वे 
दर्गों दे लिए बिगेत श्रद्धा के पाल थे। उहू अपन मित्रा का ता विद्धाम प्राप्त थः 
परठु उनके मु य विरोधी भी जि ह उतस विभि न मो्चों पर सामया करना पता 
हनमे विश्वास रखते थ। सामाजिद परम्पराभा भौर रूढिया मे हट भास्या, झौरर 
झूपर भगवान की इच्छा के प्रति पृष्ठ समप् के कारण, उन जा समाज मं प्रति 
झोर प्रा के रा भाप्त या चह उदके पल भोर बाद बहुत कम लांगा को मिला ६ 
३६ को था। एड पदयाओ मम आ भी दिया, उनकी आप 
हल्टाहयीग बरोह। उुसदाोद देधबाि ॥यहरा हथन्त मृष्यु दढ दिया गया 58 ढो 

या का प्रौर देश की भाव पाढ़ियो की घिए३' 
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द्वानुभूति उनके साथ हो गईं। 
पट यदि अबने जीवनकाल में नाउकुमार महान थे तो मृत्यु मे उ हावे अपने यश 
की ऐसी गरिमामय विरासत छोडी जो कभी भी धृमिल नहीं हांगी भोर न समात्त होगी। 
उतने भ्रत सग्य श्रपने श्र तर की शक्ति भौर हृढता का मृत्यु की भयावह विभीषिका 
कौ नितात झवहेललना कर जो परिचय दिया उसने उहे मानव समाज मे बहुत ऊचे स्तर 
तब उठा दिया । 
उस्त समय जो परिस्थितिया विद्यमान थी उनमे रहकर नन्दकुमार ने भ्पती 
शक्ति मर सघप किया भोर भरत में वे फाती के तरते पर इस प्रकार चढ़ गए जिससे 
एमस्‍्ठ समार चकित रह गया । सम्मवत उनके आत्मा को उत घटनाप्रों से जो उनके 
दैश मे सौ वर्षों के बाद घटित हुई कुछ सतोष हुआ होगा । 
उनके पीछ आनवाले भोर फामी के तह्ते पर चढनेवालों ने कुछ दशाप्रो मं 
उनकी भी पीछे छोड दिया । 
महाराजा ने मनुष्य की प्राकृतिक जीवन सीमा को पार कर लिया था--कहावत 
के प्रनुसार तीन बीसी प्रोर दस वप- भौर उहे यह भी ज्ञात नहीं था कि वे जो कु 
प्रयत्न कर रहे हू उसका उनके लिए एसा भयानक परिणाम होगा। उसका मृत्यु को 
असाधारण साहस प्रोर शातितग्रा समस्पूण उदासोततास वरण करना एक ऐसा 
उदाहरण था जिस उनके बद उनते बहुत कम प्राय के युवी ने भ्रपनाया । यहो मही 
,उ होने मृत्यु की जती घोर भप्रवहलना दी उससे उहोने महाराजा न दकुमार को भी 
(पे छोड़ दिया । 
है नादबु बार का अभियोग वास्तव में जानबुक कर पश्चाचिकर न्यायिक हत्या थी 
जो राज्य के ताम मं वी गइ। भारत म प्रप्रेजी शाप्तन के भरा तम दिनो तक नादकुमार 
शवासी, प्रगासनित प्रधिवारिया भौर सम्भवत यायपरालिका के भी हससे भी प्रधिक 
मीचे दर्जे वे' पद्यत्र के शिक्षार हुए थे। उन हत्यारा को वारेन हस्टिस्श!' श्र 'इस्पे 
पर भाति महाभिष गा सामना भा नहा करना पडा । उनको बटी सरछता से दडित 
कर दिया जाता मा जिसका परिणाम या तो मृत्यु होती थी भ्रथवा भारत के सुद्र काले 
पानी भडमन मे अथवा अप ह्थाना पर झ्राजीवन जेल में वदी रहना होता था । न-द- 
एमार की भावन। ने भावी पीढ़िया को उच्च लक्ष्य के लिए गम्भीर साहस को भावना 
मै प्रोत प्रात कर दिया। उन निभव देश भक्त योद्वाप्रो के सम्बन्ध में कि ये फासीया 
पूली को दिस प्रवर देक्षते थ-- बवेरिज ( पृष्ठ ३८३ ) ने लिखा है 'भीपण बष्ट की 
पहुप सहन करता जो यूनानियों मं केवन ठिद्धात तक ही सीमित था हिदुप्रो ने उसको 
ध्यवह्यार और काय रूप मे परिणित कर दिया । 
४ मे जड़ 3३ विश्वाप्त हो जाता था कि प्रउस्पम्मावी क्षण झा गया है उनम ऐसा 
परियनन दिखेलाई पढ़ता है माना उनमे एक नई झात्मा वा प्रद हो गया हो मौर व 
मृत्यु के बीमत्स स्वषप के प्रति इतने मप्रत्याशित रूप स उदासीन हा जा यरि उदासीनता 
गद्दी तो भत्मतत उच्च काटि वो बारता है।" 
४; मादगुवार भोर उनके दशवासियां यो एसी उतल्तट शौय की मावना थी जो 
, (८६७ में घापाए बचुध्ा से झ्रारम्म हुई भोर १६४० मछ टन मे ऊपम दिह से उसका 
हक न हुआ। उनकी मशात भावनाएं यह सोचकर भत व शा का खुख पनुभय शरेंगी 
कि भाण्त ने स्वतत्रता मे' छदप तब जाने के माग में उनको सबक उिलओी छठ ७७७ 


श्् घचिदानों की शति 


चली | उस्ती दिन लखनऊ की सेनाए विद्रोह्दी हो गई । ३० मइ को एक विद्रोही % 
पर गाजीउद्दीननगर पर पग्नेजी सेना ने झ्ाकमण भौर उसे पराजित किया। देहूर 
विद्रोहियो का के द्र बन गया जहा देश के सभी भागो से विद्रोही भावर व्कट्टू हो गए 
मधुरा बे सनिवो ने भी अपने श्रग्रेज प्रधिकारियों को मार वर दित्ली वी ओर वूघक 
दिया । 

८४ जुन को भ्रग्न जो न वतारस में सतीसवी इ फट्री से दृथियार ले सिएं। 

उस समय तब लाना साहव सक्रिय हा चने थे। ४ जून को उत्होते लगा 
१६० यूरोपियनों को जो फ्तेहगढ से भाग रह थे बट कर लिया श्लौर निहप्ये सिपाहिं 
पर जो बघ-य श्ौर तिमम भ्रत्याचार विए गए थे उतका बटया तेने के उद्ेदय से रे 
मरवा दिया | फानपुर या राजकोप पूरी तरह से पूट लिया गया। | 

रानी लक्ष्मीबाई ने धपन राज्य मे क्रान्ति का नंतृ व किया । वहा विद्रोहिए 
ने जो की यारहवीं इ"फटरी के सनिव थे अपने योरोपियत भ्रघिबारियो पर ५ जूनग 
आक्रमण कर दिया और लगभग सभी को मार डाला | श्रव क्रा ति भौर विद्रोह 
अग्नि इन क्षेत्रों में भी मभकः उठी णो झव तक उससे ग्रे थे । इलाहायाद में ६४ 
को प्रात की ज्वाला प्रज्ज्यलित हुई। भ्रनक योरोपियन अधिक्वारियों पर पश्राश्नम 
कर दिया गया सभी को मार डाला गया। 

७ जून पो जालधर मे दो पदाति सेना (इफटरी)तथा अ्रश्यसना (कवेलर 
डिवीजन विद्रोही हा गई उ हांने लुधियाना को पूरो तरह लूटा शोर दिल्ली की भरे 
घल पड़ी । 

जून १२ को पाचर्वीं श्रनियभित अध्वसेना विद्रोह हो उठी और उसको कई 
मो साथ बलपूर्दव दबाया गया। 

शेड जून को ग्वातियर की सना भी विद्रोही हो गई। वह क्राशतिकारियो 
साथ मिल गई झौर उसने भनेक थोरोपियनों को मृत्यु व घाट उतार टिया, दस 
देशी पद्यति सेना ने फ्हूखावाद में १८५ जून को विद्रोह किया। १७स ३० जूनर 
ब्रिटिश सेनाभों ने विद्रोहियो के अनेग महत्वपूणा सपाना पर प्राक््मण जिया भौर उल्ले। 
नीय पफलता भिली । 

कानपुर मे रहनेवाले प्रग्नेजा वो भयकर विपत्ति गा सामया करना पडा 
६ झून से २७ जून तक यदरां बहुत से प्रग्नज मारे गए। एक जुलाई को लसनऊ। 
रजीडें सी पर विद्नोहियों ने भाश्मण कर दिया भोर उसकी रक्षा बरनेवाला ब्रिहि 
अनरख मारा ययत ४ 

१ जुलाई को होलवर को सना मे भी क़ातििको लहर फूट पड़ी ५ ड्् 
में प्रमेझ प्रिटिंय सनिक तथा नागरिक मारे यए। महू की सेना भो पिद्रोही हो 
भौर विद्वोहियों बे साथ हो गई। 

झद विद्रोह मी पग्नि इतनी बलवती हो उठी कि वह राद शो 
जल गई प्रोर देश वा बहुत बड़ा भाग उसको खपटो म््प्रा जा कक ४ 
पझम्वाल्ा स्जौमगज वाराइकी बदायूं मधुरा शहा वेगमशज, नजफ्एउ 
304 ४ शिहोस राहटयद (टुप)युल्कोटा दुग मजदर प्रादि पर 
प्राफ़मण कर व्या] डोटा की सेना ने ४ जुताई बे दिदोह शिया । सनिव- 
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विद्वोह्ियों मे देहली की ब्रिटिक्ष सेना पर भाव्मण कर दिया परतु इहैं भ्रधिक सफलता 
तही मिली। ६ जुलाई को सियालबोट से नबी देगी पदाति मेना तथा छटी धत्व सना 
घिद्रोही होगई परतु भ्रग्नेज सैनिको ने उड़ें भगा दिया दे भ्रधिव क्षति न पढ़ेंचा सके । 

नाना की सेना विद्रोही सेमाशो में सबसे श्रविक साहसी प्रमाणित हुई ।॥ 
उसने १३ जुलाई को ३४०० ब्रिटित सनिको पर भीषण झाकरमण कर दिया शोर 
ब्रिटिश सेता को चुरी तरह पशस्त किया । 

“ परुतु १६ जूलाई के यद्धमें माना की पराणय हुई और १६ जुलाई को उसे 
रणक्षेत्र छोड देना पडा। श्रग्रेजो ने दिदुर मे उसरे महल को णलाकर भरत 
कर दिया । 

१४ जुलाई तक देहली प्राक््मण तथा प्रश्याक्रमण का केंद्र बन गया था। 
भौर णुलाई के अत तक विद्रोहियों को बहुत भ्रधिक क्षति उठानी पडी थी। परातु 
देश के विभिन प्रचलों से श्राए हुए विद्रोही इस मुद्ध म सम्मिलित हो गए। 
जुलाई २५ को तीन रैजीमेटों ने दीनार से देहली की झोर प्रस्थान किया । धिगोली में 
थारहुवी भनियमियत भन्वसैना ने विद्रोह कर दिया | यहा के खजाने पर प्राफ़्मण कर 
दिया गया। उसकी रक्षा करनेवाली ब्रिरिक्ष सेना को बहुत क्षति उठानी पडी स्‍भौर 
गहुत ऐ ब्रिटिश संनिक मारे गए। ब्रिटिश जनरल भी घराणायी हो गया । 

ह ३१ जुलाई तक दक्षिण में भी धोर ध्र्शात के चिह हृष्टिगौचर होने 
लगे । प्रहमदाबाद हैदराबाद भ्रादि स्थानों पर क्राति भड़क उठी। परातु उत्तर थी 
तुलना मे दक्षिण भारत में विद्रोह वा विध्वस मगण्य था । 

जुलाई २६ ये उपरात युद्ध की स्थिति मे विद्राहियों वे प्रतिकूल परिवतन 
हुआ | उनकी स्थिति निबल होने खगी। टेहली लखनऊ बानपुर पेशावर बुदेलसह 
फतहपुर, भारा फ्रखाणद तथा बुछ भ्रय स्थानों पर विद्रोहियो के श्रधिक सख्या में 

, दिद्वोही सेनिक टुकडि यो के मारे जाने तथा तोपो के छ्विन जाने से भारी क्षति उठानी पड़ी । 
. फेवल गया ही एसा स्थान था जहां ध्प्नोर्जों को भारी क्षति उठानी पड़ी शौर भा्म 
। समपण करना पडा । यहां जो भी देशी सिपाही बंद थेण७ हें विद्रोहियो ते छुडा लिया 
भोर भ ग्रेज नागरिक हिसी प्रकार जान बचाकर भाग गये । जो सेमाए देवधर, 
हजारीबाग भौर सधाल परगना म थी वे भी विद्रोही हो उठी भोर उहोने भपने 
। भफसरों की भ्रांज्ा को मानते से इनकार कर दिया। 
देहली पर विद्योहियो ने पुन भाक़मण कर दिया उस पर उनका अधिवार हो 
गया। परतु झुछ ही समय के उपराग्त पसा पलट गधा। भज्रेजा ने देहली पर 
हे फिर भविकार कर लिया। दोनों भौर वे बहुत से सतिक मारे गए। विद्रोध्ियों की 
प्रषिक क्षति हुई। सप्राट के महल पर अधिकार कर लिया गया बहादुरशाह उनकी 
बेगम भौर एक पुत्र को कद कर लिया गया । ज्रद्ध मुगल सम्राट के दो पुश्रों भोर एक 
| पैक को कैद कर लिया गया भौर निदयतापुवव मार डाला गया । 
+ जबलपुर में १८ सितम्बर १८५७ को गोड़ राजा दाकर चाह झौर उसके पु 
। फोफ़ांसीदे दी गई। छोटानागपुर मे जुलाई मास में रामगढ मे १ भगस्त को लाहारदागा 
। में, २ भगस्‍्त को, जालामऊ भें २१ भवटोवर को सम्दलपुर तथा श्राय कई स्थानों पर 
; ँम्मीर प्रश (व फूट पदी जिले क्ठोरता पूवक दवाना पड़ा । ड़ 
न्‍ विद्वीह सवम्बर मास में प्पने भान्तिम चरण में पहेंच कर समाप्ति बे समीप था 


हद वलिदानों की प्रशरि 


प्रधवि बुभती हुई विद्रोहारित की चिसगारियां जहाँ तहाँ प्रमश उठती थीं। शव मर 
बर को घीटागांव में घौदीसवीं पदाति सेना विद्रो ) हो पढी । उसी के साथ २३ नवस्य 
को ढाका मे भी विद्रोह हो गया। दोनों स्थानों पर विद्रोही सैनिक पराजित होग 
भौर जलपाई गुरी की घोर भागने पर विश हुए 
क प्रा तम युद्ध जिसके पृणक रूप से नल्लेख करना श्रवद॒पक है यह ममोसी 
वेद्रोही ताल्नुकूटार मृहम्मद हुयेन धौर श्र ग्रेरों के बीच २६ शिमम्वर को हुप्ा। है 
में यद्यपि मुख्म्मल डसेन बहुत वीरता से लड़े परन्त विजयश्री भरप्रेजों को मिली 
स्मरणीय १८५७ के वर्ष के प्र्तिम ढिनों में विद्रोड़ के उपरांत विद्रोही निताओं तर 
उनके बचे हुए साथिणे के विषय जिम निममता निदयता पाष्वविकता भौर अत्याचा 
से युक्त बदला लिया गया उसकी रक्त रज्ित निदग्ता को भी कक्‍पा देते बाली क़्रह 
की कढ़ानी प्र प्रेज़ो के चरित्र पर एक स्थायी कालिमा बनी रहेगी। कैनिंग के पाने ५ 
ही इस क्रूरता शा अस्त हुआ झौर मीति में परिवतन हपा । 

हमें यश स्वीकार करमा होगा कि प्रषिकांश विद्रोही संनिकों की मांग भौ 
प्रयश्न यढ्र था कि वे एक ऐके वैशल्पिरू प्रशग्मनिक प्राधिकार वी खोज में थे जि 
देश ब्रिटिय सरकार के प्रणासन के विरुद्ध चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता। किस 
भी मूल्य पर राजनीतिक स्वतजता प्राप्त करने की भावना इस विद्रोह में बूठबूटछ 
मरी हुई थी। जनवरी २७ से मात्र & पक क्‍घन्तिम मुपल सम्राट का मुकदमा हुपे 
भौर भ्रदालत मे उसहें घिपाही विद्रोह का पक्ष लेते तथा विद्रोहियों की धपसहाय्य करा 
का दोधी करार दिया | साथ ही उहें ब्रिटिंग सरकार के विरुद्ध युद्ध मे ध्रनेक व्यक्तियं 
को सहायता देने प्रौर नाहें ब्रिटिण सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित 
फरने जिससे कि वे हिंदुस्तान की प्रमुसत्ता को पुम॒ प्राप्त कर सर्के--उस भ्रपराध के 
भी दोदी घोषित कर दिया गया | उर्तें विद्रोह मे सम्मिलित होने का भी दोषी घोषित 
कर दिया गया भौर दिसम्बर १८५८ में उ'हें कलकत्ता के मार्ग से रगृत ले जाया गया 
जहां उतक्षी ७ मवम्बर १८६२ को भृत्यू हो गई । 

विद्रोह को धारम्भ करने का श्रेय भारतीय समिको को था इसमें सदेह भहीं। 
बहुत से राजे भृस्वामी सरदार ठाकुर ताल्युकदार तथा किसाम उसमें सम्मिलित हें 
गए भोर उहोने उसको दूसरा रूप दे दिया वह देदा वी स्वत-जता के लिए प्रथम 
सशस्त्र क्राति थी । 

रानी रश्मी बाई (भांसी) कु बरासह उपतेरततिह ( शाहावाद ) रजा प्रलीक्षों, 
हैदर अली सा (राजीयर) ण्योधरक्िह (ब्रिह्वार) पीर भली खा श्रौस्चाफ हुसेन (प्रटमा) 
सुरैद्र साही (सम्बलपुर) बिइ्वनाथ शाही (लोहार डागा) 'घजु स शशि (सिफभ्ीत ) 
नौलमोंनीसिंह (बांवुरा) बिदावन तिवारी (मिदनापुर) राब मोपाल्सिह, अहमद खां 
(मृल्तान) महंताबर्धिह (अलीगढ़) नानीराभदत्त (भांसाम) मानसिंह (धाहगण) मुहम्मद 
वस्तसा (रोहतक), मुहम्मद स्वरा (बिजनोर) शाहजादा फीरोजशाह ([देहली) राजा 
सतवासी भशौर बेगम हजरत महल (हूहेलखण्ड लखनऊ) मुहम्मद सासाम (गोरखपुर) 
हैदर भली खां (गया) सूवेदार भलीवख्श (हमीरपुर) बानपुरा के राणा, राजा शकर शाह 
(जबलपुर), वारिस धसी (पटमा) मीसाम्दर और पीतास्यर शाहो (पालामऊ) मौस्तवी 
सरफ्राज भली (गाहजहायुर) मुहम्मद भहमद छत्ला (छललनऊ) नरफ्त्िह (दुहया) 
खान बह्दादुरखाँ (बरेली) मित्तोत्ती और सेल क्षे राणा (सोतापुर क्षय) राजा साहुद 
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बलिदातों की प्रशत्ति १६ 


ब्यापुर भोर धाह़गढ सागर तथा नरबढ़ा प्रदेषठ) नाना साहब; सैमापहि ठांरया होपे 
क्िहे ६६८ क्‍्क्‍र्प्रल १८५६ को फॉसी दी गई बखतावर खा, ज्वालः प्रसाद प्रजीम घत्लां 
(कानपुर) इत्यादि इत्यादि उन असख्य व्यक्तियों में कतिफ्य प्रमस व्यक्त भ्े 
जिहोते उस महान क्रान्ति में भाग लिया झोर देश को स्वतावता के लिए धपते को 
बलिदान कर दिया । . 

वासुदैव बलवन्त फड़के-- १८४७ के विद्रोह को भत्यात निर्देयता भोर 
निर्भयता के सांध पाइविक बदले की भावना से दबाया गया उसके कारण कुछ समय के 
लिए धान्ति छा गईं। परन्तु विद्रोह तथा विरोध की भावमा प्शरूप से मरी महीं। 
छस समय देश की झ्राथिक स्थिति प्रत्यत दग्नीय हो उठो घी धोर झाथिक सकट तथा 
सगातार एडने वाले दु्िश्ों के कारण विद्रो़ की भरित पूरी तरह बुकी नहीं। साथा 
रण जन निराश और ह॒ताश हो गए भ्रौर वे हिसात्मक कायवाही करने के लिए सोचने 
पर विवश हो गए। 

पहाराष्ट्र भमी झपनी स्वतन्रता के दिनों फी भूसा सटी था। उसमें स्वत« 
ब्रता की स्मृति सुप्त मही हुई थी वहाँ भसहोध की अग्ति शक भही थी भौर वैडरशने 
के धाकत में घहां की स्थिति ग्रसतोपपुूण भोर सकटमय थी 

महाराष्ट्र में अ्रा त में. फुटकर डक तियों का रूप से लिया। डादुभों के 
समूह पहले तो फुटकर डक तिश डालते थे भौर साहुकारों के घरों पर ध्राक़मण 
करते थे परत्तु बाद को यह डावुपों के फुरकर गिरोह मिलगए भौर वे इतने शक्तिमान' 
हो गए। झतएवं पूना स्थित समस्त सेना पहाति श्रश्वारोही, तोप्खाते को उनका 
सामना करना पडा | यह डाकुझी के गरिशेह पश्चिमी घाट के जगलती प्रदेश में धूमते 
भोर जब सेना श्राती "तो बिखर जाते भौर फिर किसी सुविधाजनक स्थान पर पुन 
मिल जाते । 

इस शक्तिवान गिरोह भोर संगठन का सेनाएति शोर तेता एक तदण वाधतेव 
बलवस्त फडके था। उसी पद्धति से झारम्भ में मराठा राज्यश्क्ति स्थापित की गई थी 
उसने उत्हीं पद चिहो पर राष्ट्रीय विद्रोह का सगठन करने का प्रयत्न किया । देश 
वासियों की दयतीय स्थिति उनकी विपत्ति, भौर कष्टमय जीवन उसके लिए भरसहस्य हो 
एठा भ्ोर उसने निइयय डिया कि यदि सम्भव हो ती थिखित बग की सहायता से भौर 
यदि भावश्यक्ष ही हो जावे तो उनके विदा देश को सदास्त्र विद्रोह के लिए तैगरार किया 
ज़ावे। शिक्षित वगें को भ्पने इस सशस्त्र क्रान्ति के सगठन में प्राकपित फरते में बह 
प्रुफ्त रहा भतएवं उससे भ्पना ध्यान अश्चिक्षित वर्गों को ओर फेरा | उसने रमोशी 
बन जाति के सोगो को जो एक समय मराठा सेना मे महत्वपूण स्थाम रखते ये भौर 
जिहेति १८२६ मे प्रिटिश राज्य के विरुद विद्रोह किया था--- की भोर घ्यान दिया भौर 
उद्ें भपने सगठव में खाने का प्रयरत किया | वह अपने प्रयत्न में सफल हुमा भ्रीर क्षीघ्र 
ही उम्रने भ्पने भासपास वीर देशभक्त साथो इकट्ठे कर लिए। 

जब उसके पास निस्‍्वार्थी बलिदाती भौर बोर सनिक हकट्टं हो गए तो उसमे 
428: 2223 गुत्त समिति का सगठत करने की झोर ध्यान दिया जिसमें समी क्षेत्रों भौर 
के ये शायर 2 किया जाता था भौर वह उ'हैं श्रपे तेजस्वी भाषणों भौर मिज 

५; आत्मवलिदात के द्वारा उत्साहित घोर घनुप्राणित करता था। 


इन देश्वभक्त वौर तरणों को फाग्रसन शचा वरालरेकओी ने तजजडज छे २ कक दल का 


श्द बलिंदानों की प्रशध्ति 


पधपि बुझती हुई विद्रोहाग्ति की चिसगारियाँ जहाँ तहां उमक्ष उठती थी।॥ शृष मय 
बर को चीटापांव में चौरींसवी पदाति सेना ठिद्रोदी हो पठी । उसी के साथ २२ नवम्बर 
को ढाका में भी ठिद्रोह हो गया। दोनो स्थ्यनों पर विद्रोही सनिक पराजित हो गये 
भौर जलपाई गुरी की घोर भागते पर विवश हुए ॥ 

धरा तम यूद्ध जिसका पृथक रूप में जल्लेख करना झावश्यक है वहू मम्ोली के 
विद्रोही ताललुकूटार मुहम्मद हुमेन झौर धर ग्रेयों के दोच २६ टिसम्वर को हुप्रा। इस 
मैं मद्यपि मु्म्मट हमेत बहुत वीरता से लड़े परत विजयशी शअ्रग्नेजों को मिली। 
स्मरणीय १८५७ के वर्ष के भतिम दिनों में विद्रो्र के उपशत विद्रोही मेताओं तथा 
उनके बचे हुए साधिएें के विझ्त जिस निममता निदयता पाशविक्‍ता भौर अत्याधार 
से युक्त बदला लिया गया उसकी रक्त रंडित निदप्ता को भी कथा देने वाली क्रूरता 
की कह्दानी प्नग्रेजो के चरित्र पर एक स्थायी कालिमा बनी रहेगी। केनिय के प्राने पर 
ही इस क्रूरता का आत हुआ श्र नीति में परिवतत हभा । 

द्में पड स्वीकार करना होगा कि प्रधिकांश विद्रोही सेनिकों की भांग भौर 
प्रयहन यह था कि ये एक ऐके वरूल्पिऋ प्रणासभिक प्राधिकार थी खोज में थे जिसे 
देश ब्विटित सरकार के प्रशासन के विरुद्ध चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता। किसी 
भी भूल्य पर राजनीति स्वत-जता प्राप्त फरने फी भावमा इस विद्रोह में धूटयूट कर 
भरी हुई थी । जतवरी २७ से मात्र £ तक भाततिम मुगल सम्राद का मुकदमा हुमा 
धौर भदावत ने उहें सिपाही विद्रोह का पक्ष लेते सथा विद्रोहियों की प्रपसहाय्य फरने 
का दोधी फरार दिया । साथ ही उहें ब्रिटिश सरफार के विरुद्ध युद्ध मे स्नेक व्यक्तियों 
को सहायता देने भौर जाहें ब्निटिश सरकार के विरुद्ध युद करने मे लिए प्रोत्साहित 
करने जिससे कि वे हिंदस्तान की प्रमुमत्ता को पुन प्राप्त कर सकें--उस भपराध का 
भी दोषी घोषित कर दिया गया । उर्ख्ें विद्रोह मे सम्मिलित होने का भी दोषी घोषित 
कर दिया गया भौर दिसम्बर १८५८ में उहें फलकत्ता के मार्ग से रगून ले जाया गया, 
जहां उनकी ७ नवम्बर १५६२ को मृत्यु हो गई । ३ 

विद्रोह को झ्रारम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिको फो था इसमें सदेह भहीं। 
बहुत से राजे भुस्वामी सरदार ठाकुर ताल्लुकदार तथा क्सिान उसमें सम्मिलित हो ऐै 
गए भोर उदहोंने उसको दूसरा रूप दे दिया वह देश को स्वतत्रता बे! लिए प्रथम । 
सशस्त्र क्रांति थी । 

रानी लक्ष्मी बाई (भांसी) कु वरसिह, उमेरसिह ( छाह्ाबाद ) रजा भरीखां 
हैदर झली सां (राजीगर) ज्योपरधिह (बिद्वार) प्रीर भ्रली खा पभौछ्फ हसेन (पटना) 
सुरेश काही (अप्यजपुर) विश्वनादा शण्ही (मोहार आाणए), अमर शिह् ( सित्रमृमि ) 
मीलमोनीसिंह (बाॉकुरा) बिदादन तिवारी (मिदनापुर) राव भोपालसिह, अहमद रा 
(मुल्तान) महतावर्सिह (प्रलीगढ़) नानीरामदत्त (भासाम) मानसिह (शाहगज) मुहम्मद 
वस्तला (रोहतरू), मुहम्मद खा (बिजनौर) दााहजादा फीरोजद्ाह (देहली) राजा 
सतासी भोर वेगम हजरत महल (सूह्ेलखण्ड लखनऊ) मुहम्मद सासाव (गोरखपुर) 
हैटर भी सां (गया) सूवेदार भलीवस्श (हमीरपुर) बानपुरा के राणा, राजा धकर धाह 
(जबलपुर), वारिस भली (पटमा) मीलाम्बर और पीताम्बर छाही (परलामऊ) मौसपी 
सरफ्राज धली (गाहजहाउर) मुहम्मद प्रहमद उल्ला (छललननऊ) नरपतसह (दश्या) 

५. बह्वादुरखां (बरेली) मित्तोसी प्रोर सेल के राणा (सीतापुर सवप) राजा साइब 
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इलिइ।नों की प्रशास्ति १६ 


ध्यापुर भौर धाहगढ़ [सागर ठथा तरबदा प्रदेश) भाना साहब, सेमाषति हाप्या छोपै 
झिहें १८ प्रप्रेल १८५६ को पॉसी दी गई बखतादर खा, ज्वाला प्रसाद ब्रजोम घत्ला 
(डानपुर) इत्यादि इत्यादि उन झसख्य व्यक्तियों मे कतिपय प्रमल व्यविति थे 
जिहँनि उस महान क्रान्ति में भाग लिया भोर देश को स्वत बता के लिए अपने को 
इलिदान कर दिया 

बासुदेव बलव-त फडकै-- १८४५७ के विद्रोह को भत्यात निदयता झौर 
सिर्भेयता के साथ पाशविर बदले की भावना से दबाया गया उसके कारण बुद्ध समय के 
लए दान्ति छा गई। परन्तु लिद्रोह तथा विरोध को भावता पूएुरूप से मरी सही! 
इस समय देश की ग्राथिक स्थिति घत्यात दण्नीय हो उठौ थी घोर झ्रापिक स्कठ तथा 
सगातार पडने वाले दु्भिक्षो के कारण विद्रोह को भ्ग्वि पूरी तरह बुझी नहीं। साषा- 
रण जन निराश और ह॒ताश हो गए भर वे हिसात्मक कायवाही करने फे लिए सोचने 
दर विवश हो गए।॥ 

महाराष्ट्र श्रमी भपनी रदतन्रता के दिनों को भूछा भव था। उसमें स्वत- 
श्रता की स्मृति सुप्त नारी हुई थी वहाँ भ्रसतोष की अग्मि धघक रही थी भोर वैडरबर्ने 
के दाग में बहा कौ स्थिति असतोधपुण भौर सकटमय थी। 

“महाराष्ट्र में अपाीति मे. फुटकर डक तियों का रूप ले लिया। डावुभों के 
समूह पहले हो फुटकर डक ठिणें डालते थे शौर साहुबाशे फे घरो पर प्राक़मण 
करते थे परन्तु दाद को यह डाकुओों के फुटकर गिगेहू मिलगण झौर वे इतने णक्तिमाम 

)गए। धतएवं पूना स्थित समस्त सेना पटाति प्रदवारोही, तोपखाने को उनका 
तमना करसा पडा । यह डाकुओ के गिरोह पर्चिमो घाट के जगनी प्रदेश में धुमते 
ऐर जब सेना अातठी 'तो दिख्वर जाते भोर फिर किसी सुविधाजनक स्थात पर पुन 
मेल जाते । 

इस दाक्तिवान गिरोह भोर 'पेंगठन फा सेतापति और तेता एक तझुण वॉसदेव 

छव॒स्त फडके था । उसी पद्धति से आरम्भ में मराठा रा्यक्क्ति स्थापित की गई थी 
इसने उन्हीं पद चि'हों पर राष्ट्रीय विद्रोह फा सगठन करने का प्रयत्न किया। देश- 
वासियों की दयनीय स्थिति, उनकी विर्षत्ति, भोर कप्टमयथ जीवन उसके लिए श्रसहस्य हो 
एठा भौर उसने निश्चय किया कि यदि सम्भव हो तो शिकित व की सहायता से भौर 
पदि भावश्यछ ही हो जादे तो उनके बिना देश को सशस्त्र विद्रोह के लिए तयार किया 
छावे। शिक्षित वें को. झपने इस सशस्त्र क्रान्ति के सगठत में भाकपित करने मे घह 
झठफल रहा झतएवं उसने झपना ध्यान भशिक्षित वर्षों की भ्रोर फेरा। उसने रमोशी 
दन जाति के लोगों को जो एक समय मराठा सेना से महत्वपुरण स्थान रखते थे झौर 
जिद्देनि १६२६ में ब्रिटिश राज्य के विदद्ध विद्रोह किया था-- की झोर ध्यान दिया भौर 
उहेँ भपने सगठन में लादे का प्रयस्व किया ॥ वह अपने प्रयत्त से फल हुपा प्रौर णीघ 
ही उसने झपने ध्ासपास बीर देशभक्त साथी इफट्ठे कर सिए । 

जब उसके पास तिस्वार्थी बलिदानी भोर धीर सेनिक इकट्ट हो गए तो उसने 
तद्णों की एक ग्रुत समिति का सगठत करने छी झोर ध्यान दिया जिससे सभी क्षोपों भोर 
मगों से तदणों को भर्त्ती किया जाता था और वह उहे प्पने तेजस्वी भाषणों भोर मिज 
के कष्टमए जीवन भौर आत्मब्िदान के द्वारा उत्साहित भौर झजुप्राणित करता था 


इन देशभक्त वौर तरुणों को फांयुसन तथा गरुलटेकडी को पहाड़ियों के समौप सेटिक 


२० बतिदां्ों की प्रशी 


प्रशिक्षण दिया जाता था । वह सभाए करता भौर साधारण जनता में प्रग्नि बरसातै।हु 
भाषण देता | जब भी सम्मव होता वह सवयाधारण में भ्रग्नेजो के विरुद्ध उठ खड़े है 
के लिए सवसाधारण का श्राद्वान करता । उसने घपनी दनिदनी ( डायरी ) में लिए 
था प्रात काल से सायदाल तक समान करते भोजन करते भौर सोते । में सदव इस बा 
को सोचता- भ्रग्नेजो का सवनाश डिया जावे-- झौर मुझे तनिक मी चैन प्रौर विश्वा 
नही मिलता । ” फडके का देश को स्वतत्र करने तथा ब्रिटिश शक्ति का सवनाश कर 
का तीव्र विचार उसके मस्तिष्क में इतना भधिक भर गया था वि जब वह भाषगः देता € 
श्रोताओं के मन में भी क्रातिकारी विचार भर जाते बह भपने भाषणों में भ्ररि 
उगलता था । +े 
जब उसके संगठन का विप्तार हो गया और बडी ध्षर्पा में थुवक उसके सगठ 
के प्रतगत भा गए तो उसे भावयिद चिता सताने लगी | उस बडे सनिक संगठन को चला 
के लिए धन की कमी का प्नुभव होने लगा। प्रारस्म में वह धनी लोगो के पास गया 
उनमे घन देते की प्राथना की और उनसे कहा कि देगा वे स्वतत्र हो जाने पर उनव 
घनराशि वापस लोटा दी जावेगी परतु धनिकोंने उसकी बात की भोर ध्यान मे: 
दिया | वे उसे सनकी झोर विक्षिप्त समझते थे । विवश होकर उसने घूटपाट कर घ 
एकत्रित करना भारम किया। वह बेवल घनिकों को ही नही लूटता था घरम सरकार 
सम्पत्ति तथा घन को विशेष रूप से लूटता था ) 
क्रमश उसभी सेना प्राकार सख्या भौर शक्ति म॑ बढ़ती गई। सेना में त्एण 
को भर्ती करते में उसके झ्न ये भक्त भौर मिश्र दोलतराव रमोचो से उसे बहुत सद्दायत 
मिली जिसका रमोशी वतजाति पर प्रपरिमितर प्रमाव था। गोविदराब दवारे दुस 
व्यक्ति थे जो कि फडके के लिए बहुत सहायक भौर सगठन के लिए शक्ति का स्रोत थे 
सगठन में दवारे सेनापति (जनरल ) भ्रोर फडके शिव जी द्वितीय फ्ैं नाम से प्रसिद्ध थे । 
फड़के ने एक साथ छात्र पर बहुत से स्थानों पर आक्म्मणा करते का निश्चर 
किया उसका विचार था कि ऐसा करते से लोग यह सोचने लगेंगे कि फड़के का सामने 
करना कठिन है भौर उप्तके पास ब्रहुत बडी सेना है। भतएवं वह पोस्ट झ्राफिस रेच्छ' 
तारघर श्रादि यातायात भौर सदेश वाहन के साधनों पर भारुमण करने लाप। व 
सरकारी खजानों को सूट लेता भौर जेलों को तोड कर क॒दियों को मुक्त कर देवाजं 
प्रसप्नतापृवक उसकी संना में भर्ती हो जाते । इसो बीच उसने निजाम के राज्य में ऐे 
झहेलों और पठानों को झ्रपनी सेना म॑ भर्ती करने को कोशिश की। वह यथेध्ठ को५ 
जमा करना धाहता था जिससे कि एक नियमित भौर प्रशिक्षित बडी सेना सडी कर सके' , 
नह पहला भारतीय था जिसने भारत में गणतत्र की स्थापना करने का विचार किया था | 
बहू प्रव विस्तृत क्षेत्र में भाक़मण भोर लूटपाट करने लगा। ग्रिटिश सरहार 
कौ उसे गिरफार करना भ्रसम्मव हो गया | यहां तक कि उसकी गतिविधियों की सरकार 
को सूचना भी नही मिल पाती थी। उसने सर रिचाड टम्पिल बस्बई के गवरनर के 
घिर पर ५०० रुपए के पारितोषिक की घोषणा कर दी । फड़के का सवत्र झातक फ्रैल 
गया। 
१८७६ में धमारी गाव पर आक्रमण किया और उत्तको लूटने वे उपरात 
* बालेह पलास्‍्पे भादि पर चढ़ाई करदी | पूता जिले के क्षेत्र में फहवे' की सेता के रमोशी 
बीरो ने भावर उपध्यित कर दिया वह उनकी क्रीड़ास्थलोी बच गई। १० मई १८७६ 


घलिदानो की प्रशत्ते श्‌ 


को फडके की सेना में 'दौलतराव रामोशौ' के नेतृत्व में दिरर को शूट कर कोनकरण में 
बाजेबाल के समीप नेरी में वह प्रगढ हुप्रा और बहा से बहुत भ्रधिक सम्पत्ति चुटकर ले गया। 
पलाछपे मे उसे भधिक सफयता मिली वहा उसे सात हजार रुपयो की घनराश्षि प्राप्त 
हुई। दुर्माग्यवश्य इन युद्धों में दोलतराव मारा गया जिससे रमोशी वनजाति के साहस व 
नतिक स्तर को गहरा घवका लगा । २० जुलाई १८७६ को बीजापुर जिले मे दावर 
मयादगी के मदिर में फडके गिरफ्तार कर लिया गया भोर उस पर इडियन पेनल कोड की 
१११ १२९४ भौर ३६५ घाराशो के भातगत मुकदमा चलाया गया। उसको भ्राजीवन 
देश निफाते भौर बंद का दड दिया गया । उसको झदत के एक कारागृह मे हुपकडी प्ौर 
बेेड़ी डालकर रवखा गया। सरकार ने भारत के किसी जेल में यहा तक कि भ्डमन के 
जेल में भी उस जप्ते साहसी प्राशतिकारी व्यक्ति को रखना खतरे से खाली नहीं समझा । 
(तनी कठो रता भौर सावधानी रखने पर भी वह्‌ भ्रदन के कारागृह से १२ भ्रक्टोबर १८८० 
मि निकल भागा परतठु कुछ समय के उपरात वह पुत्र पकड़ लिया गया श्रौर उस्त पर 
प्रौर भ्रधिव कडा नियत्रण और पहरा विठा दिया गया। १८४७ वी सशस्त्र क्रातिके 
हतिपय स्वतत्रता के लिए बलिदान होने वाले वीरो के पदचात भारत की स्वतत्रता 
के लिए सघप फरने याले उस महान स्वाततन््य बोर की भ्रदन के जेल में १७ 
फरवरी १८८३ को मृत्यु होगई। 
कूका विद्रोह-- १६७६ मे दूकाओ। के मेता रामविह कूका मे ११ जनवरी को 
लुधियाना के समीप मलेर कोठला मे विद्रोह कर दिया झोर २७ जनवरी १८८२ को 
एसने प्रप्नेजी सेना से मुठभेड़ की । इस भयकर युद्ध में रामतिह पूफा पराजित हुआ 
भोर उसे कद कर बरमा में भेज दिया गया । जहां उत्तकी १८६४ में मृत्यु होगई । 
रामसिह फूका के भनुयायियो ने १५ से १७ जनवरी १८७२ के बीच सरहिंद में 
मालोदा दुय को अपते अधिकार में करने तथा मलेर काटला पर भ्रधिकार कर वहां के 
खजाने को छूट लेने का प्रयत्न किया। दु्माग्यवश दोनों ही प्रयत्न भ्रधफल रहे । बहुत 
बडी सख्या में रामतिह पूका के झनुयायों कंद हो गए उनमे से ४६ को तोपो के मु ह से 
बाघ कर उड़ा दिया गया। ;शेप को फासी दे दी गई तथा कूका प्रादोलन को झस्यत्त 
बृठोरता तथा निदयतापूर्वक दबा दिया गया । 
मणछगपुर विद्रोह-- १८५७ में प्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार दोषी भोर निर्दोष 
ध्यक्तियों का हत्याकाड किया था उसवा भातक कुछ बर्षों तक बना रहा झतएय पग्रोजी 
सरकार कै विरुद्ध सगठित विद्रोह बहुत फम्न हुए। 
यह धातति भारत के उत्तरों पूर्वी किनारे में स्थित मणीपुर की जनता के वि 
से भग होपई । सितम्बर १८६० मे सेनापति तिकेद्धजीत विह के व बट ह 0 
में विद्रोह कर दिया। मा १०६३ में ब्रिडिश्ठ सेवाएं मणीपुर पहुँची धौर ब्रिटिश ते 
: तिकेद्रजीदृसिह स भाप्मसमपण करने को कहा परतु उस साहसी बोर मे भ्रात्मसमपण 
करना भस्वीकार कर दिया | इसके विपरीत सेमापति तिके-द्रजीत सिंह ने युत्तिपुवक तीन 
प्रप्नेज जनरलों फो उससे वार्तालाप करने के लिए 4 


बुलाया प्रोर उदें पकड हि 
2 34/0:800 इस क॑ प्रतिथ्योध स्वर््प उसने ये तीनो अग्रज जी 
को भरवा दिया। ब्रिटिश सेदा ने मणोपुर दुय पर भयकर 
ठिकेखजीत परिह ने द्ििटिश सेला को पीछे ब् दिया । ताज दम 


पप्रेी सेना ने मध्दसंत्रि को दुग पर दूसरा भीषण झ्ाप्रामण किया परलु बह 


श्र बलिदानों की प्रधशस्ति 


बुरी तरह असफल हुई भोर उसे पीछे हटना पडा । सेनापति तिके द्रप्तिह कै साहस वीरता 
भोर नेतृत्व वे फलस्वरूप प्रग्रेज भसफ्ल होगए। लोग सेनापति को मणिपुर का रक्षक 
मानने लगे | झत बरमा से सहायता के लिए भ्रोर सेवा बुलाई गई भौर उस सम्मिलित 
सेना ने दुग पर भीषण झाक्रमण किया कितु वह भी भसफ्ल हुप्ना। हताश होकर प्मग्र जी 
संना ने बहुत बड़ी बडी तोपें मगवाई झोर उनसे निरतर गोलावारी कर दुग को घ्वस्त 
किया, परतु सेनापति तिकेद्जत घिह हाथ नही पाया वह निकछ गया। दुर्भाग्यवश 
उसका प्रभिन्न मित्र शौर सहायक जनरल वेनगाल दात्रुओो के हाथ में पड गया ( ८ मई 
१८६१ ) दुग पर श्रधिकार करने के उपराजत़ ब्विटिश सेना मे सनापति तिकेद्जीत सिंह 
का पीछा किया भौर भयकर युद्ध के उपरा त संवापति को बदी बना छिया गया। 

सेनापति तिकेद्रजीत सिंह उसके छोटे भाई भगनेस सना, भौर जतरल पेमगाल 
का मुकदमा हुभा वहू एक तमाशा था। उत्त पर बहू दोपारोपण किया गया कि उ होने 
अपनी मातृभूमि को विदेशियों क॑ भ्नधिकार से छुड़ाने का प्रयत्त किया भौर उन तीनों को 
प्राणदण्ड की सजा दे दी । १३ अगस्त १८६१ को मणीपुर के सम्मान प्लौर स्वतत्रता 
की रक्षा करनेवाले महान्‌ वोरों को भपनी मातृभुति म ही फासी द॑ दो गई । 

मुडा बिद्रोहु-- शताब्ली का भरा तम वीरोचित काय पपने नेता एकक्‍कीस वर्षीय 

बिरसा ! क॑ नेतृत्व मं मुडा लोगो न किया ( १८६६ १६०० )। यह सपघदं राची के 

खु ती सबडिवीजन म॑ हुमा था। विरसा क॑ नेतृत्व में मुंडा छोगो न दुमारी पदत पर 
प्रग्नेजी सेन से जमकर धमासन ग्रुद्ध किया। वह युद्ध अत्यत लोमहपक था। मुंडा 
योद्धाभा ने वोरतापूण इस युद्ध मे भदमुत शोय प्रदर्शित क्या था | वह युद्ध एपा भयातक 
था भोर मु डा वीरो ते एसा श्रदभुत पराक्रम दिखलाया कि भाज भी उस युद्ध की वीरता 
को बहानिया मुडा परिवारों म गोरव के साथ कही भोर सुनी जाती हैं। दुर्भाग्यवश 
विजयश्री बिरसा को नही मिली वहू पराजित हुआ भार वहा से निकल गया | पर तु कुछ 
समय के उपरा त वारभूमि मे वह गिरफ्तार कर लिया गया। जय वीर बिरसा ग्रिपतार 
हुप्ना तो उस्तन घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के पास उसे फासी दे सफने की शक्ति ही 
नही है । बिरसा पर युद्ध करने तथा राजद्रोह का भभियोग चलाया गया झोर उसको 
प्राणदड की सजा दे दा गई। जिस दिन बोर बिरसा को फांसी देना निश्चित किया 
गया उससे एक दिन पूव बहू अपनां सेल मे मरा हुम्रा पाया गया। डावटरों न परीक्षा 
करने क॑ उपरात घोषषत किया कि उसकी मृत्यु प्राकृतक रूप से हुई है उसने प्रात्महत्या 
नही की है । 

विरसा के बीर भोर योग्य सहायक गनपतराय श्रौर विश्वनाथ साही भभी तक 
पकड़े नही गए थे व हाने भा घनघोर मुद्ध किया ॥ उस भयानक युद्ध मे थे पक गए प्रोर 
उनको पासी द दी गई । इस प्रकार मुडा विद्रोह दबा दिया ग्रया परातु उस किद्वोइ 
को स्मृति दीधकाल तक बनी रही । 

क्रा(त की प्रतिध्वचनि--- पिछली शता ) के आततिम वर्षा म॑ पश्चिमी भारत 
में भ्रग्नेजा के विस्द्ध कृत निशचयात्मक हिंसक कायवाहिमों की बहुत सी घटनाएं हुई । 
वे घटनाएं राजनीतिक हृत्याए घी और जिन थांडे से नगुलियों पर गिने जा सकनवाले 
सांद्सी वीर ने व हत्याए को वे उसके परिणामों से भली भाति प्रवगत थ। परतु वे 
हान वाल भयकर परिणामों का लि ता किए गिना वह जोखिम भरा काम फरते थे। 
उछ समय को माग ने क्रातिकारा देशभक्तो को जम दिया जो “उच्च समय के 


बाॉलदारनों की प्रशस्ति श्र 


मिइयेष्ट समाज द्वारा उत्तन भोर उनके द्वारा उत्पद की जाने वालो कठोर 
परिस्थितियों के विरुद्ध तेजी से टकराते थे। उस टकराने की भ्रक्रिया में उनकी 
धज्जी धज्जी उड जाना प्राय निश्चित था भोर उनका काय उत्तरजीवित रहवा 
है या नहीं रहता परतु इस बात की ठो तनिक भो सम्भावना नही थी कि वे 
स्वय सबनादा से बच सकते ।” 

इससे बहुत पूव कि भारतीय भावनाप्रो के विरुद्ध बलात्कार करने के विरोध 
में हिसात्मर काण्डो का प्रादुर्माव हुप्ना, क्राति के बीज इस मावना से भोत प्रोत देशभक्ति 
के विचारों से बोय गए जो कतिपय कवियों भोर लेखको की लेखनियो से निकले थे। यह 
उचित घोर “यायपूण है कि हम उन कवियो झोर लेखकों को सशस्त्र स्वततन्रता सघप का 
भाग दिखाने वाला के रूप में याद करें श्रोर स्वीकार करें। उन्नीखवी शताब्ली के 
मध्य से यह महान्‌ लेखक देश की स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के 
विचार का प्रचार भोर उपदेश देदे लगे थे । 

रगनाल-- जहा तक अनुसघान से पता चलता है कवि रगलाल बधघोपाध्याय 
में १६५८ में जो लगभग प्रथम सशस्त्र क्रान्ति के समकालीन थे जनता को भपनी 
फरविताप्रो द्वारा यह फह कर उत्साहित किया कि दासता से मृत्यु कही श्रेष्ठ है। भौर 
लोगों को उदुबोधन करत हुए पूछा -- 

» बया कोई एसा मूख मनुष्य है जो दासता के बघन भौर कडिया स्वय भ्रपनी 
गदन या पेरो मे जकडेगा। दास बस कर लाखो वष जीवित रहना नारकीय यातना से 
भी बढ़ कर है। एक क्षण की स्वतत्रता भी भन त काल तक के लिए स्वर्गीय भ्ावद के 
तुस्य है। जो व्यक्ति प्रात्मबलिदान के द्वारा प्रपती मातृभूमि को विदेशियों की 
पराषीनता से मुक्त करता ह उसका ही जीवन साथक है, यही वास्तव में भूल्यवान जीवन 
व्यतोत करता है। घलो भागे बढ़ो प्यारे साथिया जल्दा करो, रणक्षेत्र में जावो, क्योकि 
उस व्यक्ति की तुलना कोई नही कर सकता जिसने मातृभूमि के लिए झ्पना जीवल 
इक्षिदान कर दिया है $ 

हेमचद्ध-- जब तक कि रगलाल के प्रेरणादायक विचारों की ऊष्णता ठडी 
भद्दी हुई एक दूसरे कवि ने १८७३ में देश को प्रेरणादायक सदेश दिया। हेमचद्र 
बधोपाध्याय न लागो मे वीरतापयुण सानक भावना का विकास करने, उनक ही प्नुरूप 
धारीरिक शक्ति भौर बुद्धि वल को विकसित करने का प्रेरणा दी । छाोने कहा 

४ मत्रा का उच्चारण करत रहना । माला के मनको को भगवान का माम लेकर 
फेरते रहना । 8पस्या, याग, प्र।यना देवताप्रा को भोग भोर प्रसाद चढ़ाना, हवन करना, 
यज्ञ करना, मूर्ति पूजा भाज के समय कोई काम झान वालो नहीं हैं। इसके विपरीत शवित 
को झचना करा, तौर भोर तलवार की पूजा करो लक्ष्य क। शोर आगे बड़ी, तिभय हो 
जोजिम का स्वागत करो । पवतो की 'बोटियों पर चढ़ क्र उनकी खोज करो, पभ्राकाद 
झोर स्वग मे जो भी नक्षत्र हैं उनके युत्त रहस्या को खाज निकालो | प्रधडा, ट्वूटठ हुए 
सितारों के बंग झ्योर दि्युत को भयकर कॉप छो परवाह न करो, इनसे विचालित न हो । 
तभी तुम धरम, का खबनार रर सकोग उसको मध्ट कर सकक्‍तोग। उनको चुनौती देने 
योग्य चनो जिसस तुम्हारा घर जो भाज विदनी प्रभुआ के जूतो क॑ भार को ढो रहा है 
उस पर ह्वतत्रता रा गोरवपूण मुबुद रकखा जा सके । ? 

यह झत्य है कि प्राचोन भूतझाल में सतप्या भोर धाषता के द्वारा मनुच्य मएगी 


दर शेसिदानों को प्रति 


इषछा पूरी ऋर सकता था घोर भगवान प्रृथ्यी पर उतर कर प्पने मवतों को रस्ता के 
लिए रच होत में स्यप उत्र कर युद्ध करते ये । 

मे हित पबकि देवताओं बी भट पढ़ाने भोर उनकी श्रापना कर ये से भारत की 
स्ववाजता प्राप्त हा सरती सम्मदत फ्रभा नहीं झायेंगे । तछवार निवालों रदय सड़ो॥ 
भद्द रातस उन प्राचीन समय के दानवा से बहुत मिन हैं। 

हविषारों रा सुद्ध करने की दावित झोर निपृणता प्राप्ठ करो। युद्ध के लिए 
झानादइ भौर हप को भावना से झपने को भर सा। बेवस इ्दो साधयों वी सहायता से 
तुम ससार में भपन धत्दित्व ढ्रो रहा कर सबते हो। भारत को सुवित या और 
दूसरा कोई माग मद्दा है। 

१८७४ में जोति ट्रनाप टगोर ने प्रपने प्रछिद नाटक पुदविक्मम! में उ्दों 
भाषता प्र] को स्यकपत किया नि होने रपलान्न को अरित किया था। णोतीद्भताथ मे पुर 
यध में लिसा 

जो स्यत्रित माठृभूमि दो दासता हे मुक्त करने मे भपने छोवत के लिए 
भयभीत होता है वह घोर सम्जा वा पात्र है। एप व्यकितयों को धतातवत््त तप दाखता 
की घपमान जतर यातना सदन दो । स्वठात्रता के मूय॑ पर बचाएं हुए जीवन पा 
उपयोग ही वबया है ? यह व्यजित सम्जास्पद है जो ऐम गदित जीवन को बधा रशढर 
जोविय रहुता चाहता है।'! 

यहूं कहने को धावश्यहता नहीं है मि इस प्रगार के प्रेरणादापफ भोर शित 
दान साहिएय भोर भा दा बगाल के तरणों कु मने पर गहुत भषिष् प्रभाव हुप्रा) 
परत घभी प्रराध में उतके परिणाम प्रादा रप थे । 

बाताश्रण मे क्षोम - इस समय प्रकातटित साहिएए सामायाए-पत्रों तपा 
पुरउक। में देश बा राजनीतिए' भोर भाविष्र थिपठि दे राग्म्ध मे लिशते हुए सेछर 
शमय भपिह प्रगविशेत्त प्ौर राष्ट्रीय विय्ारपारा भोर प्रा”्य उपसत्पित ढरने सगे] 
इहों र हों इपर उपर वादिशारी शजद्रोहपूणा खत भी शोई कोई पत्र छापते थे परम्तु 
शरदार तुएठ उनके विरद्ध बायवाही दरती भौर सरबार ढ़ प्रति भादर घौर मतित 
को रुम बरतने के सरराध म उतरदें द"्ड देती थी । परादु बढ़ती हुई अशान्ति के चिहु 
दृष्थयोदर होने सगे ऐे प्रोर समाधार प्रो का ए% वर्ग कभी कभी धुसे रुप में प्रषवा 
ओमे धौर पहले भाषरण के ध्र"र ट्सा गा धपने सेथों में समर्एम बरते सगा था। 
छमे जैसे प्रा विकारी प्शिततन का देए बड़ठा गया उस समाघाए पत्रों का सप्रदन भी 
प्रदिक मिलते हपा । 

प्रशाशन के उस कार्पों का हा राए्ट्र के हितों गे दिश्द ध्ोौर विच्नीय अतीत 
होते सप्राघार पत्र तोए भालोघना ढर रहे घोर उनके बिरेद झोम व्यय बरते संगे। 
शरद हाग्विहारों राष्ट्रीय घा तल के निश्चित रूप से प्रथट होने के बहुत पहल एच 
धटता को सकर ए$ तमाघार पद ने धपते धम्पादकोप सेख मे परोश रूप से प्रतिशोष 
है उस काप का सपरपेद डिया शिमयें एश बरिष्ट शार्य प्मचारी हो यूतु हो वा 
दो। फचाहरए है लिए बड्ोश के रायइदार का सामता प्रसदुष डिया था यहहठा है। 

भरत मरदार मे पद पोषगभा को टि श्शोशा हे रजीडट दइतस परादेर को 
है मशारर १८७४ हो दिए देते का प्ररल्ल हिया दरा । भारठ सरशाए का कहता या डि 
$दीइ7१ है रिए हिहारे हैं श्रेष्ठ के महत्पणा ाइद्भाड मदश्रार (मादाए राह) 


इलिदानों को प्रेद्ास्ति २५ 


का हाथ था । कतल फायरे को भवर्काश लेकर ब्रिटेन जाडे दिया गया और सर छियूइस 
पतली कौ १४ जनवरी १८७५ की वडौदा का विशेष कमिह्नर नियुक्त किया गया। 
ह्यूइस पैलो की फायरे के उत्तराधिकारी के रूप मे इसलिए नियुक्ति की गई कि वह 
प्रायक्वाह माधव राव के भाचरण की तथा उसके प्रशासन की जाच करें और प्पनी 
रिपोट दें ॥ माधव राव को उसी महीने में उत पर मुकदमा चलाने क॑ लिए कलकत्ता ले 
जाया गया । १३ फरवरी १८७५ को गायक्वाड भरम्पारोप आरम्म हुआ भौर उस गोपनीय 
जाच का निण॒ुय भौर परिणाम ब्रिटिश सरकार को श्ावश्यक कामवाही के लिए भेज 
दिया गया | लाड सलिसबरी ने माधव राव को उनके निदनीय प्राचरण तथा राज्य 
छे बुरे प्रधासन के कारण तिद्वासन से हटा देने को सिफारिश की । 

२३ एप्रिल १८७५ को वायसराय ने घोषणा के द्वारा गायक्रवाड को गही 
से हटा दिया भौर उ है म”रास मे निर्वासित कर दिय/। बेचारा निरूसहाय गायकवाड़ 
उस प्रपमाामजनक दयतीय स्थिति म॑ रहता रहा। (१५८२ में मृत्यु ने उसे उस कष्ट 
झोर भपमात से मुक्त कर ठिया । 

इस वाण्ड को लेकर भारत के पत्तेक भाण भे शिलित दम भे बहुत उत्त जना फैली 
एक बडे भारतीय नरेश को जिसका बहुत वडा राज्य था भोर जिसका वश शिवाजी तथा 
बोर मराठों से सबधित था उसवा इस प्रक/र गही से उत्तारा जाना उत्त जना का कारण 
बने यह स्वाभाविक ही था । पली को नियक्ति पर भमृत बाजार पत्निका को सदेह हुप्रा 
कि ब्रिटिश सरकार वड्ोदा को ब्रिटिश राज्य मे मिछा लेना चाहती है। भगृत बाजार 
पत्रिका को इस सम्मावना से इतनी निराशा भौर भाकरोष हुआ कि वह अपने उस भाक्रोप 
को छिप। पंही प्को प्लोर उसने भपने सपादकीय लेखो मे इस विचाराधीत प्रस्ताव पी 

स्यन्त कड़े शब्दों म तिंदा भोर भालोचना की । १४ जनवरी ३१५७५ के भ्रक में 
पादकीय*में उसने लिशा कि भावी इतिहासकार को यह स्पष्ट रूप से शात हो 
गगेगा वि 
सरकार ने गयकवाड भाघवराव को इस अपराध को फरने पर विवश कर 
श्या । इस बात के वड़ी सख्या में प्रमाण मिल सकते हैं कि कल फायरे मिर तर 
ए्यक्वाड से धन्त्‌तापूर्ों ब्यवटार करता रहा भौर प्रत्येक भवसर पर उनकी भावनामों 
गि ठेस पहुँचाता रहा। यही नदों कि कनल ने गायकवाड पर अत्याचार किए भोर 
पछे प्रशसद के माय में शाधायें डाली बरन्‌ उसकी सलाह मे प्रजा को विद्रीही चना 
दिया प्लोर जब महाराजा गायक्षवाड ने विद्रोही प्रजा को दण्ड दना थाह्या तो रैजीडेट मे 
इसके विहृद्ध भारत सरकार को यह रिपोट भेजी कि वह प्रत्याघारी नरेश है । यदि 
फैंस फापरे की बड़ौदा में रजीडेट निमुत्त म त्रिया जाता तो सम्भवत बड़ौदा को 
रैसी देगा नहीं होती। 
उठी सेश्ष में प्राय चल कर लिखा था मानव स्वमाव के लिए ऐसी परिस्थिति 
में चुप रहना भपतम्मव था ।/ लेख म एक प्रइन पूछा पया। ' प्रग्रेज उस दश्या में दया करते 
पति उदाहरएं बे लिए रूस का संप्राट कमल फायर जैसा प्रधिकारी इगसडम वहाँ 
ही सररार की पराष्वाहिया पर निगाह रखने के लिए उनके सभी कार्यो मे हस्तझ् पे 
करने, लोगो को भनुवाधनह्दीवता खिलाने, बरानून को तोड़ने, भौर इगलेंड की 
मद्रारमी की बदतामी करने के लिए भेज देता |” 


पत्रिका मे सिखा कि इगसड़ के निदासों उस दशा मे दो मार्गों का प्रदसस्वद 


२६ बलिदाबों को प्रश्नतत्ति 


करते | 

+यदि उद़ें प्रपनी शवित में विश्वास होता झौर वे शक्तिवान होते हो उस 
अधिकारी को सब प्रकार से भ्रपमानित कर इग्लण्ड से निकाल बाहर करते प्रथवा 
विकल्प स्दहूप उसको ऐसे ही साधनों स समाप्त करने का प्रयत्न करते जो गायकवाड़ ने 
किया ।/ 

गायकवाड के काय का खुले रूप में समथन करते हुए उसने लिखा -- 

"यह स्पष्ट है कि रजीडट के समस्त भत्याचारो से मु|कत पाने के लिए उसके 
सामने इस नृशस उपाय के झांतरिक्त झाय काई विकल्प नही था। यदि सही प्रषों में 
रजीड'ठ फायर के भाचरण की ययायिक जाच की जाय भोर जाच के परिणामों को 
प्रकाशित किया जावे तो इगलेंड के साधारण जन का सर लण्जा से भुक जावेगा। 

यह भाश्चय को बात है कि ऐसी घटनाएं श्रघिक नहीं हुई ।/” 

इस समय ब्रिटिश सरकार भौर उनके भारतीय भधीनस्थ देशी नरेक्षों फे जसे 
अप्राकृतिक सम्बघ हैं उनको घ्यान मे रखते हुए यह वास्तव में भाइवचयजनक है कि 
विप दने के मामले इतने कम हुए। यदि भारतीय जन चरम सीमा के धैेयवात, निवल 
भोर निस्सह्याय म होत तो ब्विंट्श रजीडन्टो के देशी नरेशा पर होनवाले भत्याघारो 
के कारण देश म शान्ति प्ोर व्यवस्था बनाएं रखना सरकार के लिए भसम्मव हो 
जाता । 

झमृत बाजार पत्रिका के उपत लेख ने भारतीय मौकरधाही म हृडकम्प उत्पस्त 
कर दी। उसको प्रतिष्वनि प्लौर सहर सात सात समुद्र पार कर सयुषत राज्य ब्रिटेन 
के समुद्र तट से जाकर टकराई जो सारी शव्ति का कंद्र था। क्ुद भधिकारियों ने 
झमृत बाजार पश्िका के विरुद्ध कडी कायवाही करने का सुझाव दिया। परन्तु गम्भीर 
सलाहकारो ने भारत सरकार को परामश दिया (क उस समय चुप रहा जावे परतु उस 
पर कडी निगाह रबखी जावे । यदि झाग बह किसी भी प्रक म॑ कोई राजद्रोहात्मक 
सेख भ्रकाशित करे तो उसको तुरन्त दवोच लिया जावे । 

गम्भीर देशभक्त --भ य प्रदेशों की ध्रपक्षा बगाल मारत फो स्वत'त्र करने के 
लिए गुप्त सयठन खडे करने स्‍झोर भूमिगत फ़ातिकारी कायवाहियो की बात कुछ पहले 
सोचने लगां था । जीवनियो सम्बधी साद्वित्य से यह स्पष्ट हा जाता है कि श्रां राजन 
मारायन बोध, ज्योठे द्वनाथ टगोर, धिवनाय शास्त्री, विपिनचद्र पाल, सुरेद्धनाथ 
बनर्जी, सरप्ता बालादेवी, शोर भय थद्धास्पद तथा गम्भीर व्यवितियोन भत्यन्त श्रद्धा 
सहित भा दोलन चलाने की प्रतिज्ञा ली थी। मुछ ने प्पते इघिर स॑ प्रतिज्ञापत्र पर 
हस्ताक्षर किए थ | यह गत दताब्दी की सत्तदशी को बात है । 

इस समिति के किसी भो सदस्य द्वारा कोई हिंसक काय प्रकाश मे करते हुए 
छिसी न नही सुना । परन्तु उहांन झपन क्यों द्वारा स्वराज्य की माय को एसे 
खतरनाक वरीक से प्रिया बत करन क॑ [लए सागो को प्रोत्साहित किया कि जिसका 
समथन करनवाल भोर प्पनाने वाले उस समय बहुत रुम सोग थे। छस समय की 
परिस्षिति को देखत हुए उ होत एक एसे प्रादोघन्त को जम दिया कि जिसने उस 
भाग को सेंद्धातिक समथन दिया जिसने ऐसे सगठना को उत्पन्न कर दिया थ्रो दघानिक 
भादोलनों की परिधि का तोड़कर बहुत भाये बढ़ गए। वास्तव में यद्द उव लोगो का 

प्रशसनोय साहुसपुूणा काय था । 


बॉलिदानों की प्रशस्ति २७ 


जो ग्रुप्त समितिया छताब्दी के प्रस्त में बनी,उनका किसी का) के हिंसक 
कायी से कोई सम्बंध नही था । उन समितियों का लक्ष्य जनता के मस्तिष्क को विदेद्दी 
वस्तरों के बहिष्कार, देशी उद्योग घघो फ़ी स्थापना, स्व॒राज्य की माग का जोरदार समथन 
करने के लिए तयार करना था। 
इसके भतिरिक्त यह गुप्त समितियां उन कानूनों का विरोध [करती थी थो देश 
के हितो के विरुद्ध ये अथवा जो स्वराज्य को भावना के प्रचार में बाधक होते थे। इन 
सप्तितियां का भा तम घ्यय यह भी था झि आगे चलकर जनमत को एक ऐसी विदेशी 
सरकार को मानने से इनकार करने के लिए तयार फरना था कि जिसमे देश की स्वतत्रता 
का अपहरण कर लिया था । 
यह वह उपाय ये जिहू कांग्रेस भपनाने के लिए तयार नहीं थी वमोकि उसकी 
नीति दूरी थी! यही कारण था कि लोकमाय तिलक भोर स्‍भरबिद काग्रस को 
व्यध क॑ प्राथनापत्र तथा विरोधपत्र देने वाली सस्था के रूप मे देखते थे। छ होने 
जनता मस्वावल्लम्बन तथा असहयोग की भावना जाग्रुत करने का प्रयत्न किया ओर 
राष्ट्र की समस्त शक्तियों को एक साथ लेकर राज-सत्ताधारियो से सघप लेने की 
तयारी “की । 
विवेकानग्द-- ऊपर लिखे क्ा तिकारी कार्यों को करने के विचार संव प्रथम 
महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों म उत्पन्न हुए। बगाल में यह विचार सबसे पहुले स्वामी 
विवेकान द के मह्त्तिष्क में श्राया । उद्दोने पढले कुछ देशी राज्या को प्रभावित करने का 
प्रयध्न जिया कि व देश को स्वतत्न करने के लिए अपना सगठन खड़ा करे। जब वे 
ब्रिटेन गए/तो थे सरहिराम मेक्सम से भी मिले ( भुवेद्रलाथ दत लिखित- स्वामो 
विवेकानन्द पद्रियढ प्राफेट- पृष्ठ ८ शोर & ) कि भावश्यकता पड़त पर उनसे सहायता 
मिल सक॑। वे पहले व्यक्ति थ जिहोने इस विचार को फलाया कि वे व्यक्ति जिनके 
भुगदण्ड बलवान भोर शक्तिशाली हैं फुटवाल पे सेल के द्वारा भगवान के समोप गीता 
को प्रपेता शीघ्र पहुँच सकते हैं। ” 
स्वामी विवेकानद सम्पूणा भारत भें एसे तरुणो फो जो शारीरिक भोर नैतिक 
हप्टि स- बलवान हों समूहो म॑ सगठित क्षरना चाहते थे। एसे युवक जो स्वेष्छा से 
पीड़ित पानदता को सदा करने के लिए भपने भाराम का परित्याय कर दें जो किसी भी 
ऊच प्ादश के लिए कष्ट सहने के लिए तयार हो भोर देश को एक ऊची सभ्यता भौर 
झाध्यात्मिकता व शिखर पर ले जाने वा प्रयत्न करें स्वामी विवेषध्व-दद की देश के 
तर्णों के मन को उदलित करनेवाली भ्रपील देश भर म प्रतिष्वनित हो उठी । 
विवेदञान द ने अपने गुर परमहत् रामइप्ण के पदचि पर चलकर दछश के 
सामने भा वाल्ली का स्वरुप खत्ता जो क्षवित श्लोर विष्वस की देवी थी। १८६८ म 
झपनी रचना मे भान वाल भमावात का चित्र खीचते हुए उहोंने घोषणा की कि 
जो युद्ध भोर षध्ट को प्यार करता है शोर मृत्यु का श्रालिगन करता है मा 
उसी के पाप्त भाती है। 
स्वामी विववाह्ानगद झा उद्दोधन केदल सामाजिक, बौद्धिक प्लोर नतिक 
उप्नति से हो संबंधित नहीं था वरनू उत भपमानजनवः कायरता के विश्द्ध थाजो 
भारतोया को स्वतव॒ता प्राप्त करन से राकृतो थी। उद्नि गम्भीर गजना के द्वारा 
कहा कि वोरता भोर शोय ब॑ धनी ही स्वृततर दोये के योग्य होते है । 


रेट धाचिदानी कौ प्रशत्सि 


स्वामी जी के संदेश ने सरणों के मस्तिष्कों को प्रभावित क्या, उनमे देशभवित 
की प्रगिने प्रज्जवलित कर दी भोर उनम से छुछ में कठोर राजनतिक कार्यों की उत्कठा 
उत्पन्त करदी। जय स्वामी विवेशानद ने तरुणों से सयासी बन रामबृष्ण मिशन में 
धाने का भाद्वान किया तो मिशन मे जो झाए उनमें कम ऐसे मही थे जिनको गुप्त पुलिस 
बहुत सदेह की दृष्टि सं देखतो थी। क्रमदा स्थिति विगडती गई। गुप्त पुलिस का 
देह घतीभूत होता गया। स्थिति ऐसी तनावपूरा होगई कि उसको सुधारने के लिए 
मंगाल के गवनर जिनको रामकृष्ण मिशन के प्रति गहरी सहानुभूति थी-हस्तक्षेप 
की प्रावश्यकता भनुमव हुई तभी स्थिति सुधरो । 
विवेकानद के स्वगवास के पूव ही देश मे इस प्रकार के सगठनो का महत्व 
स्वीकार क्या णाने लगा जो शारीरिक उन्‍नति खेलदूद तलवार छुपा शोर लाठी 
चलाने की शिक्षा देने झौर समाजसेवा तथा रोग, बाढ़ तथा दुरभिक्ष निवारण के लिए 
सामूहिक प्रयत्न बरने की झोर ध्यान दें । 
इसका परिणाम यह हुप्ला कि १६०२ मे सतीश मुकर्जी तथा पी मिश्रा के 
मेतृत्थ म 'अनुशीलत समिति” जसी सस्थाप्रो का जम हुआा। सतीक्ष मु्कर्जी तथा पी 
मिश्रा भ्रत्य त॑ उग्र राष्ट्रवादी होने के भतिरिकत प्राघ्यात्मिक जीवन तथा श्राकाक्षाम्रों वाले 
व्यक्ति थे ध्रोर उनमे घामिक भावना बूट बूट कर भरी थी। प्रनुशीलन समिति की 
बहुत सी धासाए थी विशज्वेपकर पूर्वी बणाल (अब वगला देश) मे उसकी बहुत शाखाए 
थी भौर उसके सदस्या में ऐसे व्यगित थे जिहोने बगाल के ही मही भारत के फ्राति 
क्वारी भांदोलद को गौरव प्रदान किया । 
काँग्रस दसरी भोर उदार राजनीति की भोर भुकती गई। श्रत में १६०७ में 
घूरत मे वह उम्र राजनीति फी अग्नि से परिप्कृत होकर निकली । रोमा रोस ड ने उस 
सक्रातिकाल काल का चित्र सीचते हुए लिखा (दी प्राफेट्स श्राफ यू इंडिया प्रृ ४६७) 
“भारत म॑ राष्ट्रीय प्रादोलन की भगिन धीरे घीरे दीघकाल तक खुलती रही जबकि 
विवेकान-द की श्वास ने कोयलो म॑ ज्वाला उत्पन क्र दी भोर यह उनकी मृत्यु के तीन 
धप उपरातत ज्वालामुखी पवत के समान भभक उठा । 
स्वामी विवेवान-<द ने भारत को और विशेषकर बगाल को पुनर्जीवित करने में 
जो पोगदान दिया भोर लोक्माय तिलरू, भरिवद तथा भयो के लिए क्रांति का 
घोज बोने के लिए जो उपयुवत्र भूमि तयार कर दी उराबो ससार भलीभाति जानता है। 
काला/तर म॑ं वह प्राति का छोटा सा पौधा एक विज्वाल बट वृक्ष के समान बडा हुंग्रा 
भोर उसकी दाकितशाली शाखाए दूर दूर फल गई जो भारत के शासकों को भय से 
क्पा देतो थी । 
उस क्रा तिदृक्ष के फ्तरूपी बम और गोलियो से ब्रिटिश शासक केबल भारत 
ही नहीं सुदुर उनके पितृ देश इग्लड मे भी झातक्ति भझोर भयभीत थे । 
रोमा रोलण्ड के शदो मे स्वत त्रता के युद्ध का ज्वार बड़े वेग से चल 
पद्ा था । 
* दूसरा व्यक्तित्व जो उनके बाद सदसे महान था भोर जो स्वततता 
आंदोलन में प्रकाश मं झाया वह उतके तरुख मित्र प्तरवि द घोष ये । वह विवेकान-द 
के वास्तविर बौद्धिक उत्तराषिफारी थे ।/ 


अभिदानों की प्रशत्ति रह 


भारतीय प्रश्ाति के जनक (१८६३ १६०८) 

बगाल में जो प्लादोलन चल रहा था उससे सवधा स्वतत्र महाराष्ट्र प्रदेश 
में जाज्वल्यमान देशभवित की भावना प्रवाहित हो रही थी श्लोर उसने उमर स्वरूप को 
घारण किया जो उत्त समय वहुत सुविधाजनक था ध 

डेढ़ सौ वर्षों के विदेशी प्रभुव्व के भवेष्यगहन अ्रधकार में उस व्यक्ति की 
सबित प्रतिभा से एक प्रकाश की रेसां उद्मूत हुई जिस विभित विचारवाली ने 
श्रमतोष उत्प-न करने वालों में सबप्ते खतरनाक श्रमुप्रा', प्रसिद्ध आ्रादोलनकर्ता' सच्चे 
अर्थों में भारतीय भ्रशाति का जमक के नाम से याद किया है धौर जो व्यक्ति प्रकाण्ड 
चाडित्य प्रदुभुत विद्वता भोर असीम गतिशील काय दावित का घनो था। 

बह व्यक्ति एक महान महपि भ्रौर कोई नहीं लोकमाय बालगगाधर तिलक 
थे। उनका भातता था कि देद की स्वताजता प्राप्त करने में ध्येय साघन का पश्ौचित्य 
स्थापित बरता है भोर वह प्रत्येक साधन जो मातृभूमि को राजनीतिक स्वत भरता 
दिलाने में सहायक हो यावोचित है । थ्री भरविद ने उनके सम्बंध में कहा था 
(बकिप तिलक, दयानाद पृष्ठ ३६) / कि उनका नाम उस समय तक इृतज्ञता के साथ 
लिया जायेगा जब तक देश को भूतवाल के प्रति गौरव की भावना है भौर भविष्य 
के प्रति भागा है ।” मातृभूमि के लिए कष्ठ उठाने के' सदभ्ष मे भरविद ने तिलक के 
सम्बाध मे फहा था “तिलक बिना झावश्यक्ता के उपयोगिता रहित शौय प्रदर्शित करने 
के लिए नही वरन जब बलिदान देने श्रौर कष्ट उठाने का श्रवसर श्राता तो छसको 
कठोर साइस के साथ सःते भोर उसकी तनिक भी परवाह न कर मानो कुछ हुमा 
ही न हो पुन देश के काय मे लग जाते। 

तिलक के संबंध मे बदेमातरभ्‌ ने भ्पने २६ दिसम्बर १६०६ के भक में “भूत 
भौर भपिष्य का पुष्प” शीषक लेख मे लिखा था “तिलक शक्ति भौर साहस के भीम हैँ 
चह एक ऐमे पुरुष हैं जो यह जानते हैं कि क्या करना चाहिए झ्ौर उसे करते हैं। कैसा 
भौर किसका सगठन करना चाहिए भौर उस संगठन को करते हैं। किसका विरोध तथा 
प्रतिरोध करना चाहिए भोर उत्तका प्रतिरोध करते हैं। दे मूलत क्रियाणशील व्यक्ति हैं 
भोर हमारी भावी राजनीतिक गतिविधियों का स्वरूप क्रियाशीलता होना चाहिए ।” 

शिवारम महादेव पराजपे तिछक के भयतम विश्वपनीय मित्र तथा सहयोगी 
थे। उन दोनो ने मिलकर शतारदियो की दासता के भयानक समद्र को पार करने के 
लिए उस छोटो सी निबल नाव के भस्तूल शोर डॉंड को पकड़े रवखा भौर उसको 
स्वतत्रता के प्रकाशवान तठ पर ले भ्राएं । 

१५६३ के बम्बई में हुए दिदवु मुध्लिम दगे की पृष्ठभूमि प्र कुछ लोग पद 
भतुभव करने लगे कि सख्या में श्रधिक होने पर भी झावश्यक्ृता एकता को है भौर उस 
भावना को उत्पन्न करने की भावश्यक्ता है जो भाज नही' है कि दगो मे प्रतिद्नदी जिस 
विममता प्ै भाक्रमण करते हैं उतनी हो निममता से प्रत्याफ््मण क्या जावे । 
अतएव यह भत्यत भावरयक था कि छोग अपने को उस गतिहीन णीवन से 

निकाल बाहर करने के' लिए सगठित करें तथा विस्तृत क्षेत्र में क्रियाशील हो। इस 
सम्बंध में सबसे पहली झोर सबसे महत्वपूरा शत्त जो पूरी करनी थी यह भी कि जहा 
तक सभव हो घन, थिक्षा, जाति, धम श्रायु भोर लिय के भेद जो एक मनुष्य को 
दूसरे मनुष्प से पृषक_कर देते हैँ मिटा दिए जावें 9 


३० बलिदानों की प्रशस्ति 


गशपति उम्शय-- यदि मुसलमानां का मुह्रम है तो हिढ़ओ का भी उस 
प्रकार का कोई उत्सव होना चाहिए। तिलक की प्रतिमा ने तुरन्त खोज निकाला मि 
यदि गणपति उत्सव को समी लोगो के लिए बडे पैमातरे पर पुनर्जीवित किया जावे तो 
बहुत बद्दी हवित उत्पन्न की जा सकती है। गणेश उत्सव वो तथ्णों का बहुत 
सहयोग मिला शौर थोड़े ही समय में वह सभी बर्गों में फल गया, ध्ीघ्र ही उस उत्सव 
ते एक राष्ट्रीय भाटोलन वा रूप ले लिया। गणेश भगवान द्वारा गजासुर का वध 
भरत्याचार के ऊपर विजय का चिंह बन गया । 

दूरदर्शी लोग इस जनउत्साह की सम्भावनाओों को देख रहे थे भोर वे 
निस्सकोच उसको राजनैतिक रूप देना चाहते थे । वे उसको राष्ट्रीय एकता का 
श्राधार बनाना चाहते थे । १८६६ में ३१ जुलाई के पक मे प्रभावर ने लिखा 

४ क्या ब्राह्मणो का यह कत-य नहीं है कि इन मेलो को भाज की भ्रपेक्षा 
अधिक उपयोगी बनाया जावे । गणपति उत्सव के दिनों में एक भाषणा माला का 
प्रायोजन कर उत्सव का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए वयो न किया जावे । तत्का 
लीत राजनीतिक प्रदनों पर गोतों की रचमा वर्यो न को जावे २ 

गशापति उत्सव के समय पर समाझों भौर जलूसो म॒ जो इलोक बोले जाते 
गा गीत गाए जाते थे वे ऐसे होते जिनमें राष्ट्रीय विचार भौर भावभाएं छिपी रहतों 
और प्र्थपूर्ण प्रस्तावों की भोर सकेत होता । उनमे से एक नीचे लिखे प्रमुसार चा--- 

“शोक है कि तुमको दास बने रहने मे लज्जा नहीं श्राती। ऐसी दशा में 
आत्महत्या फरने थे प्रयत्त करो । लेद है कि शसाहयो कौ भांति दुष्ट झपने नृशस्त 
अत्याचारों के द्वारा गांय और बछडो का वध करते हैं। माता को उसके फष्टों से मुषत 
करो, मर जाभ्ो लेकिन भ्रग्रेज को मारो 

स्पष्ट है कि ऊपर लिखे इलोक में सवसाधारण का ध्यान उनकी दाौसता की 
भोर दिलाया गया है भ्रौर उहें प्रोत्साह्ठित किया गया दै कि वे उसे ममाप्त कर दें। वे 
भरेंगे परम्तु मरने में उहें प्रप्रेजों को मारना चाहिए। वास्तव में यह राजनीतिक 
स्वतावता प्राप्त बरने कै लिए सर्वेत्ाधारण को हिंसा का साथ भझपनाने के लिए खुला 
हुआ धाहवान था। 

जब गणपति उत्सव भ्रपने उद्देश्य मे सफ़्ल हो गया तो लोगो ने लोक्माय 
तिलक का घ्यान शिवाजी कौ धरती (समाधि) की जर्र दशा की भोर दिलाया जिनकी 
मृत्यु १४ ध्रप्रेल १६८० को रायणढह़ के किले में हुई थी। तिलक ने उस कायें को 
अपने झ्रांदोलन मे श्रधिक तेज उत्पन करने के लिए एक भौजार वे रूप में काम में 
लिया भौर शिवाजी की छतरी की मरम्मत करना शुरू करदी । उहोंने संर्वश्राधारण 
के सामने इस प्रश्न को इस भावना सहित रक्खा कि महाराजा दिवाजी फा उसी दुगें 
में १६७४ में राज्यामिपेक हुआ झौर जालमा फ्रै युद्ध के उपरातत उनके पाथिव प्रवद्प 
अर्थात दारीर उसी दुग मे घिरनिद्रा मे सो गया। सवसाधारण ने लोक्माय' तिलक 
की इस भपील का उत्साह वे” साथ समथन किया । उनकी अ्रपील ने सवसाधारण की 
झाधुनिक समय के उस महान थीर के प्रति श्रद्धा को पुनर्जाग्त कर दिया जिसने 
मुस्थिम साझ्ाज्य के मध्य म हिंदू राज्य की स्थापना को थी। इस प्रमत्न क्लै 
फलश्वरूप रायगढ़ में पहली बार १४ मार्घ १५६४५ वो प्रथम शिवाजी उत्सव मनाया 
गया । 


बलिदेनों की प्रशह्ति ३१ 


_ शिधाजी उत्सव --यही त्कों सगत था कि शिवाणों की स्मृति को पुत्र जागृत 
फरने वे लिए उत्सव का सम्बन्ध उनके राज्याभिषेव से जोडा जावे धौर उमको 
स्मृति के उत्मद को शान से मनाया जावे। उस प्रगतन का परिणाम यह हुप्रा कि 
शिवाजी उत्सव समस्त देश में बड़ी घुमघाम भौर स्वेच्छा से मनाया जाने सगा। इस 
उत्सव से देश में ऐसा उत्साह उत्पन हुप्रा जो कि उसको चलानेयालों की प्राद्रा हे 
बहुत अधिक था । 'मुस्बई बमवः पत्र ने प्रपते £ भप्रेल १८६६ के श्रक में लिखा 
फक्रि शिवाजी उत्सव देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर छूत के' रोग की तरह तेजी 
से फैल रहा है ।” 

इस भादोलन के साथ साथ महाराष्ट्र औ्रौर एक सीमा तक बगाल कै तरुणों में 
व्यायाम भौर घारीरिक यिकास के लिए सगठन स्थापित किए भौर उनके माध्यम से 
शारीरिक विकास की झोर विशेय ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप “मिम्न मेला जसे 
सगठन बम्बई मे स्थापित हुए जिसका माम याद में बदल वर “प्रभितव भारत समिति” 
कर दिया गया । 

जहां शिवाजां के जीवम की ग्रय घटनाएं पीछे छोड दी गई शिवाजी के 
मुस्लिम दविति फो परास्त कर एक स्वत-त्र हिंदू राज्य की हृढ स्थापना के साहसिक 
काय को प्ागें लाया शया | भारतीयों में एक वग यह प्रश्न फरने लगा कि 'एक स्वतत्र 
भारत वयो महीं! एक राज्य की स्थापना का नमूना शौर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का 
तरोका उसके सामते था दोगों फा ही सही प्रठिनिधिरव महाराज छ्विवाजी के व्यवितरव 
में होता पा । 

११ प्रप्नेन १८६६ के “सुघाकर” ने लिया कि इस भ्रमोखी घटना का कया 
कारण है देश मे शिवाजी उश्सव के लिए णो भ्रयूर्ष उत्साह है इगका कारण है 

“स्पष्ट है कि ग्राज का समय शिवाजी कै समय के ही समान है। शिवाजी 
का प्रादुर्भाव उस समय हुपा जबकि हिंदू घम भ्रसहिष्णु मुस्लिम शक्ति के कारण 
भयकर खतरे में बा भौर विवाजी वे' जीवन का लक्ष्य था राष्ट्र के घर्मं की रक्षा करमा 
और राष्ट्रीय स्वत-तता को पुन'स्थापित करता । श्राज हमे दूसरे शिवाजी क्षी धोर 
भावदयकता है । परतु उसका लक्ष्य पहले से थोड़ा मिम्न होगा । भाज हमारी शिकायत 
गह्ट नहीं है कि हमारे धर्म पर झाघात किया जाता है परन्तु हमारा कष्ट है प्रतिदिन 
महारानी विक्टोरिया के सनकी भ्रधिकारियो के भढते हुए श्रत्याचार।” 

१६ प्रप्रेल, १८६६ ये “पूता वमव” ते इसी शत वो इन वाब्दों में दोहराया 

“ज्षनता उड़ी कदु भत्याचारों की शिकार हो रही है ।” 

विवाजी ने जिस प्रकार भ्रफजल खां मो भारा उसके सम्बंध में एक कट 
विवाद उठ खड्टा हुमा । थिदाजी मे जो किया क्या यह दुष्कृत्य या पाप था था महीं। 
यह विवाल बहुत तैडी से उठा और प्रति वर्ष यह उसी तेजी से उठता था। शिवाजी 
उत्सव वे सम्बन्ध में जो समाए होतीं उनमें जो भाषण होपे उनमें भ्राक़मणकारी 
राष्ट्रवाद की घवनि गू जती भौर इस वाद पर छेद प्रकट किया छाता कि देदा पर 
विदेशियों का प्रभुत्व है । 


१६ एून १६७ के कैसरी' में सोकमात्य ठिलक्ष के भाषण का जो सारांश 
प्रकालित हुमा वह मीे सिसे झ्रमुमार था। 


* हम यह मानकर चलें कि शिवाजौ से 'प्रफजलला! को एफ पृव घुवियो जि 


इ१५ बलिदानों की प्रधस्ति 


योजना के प्रनुसार मारा । प्रइन यह है दि महाराजा का बह दृत्य अच्छा थाया बुरा 
था । इस प्रश्न को पेनेल कोड (दण्ड सहिता) के दृष्टिकोण प्रथवा मनु भौर यशवत्वय 
की स्मृतियों की भायताग्रो के श्राधार पर झषवा उन नतिक घिद्धातो के दृष्टिकोण से 
मही देखना चाहिए जो कि पूर्वी या पत्चिम को दशन प्रणालिया द्वारा उद्धोषित हुए 
हैं। समाज को निर्या त्रत करने बे लिए जो नियम बनाए जाते हैं वे हम जसे साधारण 
जनो द्वारा भ्रावरण के लिए होते है। दिसी भी व्यक्ति मे आज तक ऋषियों वे' वश 
परिचय प्रयवा उनने वश के इतिहास को खोजने वी चिता नदी वी श्रौर ने कोई 
व्यक्ति राजा को दोपी ठहराने का प्रयत्न करता है। मह्दापुर्ष सता के साधारण 
नियमों के ऊपर होते हैं । इन छिद्धातों की दृष्टि उस स्तर य। ऊचाइ तक नहीं पहुच 
सकती जहा कि महा पुम्ष खडे होते हैं। 

'झफजल खरा को मारो मे क्‍या उहोंने पाप किथा । उसरा उत्तर महाभारत 
में मौजूद है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने पश्रपने बड़ो श्रौर रुधिर बाधवो को भी 
मारने का परामश दिया है। जब तुम कोई काय उसके फ्ल को चाहे बिता करो तो 
उसका कोई पाप नहीं होता । शिवाजी महाराज ने झभपने स्पाय के लिए प्रफजलसा! 
को नही मारा । उहोने भ्रफजलखा को जनहित के “मायपूरा उदृदय से मारा। यदि 
घोर किसी के मकान म॑ घुस श्रा्वें भ्रोर उसकी कलाइयो मे उह मार भगाने फी दाक्ति 
न हो तो उसे बिना प्रात्मिक ग्लानि के उहे मफान मं बद कर दना चाहिए भौर 
खड़े ख़बे जला देना चाहिए । 

सव शक्तिमाम भगवान ने स्लेच्छा को नामपत्र लिख कर भारत पर शासव 
करने का कोई राजलेख नही दे दिया था । 

महाराजा शिवाजी ने उाह श्रपमी पितृभूसि से निकाल बाहर करने का प्रयत्न 
किया था झौर उप्तमे कोई “यक्तिगत लोभ का पाप नहीं था । श्रपनी हृष्टि को कुए के 
मेंढक की भाति सीमित मत करो । पेनेल कोइ को भीचे छोड दो भौर %गवतगीता के ४ 
वातावरण के उच्चतम शिखर पर चढो। 

उसी सभा में श्रायो के द्वारा जो भाषण दिए गए उसका सार नीचे लिखा 


+ 


चा 

“प्रत्येक हिंदू प्रत्यक मराठा को फिर वह किसी भी दल का क्यो ने हो 
शिवाजी उत्सव पर प्रसव होना चाहिए। हम भपनी खोई हुई स्वतत्रत्ा को पुन 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं भ्रोर यह भयानक बोक हम सब मिल कर ही भ्पने 
ऊपर से हटा सकते हैं। यह कभी उचित नही होगा कि हथ क्सी भी व्यक्ति के माय 
में रकावट डालें जो कि सच्चे हृदय से उस भयकर बोझ को उठाने का प्रयत्न कर रहा 
हो भौर जो तरीका वह ठीक समभता है उस काय को सम्पन करने वे क्षिए भपना 
रहा हो। यदि कोई देश को ऊपर से प्रीस रह्दा हो तो उसे काट डालो लेकिन दूसरों ध 
के माग में रोडे न प्रटकावों 

दूसरे व्यक्ति ने लगभग इटो शदो मे कहा जित लोगो ने फ्रांस की राज 
क्राति में भाग लिया उहोने इस बात को प्रस्वोकार क्या कि उहोंने हत्याए 
की उद्दोंगे दावा किया कि वे श्रपने माय के केवल बाटों को हटा रहे हैं। बद्दी तक 
महाराष्ट्र के सम्दध में क्यों लागू मह्दी किया जाता ॥ 

शिवाजी सम्ब घी इलोकों में नीचे छिले झनुसार काय करने के लिए लोगों फा 
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प्राहवान किया गया । 

"शिवाजी की कथा को तौते की भाति रटते रहने से स्वताञता प्राप्त मही 
होगी । शिवाजी झौर बाजीराव की जाति साहसिक कार्यों को करना होगा । न्‍ यह 
जानकर तुम सभी भद्र लोगो को तलवार झोर ढाल उठानी होगी । हम शत्रु के भगिणत 
छ्षीशो को कार्टेगे ) सुना हम राष्ट्रीय संग्राम मे रखभूमि मे घरपने जीवन को खतरे में 
डालकर सड़ेंगे। हम पृथ्वी पर भ्रपने उन शब्रुओ का रुघिर बहायेंगे जो हमारे घम्म को 
नष्ट करते हैं हम मार कर ही मरेंगे ।” 

इन सभाओ्रों का शारम्भ भर समाप्ति शिवाजी सम्बंधी इलोकी से होती थी। 
सहको पर जजूत बनाकर लोग इस प्रकार के गीतो को गाते चलते थे श्रोर सवसाधा 
रण के उत्साह की कोई सीमा नही थी। महाराष्ट्र के लोगा म चितपावन ब्राह्मण तस्य 
विज्येप रूप से इस भादना से भ्भिभूत थे । 

राष्ट्रीय एकता वा विचार जो समाद दात्रु के विरुद्ध सम्मिलित कागवाही 
करने के लिए भत्यत भावश्यक था उस पर भी उचित भौर भ्रावश्यक बल दिया जांता 
था। २९८ अप्रेल १८९६ को केसरी' ने लिखा -- 

“राष्ट्रीय एकता की भ्रक्रिया जिसके बीच से हम इस समय निक्‍ल रहे हैं 
शिवाजी उत्सव फो मनाने से भौर प्रधिषः विकसित होगी । जिसम सभी भारतीय फिर 
ये किसी भी जाति भौर धम दे क्‍यों न हो भाग ले सकत हैं । 

२४ जून १८६६ के “महारप्ट्र मित्र” ने भी भपने लेख में लगभग इसी विचार 
को प्रतिध्वनित किया था । 

* सभी सच्चे मराठों को एक सूत्र बध जाना चाहिए थदि वे चाहते हैँ कि मातृ 
भूमि विदेशियों की दासता के जुये वे निमम श्रत्याचारों से मुपत्त हो ।” 

गणपत्ति भर शिवाजी उत्सव उस नई भावना के पूर्वाभास थे जो भारत वे 
झम्य भागों में विशेषकर बगाल मे फल रही थी । शिवाजी उत्सव ५ जून १६०६ मैं 
कलकत्ता भें मनाया गया शोर उस सम्बंध मे कलकत्ता मंदान में एक बहुत बडी समा 
हुई। प्रागे के वर्षों मे इन उत्सवा का बढता हुप्रा प्रभाव स्पष्ट हृष्टिगांचर होने रूगा। 
इसका प्रभ्ाद साधारण जन पर भी पडा जिहोने सगठन शक्ति विदेशी कुशासन के 

विरुद्ध प्रतिरोध भोर स्वतात्रता थे! लिए भ्रात्मत्याग भोौर बलिदान की पद्भुत क्षमता 
का प्रदशन किया। 
पूना का प्लेग शोर उसके पश्चात (१८६५-६७) 

जबकि गशुपति तथा चिवाजी उत्मव भपना जागरण काय कर रहे ये दिसम्बर 
१८६६ में भत्यन्त भयकर रुप में प्लेग के फूट पडने से बम्दई मे राजनोतिक स्थिति से 
अप्रत्याशित मोड जा गया । वह छूत का रोग बन की भरग्नि घी भाति एवं स्थान से 
दूसरे स्यान पर फैलता गया भोर वहुत घोड़े समय में ही बम्बई प्रात का अ्रधिवाद्ष 
भाग उस रोग से भाक्राठ हो गया । सरबार ने भय छूत के रोगो को रोकने के लिए 
जो साधारण कदम उठाये जाते थे इसको रोकने के लिए भी उठाएं परन्तु वे इस 
भयकर दानव (प्लेग) को रोकने मे पूएत अस्रफ्ल रहे भोर बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसके 
भारण विष्वस भोर विनाश व! दृश्य उपस्थित हो गया। 

भपने प्रयत्वों म नितात भसफ्ल हो जाने पर सरबार ने ४ फरवरी १८६७ को 
पारिद छुड के रोग सम्दाधी भ्रधिनिधम के भन्तगत विशेष भ्धिकारों का उपयोग कद 


डे 
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प्लेग को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए। स्वय में सरकार का यह काय भर्पा 
जनक नही था और तिलक जी के भनुयाय्ियो ने भगवान के कोप के रूप में उस भय 
प्लेग को देखा । 

सरकार ने सबसे पहला कदम प्लेग को फैलने से रोकने के लिए प्लेग से पीहि 
व्यक्तियों को झ्यों से पृथक्र करने का उठाया । परतु उस अधिनियम को जिस तर 
लागू किया गया वह उसका प्रत्यात वीभत्स रूप था। उसको इतनी निमसता अं 
हृटपहीनता से लागू किया गया वि लोग उसको प्लेग के रोग से भी भधिक खतरना 
तथा भयानक समभने लगे । लोगों के कष्टा में भ्रौर भषिक वृद्धि हो गई। जब 'र 
माम के अ्धिफारी को जो सतारा म॑ सहायरकू जिलाधीश के रूप में निदयी भ 
भ्रप्याचारी अधिकारी के रूप में विख्यात था उस प्रधिमियम को लागू करने के लि 
नियुक्त कर दिया गया। 

इस सम्ब घ मे रैंड के पूव इतिहास के बारे में सक्षेप मे यद्दा लिस देना भ्रगु' 
युक्त नही होगा ->२७ सितम्बर १८६४ को तेरह मेता जो स्व ब्राह्मण थे सतारा जिर 
की बाई तहसील में जेल में भेजे गए जहा रेड सहायक जिलाधीश था। उन तेरह में 
ठौन बैंकर थे एक नगरपालिका के प्रष्यक्ष थे दूपरे लोकल बोड के भ्रध्यक्ष थे। उ 
सबों पर यह दोपारोपण था कि उ होंने जिलाधीश की भ्राचा बी भवहेलना कर बा 
बजाए। यद्यपि वहा इसके फलस्वरूप न कोई श्रश्वा ति हुई भौर मं दगा ही हुआ 
कोई सर नही फूटे या हाथ नहीं द्वटे । वह भाज्ञा स्वय में गरफानुनी थी भौर उ 
भुकदमें में रैंड का फैसला उसके वास्तविक स्वरूप को प्रगठ करता है। उसी के शब् 
मे सुनिए--- यह भुझ से छिपा नही है कि यह सभी लोग ऊबी जाति के सम्भा 
परिवारों के हैं क्रौरो की ध्रपेशा कारावास के कध्टो भौर होनेवाली प्रघोगति की 
भ्रधिक प्रतुमभव करेगे इसलिए उन पर जुरमाना करना में पर्याप्त दण्ड नही मानता भ्रो 
मैं इस निणय पर पहुँचा हें कि उनको थोड़े समय के कारावास का दण्ड देना ठीक रहेग 
और सभी प्रावश्यक्षताशों को पूरा कर देगा ।/ 

जिस प्रकार इस भधिकारी ने झ्पनी कायवाही शझारम्भ की उससे प्लेग र 
प्रमावित क्षेत्रों के निवासियों म॑ भय झौर झातक छा गया । २२ फरवरी १५६७ फ 
दनयान प्रकाश ने पूना के भत्पताल में अस्तोष और प्रपर्याप्त भ्रवध तथा कठोर नियम 
कै विरुद्ध भ्रसतोष व्यवत किएया जिससे जनता बे मस्तिष्क में झदांति की सावना उत्पार 
हो गई। उस पत्र मे १५ भाच १५८६७ को लोगो द्वारा जो कष्ट झोर कठिनाई उठानी 
पड़ी उसका चित्र इस प्रकार दिया-- 'सडकें रोक दी गई उन पर किसी को भी नहीं 
चलने दिया जाता था 'रैंड की उपस्थिति मे टुकानों को तोड़कर खोला गया।" 
* सारी कायवाही इस प्रकार की गई मानो कसी विजित नगर को सष्ट भ्रष्ट किया ण। 
रहा हो । जिन व्णव्तियों पर सदेह हो गया उ हैं अथवा दिखते हुए स्वस्थ ध्यक्तियो को 
भी सेमा के कठोर घेरे में पृथक्करण शिविर मे इस प्रकार ले जाया गया मानो वे युद्ध के 
बादी हो ।' 

देश मिच्र' के अनुसार (११ माच १८६७) (एक क्षेत्र! बबद्धवार पैठ! धौर 
सुखराव' को दो सौ पदल सनिकों भोर एक सो पश्वारोही सनिको द्वारा घेर जिया 
गया। १४ माच १५६७ दनयान सागर' ने लिखा ' पुरुषों, स्त्रियो भोर बच्चा को 
सिर रक्षकों की निगरानी में शिविर मे ले जाया जाता। उनके भागे शौर पीचि 
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पपाही चलते । उनवौ मंगे सिर और नगे पैर ले जाया जाता मानो, दे डाकू या चोर 
।। " यह हीक ही था कि छोगो ने पाती में हब कर मरना प्लेप के अस्पतशल में ले 
गए जाते की प्रपेक्षा ्धिकः पसद क्या । 

“जियो और पुरुषों की तलाक्ी लेने का तरीका अरत्यात छुणात्मक झौर 
प्रमानजनक था । पुछपा को दूसरो के सामने बिलकुल नग्न कर दिया ) जाता है भर 
९ तक नगें पड़े रखखा जाता है। त्रियों से भ्रपती चोली को खोल देने भौर अपने बन्तरों 
गै ऊपर उठाने के लिए वहा जाता है ” 

इस कायवाही का सभी भोर से घोर विरोध हम्मा झौर “दनयात प्रकाश 
१२ प्रप्नेल १८९७ के झनुसार 'रड से एक प्रतिनिधिमंडल मिला और घछसको बतलाया 
के स्ियो की इस प्रवापर प्रस्तावित जाच से भारतीया बी मावनाप्रों को गहरा धकवा 
प्गेया । रेइ ने कहा कि पर्दानशीन जिया है प्रति इस नियम को लागू नहीं किया जावेगा 
परन्तु उसने तुरत प्रतिनिधि मडल को चंतावनी दे दी कि पर्दानशीन छियों से उसका भ्रथ 
केवल मुस्निम जियो से है। भारतीयों के घरो का निरीक्षण दिन के समय ही किया 
जावेगा, अतएवं उप्तने हिंदू तथां भाय जातिया की जिया का इस नियम से छूढ देना 
प्रस्वीवार कर दिया, वयोंकि उसका कहना था मुमलमानों के अतिरिक्त भय जातियो 
बे मकानों मे जाब के लिए पर्याह प्रकाश नही होता। 

* झ्मृत बाजार पत्रिका ! ने २० अप्रैल १८६७ के प्रक में लिखा- प्रनेक व्यक्ति 
ध्लेग के भ्रस्पताल मे इस संदेह में ले जाए जाते हैं कि उहें प्लेग है भ्रयवा प्लेग के चिह्‌ 
प्रगट हो गए हैं भौर उनके सबधियों को तुरात पृथवकरणा शिविर म॑ भेज दिया जाता है। 
छनवे विस्तरे भोर कपड़े जला दिए जाते हैं। मकानों को घुर्ये भोर गस से शुद्ध किया 
जाता है प्लौर उनकी सफेटी कराई जाती है। इसक भतिरिक्त कानून के घतगत जितनी 
भी क्ठोरता बरती जा सकती है वरती जाती है। जब यकायक एक या दो दिन के 
छारागत के बाद यह नांत द्ोता है कि विता यथेष्ठ कारण के ही उहहें भरपताल में ले 
प्राय गया है तो उद्दें ' रोग मुक्त हो शए ” कहकर छोड दिया जाता है । सच तो यह है 
उन श्रभागे व्यक्तियों को उनके बुरे ग्रहो श्र्थात भ्रस्पताल से छुटवारा मिलता है। पर'लु 
उनके सबंधी नहीं वच सब ते क्योंकि छह रोग-प्रस्त गृह से ले जाया गया था । 

कठिन स्थिति का घामना करने वे उत्स'हुम सरकार मे समी विरोध पत्रों 
सकल्विक सुसावों तथा भ्तिवेदनों को भवदहेलता करदो प्रौर दुराघरण पर सतोष व्यवत 
करती रही । लौवमा-य तिलक तथा झ्प्रो ने उन सरवारो प्रयत्नों को भ्रत्यस निम्न 
श्रणी के भयानक जुल्म या भत्याघार को सना दी जिहहें रैड प्रत्य त नरमी और दया का 
व्यवहार] भानता था। लोकमाप तिलक तथा झय नेताओं ने ४ मई १८६७ को खुले 
धाम बहा कि प्लेग के नियश्रण के लिए भाशा को वार्या वित करने के लिए एक 

संदेहणील, फ्रोधी भोर भत्याचारो रैड को चुन कर सरकार ने उस पाभा की कठोरता 
को बहुत भधिक बढ़ा दिया है । 

छिंह बे मान हृटय वाले सलोकमाय तिलरू के लिए यह सारा प्लेग दांड देश 
मातियों बे! लिए भत्यस्त दुर्भाग्य के समाव चा। जहां एक घोर उदाने सरकार वी नीति 
ओर उसके क्रियावय पर शठोर प्राक्रमण क्या यहीं उहाने भपने देशवामियों भौर 
विशेषज्तर धनी व्यक्तियों भौर स्वय भू नेताभों पर भी बोर प्रहार विया। ४ मई ..... 
१८६७ को उोंने केघरी म लिखा, “जया भारतोय समाज बे नेतापो का यह क्वेस्य 
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महीं था कि वे सनिकों द्वारा किए गए प्रवधानिक शोर गैरकानूनी कार्यों के विरुद्ध को 
उपाय निकलते जिमसे हि उनके साथी नागरिक प्लेग झौर घर घर योरोवियन सनिवों 
रूपी रोग के पहुँचने से वधाए जा सकते । क्‍या वे प्रपने शापदृप्रस्त भादया की व्यावहारिव 
सहायता करने वे' लिए कमर से कम भ्पने स्थान पर डटे रहे ? ” उसमे स्वय हो उत्तर 
दिया नहीं उहोंने नगर से भागर्र भपनी रक्षा करने का प्रयत्त किया और दूर से हूँ 
पूना के नागरिकों फा सनिशोे के शभत्पाचारों को सहत बरने के लिए प्रोत्साहित 
करते रहे । 

तितक को इस वात का गहरा क्षोम था कि तब सदवार श्रत्याचारी हो उठी 
तो भी जनता में उसे दडित करने की क्षमता भौर योग्यता नही थी । पूना के समाचार 
पत्नो ने लोगा का प्राह्मान किया रि दम से कम तुमझो अपनी सम्पत्ति की रक्षा बरने 
तथा स्वय को ता ग्रपो भाई बहिता की भपमान से रक्षा करने के लिए प्रादोनन खडा 
करना चाहिए ! ३ मई झौर पुन १६ मई १८६७ को 'सुघारक' मे खेद के साथ लिखा, 
४ लज्जा की बात है कि पृथ्वी पर एक भी ऐसा देश नदी है जिसके निवासी हमारे जसे 
सपु सके हों” पत्र ने स्पष्ट ध्वादों मे बह्ठा. कि जो कानून की प्रवद्देलना करते हैं उ'हें 
कानून वी शिक्षा दो / झौर यदि सनिक गेरकानूनी काम करते हैँ तो उनका विरोध 
करने मे सक्नोच मत करो। पत्र ने लिखा कि पूनावामियों को प्रत्याचार का विरोध 
करने में महाराष्ट्र के सामने एक उदाहरण रखना चाहिए श्लौर ग्रामीणों को * प्रपनों 
स्त्रियों वी पपमान से तथा भ्रपनी सम्पत्ति क॑ छूटे जाने से रक्षा करने के लिए प्रात्मरक्षा 
करने की तथारी करना चार्टिए । 

महाराष्ट्र मित्र ने २६ अप्रल १८६६७ के भव मे लिखते हुए जहां मराठों के 
उन बीरोचित कार्यों की या” पी भोर सराहना वी जिहोने मुगल साम्राज्य के मध्य 
भारत में हिंदू सासाज्य की स्पापना को वढा इस बात पर खेद प्रकट क्या “ कि उनझे 
पतित बशज प्राज उन सनिकी के सामने भयभीत होकर भागते हैं जबकि दे. घरा का 
निरीक्षण करने भाते हैं प्नौर उनके भ्रत्याचारों का तनिक' भी विरोध नहीं करते | ” 

यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के क्रा तकारी इतिहास मे वह क्षण भा गया 
था जब कि हा तित्रिय भारतीय खुले रूप से बिना भय के भात्मरक्षा के लिए सरकार 
के कुकृत्यों के विरुद्ध प्रतिरोध भौर प्रतिशोध बी बात करने लगे । 

सावधान विदेशी पत्रकारों को इस सुझाव मे जो राजनीतिक झा दोलन को मोड 
देने की शक्ति थी उसकी देख लेने मे नहीं लगी | 3 होने खुले रूप में कहा कि तिलक के 
परामश का परिणाम होगा शा तिमय और सिरा का टूटना । लोक्यायम तिलक ने 
स्पष्ट शाटों में इन शरारत भरे सकेतो को चुनीटी दी और क्ट्टा ! मैं जो ईमानदारी 
से विश्वास फ्रता हुँ यह यह है कि प्लेग के सदध में जो पथ उठाए गए हैं उनकी 
कठोरता उत्त जन प्रसतोप के लिए उत्तरदायी है न कि वे लेख जो समाचारपन्न/ 
में छो हैं। सरकार मे लोगो की शिक्षामत्रों की ज्यच के लिए जो प्रायोग बठाया 
उसकी रिपोट इस प्रकार थी-- ” धर घर जाकर प्लेग के रोग से पीडितो के 
निरीक्षण करने की पद्धति लोगां के लिए सितात असहनोय थी। प्लेग को रोहते 
के उपायों को वे प्लेग से भी प्रधिक भयकर मानते थे। ” 

उनका एक दूसरा शुरा रूप यह था कि ऊचे झौर नीबे सभी लोगो को एक 
साथ प्रविवेकपूण तरीके से एक ही शिविर में रखा गया। बम्वई के देशभवतों ने 
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रड के नृशस धत्याचारी बुद्धत्यों के प्राति अपने क्षौम बी भावना को प्रदर्शित करते मे 
देरी नहीं को । उन भत्याघारों के जनंब वो क्षीक्ष ही दण्डित किया गया। २२ जून 
2१६६७ को उसको दण्ड देने का लिन झ्ाया। उस दिन पूना मे महारानी विक्‍्टोरिया 
के राज्य(भिपेव' के साठवें बाविक उत्सव पर रद तथा एक दूसरा भ्रग्रेज किसी की 
गोली के शिवार हो गए । 
रड की हत्या को भारत में लोगा ने एवं छुटकारे भौर सतोष वी भावना के 
साथ सुना । २७ जून १८६७ के ग्रक में रास्‍्त गोत्फार! ने लिखा--यह दिन के 
प्रकाश की भाति स्पष्ट है कि ह॒त्यारा ने उन व्यक्तियों का रुघिए बहाया जिहोंने नगर 
में भ्रत्याचारपूण कठोरता से पृथफ्बरण वी मीति को लागू किया था।” रेड की 
हत्या पर पूना के प्रग्रेजा के कोष भौर आतरु की भावना का १ जुलाई १८६७ के 
जामए जमशेद' के नीचे लिखे वावय्र मे प्रतिविम्ब भलकता है पूना थे प्रग्रेश पागल 
*हो उठे हैं! भ्रव उ हैँ इस बात या प्नुमव हुआ है कि भपने जाति भाई फा रुघिर 
बहाया जाता है तो हृत्य वो वसी गहरी चोट लगती है ।” 
यहू विशेष रूप से ध्यान देने की वात है कि १८६७ के म"परस॑ १८५६६ के 
पूर्वांध भाग मे जो घटनाएं घटी उाहीते विशेषपर उन दुष्ट भ्रधिबारियां भौर गुप्तयरो 
के विरुद्ध प्रतिधोध के युग रा णुभारम्म किया कि जो भ्रपना बलिदान देवर भो देश 
द्रोहियो भौर भत्याचारियों की एक पाठ पढावा चाहते थे। १८६६ मे मित्र मेला 
ने भारत वी स्वत त्रतता को प्राप्त १ रने फे लिए सशस्त्र क्ाति भोर खुला विद्रोह करने 
की गीति को स्वीबार किया । १६०४ में उसका साम परिवतन कर ' झमितव- 
भारत” कर दिया गया । उसका हृष्टिकोण विस्तृत और उसका फायक्षेत्र केवल 
नाध्ििक प्रोर बम्बई ही नहीं उसके बाहर विस्तृत क्षेत्र भ्र्थात सम्पूर्ण भारत स्वीकार 
किया गया । 
ले गौरवपुण प्रतिशोध (१८६७ ६६) 
जनता द्वारा विरोध करने झोर चेमावनी देने के थायज्ुद उसकी घोर उपेक्षा 
कर निशस्त्र जन सख्या पर भत्याघार करने का कठोर प्रतिशोध लिया गया यह 
उसकी कहानी है | जिस भोर से प्रतिशोध का यह फाये हुआ धह तो भितान्त भ्रमापे 
क्षित नहीं था परतु जिस प्रकार प्रतिशोध लिया गया वह प्रश्याचार करमेवालों भौर 
प्रत्याचार से पोडितो दोनों को कठपना से बाहर था, घोर हाहँ उसका स्वप्द में भी 
भान नहीं था। उसने प्रतिशोध लेने के लिए जिस प्रविधि का राजनीतिबः क्रांतिकारी 
क्षेत्र मे समावेश किया वह्‌ घातक रूप से प्रमाधकारी भौर हरुत था। यद्यवि भार में 
ब्रिटिश दासनझाल में यह प्रथम क्रातिकारी प्रतिशोष था पर सु उसके निष्पादन की 
श्रष्ठता में वह भ्रत्यात श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक था । 
हि दामोदर छापेकर --दामोदर हरी छापेकर दक्षिणी चितपावन ब्राह्मण पूना का 
निवासी था। यह कुशल खिलाडी था भौर छेलवूद म॑ उसकी गहरी रुचि थी। 
डपापाम त्पा शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा उसे अखूट सहनशक्त भॉजित करली थौ। 
सैनिक प्रशिक्षण के लिए उत्की रुचि थी, दो बार उसने सेना में प्रवेश पाने को 
चेष्टा की स्टितु है दोनो बार प्रसफस रहा। उप्र राष्ट्रवादी होने के साथ साथ 
उसका ग्रतर देशभवित को भावना से प्रोत प्रोत था। एक बार फरम्यूसस कालेज के 
मदान में उसने मुदऱों को सम्बोधित करते हुए भाएण दिया कि फुटबास प्ोर किकेद 
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खेलना छाडकर तलवार घलाना, पत्थर से निश्चाना लगाना सीखना चाहिए भोर भ्रस्त्र 
शस्त्र चलाने में निपुणना प्राप्त व॒रनी चाहिए। उतने विद्यावियों भौर भ्ाय तश्णों 
को कवायद, तथा सनिक फ़रोडा तथा सनिक शिक्षण देने के लिए एक सगठत खड़ा 
कर लिया जहा तरणा उसके निर्देशन में सनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे । 
रड के ग्रत्याचारो के कारण जो जनता को प्र॒त्य त पीडा और प्रपमान का 
जीवन व्यतीत करमा पड रहा था उससे उसत्रा भ तर मर्मा तक पीडा से भर गया। 
उस अत्याचार से पीडित जनता को छुटकारा दिलाने के सभी उपाय निष्फल हो चुके 
थे उसके धय का वथाघ दृट चुका था भतएवं उसने रैड का प्लेग सम्ब घी काय का 
सचालन करने क॑ काल में ही वध कर देने का विचार किया। १८६७ के मई मास 
के भाीतम दिना मे वह बम्बई से पूना भ्राया । उतने एरू लाइस सदार दुकानदार से 
बारूद भर छरें खगेदे । २५ मइ तक वह भपने लश्य को पूरा करने के प्रयतों में 
लगा रहा भौर उस ऐतिहासिक दिवस पर उसने उन वहतुप्रो का लाभदायक उपयोग 
किया । सोभाग्यवश उसकी योजना को भनुवूल परिस्थिति भी सहज ही छुलभ हो 
णई | लायकदिपुल के महादेवी वे भ्रदर का पुजारी प्लण के भय से मा दर छोष्कर 
भाग गया था ग्रतएव दामोदर ने स्थातापन पुजारी का काय स्वीकार कर बहा डेरा 
जमा दिया | चौतहवी बम्बई देशी भ्रश्वारोही सेना बहा मदर की सुरक्षा के लिए 
नियुक्त थी । जबकि सतरी एक छवदाह क्रिया में सम्मिलित होने के लिए गए श्रौर 
वहा कोई नही रहा तो दामोदर दो मार्टिनी हैमरी राइफ्लि ( क्रम सस्या ४६८ प्रौर 
५३२) तथा एक तलवार उठाकर खलता बना। उसने उन राइफला के उपयुक्त 
कारतूस प्राप बरतने का प्रयत्न क्या परतु भ्रतफ्ल रहा तब उसमे प्रपना ध्यान 
पिष्तील तथा भय भस्त्र शस्त्रों की झोर के [द्रव किया कि जि ह उसने प्र-्य स्थानों से 
प्राप्त किया था । 
जब रड पूना पहुचा तो दामोदर भोर उसके त्ाथी उसको अच्छी तरह से 
पहचानने के लिए उनमें से एक न एक लगातार रड का एक स्थान से दूसरे पर पीछा 
करता रहा। जहा रड जाता दामोदर का कोई न कोई साथी वहा अवश्य पहुचता। 
द्वामोदर के सबसे छोटे भाई बासुदव ने रड की भादतो भौर वह कहा जाता है उसका 
हपानपूवक प्रष्ययत् किया । धटमा के चार प्राच सप्ताह परृव दामोदर रड की गाडी के 
साईप के पास गया भोर उससे प्राथना की वह रड से उप्तका त्ाक्षात्कार करादे जिससे 
कि व उसे नौकरी के लिए प्राथनापत्न दे सके | वह दो तीम बार इसी बहाने रड 
के बगले गया । उसने दो थार वहा के डाकिए से रैड के निवासस्थान का पता पूछा 
भौर जब उत्तको निश्चय हो गया कि वही रड का निवास स्थान है तव दामोदर पौर 
उसके दल ने भ्पनी थोजना को कार्यावित करने के लिए विश्तार से उस पर विचार 
झरना प्रारम्भ किया। मह्दारादी विवेटोरिया के जुबली समारोह के दिन रेड यो एक 
पत्र मिला उसमे लिखा था “भाज तुम मार दिए जाओोगे' पएतु रड ने उस पत्र की 
झ्रोर तनिक भी घ्यान नही दिया । जुबली समारोह फा दायक्रम समावारपत्रों में 
प्रकाशित किया गया था। दल के प्रत्येक व्यवित को उसक जिम्मे निर्धारित काय सौप 
बर उसे यथास्थान नियुक्त कर दिया गया था। उस दिन की पिछली रात्रि को रड 
+को गतिविधियों के ऊपर बहुत समीप से दृष्टि रखी गई थी । भवितव्यता वाले उत्त दिन 
४२ छूत १८६७ को दल रद की खोज मे कोन्सिल हाक़स गया । दल से रड की गाड़ी 
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की छोज की परतु उसकी गाडी वहा नहीं थी भय भधिकारियों कौ गाड़ियां वहा थी 
जो वहां भ्राए थे। उसके उपरास्त वे सत मेरी के गिरजाधर गए झौर वहा उहोंते रड 
को देखा | क्योंकि वहा बहुत भ्घिकर भोड थी तया श्य परिस्थितिया भी झनुमूल नहीं 
थी झवएव उस क्षण कोई कायवाही नहीं को गई। इसके उपरास दल के सदस्य साथ- 
काल साठे सात वजे राजकीय भवन के समीप गरनशखड भाएं और उहोने रेड को झपनी 
गाडी मे अऋदर जाते देखा परन्तु वहा को तेज रोशनी को चमक उनके लिए सुविधाजनक 
नही पी । 
रात्रि के ११३० पर दामोदर राजकीय भवन के फाटक पर डट गयां। 
बालकृंष्णु को सडक के एक किनारे कुछ दूर पर जमा दिया गया। उन छोगा के पास 
दामोदर भौर माधव विनायक रानाडे द्वारा लाए हुए पिस्तोल तथा तलवारें थी । 
हथियारों को उन्होने भपने वश्त्तो मे सावधानी से छिपा रखा था | तलवारों पर पुरानी 
पगड़ी को लपेट तिया गया था । 
राजकीय भवन से जो भी योरोपियन वाहर तिकलता दामोदर उसके मुख को 
ध्यान से देखता । जब रड बाहर निकला तो उसने उसे थोडो दूर सडक पर कुछ गज 
की दूरी तक जाने दिया। उसके पोछे पीछे थोडे प्र तर पर पभायस्ट की गाडी थी। जब 
रड की घोडा गाडी दामोदर से दस कदम प्रागे बढ गइ तो वह याडी के पीछे दौडने 
छ्गा भ्रौर उसने भपने भ्रोर गाडी के कतर को बढने नहीं दिया * वहू दाइ भोर दोड 
रहा था जब वहू एक स्थान पर पहुँचा जो * जमयेदजी जीनीमभाइ ” के पीले रगे हुए 
मकान के सामने था, बाल$५ण ने सकेत दिया शोर चिल्याथा ' नारया-वारया ” तब 
दाभोदर सडक पर तेजी स दोड़ा भौर उसने रड की गाड़ो स भपने दस कदम के श्र-तर 
को समाप्त कर दिया। गाड़ी का हुड घढ़ा हुप्नाथा झौर पीछे का पलला नीचे बबा 
हुमा था वह कुछ समय तक गाडी के साथ दोडा भौोर उसके पोछे चढ़ गया। उसने 
पतले को खोनल्न लिया। उसने तुरत अपनी पिस्तौल निकाली तानी भौर पिस्तोल 
लगभग रेड की पीठ से छू रहो यो तभी उसने पिस्तोल दाग दी। झायरस्ट पत्वि पत्नी 
लगभग सडक पर चोषाई मील को दूरी पार कर भाए ह।गे, जबकि उदोते ठीक _पझपने 
सामने पिस्तोल की आवाज सुनी । एक फुर्तीला व्यक्ति रड की बग्धी क पीछे से पूदते 
हुए भौर दाई झोर भागते हुए दिखलाई दिया। श्रीमती प्रायस्ट धपन पति से उत्त 
धटता का उल्लेख कर ही रही थी दि उनकी गाड़ी के पीछे से उसी समय रानाडे की 
पिस्तील की गोली चलने को झ्ावाज हुई प्लोर भायस्टं मर कर श्रीमती भायस्ट की 
गोदी म॑ गिर पडा | 
दल के झादमियो ने तलवारों को समीप्र ही एक पुलिया मे फेंक थि 

बडी तेजी से खेतः मे से होकर भागे भोर बिना किसी के दास देखे 528 
गए। उ द्वाने समी हथियारों को समीप के एक बुए में डाल दिया । दोयोी व्यक्तियों न 
पकड़ने के लिए बडी तैजी से खोज को जाने लगी । दामोदर को € भगत को पक्ड 
लिया गया । प्पने बयान में उसने कहा छि उसने सुधारवादी दल के कुछ गण्यमा ये 
स्यक्तिया के उत्साह को कम करने का प्रयत्न किया था। विशेषकर (१ ) गाइगिल का 
उत्साह भग कर दिया (२) 'छोदारक एक मराठी दनिक के सम्पादक को उसने 
पीटा था जिसने तिलक के विरुद्ध लिखा था (३) उसने कुलरूणी एक झ-य सपादक 
को भो पीदा जिएने तिलक को गाली थो ! उप्ुने यह भी स्दीक्षर किया कि छसते 
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महारानी विषटोरियां कौ मूर्ति पर कोलतार पौ्त दिया शौर उसके गले में जूतों की 
माला पहनाई । इसके श्रतिरिक्त उसने वम्बई विश्वविद्यालय द्वारा वोड हाउस ब्रिज के 
निकट मद्विवयुलेशन पराक्षा के लिए खडे किए गए विशाल मडप को झाग लगाकर नष्ट 
कर दिया तथा पूता में सरकार द्वारा सरकारी अफसरा क॑ मनोरंजन वे लिए खड़े 
किए मडप में भाग छूगाई। 

रड ३ जुलाई १८६७ को प्रात ३ १८ पर मर गया भौर भायस्ट की तो 
तुरन्त ही मृथ्यु हो गई थी । € अगस्त को दो व्यक्ति शौर पूवा की इस दोहरी हत्या 
के सदेह में पकड़े गए भौर उ ह बदोगृह मे रख दिया गया । १४ भ्रगस्त १८६९७ को 
दामोदर को मजिस्ट्रेट वे सामने उपस्यित क्या यया। 

दामोदर की गिरफ्तारी से मिलनेवाली जानकारी # परिणाम स्वरूप कई 
स्थांना की तलाशी हुई जिससे उनवी हत्या व लिए की गई तयारी प्रौर छहोन जो 
हथियार इक्टठे क्ए थे उनका पता चला। उस तलाशी में दो मानी हैवरी राइफलें, 
एक तलवार वी किच, पाच बरल का एक रिवाल्वर दो भालों के फ्ल, एक पिस्तोल, 
दो पीतल के कारतूस, चार चादी का मूठवालो जोर दो सोने की धृठवाली तलवारें, 
एक बड़ा चाकू तथा चार य्॒ुप्तिया प्रास हुई । आरम्भिक यायिक जा के उपरात 
दामोदर को धाय ३०२ ३०६ इडियन पनल कोड तथा ३१४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 
ब प्र तगत पूना फोजदारों सेशन भ्रदालत के खुपुद कर दियां गया | सेशव प्रदालत ने 
२४ जनवरी १८९८८ को मुकदमे की सुनवाई झारम्भ की इस बीच में ३१ जनवरी 
१८६८ को बालइप्श पकड़ा गया भोर उसके भाई पर भी उसके साथ दोषी होने का 
भारोप लगाया गया। 

३ फरवरी १८६८ फो जब जन ने ज्यूरी को अपनी राय बतला दी तो ण्यूरी 
के सदस्य भदालत छोडकर परस्पर परामश बरने के लिए चले गए। झापस में बात+ 
चीत करने के उपरा“त ज्यूरी ने प्रपना मत घोषित क्या कि भ्रभिधुक्त हत्या के भपराधी 
नही हैं प्रपसद्याय्थ के दोषी हैं। उसके उपरात एबं भ्रसाधारण पद्धति श्रपनाई गई 
(पमृत बाजार पत्रिका ४ फरवरी १८४६८) सेन भदालत ने ज्यूरी से जिरह की प्रोर 
जिरहू के बाद ज्यूरी ने अपनी राय बदली झोर कहा " सभवत प्रभियुगत 
हत्या के स्थान पर मोझुद था। छुछ भोर भधिक समय के उपरान्त प्रौर सम्मवत 
प्लोर श्रधिक जिरद के बाद छ्यूरी ते उसके दोषी होने की घोषणा करदी । 

दामोदर थो मृत्यु दण्ड दिया गया । जब उठे जेल ले जाया जा रहा था तो 
बह प्रसन था उसने पूष्ठा कि क्या इससे भी कोई ऊचा दण्ड होता है। प्रपील करने 
पर उच्च स्यायालय ने २ माच १८६८ को मृत्यु दण्ड की पुष्टि कर दी। 

जब वह फाठी वे तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो वह नारायन जय गोपाल 
हरी भाद देवताप्रों भोर भगवान के नाम का जाप करता जा रहा था। उसने जेस के 
झ्रपिकारियों से प्राथना कर तिलक की भंगवतगीता की एक प्रति मगवा सी थी जिसे 
बहू पपने हाथ में लिए हुए था। 

दामोदर उस समय मृत्यु के सामने खड़ा था प्रात काल का समय था देश हों 
रही थी, समय दो गया था भजिस्ट्रेंट को भ्राने मे देर हो गई तो दामोदर ने व्यय में 
कहा कि मेरी भभी तक यह मायता थी कि ब्रिटिश्व राज्य मे सदव समय की पायदों 

+ है शयोंदि उसके ध्प्रिराटियों को उसय के पावद होने के लिप वेतन दिया जाता है । 


बतिदातों को प्रशह्ति र्‌ 


उप्त सारे समय ब'दी दामौदर ध्रत्यात प्रेसप्त मुद्दा में था, भोर यौरोपियनों की 
समय कौ पाबदो वे बारे में उसका व्यय भरा दथन भत्यत महत्वपुण है। वह साहत 
छल साथ तिधडक होकर पी के तस्ते पर चढ़ गया। जब उससे पृछा गया कि उसे 
बुछ कहना है तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना है। मृप्यु वे उम्दघ से उससे 
कहा कि रैड फी पिस्तौल की गोली से मृत्यु हुई, झय लोग घोडो परसे ग्रिंर कर 
मरते हैं और मेरे भाष्य में फासी से मृत्यु लिखी थी। उसने प्रसप्नतापुदक मृत्यु का 
प्रालिगन किया । यह मृत्यु वास्तव में भारत के क्रा तकारी भादोलन फो सबसे पहची 
पझाहुठि थो जो सवधा उसके गोरव के भनुमूल थी। वह भ्रपने परिवार को सदेश देकर 
मृत्यु की चिर निद्रा मे हसते हसते सो गया। 

मृत्यु के भाषात से भी द।मोदर के हाथ से भगवतग्रीता की पुस्तफ नहीं छूटी 
लिप्ते उसे फासी के समय ले जाने की भाज्ञा दे दी गई थो। वहू मजबूती से पुस्तक को 
हाथ में पके हुए थे जो कि ज्यों की त्या उसके हाथ मे थी। दाव को छसी दशा में 
पुस्तक ध॒द्ठित दाह स्थल पर ले जाया गया । इससे पूव दामोदर ने कहा कि वह पिछली 
रात्रि को गहरी नींद सोया भोर वह सवा क हित के लिए धाति से मरना चाहता है। 

दामोदर हरी छापेकर को यरवदा सेंटूल जेल मे ३८ झप्रल ६८९८ को ६ बज 
क्र ४० मिनट पर प्रात काल फांसी दे दो गई । उस भव्य आ्रात्माहुति के दिन को समस्त 
राष्ट्र को भव्य त इतशतापुवक याद करना चाहिए था, परन्तु ऐसा गद्दी हुआ | कृतघ्न 
राष्ट्र उसे भुल गया । 

बाजकृष्ण-- पनेशखिड की घटना के उपरान्त बालकृष्ण पूतरा से निकल गया 
झौद भूमिगत होगया । सरकार ने दामोदर छापेकर के साथियों की गिरफ्तारी के लिए 
बीस हजार रुपए के पुरस्कार की घोषणा की । पुलिस का सदेह यह था कि वे बालशृष्ण 
के भछावा भरय व्यक्ति भी थे। बालकृष्ण बडे दिनो में हैदरादाद मे गिरफ्तार दोगया कितु 

9 ब्रिठिश “यायालय में उसक। मुकदमा ही सबे' इसम थोडी कठिनाई हुई । लिजाम सरकार 

वे १५६८ की प्रत्यापण-सधि को धारा ५ के भ्राधार पर यह दावा किया कि ब्रिटिश 
पभिकारियों न बालइप्ण की उद्दे सुपुद करने के लिए जो प्रायनापत्र दिया है उसके 
पमयन में केवल एक सह झपराधी द्वारा प्रपराघ भ्रगीकरण मात्र उपलब्ध है जिसदों 
हम शा प्रमाण से पुष्टि नहीं दहोदी, ध्वएव बालकृष्ण का प्रत्यापपथ “यायोचित 
हह्ीं है । 

भठ में यह मामला निजाम के घामने ले जाया गया भोर उर्व शक्तिमान 
ईैजीडेट ने दििज हाइनस लिजाम से इस सबंध में बात को पौर इस मासले के महृत्द भौर 
प्रावश्यकता को बतलाया। विद्येप परिस्यितिवद्य निजाम सरकार को भुकना पडा उसके 


प दूधरा भोर ० चारा नथा। रजीडेट ने वम्वई सरकार से प्राथना की कि बह 
घोषित पुरस्कार को झाधी रकम पर्थात्‌ दप हजार रुपए मिजाम सरकार की पलित में 
४7 बततरित करने के लिए दे द । हर 


बालक८्ण के विर्दध १० फरवरी १८६६ को नगर दण्डनायक की अदालत मे 
प्रमियोग भारम्म हुमा । उस पर २२ जुन की रात्रि को रड भौर श्रायस्ट को मारने 
का झारोप लगाया गया। नगर दण्डनायक ने मुकदमे को २२ फरवरी के लिए स्थगित 
हर दिया । प्रदालत में उसका भाई वासुदेव हरी छावेकर मिला जो अदालत में 
भौदद था वह भाई को देख४२ भावावेश के कारण द्रवित हो उठा । उस्धवे भाई 


घर यलिदानों को प्रदात्ति 


को गले लगाना चाहा कितु उसे भाई से मिलने नहीं दिया गया। ॥८ मा १८६६ 
को णज ने वालहृप्ण को मृत्यु को सजा सुना दी। मृत्यु दण्ड को झाजशा सुनकर बालकृष्ण 
ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा “बहुत अच्छा' ॥ 

रड भौर भायस्ट की हत्या से वासुदेव भौर रानाडे का सम्बध स्थापित करने 
में पुछिस को अपेलाकृत बहुत लम्बा समय लगा। समय समय पर वासुदेव को फ्रोशखान 
पुलिस स्टेशन पर उन दो हृथ्याप्तो के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। 
क्रमश उसे भात हो गया कि उसको दूसरे भाई वे' विरुद्ध गवाही देनी होगी । यह उसश्ी 
अपने भाई के प्रति भगाघ स्नेह की भावना कै विरुद्ध कठीर आधात था। उसका भाई 
उप्ते लिये एक मित्र, दाशनिक ज्ञानदाता और ग्रुरु तीनो ही था । 

उसे यह ज्ञात हो गया था कि पुलिस के दो भुखबिर द्राविड्पाधु उसके बढ़े 
भाई दामोदर को पकडवाने और उसे दड दिलाने के लिए उत्तरदायी थे । वासुदेव 
यद्यपि पभायु में बहुत छोटा किशोर था परातु उसने उन लोगो स जि होने उत्तका संवनाश 
किया बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने हढ़ निश्चयपुवक भपने काय को पूरा 
करने के लिए तेयारी घुरू करदी। सतकता भोर सावधानी को उसने त्याग दिया। 

पुलिस का एक हैड कास्टेबिल रामा पाहु था। उसते इस मामले की छानबीन 
करने में बहुत उत्साह दिखलाया था भीर दामोदर की गिरफ्तारी में उसका बहुत बडा 
हाथ था। वासुदेव का ध्यान रामा की झोर था। यह उसको झपने कायक्षेत्र से स्देव 
के लिए हदा देना चाहता था । यह याद रखने की बात थी कि बालकृष्ण का भाग्य 
झधघर में भूल रहा था भोर वह हैड कस्टेविल उस मुकदमे मे एक महत्वपूर्ण घटक 
था। ३ फरवरी १८६६ को जब कांस्टबिल भपने घर जा रहा था तोवातुदेव ने उस 
वर भोली चलाई पर तु गोली घोडा दबान से पहले ही प्रवस्मात बाहर निकल कर ग्रिद 
गई भोर कास्टेबिल बच गया । 

बासुदेव ने भ्रपने एक निकट सम्बयी से बहा क्योकि उस्ते श्रपने भाई के 
विरुद्ध गवाही देनी होगी भ्रतएवं उसने उस रात्रि मे कसी को मारने का हंढ़ निश्चय 
कर लिया है। जो कुछ भी अभी तक किया ग्या उससे दे सतुष्द नहीं थे। क्‍झतएवं वे 
रामा पाहू की खोज म॑ निकले कि जिससे उसके जीवन का भात कर दिया जाय । 

मुख्बिर को उसका उचित देय-- जसा कि पिछली कई रातो म हुमा वैसा ही 
८ फरवरी १८६६ वो रात्रि को हुआ जब कि द्वाविडव धु मारे गए। वासुदेव भपने 
मित्र के साथ रामजी के अपने प्रतिदिन के रास्ते पर गुजरने की प्तीला में खड़ा रहा 
परन्तु बह नही भाया और उसको मारने की योजना को तिलाजलि देनी पड़ी। तब 
उनके मस्तिष्क में विचार उठा कि द्राविड बाघुओ को देखा जावे । जब ६ क्षौर १० बजे 
रात्रि के बीच ये द्राविडा के मकान पर पहुँचे तो द्राविड बधु ताश खेल रहे थे। उनसे 
दो व्यक्ति जो पजाबी वेपभूषा मे थे मिले शोर उद्धोने उनसे कहा कि सुपरिटडट 
पुलिस गणपति राव गणेश भौर रामचद्र से एक भ्रत्यत गम्भीर आवश्यक तथा 
महत्वपूरा मामले पर बात करना चाहते हैं। गऐेथ ने उन दोना से कहा कि वे प्रागे 
चलें वह छेल खतम वर भा ही रहे है ! 

दोनो व्यवित अपने चेहरे पर मुखोदा पहिनकर एक दीवार के पीछ द्राविड 
ब धुआ की प्रतीक्षा कर रहे ये । भठ में दोनो भाई नीचे उतरे और उन लोगो को 

१ श्ोर चत्ते जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वे बहुत भागे नद्ठी बढ़े होग़ जबकि पिस्तोछ 


बंसिदांतों को प्रहत्ति रे 


को गोली शलते की आवाज सूतसान रात्रि में यूज उठी । द्वाविडो कौ माता जो कि पहले 
हे ही भरने मत मे बहुत सशयशीछ भोर भयभीत थी बहुत जोर से विल्लाई कि मैरे पुत्र 
को मार डाला गया । द्वाविडो के दो छोटे माइ तुरात घटनास्थल पर पहुँच गए शोर 
उाहीने देखा कि गणेश भौर रामच<द्वराव बहुत गम्भीरता से जग्मी होगए हैं। गणेश 
घटना स्थत पर ही मर गया भोर रामचद्ध दूधरे दिव मर गया। 
गशेश शकर द्वाविड सरकार का छापेकर बधुभो को पकडवाने, उनकों दण्ड 
दिलाने झौर उनको फाँसो दिलाने का मुरध भ्रवलम्बन था। उसका जीवन प्रपराधों से 
भय हुआ था। वास्तव में उसका एक विश्व खलित भपराधी का जीवन था । २० वष 
को भाग मे गशेश इस्पेवटर जनरल पूलिस पूना के कार्योकय में तोक्षर हुआ, भ्रनुशासन- 
हीनता के भपराध में उसके वेतव में दस रुपए मासिक की कमी करदी गई थो। अपनी 
इस हामि को पूरा कराने के लिए भोर बदला लेने की भावना से वह अपने वरिष्ठ 
भ्रधिकारी के हस्ताक्षरों का जाल वनाकर झपने वेतत बिल का नकद रुपया बस्वई के 
महालेखापाल कामालय से लेने मे सफल हो गया । परतु शीघ्र ही उसकी जालसाजी 
पकड़ी गई झौर उसे तोन व की कडी कद की सजा दे दी गई । उसने जेल के प्रधि 
बारिया से साठ गाठ करके लेखक का काय प्राप्त कर लिया भोर उसको कदियों के दिकटो 
के लिएने भोर भरने का सरल काय दे दिया गया। कुछ समय मे उसने स्वयं भपने भोर 
एक साथी कोटी के कद से छुटकारे की जाली शाज्ञा बनाली । वे दोनो कद से छोड दिए 
गए। लेकिन पुलित ने परीछ्ठा करके क्विर उसे प्रकड लिया भोर हाईक्रोट सेशन के 
म्यायालय में उपस्थित किया । “यायालय ने उसे ढीठ भपराधी घोषित कर दो वर्ष 
का कठोर बारावास प्रदान किया । इसी बीच गणोश दामोदर को पकक्‍डवाने में वहू 
पुलिस का सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ भोर २४ जुलाई १८६६ को उस सेवा के 
उपलक्ष में उसे क्षमा प्रणान करदी गइ भोर वह छूट गया । 
6छ धोषित पुरस्कार की रकम का एक भांग ही मिला। पुरस्कार की रकम 
यूरी नद्दी मिली । भ्रतएव भपने पुरस्कार के लिए उसने पुलिस से झगड़ा किया भौर 
उसको सुले भाम निदा को। दुर्भाग्पवश उसने जो कुछ रकम पुरस्कार के रूप मं 
श्राप की पी उसका बहुत थोडा भाग ही भपने भरावद भोग पर व्यय कर सका ) उप्तकी 
ईत्पा कर,दो गई जिसठे कि आगे भपने पुरस्कार की मांग को सरकार द्वारा पूरी 
कराने के लिए वह प्रयत्त में कर सका | 
द्राधिड ब धुपो ने जो जानकारी भोर सूचनाएं पुलिस को दी उमके झाधार 
पर पुत्तिस को यह सदेह हो गया था कि रेंड की हत्या उस कसब मे सदस्यों का 
काम था जिप्ते दामोदर ने स्थापित छिया था। रानाडे, वासुदेव भोर एक प-य सदस्य 
३० फरवरी की फराश्खाना बुनाएं गए । वायुदेव ने रावाडे से कहा कि वह भपने साथ 
/2 एक भरी हुई पिस्तोल ले जावे भोर रामा या झग जो भी उसको भपनी योजना 
को पूरा करने में आधा पहुँचाए गोली मार दे । यद्द उनके लिए बहुत प्राप्तान था 
वे सोग सफेल बषड़े को थंली मे पिस्तोल रखते झौर कपडो ये भदर के से 
सटकाए रहते थ । जब वे लोग फर्रागवान पूछिस स्टेयन पहुँचे तो उ हें सायदाल 
तक इंतजार कराया गया । पूलिस बाहर जाच पड़ताल करते में ध्यस्त थी। साय 
हास होने पर पुलिस प्रमिारियों न उन तदुणा से पूछताद प्रारम्म की भौर 
धुपरिटेखट ने स्वय वासुटेव से विद्धती रात्रि को उस्रो गतिविधियों ने' बारे में 


है 
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थी। मै झायलाक की मभाति भपने एक पौंड मास के लिए भूखा बनता नहीं चाहता, 
परन्तु सरकार ने जो राशि पुरस्कार के रूप में घोषित की थी उत्तकों मागने का मेरा 
झधिकार है। यह वहा गया कि झाघा पुरस्कार इसलिए सुरशित है कि बालकृष्ण भ्भी 
तक पुलिस के कब्जे मे मद भाया है। 

मैं इस व्यक्ति की सूक वी तो प्रशता करता हू परातु उसके तक के 
सम्ब ध में वसा मही कह सकता । यदि वालकृष्ण अत्यात सतक झौर सावधान है भौर 
पुलिस उतत्ती हो भक्रमण्य भौर निकम्मी है तो मैं उसके लिए हानि बया उठाऊ ? जब 
पुलिस को यह सूत्र मिल गया कि दामोदर शोर उसवे' भाई उस दुखद कांड के लिए 
जिम्मेदार हैं तो प्रत्येक व्यवित जिसमे तनिक भी बुद्धि है यह स्वीकार बरेगा कि पुलिस 
ने दामीदर को गिरफ्तार करने श्रौर बालकृष्ण को छोड देने मे केवल भूल ही नहीं 
भयकर भूल की । इसमे मेरा क्‍या दोप है कि जो भ्रफ्सर इस काड वी खोजबीन कर 
रहे थे उनमे बुद्धि की कमी थी झर उसके लिए मुझे हानि उठानी पड़ रही है। यह 
भ्रजोीब “याय है । 

भच्छा भ्रव तो बालदृष्ण पुलिस के कब्जे में है भौर मेरे विचार से पुरस्कार की 
शेष भाधी राशि को मै मांगने का हकदार हू । अपने एक देशवासी को भ्रविज्ञापित करने 
(दोपी होने की घोषणा करने) झौर देशवासियों की दृष्टि में देशद्रोही बनने के लिए 
चरित्र की हृढता भ्ौर शक्ति 'बाहिए। भ्रधिकाश भारतीय मेरे इस काय को इसी दृष्टि 
से देखेंगे । फिर भी मने इस बात का सामना करके भ्रंधिकारियो की इस मामले में 
जो थघोडी बहुत सद्दायता कर सकता था की। भव सरकार द्वारा घोषित पूरे 
पुरस्कार से मै बचित रक्खा जाऊ यह छेवल भ यायपूरा ही नही वरन निदयतापूण भी 
है । भवश्य हो मेरे जसे निधन व्यक्ति के लिए प्रधिकारियो के विरुद्ध रस्साकशी मे 
जीतना प्रसम्भव है परतु मैं भ्राशा करता हू ब्रिटिश जाति में जो यागत्रियता की 
जातीय भावना है वह मेरे प्रति इस भझयाय को नही होने देगी । 

पूना ३६ जनवरी १५६६ सणेश छाक्षर द्राविड़ 

चोपर ध्रुद्ध पिछली "ता ही के भ्रम्तिम चरण में देश के बुद्धिवादी बग में 
भीषण भा त की एक प्रप्रकट धारा प्रवाहित हो रही थी। कितु ऐसा अतीत होता 
था कि ब्रिटिश शक्ति भारत में इतनी मजबूती के साथ जम गई कि स्थिति ऐसी नहीं है 
कि भारतीय स्वय भपने किसी प्रयत्व या विरोध से उसकी श्रतिष्ठा भौर शक्ति को 
भीचा दिखा सके । बुद्धिजीवी वग यह मानता था कि सोते हुए भारत राष्ट्र को जगाने 
झौर उसमें साहस उत्पन करने के लिए बाहरी सहायता की झ्रावश्यक्ता ई 

इस पृष्ठभूमि में जबकि बोयर युद्ध छिडा तो भारतीय बुद्धिजीवी श्वण उसकी 
प्रगति को झ्ाशा शोर उत्साह से देख रहा यथा वह बाहर से प्रेरणा झोर साहस प्राप्त 
करना चाहता था। ११ भ्रक्ट्वर १८६६ से ३१ मई १६०२ त्तक युद्ध चलता रहा । ३० 
भ्रक्टूबर को निकल्सन नेक झोर १६ दिसम्बर फो कोलेसो म॑ ब्रिटिश सेनाओ्री को भारी 
पराजय का मुख देखना पडा और जो श्रय कुछ स्थानों पर ब्रिटिश सेनाओं को छोटी 
मोटी पराजय हुई उस पर भारत में प्रसनता की लहर दौड गई। बोयर सोगों को 
पराजय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर तु बोयर लोगो की विजय के बार में भारतीय 
बडी प्रमानता उत्साह और ग्रौरव से बात केवल इसलिए करने क्योकि म्रट्टीमर बोयर 
,लोगा ने महा शक्तिज्ञाली ब्रिदिश् सेना को पराजित कर लाछित किया था | 
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इस ज्ञापान थुद्ध-- जापान का रूस से युद्ध भारत के भ्धिक समीप था। 
श्रतएव उसी प्रगति को भारत में भ्रत्यत उत्सुकता और भ्रभिरुचि के साथ देखा जा 
रहा था। ऐसमा प्रतीत होता था दि मानो भारत स्वय जीवन मरण के सघप से 
निकल रहा है। यह एक भावचयजनक घटना थी कि जब एक एशियाई देश ने जो संसार 
हु भौगोलिक विस्तार तथा राजनीतिक महत्व दो इृष्टि से प्धिक महत्वपूण नहीं था 
पर्चिम वे महान शक्तिशाली विद्याल देश को चुनोती देने का साहस किया | जापान 
द्वारा रूम को दी जाने वालो इस चुनौती से एशिया में जो राष्ट्रीयगा का उद्देक हुमा 
उसका भनुमव भारत मे तेजी से हुप्रा । 
जबकि रूप जापान का यह युद्ध पूव के लितिज पर भ्रारम्म ही हुमा था। 
आरत में यह भाम घारणा बन गई कि एशिया का भविष्य रूस जापान युद्ध में निर्धारित 
होगा। १२ नवम्बर १६०६ को ट्विब्यूव ने इस सबंध में ये विचार प्रगट किए। “ छोटे 
से जापान ने विश।लकाय रूस से युद्ध करने के लिए भ्रपनी कमर कस ली है । इस युद्ध 
के परिणाम पर एटिया का भाग्य निमर करता है। यदि वह दिजयी होकर सफलता 
प्राप्त करता है तो एशिया की रक्षा होगी बह बच जावेगा उसका भविष्य भागामय होगा 
उसी प्रतिष्ठा ऊच्ी उठेगी झौर योरोप की राजनीति भी इस घटना से प्रभावित होते 
से नही बचेगी । छोटा सा ज पान सुदूरपुव मे ऊपा के नक्षत्र की भाति प्रपने भक्षत 
सौंटय भौर गरिमा को लेकर घमक रहा है मानो वह ऐशिया के जागरण की घोषणा 
कर रहा हो ।  इसो प्रकार १५ फरवरी १६०४ के कजन-गजट ने लिखा, '' यह केवल 
भारत का ही प्रश्न नही है जापान की जय भोर पराजय के साथ एशिया परशियां, 
घीन प्रफाानिस्तान भौर एशियाटिक ठ्की का भाग्य जुडा हुप्ता है। भागे पत्र ने लिखा 
* यदि जापास इस युद्ध म पराजित हुभा तो सम्पूण एशिया योरोपियनों के भ्रधिकार में 
चला जावेगा। यदि इसदे' विपरीत रूस का परामव हुआ तो एथविया में नव-जीवन का 
सचार होगा भौर उसकी स्थायो विनाश से रखा हो जादेगी।” रूस जापान युद्ध की 
प्रौपचारिक रूप से «८ फरवरी १६०४ को घोषणा हुई और ६€ फरवरी को जापानी 
पनडुब्दियों ने रूसी युद्ध पोर्तो पर पोट भावर मे ग्राकमण किया भोर ब पोट झाषर के 
बदरगाहू पर भीषण बमवर्षा की। १६ फरवरी १६०४ के श्रक में 'काल' ने लिखा 
* जापान पहुज़ा देश है जिसने एशिया में योरोपियन घूटनीति प्रौर ध्वक्ति को पझागे बढ़ते 
से रोह दिया। परिणामस्वरूप प्रत्येक भारतीय का हृदय उल्लास भ्रौर उत्तेजना से 
भर गया है।” २४ प्रप्नेत १६०४ के 'गुजराती' ने लिखा “ ऐसा प्रतीत होता है कि 
भारत के समी दय दोर जापानियों के माध्यम से प्रतिनिधि रूप में रूस से युद्ध कर 
रहे हैं। आगे पत्र ने लिखा--' जापान की विजय की सबर उरें हपें से इतना भर 
देती है भोर जापान की प्रसफ्लता की अफवाह उनमें इतना विधाद भर देती द्दै 
मानों यदि यह उत्तर की महाशक्ति पराभूव हुई ती उस विजय के फल छनको ही 
मिलने दाले हैं। ट्विब्यूद १२ माच १६०४ ” जापानियों के बारे में १३ फरवरी 
१६०४ के बगवास्ी ने लिक्षा कि दे बे में छोटे हैं पराठु प्रदृति ने ऊाहं लोहे 
जमा बलिष्ठ घरीर दिया है यथ्वररि वे नोधिसये हैं परन्तु रणकौशल में पारगत हैं। 
दे सब बुद्ध यहां तक कि भपनी स्वतत्रवा की रखा बरने के लिए अपने जीवन को 
भी दतिदान बर देना जानते हैं। भौर इससे भषिक क्‍या जो भपने जीवन वो 
देना जानता है वह अपने धत्रु पर प्रह्यर भी वरना जानता है। ” 


रद बनिदानों की प्रगा हित 


जापान वा रूस के विरुद सघप विभिन दृष्टिवोसों से देखा गया भौर गहरी 
उत्सुकता के साथ उसके परिणाम की प्रतोक्षा की गई यह कहा गया कि उसने पूव में 
एशिया फी स्वतत्रता के भण्डे को फहराया है भोर वह परतात्र भारत की जनसस्या के 
हुदय में भाशा की रेखा सीचने के लिए पर्याप्त है (काल ८ माच १६०४) प्रत्येक 
देशभक्त भारतीय बह सोचने लगा है कि एशियायी राष्ट्रो का भ्रव भविष्य में जैसा कि 
अभी तक योरोतियनो द्वारा शोषण होता रहा है भत्र नहीं िया जा सकता। उसी 
ज्ेख म लाल ने एगिया के लोगो का इन दासदों म॑ भ्राद्वात किया। “तुम्हारे 
दुखा और कष्टा की काली प्र घेरी रात्रि समास्त होने को है। पाल्स्य छोडो, भपने 
हृदय को पवित्र बताभो भौर भगवान को याद कर भपना वृत्रश्य वरना आरमस्म 
कर दो ।” ३ जून १६०४ के भ्रक' म प्रतिदण्ड का दिवस ” क्षीपत्र लेस में एसने श्वव 
साधारण का नौचे लिपे दाब्दो में श्राह्मात किया -- स्वतत्ता फे भ्ागमन का स्वागत 
करने बी तेयारी करो। उद्धार मे दिन का प्रभात होने वाला है प्रोर पूर्वी क्षितिज पर 
एणिया कै वैभव भोर गौरव फा सूय उदय होने वाला है । ' 

पत्र ने विखा कि हम भगवान से प्रायना करें सभी एशियावासी, भारतीय 
धोर वगाली शभाकाश की भोर देखवर सत्यनिपष्ठा भौर हृदय से प्राथना करें "४ जापान 
विजयी हो ” (बगवासी १३ फरवरी १६०४) जापाव वी सफलता के प्रति सच्ची 
सद्भाना व्यवत करने वे भतिरिवत भारतीयों ने अपने विनम्न तरीके से जितनी सम्मद 
थी उतरी रा्चिय राहानुभूति भी प्रदर्शित की । वम्बई भौर क्लकत्ते म॑ जापानी रोगियो 
भझोर जरुमी सनिकों को सहायता के लिये भोर उन जापानी सनिक्षों की विधवा परिनियों 
और भ्रताथ बच्चो वी भाधिक सहायता ये लिए कोप इक्ठठा करने के” लिए समित्तियाँ 
स्थापित की गई जो दि रणक्षेत्र में पुद्ध करते हुए घराशायी हुए हो। (ट्रिब्यून १६ 
माच, १६०४) । ८ भप्रेल १६०४ को थगालो ने नीचे लिखे भाशय की फविता प्रकाशित 
की । 'पूद में प्रभात! जिसे बटरैड शाइवल ने लिखा शौर उसमें उस भावना शोर 
घत्साह को व्यक्त किया णो जापान फी सफ्लता पर भारतीयों वे मह्तिष्फ में उठे थे । 

$ जागो एप्िपा! जागो--लाल सूय तेजी से स्‍भ्राक्ाश से उदय हो रहा है।” 

यानि द्वास्त्र उठाभों अपो करोड़ो जन को दास्त्र धारण बरने दो महान दीवार 
पर तयार रहो । 
इतान्ट्यों की द्ाास्त निद्रा भस्त में साकत्मिक रण दुदमी कै माद से हट 

गई है ।” 


“पुलिया राडे हो भध्पने महाद्वीप की रक्षा ये' लिये खड़े हो। भपने दुर्गों की 
रद करते हे यो अएडी कहकर शाप को 3 प्रण्ती क्ीसाओं प्रा आणे हहो भ्रणदा सदक 
के लिये योरोप के दास बनवर रहने में सतोष करो ।” 

“बूव में प्रभाठ हो रद्दा है। रवितिम सूय वी बिरणों प्रकादमानर हैं। भपने 
झपिकार की रखता के लिए भाष्मण करो धौर बुराई का विरोध बरो। झव जबकि 
डावू पुशत भौर मजबूत पूर्वीय तलवार में स्‍झाघात स धरायायी होकर छूटपटा 
रहा है ।” 

गृद जापानियों की सफ्लता वे छाष भागे बढ़ रहा था। भारतीयों के मस्तिष्क 
में जम बने दिन व्यतीत होते गए भागा भोर मय की भावना तिरोहित होती गई। 
१० भगल्त १६०४ को जापानी नोसेता ने पोर्ट झायर वे रूसी जहाजी वड़े को मार 


बलिहाशी की शशि ै 


अगाया । १४ झगस्त को महाशाक्तशाला भजथ पलाझाबरतप्कान्‍्न्‍छण जक्तरों बेरे का 
झम्पूएा विध्वत कर दिया गया। १० अवटौदर को रूसी सेना के प्रधिकाश भाग 
को भीषण भ्राघात लगा जापानी सेमापों ते उसे बुरी सरह ऋरूमोर दिया शोर उसे 
पीछे हट कर मकड़न में रण लेनी पडी । ३ जनवरी १६०५ को ऐशिणई राष्ट्रों का 
इतिहास पुन लिखा गया जबकि रूस को, पोर्टे ग्राथर को जापाह के छुपुद कर 
हुटना पड़ा 
बुछ समय के उपरात विजयी जापाती मेनाप्रों ने भगकर युद के उपराग्त 
मरडस में प्रवेश किया। इस भयकर यद्ध में तोस हजार रूसी सनिक रण सेत्र में 
धराशायी हो गए प्ौर घालौस हजार रूसी सनिक छापानियों के कटी हो गए। इसके 
विपरीत १० माघ ११०४ फौ इस विजय के लिए जापानी सेना को कम से कम पच!स 
हुआर जापानी सैनिकों का बलछिटान करना पड़ा । 
हेइमिस्ल तोगो से बचे हुए &सी जहाजी बेढे को २७ मई १६०४ को जापान 
समुद्र के युद्ध में परास्त कर दिया गौर लगभग चार महीने क्ातति सधि पर हस्ताक्षर होने 
मैं छा गए। ५ सितम्बर १६०४ को पोटस माउथ (सयुक्त राज्य श्रमेरिका ) में सधि 
पर हस्ताक्षर हुए। १६ जूत १६०५ के प्रछ में “इृदुप्रकाण ने लिखा ' इस प्रन्‍ार 
छगदे हुए सूर्य थाले राष्ट्र ने निटा में पढे हुए पथ के समक्ष एक श्रतपम “दे हरगा 
उपस्थित किया भौर पत्पात प्रमादणाली ढंग से यह प्रट्शित कर दिया कि पूर्वीय देशों 
के चरित्र में ऐसा कोई ज-मजात दोष नहीं है कि जो उसे प्रगतिशीौल-पद्चिचम के समान 
ऊंचा उठने के लिए किसी भी मानवीय कायकलाप के लिए प्रयोग्य या भ्रशक्त 
बता देता हो। 
भय पत्रों ते भी इसी प्रवाह में श्रपता मत एक साथ व्यक्त किया भौर १९ 
फजूम ११०५ के प्रक में “ पजादी ! ने लिखा--' रूपमसियों को पवतों की ऊचाई पर ग्रोर 
3 प्राटियों की गहराई में बुरी तरह पशाजित करके, उहें स्थल झौर सम्रद्र में व!र बार हरा 
कर जापान ने एशिया को प्रतित्ठा को बढ़ाया उमके प्रपते घर में सर्वोपरि होने के 
प्रधिकार की रक्षा की है स्‍झोर विटेशी साहसिकों की दुरम्सिधि का शिक्वार बनने से दचइ 
गया है। इस साहमिक काय से उसका ग्रोरव ओर प्रसिद्धि में वृद्धि हुई है । इसमें 
तनिक भी झाइच्रय नहीं कि जापान के गौरव से समस्त एविया श्रपने को गौरवास्वित 
हपा मानता है भौर यह प्रभुषद रूस्ता है हि दुर्भाग्य भोर दरिद्र को प्घ रात्रि जो 
प्रभी तक उसके ऊपर छाई हुई यो । हटकर एक प्रकणावान झौर गौरवधाली भ्रभात 
उतरे बाला है 5 प्रत्येक देश गैस पर किये विटेश का प्रगुव है उसको जागन 
को बधाई देती चाहिए वर्योक् जसा ४ जनवरी १६०५ के जापए जमशेद ' 


ने लि “कम से फम एछिया ने योरोप पर एक भयानक यूद्ध में विजय प्राप् 
की है। ड 


+ 


रे 


$ 2 पे मुछ विरेशियों हे हुस छापान युद के परिणाफ का भपते ही स्प्टिकोश 
से विश्तेषण ल्यिा । प्रत्येक योरोपीय राष्ट्र के चतुर बृटमीतिन ने भपने विवेक 
का उपयोग कर चेष रहना ही उचित समझा । * अमृत बाजार पत्रिका ने २६ 
फरवरी १६०६ को प्रोवोस्ट बंटसवे का मत प्रकाशित करते हुए भारतीय मासस का 
सही चित्रण क्या था । समाचार पत्र के ग्रनुपार -- * जापान की सफ्सतापं ते 
मानौ महुत्वाकोश्षा को एक प्रमग्वि शिखा प्रज्भवसिह कर दी है। यो उनके दिखा” 


ध 


ह० बलिदानों की प्रशत्ति 


संदिग्ध रूप से धीरे धीरे सुलगती रहती | ”” 

श्री लीच ने * दनिक फ्रानिकल ” में लिखा जिसे १० जुलाई १६०५ के 
“ पजावी ! पश्र ने जदूघत किया यह पश्चिम के भत्याचार के विरुद्ध पूव के विद्रोह का 
सक्रेत है ।” 

पालमाल गजट में श्री स्क्रिते ने अपने भय को इन शब्दों में व्यक्त किया “जापान 
की विजय का प्रमाव यह होगा कि भारत की युद्ध प्रिय जातियां क्षब्घ हो उठेंगी भौर वे 
जान जावेंगी कि भ्रतत एक एशियाई राष्ट्र के लिए योरोपियनों को पराजित करना 
सम्भव है। ” उसकी गणना थोडी गनत हो गई। युद्धत्रिय जातिया नहीं सम्पुर बुद्धि 
जीबी मध्यवग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खडा हुम्रा 

समस्त भारत और विशेषकर महाराष्ट्र बगाल पौर पजाव ने मिलकर देश को 
पर्चिम की दासता से मुक्त बरने का प्रयत्त किया। 

विदेश में प्रयत्व १८६६७-१६०६ 

जून १८६७ में पृना बम-कॉड के उपशात जो पुलिस ने सर्वेत्र घर पकड भौर 
अ्यावार प्रारम्म किया उमये फाठियावाड निवासी श्री इ्यामजी कृष्ण वर्मा सशक्त हो 
उठे । थे पहले १८८४ में न्गलौंड गए थे भौर १८८४ में वापस झाए ये। गिरफ्तारी से 
बचने के लिए १८६६५ में वे घपचाप बम्पई से लदन चले गए । 

हयाम कृष्ण वर्मा उन लोगों में से नहीं थे जो कि धूपचाप निष्क्रिय बढे रहें 
झौर विवशता के साथ उन सरकारी प्रयत्नो को देखते रहें जो कठोरतापूवक सब 
राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहते थे। उहोंने सोचा कि एक ऐसा सगठम 
खडा किया जावे जो कि भारतीया के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन की जनता को यह बतला 
सक् कि ब्रिटिश शासन में भारतीय जनता कसा श्रनुमद करती है। झपने इस विधार को 
क्रियावित करने के लिए धोने जनवरी १६०५ से एक श्रग्रेजी मासिक “ दी इडियन 
सोशयोलाजिस्ट ” प्र प्रकाशित करना श्रारम्भ किया जिसका भूल्य एक प्रति का एक 
पत्ताथा। वह पत्र स्वतत्रता तथा राजनीतिक सामाजिक झौर घामिक सुधार का 
सप्थव था। वह पत्र मुख्यत इंडियन नेशनल काप्रस के कायक्रम का समथन करता 
था परातु बर्मा ने काग्रस से भी आगे बढ़कर हरबट स्पसर के विचारों पर झभाधारित एक 
नया राजनीतिक सिद्धात प्रतिपाटित किया। “ भ्रत्याचार का प्रतिरोध केवल उचित 
ही नही प्रनिवाय और प्रलघनीय है ” श्रप्रतिरोध पदाय श्रोर स्वाथ दोनों को हानि 
पहुँचाता है। ” ( इडडियन सोशियोलाजिस्ट जनवरी १६०४ ) 

संपादन के क्षत्र में पदारण करने के उपरात उहोने १८ फ़रवरी १९०४५ को 
इडडियन होम सरल सोसायटी की स्थापना को । उसका उद्देश्य था प्रचार द्वारा भारत के 
लिए स्वशासन के भादोलन को प्रागे बढ़ाना भारतीय जन में स्वतश्रता वे' भपहरण के 
विश्द्ध गदरी जागृति उत्पन्न करमा ओर राष्ट्रीय एकता की भावना को हृढ़ करना चा-- 
दयाम कृष्ण वर्मा किसी भी काय को भ्रधूरा नहीं छोडते थे भ्रतएवं वे उतने से ही केवल 
सतुष्द रहने वाले नहीं ये जो कि उद्दीने भव तक किया था। उहोंने इडयन 
सोप्योवाजिस्ट के मई श्रक में घोषणा की कि अगली जुलाई से वे लद॒न में एक 
छात्रावास खोलेगे ईडिया हाऊस ” जिसमे वे भारतीय जो कि छात्रवृत्ति पर 
इंगलेंड में पढ़ने भावेंगे या प्त्य भारतीय जितहें उसम रहने के लिए उपयुक्त समझ्य 


दत्तिश्ों की प्रशत्ति ४१ 


जावेगा रह सकेंगे। १ जुलाई १६०४५ को दॉडिया हाउस की स्थापना का प्रौर 
३३ फरवरी १६०७ को द॒यामजी ने दस हजार रुपए के दान की घोषणा की 20% 
सह्देष्य भारत में राजनीतिक मिशनरियों का एक सगठत खड़ा करना था। दे मिशवरी 
किस प्रकार के होगे इसकी वध्यास्या हरदयाल ने इस प्रकार की जो किएक तद्ण युवश 
था भीर सरकारी छात्रवृत्ति पर इगलँंड में पढने शाया था-- “उहें उद्देषण के 
पतिरिक्त भौर किसी से भी प्रेम नहीं होना चाहिए उनके लिए उद्देश्य ही पिता, माता, 
भाई, मित्र का स्थान लेगा । भी प्राश्ता का परामर्श छदम सप के समान प्राशता 
जिसे वक ने ध्रभिशाप क्या है फिर वह चाहे अपने प्रिय से प्रिय भोर निकटस्थ सम्बधी 
द्वारा दिया डावे उस्ते वह प्रस्वीकार करेगा। उहें भपना काय घाधिक भावना के साथ 
फरमा होगा। उत्साह भौर स्वाय व्याग उनका मागदशक सिद्धात होगा । ड्म्हें 
जापान के कमा ढर हीरोज की भाति इस बात का खेद होना चाहिए कि शभ्पती माठृभुमि 
के लिए बलिदान करने के लिए उनके पास कैबल एक हो जीवन है ” श्रौर दधामजी 
ते स्वय भ्रपना विश्वास लगभग उ दीं बब्शों मं व्यक्त किया जिनमे आइरिश देशभक्त 
फिटन लेलर ने किया था ( सर जेम्प भो फोनर दी हिस्टरी भॉफ झायरलैंड भाग है 
पृष्ठ २६२-६३) " देश का सम्पूण नैतिक घौर भौतिक स्वामित्व ऊपर स्रूय से लेकर 
नतीजे पृथ्वी के मध्य तवा भपने जम सिद्ध भविकार के रूप में केवल भारतवासियों में 
सब्निददित है। वे भौर एक मात्र केवल वे ही श्रपने देश की भूमि के स्वामी भ्रौर विधि 
निर्माता हैं। जो कानुत उ होने नहीं वनाए हैं वे शुय और प्रवृत्तिहीन हैं भोर इस 
स्वामित्व के पूण अधिकार को उन सभी साधनों से जो कि दबी शक्ति ने मनुष्य बी 
शक्ति भौर प्रधिकार में दिए हैं हढ निशदचयपृवक लागू करना चाहिए। ” 
जे ही हरदयाल भारतीय राष्ट्रवाद के घम म॑ं दीक्षित होगए और ब्रिटेन को 
मर इडियन हीमरूल सोत्तायटी से सबधित हुए उहोने उस सरकारी छात्रवृत्ति फो लेना 
'” भरवीकार कर दिया जिपकी सहायता से वे प्रॉक्सफोड में पढ़ते थे। वे इंडियन होम 
झूल सोसायटी के कार्यो मे सक्रिय भाग लेने लगे श्रोर उम्रके विभिन्न विभागों को 
सुश्तगठित और सयांजित करने म सहायक होकर वे जनवरी १६०८ में भ्रपनी रुग्ण 
पत्ती थो लेकर भारत की भोर घल पड़े ) 
उसी बीच द्यामनी ने छात्र व्रत्ति देने की भपती योजना झोर किस प्रकार 
उसका उपयोग श्रग्नेंजी तथा भारत की भ्रस्य मुख्य भाषाओं मे साहित्य निमित किया 
जाय तत्सवधी धोजना को घोषणा की। इंडियन सोसोलाजिस्ट मे रात दिन बे पूरा 
भमहयोग भर ब्रिटिश धासन को अपनी सक्रिय सहायता देना ब-द कर देने श्रौर 
दृहताले करवाने का प्रचार करते थे । उ दोने देववाध्िियो से भ्रपील की कि वे विदेशी 
सत्ता द्वारा भारत पर झपना प्रभुख जमाए रखने में सम्पूण भ्रतहयोग करें साथ ही वे 
४४ उते सत्थाओं से भी भो सरकार को सहायता करती रही हैं. जैसे बैक नागर्कि 
भौर सनिक सेवा “यायालय श्वक्षणिक्‌ संस्थाएं उनसे की झसहयोग करें। ऐंस्ली दी टपन 
समाचार पत्रों का बहिष्कार किया जावे भौर सबस्े ऊपर हडतालें की जायें जो कि 
क्रान्ति करने वा ज्ाघुनिक भस्त्र हैं ३ 


व्यामजी इृष्ण वर्मा उन द्ातिपूण उपायों मे संतुष्ट नहीं थे जो ऐेवल 
दातता की गहन पोडा को भर लम्बा बरते | उनका विचार था कि स्वतेञ्रद्ा की 
भ्ोर प्राति शो भ्रघिक तीव्र बताते के फित डिसी ७७, ७. 2. ८6. ६ 


हर इलिदाती की अशत्ति 


प्रपनाए जाने थाले उपाय को झप्माना चाहिए । 
अपने पत्र के एक ब्रक में उत्रेंने यढ़ सुकाव दिया कि भारत में सब प्रकार के 
संगठित भादोलन को दवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कठोर' प्रत्याचारपुणा ऋदम 
उठाए हैं उनका प्रतिकार करते के लिए स्थिति प्रनुमार भारतोयों को भी शक्ति का 
उपयोग करता चाहिए । क्योकि सभी सवधानिर प्राटटोलन प्रमफ्छ हो गए छतका कोई 
प्रभाव नहीं हुप्रा श्रतएवं भारतीणों को भपने प्राणों भौर सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए 
अपने "त्रु के विरद्ध वल का प्रयोग करना चाहिए । दिसम्बर १६०७ में पाहोंने लिखा -- 
४ एपा प्रतीत होता है श्रव भारत में ज्यो भी झा टोलन किया जाय शुप्त रूप से होना 
ब हिए और ब्रिटिश सरकार के दिमाग को ठीक करने का एक मात्र उपाय रूपी उपायों 
को निर तर धोर तेज़ी के साथ काम में लाना है। जब तर कि पध्रग्मेज भपते प्रत्याचारों 
को छाटने पर विवश न हो जायें चौर देश से निकाल बाइर न कर दिए जानें 
सद तक उन उपाग्रों को काम में लाम होगा। यह सम्मत है क्वि मिद्ध/त रूप से रूपी 
तशाकों का प्रारस्म प्रग्रेज अधिकारियों के बजाय भारतीय क्रधिकारियों से किया जाय 
९ इम्डियन सोइपोलाहिसट की हतियाँ नियधित भारत पहुंचती रहती थीं श्ौर उहहें 
यहां बड़े भाव ओर भ्रातुस्ता से पढ़ा जाता था। इ गलेड़ में ब्रिटिश प्रेम बहुत चौंका 
शोर बहा के समाधार पत्रों मे उस ०त्र के तथा इडियाहाऊस की गतिविधियों के 
विष्द विष उगलना थ र॒म कर दिया । धपनी सुरक्षा के लिए श्री ध्यामजी कृष्ण वर्मा 
को पपता मुख्य कार्गालप्र परिस ले ज ना पड़ा यद्यपि पत्र इ गलड में ही छपता रहा । 
जो लोग ध्यामजी कृष्णा वर्मा के चारों भोर एकत्रित हुए उनमें विनायक दामोदर 
सावरकर थे जो जून !६ ६ में भरत से ल*न गए ये। उस समय तक विनायक 
दामोटर सावरकर ने देश की स्वतत्रता के महान उद्देष्य के निए होने वाले संधप में भ्रपने 
को पूरा रूप से फोंक देते का निःवय कर लिया था। उ होंने भपने भ्रनुपायियों से उस 
ला? की प्राप्ति में जो भी कष्ट हो उनमे झमभीत ने होने के लिए भ्राह्बान किया। 
उहोंने भपने अधुरे काप को भपने योग्य बड़े भाई गशोत्न दामोदर को सौंप दिया 
जिहोंने 'प््ितत्र भारत समि/ै! की स्थापता की थी शोर जिसने भावी वर्षो में भारत 
की स्द्रतत्रता के ण दोचत में भर" त्र महत्वपूण काय किया । 
झाति भग की चेलावना (१६०० १६०५) 
हिंसा का समथन-- रबतत्रता के झा दोलन में लोक माय्य तिलक के पत्र 
*क्रेमरी ! मे जो साहसपूरा भाग लिणा था वह सव विदित था + उसके पश्चात्‌ उसका 
इनुस/ण काल एक मर ठी साहाहिक ने रिया। काल सवा्धम शृय्&८ में पूनासे 
श्री शिवराम भह देव पराजपे ने प्रस्यशित किया था। पश्जपे को १६०० १६०४, 
१६०५ गौर १६०७ में सरकार न राजद्रोहा मंक्न्‍र लेख जिखन के लिए चेत वनी दी थी। 
१६०८ में उन पर मुकदमा! चलाया गया घोर उहे जेज में बद कर दिया गया काल 
प्र य॑ पन्नो की अपेला कहीं क्‍प्रधिक भागे बढ कर खुल दयटो में हिसा का समथत करता 
था! उसकी मा यता थी कि विदेशी लोग केवल सा मक तरीकों का हो अधिमूल्यन 
करेंगे भौर उनका भातक भौर भय से देखेंगे। उसमे प्रपनों युक्ति को क्रमश एक 
विचार बिदु से दूसरे बिदु से विलाकर विकसित किश्य श्रारम्भ में उसते भारत की 
दयनोय भोर निदमहय स्थिति क्रो सामने रखा शोर उसके पइचचात्‌ उसने जनता 
> को देश की मुक्ति के लिए इत उक्त्प होने के लिए प्रोत्याहिद किया भौर कहा 


ही 


बहिदातों को प्रशतिते ६ 


कि यदि पावहयरूता हो तो हिसा को भपनायां जावे ॥ 

'क्ाल ! ने मानो कविता में एक सम्बाददाता द्वाय लिश्वे पत्र पर डिपणी 
करते हुए २४ माच १६०४ को हिंदू लव वष के दिन प्रत्येक हिंदू गृह के सामने 
विजयपताका स्थापित करन को रीठि पर वया तुमने झफजल खां को मारा / ध्योधक 
से [लेखा जिसका साराश भागे दिया जाता है। “ तुम विजयपताका क्यों गाऱते हो ? 
यह किस साइल्य का स्मृति को ताजा करन के लिए गाडी जाती है? क्या उसको 
स्थापित करने मं तुम कब एक स्मरणातात परम्परा को निबाहत हो ? क्‍या तुमने 
प्राों को उनकी दुदशा से छुटकारा दिला दया, भौर उनको स्वतश्नता का बरदाम दे 
दिया ? कया तुमन रणक्षत्र म यूद्ध मे विजय प्राप्त को है ? जया तुमने उन लोगो को 
निकाल बाहर किया कि जो मारत।यों की ठोकर मारते हैं और जि होने उनकी स्वतत्रता 
का भवदरण कर लिया है ? क्‍या तुरत श्रफजवल्या का मार दिया मा दुर्रातों का देख से 
निकाल बाहूर किया है ? क्‍या तुभव रानी माता के जध वारोचित काय कर यश 
झजित किया है? यदि तुमन इनमे से कुछ नही या तो ध्यथ मे पताका क्यो गाडते 
हा । पहुले विजय प्रात्ष करो उसके उपरातत विजयपताका अपने मकान के सामने 
छाड्दी करो 

समाचार पत्र प्रतिरोध भौर भात्मनिमरता के महत्व के विधार को देप में 
एुँला रहे थ। २३ भप्नल १६०४ को बारीताल हितपी ने लिखा-- “चाहुकारिता 
प्रोर सब्लो चप्पो करन से हम प्रप्नेजों का भनुग्रह आस कर सकेंगे इसको कोई भाशा 
नही है। देवों धक्ति के भटल माग को वयाकूर कोन काल ्षे प्रवाह को रोक सकता 
है।” बालो या तो इस संघप म॑ विजयी होगे या फिर इस पृथ्वी पर से उसका 
प्रध्तित्त है! मिद जावेगा। अधिकारियों को प्लोर उस प्याप्तो चिडिया की तरह 
पनुग्रह के लिए मत ताक़ो जो एक बूद के लिए भेघो की शोर टकटकी लगाए रहती 
है। भपने ऊपर भरासा करना सोखो, भपन परो पर खड़े हो। सावधान रहो ये 
हृइ़ता भोर साहुध के साथ सरकार के प्र॒स्पेक काय का जो श्त्याचार के पाप से 
प/कल है विरोध करो ।/ 

१७ जुन ३१६०४ को “कास ते प्रपते पाठकों को योौरीपीय जातियों के 
अनिवाय भावी चिह्दो को ध्यान स देखने को कहा * ये प्रमी छक भ्गणित व्यक्तियों 
की क्रूर हत्या को ठया भन्‍्य ध्न।चत जधय कझायों के दोपो रहे हैं। भद उनको 
झपये कुकरमों का दण्ड मोगना पढड़या ।” 

सत्र विजित राष्ट्रों म॑ विद्रोह की भावना जायुत हो गई है भौर “ हमे 
इसमें छिपे देवो सकेत को पहचानता चाहए भौर याद रखना चाहिए कि “जो भगवान 
फ्री इष्छा है उसको देर तक रोका मही जा सकता । 

३२ भगत्त १६०४ के झक मे ' काल ! से लिखा * भारत को दपनीम दशा 
का मुख्य कारण भारत मे पप्रेणों को भ्रप्राृतिक उपस्थिति है। भारतीयों को 
ब्रिटिय् शासकों के साथ भ्रपने सम्बन्ध के स्वरूप को जानना चाहिए। पन्न ने याद 
दिलाया ' कि यह सम्बंध छशेक्सदियर के माटक में हेमलेट को मां का उसके घातक 
के साथ जेंसा सम्बंध था उसके समान है। छाचा राजकुमार को कोई गम्भीर हरादि 
मही पहुँचाता चाहता था, वह मंवल उसड़ों मां को प्राप्त रूता चाहता था भौर 
बाहता था छि दैमपेद को उसत सतुष्ट रहूहा भाहिए। परन्तु डेशमारू को 
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राजधानी में यह प्रयाय दैर तक सहने नहीं किया गया। यह प्रकृति का एक स्वस्थ 
नियम है कि कोई भी भन्याय देर तक मही चलने दिया जाता। हेमलेट का चाचा 
राजकुमार के प्रति भपना स्नेह प्रदर्शित करता था और राजकुमार भी बाहरी तौर पर 
उसको भाज्ञा पालन करता था। ठीक वही सबंध अग्र जो भोर भारतीयों क बीच है। 
दोनो के बीच का सबंध निता त प्रप्राकृतिक झोर प्रसदभावी है-- जब कि राजकुमार 
झनिश्चयकारी और सदेह की स्थिति में होता तो उसके पिता का प्रेम प्रगद होता शौर 
उससे डेनमाक की महानता भोर उसके विता भ्र्यात राजा की ह॒त्या को याद रखने को 
कट्दता । ठीक वही बात मारत की राजनीतिक प्रोर भ्राथिक स्थिति के बारे म॑ लागू है 
उस प्रकार की बुराई का निराकरण करने को हैमलेट मे एक उत्तेजनापूण भाषण में 
बचन दिया था । हम सवो को उसी प्रकार काय करने का प्रयत्त करना चाहिए भोर 
झपने मन में वसे ही हृढ धारणा करनी चाद्विए जसी कि धारणा हैमलेट ने प्रत के भातिम 
शब्दों को सुनने के बाद बनाई थी। ” 

विदेशों मे राजनीतिक ह॒त्याए-- सरविया (योरोप मे ) देश के निरकुश 
शाप्तक भलकजडर प्रथम की ११ जून १६०३ को क्राततिकारियों द्वारा हृत्या करदी गई। 
उसके साथ रानी प्रधान मन्नी युद्ध मत्री तथा बादशाह कै दो भाई भी मार दिए गए। 

रूस फा उदाहरण- २६ प्रगस्त १६०४ को काल ने प्रकाशित क्या कि 
* रूसी सरकार के एक उच्च झ्धिकारी की निहिलिर्ट दल न हत्या फर दी । जब हत्यारा 
पकड़ा गया तो उसने हृढतापुवक कहां कि एम डी प्लेव की हत्या करके उसने उचित 
काय किया है जिसके लिए उसको स्वग में पुरस्कार मिलेगा । ' उसकी मांगें थी -- 
जनता की पालियामंद, प्रस॒ की स्वतत्रता, दमनवारी कानूनों को उठा लिया जाय, 
जापान के साथ युद्ध बाद किया जाय दुभिशां को रोकते के उपाय किए जाय, राजनीतिक 
क्दी छोड दिए जाय । 

* निहलिस्टा की इन मागा को पढ़ कर प्रत्यक व्यक्ति को प्रत्य त भ्राएचय 
होगा। भारत म प्रतिदिन दुभिक्ष पड़ते हैं भोौर सरकार विछने कुछ दिनो से तिबत से 
गरुद्ध कर रहो है परातु भारत ने दुर्भिक्षो भोर युद्ध की रोकने के लिए किंद्दी निहलिस्टो 
को पदा मही किया | 

# हत्या का छ्क्षणिक महत्व ” झीपक के प्रतमत सम्पादक ने २ सितम्बर 
१६०४ के प्क में इस प्रेकार वी हत्याभ्रो के महत्व भोर अत्याचारियों के लिए उससे 
शिक्षा लेते की क्‍प्रावश्यक्ता पर भ्पवे विचार की व्याख्या बी। काल ने इस प्रकार की 
हत्यायो के प्रयोजन की प्रश्यसा करते हुए कह्ठा कि * वे किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं 
किए जाते भ्रतएव वे सवया उचित हैं। यह राजनीतिक ह॒त्यायें उन सामा“य हत्याप्रो 
की भाति नही हैं जितके अ्पराधिया पर प्रतिदिन -यायालयो म॑ मुकदमे चलते रहते हैं। 
जबकि एक राजा अथवा एक उच्च राज्याधिकारी की हत्या होती है तो सवार एक क्षण 
के लिए ठहर कर उसके मह॒त्व पर विचार करता है। इस प्रकार को हत्यायें मनुष्य के 
सामने उठी प्रकार चक्ताचोंव उत्पन्न कर देती हैं भौर उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर 
देती हैं, जिस प्रकार द्वदता हुपा ताया अश्रयवा सुप्त ज्वालामुखी जब धज्म्वलित हो फुद 
उठता है तो मनुष्य मोचक्का भोर अमित द्वो जाता है । लोग एक दूसरे से पूछते 
हैं कि इन हत्याप्तों का प्रथ क्या है भोर जो व्यक्ति भतरमुखी मन के हैं वे प्रभु 
द्वादा इत धंदताप्रों झो घटने देन का क्या उहृदय है इस सम्बन्ध में घपने मिज के 
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परिणाम निकालते हैं। यह ह॒त्याएं जिस उद्देश्य से की जाती हैं उनका लक्ष्य घण्ित 
व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना भयवा ईर्पा या शथ्रुवा की भावना को तृत करना नही होता 
है। उनके पीछे जो प्रशसा योग्य लक्ष्य द्वोता है वह यह है कि वह्‌ शरीर के उस विषाक्त 
आग को काटबर फेंक देना चाहते हैं जो झ्ायवां सम्पूण विदव्र मे झपने विप को फला 
देता । ये हृत्याए इसलिए एक प्रकार चीर॒फाड का उपचार हैं जो कि राज्य रूपी धरीर 
को बचाने के लिए उसके से हुए भग को काटकर फ्रैंक देती हैं। यदि छपमा को बदल 
दें तो हम कह सकते हैं कि वे उन प्रत्याचार स॑ पीडित जनसमुद्द का छावा को बहरा 
कर देने वाला भयानक चीत्कार है जब कि घनी पौर ऐश्वयशाली ध्यक्ति भपने रासरग मे 
इतने बेहोश हो जाते हैं कि उाहें तिघनो के कंष्टों भोर दुख गाया को सुनने का समय 
ही नहीं मिलता । इन हत्याप्रों के सम्व घ म॑ कोई ग्रोपनीयता या छिपाने का प्रइन मही 
उठता । वे सम्तार के हित के लिए की जाती हैं यद्यपि वे मुख्यत ग्रोपनीयता से 
सम्बाघित होती हैँ । परतु भनन्‍्तत समस्त संखाद को उनझ्ले सवध में विश्वास मे 
लिया णाता है | /” 

“क्षाल' ने इस हृत्या के तत्कालीन कारण के सबंध मे लिखते हुए कहा 
कि उसका कारण प्लेहेव का समस्त देश पर भ्रत्याचार था। अमानवीय याववाएं भोर 
दानवी सताप जितेकी उसने रूस पर वर्षा की थी वही उसके दारुण प्रत का कारण 
बन गए। यह घटना ससार भर के श्रत्याचारियों क॑ लिए एक चेतावनी होनो चाहिए 
परन्तु व्यवद्वार में एसा नही होता। पत्र हत्या को अत्याचार का ताकिक परिणाम 
स्वीकार करता है-- ' सक्षेप में श्री एम डो प्लेहेव के बवर भत्याचार ने उसकी 
हत्या को भ्रवश्यम्भावी बना दिया था। इस प्रकार फ्री हत्या एक स्वत्त्र देश में 
प्रवाच्छनीय है परतु रूस जसे निरवुश श्ाप्तित देश के लिए क्रातिकारी प्रचार 
उसकी परिश्यितियों के भनुकूल है जहां राजनीतिक प्रश्तों पर सावजजानक भझालोचना 
हो भोर जनता की शिकायतों को हल न किया जाता हो झोर दश भर में भयकर 
दमन का चक्र चलता रहता हो। लेखक ने प्लेहेव के शासन की लाड कजन से हुलना 
फी भोर लिखा यहा शिकायतों को सूची भ्रवश्य ही प्लेहेव के दुष्कृत्यों से कही 
प्रधिक स्म्बी है। इतना कह कर प्राठक को स्वय भपता निणय करने भौर यदि 
पम्भव हो तो देश पर जो दमन का चक्र चल रहा है उसका निवारण करने के लिए 
प्रपने कंतव्य को री के लिए लेखक न स्वतत्र छोड दिया । 

पभ्रय प्रातों मझी समाचार पत्रो मे निहलिस्ट धोषणा पत्र 
परिस्थितियों की पृष्ठ भुमि के प्ाधार पर इसी प्रकार की टिप्पणिया हब 
प्रश्मतल १६०५ के प्रकम पजाबी ! ने जार को उदुवोधन करने # उद्देष्य से लिखा 
कि स्वतत्र दल की भ्रार्काक्षाप्रो को बल भौर हिसा से दबाने का प्रयत्त करना व्यय 
है। इस प्रकार की कायवाही सवदा क्रान्तिकारियों की शक्ति को बढ़ाती है भौर घो 
खतरे उहें उठाने पड़ते हूँ उें भधिक सावधान भौर सुसगठित बना देते हैं । 

उसने इस विचार का समयन करते हुए भागे लिखा --“ यह कसी 
सरकार है जो इस व्यवस्था को बनाए रखती है? क्श यह वाह्तव में सत्ता हृडपने 
बालो का एवं गिरोह नहीं है ? यही कारण है कि रूस में सरकार का जनता प्र 

बोई नेतिक प्रभाव नही है भौर यही कारण दै कि रुस इतने भ। 


घि$% क्राततिकारियोँ 
को उत्पन्न करवा दै। यही छार है रि बाद की हत्या जहो घटता भी भषिकांथ 
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जगता छे मन मैं सहानुभूति उत्पन्न नहीं करती । राजा की इंतयों कर देसा रुस में बहुत 
झ्लोकग्रिय है। ऐसी सपा स बाहर निकलने के दो ही माय हैं या तो क्रान्ति हो जो 
क्रा तिकारियों को प्राण दश दन स न तो टाछाजा सकठी दै भोर मे रोकी जा सकती*' 
है स्‍भ्रधवा सरकार का चलाने म सहायक होते के लिए सर्वोच्च भांधकार स्वत जनता 
को सौंप दिए जाय। ! 

भारत के विषय में लिखते हुए “पजाबी” (२८ भगत १६०५ ) ने सरकार 
को इगित किया कि राष्ट्र को पुद वाइचत लक्ष्य का प्लार बढ़त स राकन का प्रयत्त 
करता प्रव निष्फन हागा । यह इस अकार था -- द्वेमारे दश के धातक सवश्चक्तिमात 
यय के व्यक्ति हैं। ऊक्षाथ क रब की भाठि इस निरकुश शोर स्वच्छाचारा शासत की 
गाडी प्रसन्नतापूवक उन सभा को भपन पहियो के माच कुद्लठी भोर विक्षत घगय 
करती लुढ़कता चलो जाता है जिनका दुभाग्य होता है कि वे उसके मांग को पार 
करते है। उचन्नति पूव नि।इचत है, दम भागे बढ़ना चाहुए भोर उन सभी केवटों भोर* 
बाढ़ो को प्ोड बर साफ कर दना चाहुए जा के मूक नोकरशाहा हमार माय में 
उपत्पित परे । !! 

स्पष्ट है कि निहलिस्टों की विजय हुई जिपसे भारतीयों को स्वतत्रता को 
भाराक्षा का भोर अधिक भाषा भोर बल मला। १७ पभकटाबर १६०५ का सम्पूण 
रूस के महान जार ने भ्पनो जनता को प्रतिनिधात्मक घारा सभा प्ोर बहुत कुछ 
स्वत॒त्रता प्रदान करदो |जसक प्रम्माव मे जता कि उ होने कहा डूयूमा केवल एक तमाशा 
मात्र बत कर रह जाती। इस प्रकार नोकरशाहो को भावयाद्य शक्ति फो भश्यन्त 
झनिर्दापूवक जनमत के दबाव क सामने मुंकुत( पड़ा जिसकी अध्यक्ति दिसारमक्ष 
घटनाप्रो के द्वारा हवा चुका थी भ्रोर सम्राट ।नकारूस ने रूसियो क लिए एक नए युग 
का प्रभात शुभारम्भ किथा। सखाट वे राजघानी मे तथा देश के भ्रनक मार्गों मे हुई 
प्रशांत तथा गड़बड़ के लिए दुख प्रगद किया क्योकि जता सन्नाठ ने पनुमव किया: 
हि रूस के सम्पूण सत्ताघारा घासक का ।हुठ भोर कल्माण बहा की जनता के हित 
झोर कल्य।ण से इस प्रकार छुड़ा हुआ है कि वह कभी भी दट्वट गद्दी सकता भोर जनता 
का दुख उसका मज का दुख है । प्रतएव उनका हृढ़ निश्चय था कि उन कष्टो घोर 
दुलो को जो राज्य क॑ लिए इतव खतरनाक है उनका धाध्ातिशीघ्र समाप्त किया जाय 
प्रतएव उद्दोंन विभिम्न स्‍क्‍्राधध्वारया का आज्ञा प्रउारत की कि झणान्ति, हिंसा, भोर 
गड़बडो को परिब्धक्ति को रोक्‍न के लिए कंदम उठाए जादें। साथ ही उदोव यह 
जात तिया कि सावजनिक जादन मे शा त का प्रवंश करन के लिए यह प्ततिवार्य 
है कि उच्च सरकार के काय का एकोकरण किया जावे । 

इस प्रशतनोय उदहु दय को ध्याद म रसकर सप्नाद ने पीचे लिसो धोषणा 
को ( प्रमृत-वाजार पत्रिका ३० नवम्बर १६०४५ ) प्रवम जन सल्या को सावजनिक 
स्वतत्रदां का दृढ़ भाधार भ्रदात किया जो ब्यक्ति को बास्तविक प्रनतिक्रम्यता 
छ्द्धान्द पर भाघारित था पोर जो व्यक्ति को भ्रस्त करण, भाषण, समठन झोर 
सहयोग करने को स्वृतत्र॒ता अदान करता है। दुसरे दुयूमा के जा फ्रमबद्ध चुनाव, 
हो गए हैं उत्मे दिला हृस्‍्ठक्ष प्र किए डयूमा में भाव लेन को प्राज्ञा देकर सम्ाढ़ 
को घोषणा में मई व्यवस्थापिका को स्पापना को साधारण चुनाव भपिकार हे 
पिद्धाग्य के विकराठ छो छुद दी गई। ठोप्रे-- पद ध्रपट्टिवतनयील झामून दवा दिया 


बसिशेंरी की प्रशारिते भर 


गया छि कोई भी कानून डित्ता डयूमा कौ स्वीवृति के लागू नही किया णा सता । हम 
सभी मिष्ठावान रूस के पुत्रो का प्राह्मान करते हैं कि थे अपने देश के प्रति प्रपने 
बतव्य को याद रकक्‍्खें भोर भपने सम्पूण देश में घान्ति भौर भ्रशुब्ध वातावरण 
पुनस्थापित करने छा प्रयत्न करें । हमारे छासन के ग्यारहवें वप मे १७ प्पटोवर १६०५ 
को पीटरहोफ में को गई घोषणा 4” ““विकोश्नत 
यहू खेद की बात है कि हिंसा भोर उप्को प्रतिक्षियाओों से उस समय के 
हबसे शवितवान सन्रप (शासन) ने जो शिक्षा गृहण की उससे ब्रिटेन में सौर भारत में 
ब्रिटिय सरकार ने कोई शिक्षा नहीं लो । सरकार उससे अछूती रही झ्षवा यह कहा 
जाय कि प्रद्माति प्रोर हिसा इतनों ठोग्न भोर प्रवल नद्दी हुई कि जो सरकार यो उदारता, 
सतकता झोर समझौते की वुद्धिमत्तापूर्ण सलाह का मानने पर विवष्य कर सकती । 
प्रतिजना ! ने २६ जुलाइ १६०५ को एक फदिता प्रकाशित की जिसमे 
गुद रामदाप्ठ स्वामी भोर शिवाजी का साक्षात्कार का चित्र खीचा गया था जो इस 
प्रकार था -- 

* रात्रि भ्रत्यन्त अआपकार पृण है, भ्राकाश मेघाच्छम है- जिसमें फभी कभी 
विद्युद की कोंघ होतो है। ” पिवाजी भपने शुरु से राष्ट्रीय भोर व्यक्तिगत हितों और 
स्‍्वार्यों को कसे बढ़ाया जावे इसका उत्तर माय रहे थे। गुर रामदास में उनसे 
कहा ऊपर देखो । उद्दोंने देखा कि भारत माता की मूति एक भ्रत्यात भयानक 
हल्तवार भपने हाथ में लिए खडी है भोर भपने भधरो पर मुस्कराहुट के साथ कह 
रही है कि यही पृथ्वी पर एक मात्र माग है। ” 

१ दिसम्वर १६०५ के भक में दनयोत्तेजक ” ने चेतावनो देते हुए कहा 
कि पीड़ितों के घयं की सीमा पहुंच गई है। उसने जन सख्या को हाथो से राजा 
की कहावत स॑ उपमा देते हुए कह्ा-“ जब तक यह भोमकाय पशु उचित नियत्रण में 
रबखा जाता दै सव ठोक रहता है परतु जब वह क्रोघित हो उठठा है तो वह भद्दावत 
को पपने परो के नीचे कुचल डालता है। जब तक कि जतता अपने घासकों के 
भत्पाचारों को पालतू पशु को भांति सहन करती रहती है तब तक उसे उसके उचित 
कामुनी भ्रधिकार मही मलते। देश भ्रव एक अदृष्ट पृथ सकट की झोर भग्रसर हो 
रहा है । भकस्मात सकट के चिह्टो के प्रगट होने से भारत के भाग के प्रशासकी छो बुद्धि 

५. मंद हो गई है। प्ब वधानिक तरीको का विरोध सुनाई देने सगा है। ट्रिब्यून ( १६ 
मदर का १) ने जनता से भीख मागने की नीति को छोड़ देने के लिए नाचे लिसे 


एक ऐसे देश मे जो प्रवधानिर सरकार द्वार। शासित 

भाग्दोलत दूसरे दाब्दो म॑ ऐसे लोगो द्वारा वघानिक झा दोलन ३२२: 
वधानिक साधन या माध्यम प्राप्त नही है कि ये भपनो इच्छा को जो लोग सत्ता मे हूँ 
उप पर प्रारोपित कर सकें-- एक फ़ूर व्यय है। वह सर्वोच्च क्षण भ्रद प्रा गया हट 
जब कि हमें बतमाव भीख मांगने जिसे हम मे दवेश वधानिक तरीके कहते हैं भ्रौ 
उन दरीकों के वाच किसको झपनाए यह तय करना होगा जो भाज की ति ग 
मांग है झ्ोर उस स्थिति को देखेते उचित हैं। बाग्रेस के नेता इस कट का 

भ्रव भादोलन एक नया रूप धारण कर रहा था । # हक 

विचार और काय (१६०२-१६०८) 
प्ररिधिद [-- इयड से घोटते के उपरा परिविद बड़ौदा 


भर बतिदानों की प्रशस्ति 


राज्य की सेया में रहे । भारत में किट्ठीं राजनीतिक हलचलों से [विशेष रूप से सबधित 
नहीं थे । वे मावों घटनाओं का भ्रध्ययत कर रहे थे मौर भरने स्‍भगले कदम की 
तयारी कर रहे थे । वे समय समय पर बगाल जाते, स्थिति का स्वय भ्रष्ययत करते 
झौर उन लोगों से सम्बंध स्थापित करत जो इस क्षेत्र भ पहले से काय कर रहे थे। 
उ'होने सारी परित्यिति का भली भाति भ्रध्ययन करने के उपरात यह निष्कप 
निकाला कि ग्रुत॒ तयारी का काय स्वय म॑ उस समय तक प्रभावक्तारी नही हो सकता 
जब तक कि एक विस्तृत सावजनिक प्लादोलन न हो जो कि सभी म॑ देश भक्ति की 
भावना को भरदे भौर थो भारतीय राजनीति के सम्बाघ मे अपने विचार झौर लक्ष्य 
पर्थात्‌ स्वतत्रता के विचार को लोकप्रिय बनाने में सहायक हो । 
उद्दोने भा दोलन मे भसहयोग, जहां सम्मव हो प्रधिकारियों वा प्रतिरोध 
करने, भोर सभी क्रा तिकारी शक्तियों को क्र त के लिए एकत्रित वरने के कायक्षमों का 
समावेश करके भादोलन को नया रूप देने का विचार किया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बगाल के कायकर्ताप्रा से स्वततन्न श्री अरिदि्य का 
पूना के ठाकुर साहब से घनिष्ठ सम्पक था । ठाकुर साहब उदयपुर राज्य के साम'त थे । 
( श्री परिविद श्री अरिविदु श्ररन हिम सेल्फ़ एण्ड मदर १६५३ पृष्ठ २८ ) वे एक 
भुप्त समिति के नेता मोर भ्रध्यक्ष थे जो चुपचाप वम्वई में काम करती थी। कुछ भौर भी 
लोग थे जो इतने प्रधिक प्रसिद्ध नही थे परतु उनका लक्ष्य बही था, भौर ठाकुर साहब 
यद्यपि किसी भी सगठत के सदस्य नहीं थे पर वे उतर सगठनों वी कडी के समान 
छन्को मिलाने का काम करत थे। उ टोने भ्रपना ध्याव महाराष्ट्र पर कं द्रित किया प्रौर 
महाराष्ट्र उस समय प्रसतोष से सुलय रहा था। उनकी दीघ दृष्टि ने उद्दे यह प्रमुभव 
करा दिया था कि जब तक सेना मे एक बडा समूह ऐसा न हो ज़ो क्रान्ति को सहायता 
पहुँचाये तब तक भादालन उतना इक्तिवान नही द्वो सकता जो वि परिस्थिति को 
दखते भावश्यक है। इस मायता के आघार पर उहाने अपने भ्रुप्त प्रथत्तो की दिश्वा 
उत्त और मोड़ दी । भोर भारतीय सेना की दो या तीन रजीमेटो को झपनी भोर मिला 
लेने में वे सफल द्वोगएं । यद्यपि वे कभी भी अधिक प्रकाश म नहीं भराए परन्तु वे 
मरप्त सगठनो की धुरो माने जाते थे। उहोने श्री भरिविदद के मस्तिष्क मे भ्पना एक 
स्थायी स्थान वना लिया था। वे उस प्रधकार से भाच्छादित मागर मे तैज प्रकाश के 
समा थे जो सशस्त्र क्रान्ति की सफलता का माय बतलाता है 
भातिनी निवेदिता को सलाह से जत्र भ्ररिब्िद प्र त में दगाल गए उससे पहले 
उ होंने एक भोजस्वी तध्ण को जो बडोदा को सेना में या। बगाल इस उद्देश्य से 
जा कि वह क्रान्तिकारी कार्यों के उपयुक्त क्षेत्रा की खोज करें शोर उन लोगों से 
सम्पक स्थापित करे जिहोंने पहले से ग्रक्त समितिया बंगाल में स्परापित कर रखी 
थीं जिनके कार्यक्रम मे प्रवश्य ही उस समय तक भातकवाद का समावद नहीं 
प्राधा। 
हे जतीन बनर्जी जो बाद के जीवम म * निरालम्बन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध 
हुए “- को यह काय फरने के लिए भेजा गया कि तयारी करने भौर कायवादी करने का 
कायक्रम जो भरिबि द के विचार के घनुसार तीस व ले लेगा तब जाकर कहीं 
सफलता प्राप्त होने की सम्भावना द्वोगी। विचार यह या कि गुप्त समितिया स्पावित 
को जायें ध्ोर विभिन्न बहानों भोर आवरण के प्षादर थो भी दिखते हुए कार्य 
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जिए जा सके किए जायें । सम्पुण दगाल मे क्रान्तिकारी विचार का भ्रचार करना भौर 
क्राम्तिकारी समितियों के लिए लोगों को भर्ती करना उनका सुख्य उद्दश्पष था । 
ओ्रोग्राम बहुत विस्तृत भौर महत्वाकाक्षा पूण था। उसके भ्रन्तण्त लक्ष्य गह 
था कि एसी सस्थाए स्थातित की जायें जो सास्कृतिक बोद्धिक भोर मैतिक विकास के 
फाम करें भौर ऐसे ग्रुवकों को भ्पनी भोर झाकवित करें जो सावजनिक कार्यों में 
भथवा क्षर्ता तकारी कार्यों में रुचि रखते हा। भ्रन्तत स्ैविक कायवाही क॑ लिए तेयारी 
करनी थी। उसके लिए सेच वूद भाक्रमण शोर बयाव की सैनिक शिक्षा, घुडसवारी 
साहसिक काय करने, सनिक कवायद तथा संगठित रूप से एक स्थान से दुसरे को जाने 
आदि का भ्रम्पास था-- जतीत बनर्जी भपने मिशन मे सफल हुए भौर उहोंने कलकत्ते 
में एक मुरय केद्ध ययोचित समय म॑ स्थापित कर लिया उनको श्री पी मिश्रा ने सब 
सम्भव सहायता दी । प्री मिश्रा ने एक यूतिंद पहले से ही संगठित कर रबखा था। 
जतीन बमर्जीं श्री भरिविद के पास काय को सफ्लता के भ्राशाजनक समाचार से 
गए। श्री भरिविदु प्रप्येक भौर घटना को बडी पंनी दीध दृष्टि से देख रहे थे 
घयोकि थे भागे उलकर प्रत्यक्ष कापवाही की पोजना को फकार्पा|वत फरना 
चाहते थे । 
श्री झरिदि द ने झपने झनुयापियों के कानो में मजिनो के निम्नलिखित गुर की 
भावना यो फू क दिया था। “ स्वतत्रता प्रत्येक व्यक्ति का सहज भ्रधिकार हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति का यहूं मसगिक अधिकार है कि वह भपनी ह्वितयों का झपने विशेष मिद्यन की 
पूरा करने के लिए दिना अ्वरोध या बाधन के उपयोग कर सके भोर उन साधनों रो 
चुन सके णो उसको पूरा करने के लिए सबसे भधिक उपयुक्त हैं। ” 
यदि उद्दश्य की पूति के लिए सविनय भ्रवज्ञा भपयाँत्त प्रतीत ही तो जिन 
साधनों की उहाने प्रपनाया “ ये खुले विद्रोह की तयारी थी ” उनका सिद्धान्त वावय 
जिसवा वें भनुसरण करते ये यह था कि देश में एक गुप्त सगठन होता चाहिए 
जिसका एक मात्र उददं इय सशस्त्र फ्राति करना हो । 
बंगाल में भरिविद भोर महाराष्ट्र मे दाल गगाघर तिलक जि हें श्री भ्रिद्िन्द 
क्रा तकारी दल का एक सम्माचित नेता स्वीकार करते थे--के भागे घ्ाने पर दूसरों 
हे जिनके' प्रततिशीत विचार थे भपने को पीछे कर लिया। यह दोनो राजनतिक 
विन्तक के रूप म॑ देखे जाने छगे जो एसा रास्ता शोज निकाल सकते ये जो उस रास्ते 
से जिस पर प्रभी तक देश चलता रहा था भिन्न होयां था बाद की घटताश्रो से यह 
झनुभान लगाया जाता दे कि श्री भरिविश्द ने भपने उत्तरदायित्व को प्रन्य ततापों 
के साथ बाद लिया जो उस समय के लिए यश्रेष्ठ प्रगतिशील थे। उदाहरण के लिए 
राजा घुबोध सलिक, घलाराम गऐेश देयुस्कर भ्रह्म बाघव उपाध्याय, चित्तरजनदात, 
सुरेद्रनाथ बार्जी भगितों निवेदिता तथा एक दो भाय। परन्तु जहा तक प्रत्मक्ष 
कायवाही का प्रश्न था वे उन भत्यत साहसी युवकों पर भरोसा करते थे जो कि फटते 
बमों भौर चलती हुई विस्तोलो की चमक के साथ अखाड़े मे प्रगट हुए थे) यह अपने 
पझ्राद्िम लक्ष्य की भोर बढ़ने की एक नई प्रविधि भोर नया झस्‍्त्र था। 
शीघ्र ही सभी ओर से सावधानी बरतने क परामश भाने लगे पर तुइड़ा हु 
टेलर की भाषा में ( दी रिवल्युशनगी टाइप ) “एक सच्चा क्रान्तिकारी श्पने जोखिम 
अरे साइदिक सपएं मे उसमे प्लाने दाले खतरे को अछी भावि जानते हुए हूदता है । 


६6 दिदारों शौ प्रति 


केवल बुद्धिमान व्यक्तियों की चेतावनौ हो महीं उसके सामने इतिहास के पृष्ठों की भी 
यह चेतावनी रहती है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक दुर्माग्ण या विनाश के भविष्य वक्ता दे 
अपनी खोज की है भोर वह उसझीो घोपणा करता रहा है। वह इस रास्ते पर चलनेरँ 
के इच्छुक व्यवितयों को भिडक कर कहता है कि इस रास्ते में मृत्यु है इसम सवनाश है। 
झोर क्योकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक घाम रास्ता जो खोजा गया प्रात में वह पहले 
से जाकर मिला या दूसरे तक पहुँचा जो पहले से कुछ भधिक कए खतरनाक नहीं पा। 
स्पष्ट है कि इस वक्तव्य का विराध वरना भथवा उसे गलत बताना व्यय है। 
इन व्यवितयों को उतावला भादशवादी या स्वप्न देखने बाछा कहा जा प्तकता 
है कि वे जीवन की वास्तविकता को नहीं जानते | उनके पक्ष में टेलर कहता है. ससार 
में कुछ स्वप्न ऐसे ह्वोते हैं जो मनुष्य फो खतरे के प्रति उदाप्तीन बना देते है भोर एसे लक्षष 
होते हैं जो कवि धातति भोर सुख क माग क॑ पाकपण से मनुष्य को ऊपर उठा देते हैं। 
यह झ्राशा करना कि साइसी व्यक्ति अपने लक्ष्य से इधालए मुह मोड़ लेगा कि4 
किसी ने दुर्भाग्य की भविष्यवाणी को है मानव स्वभाव की विनश्नता में मविश्वास व्यव् 
करना है जो कि कभी वास्तविकता से प्रमाणित नही हुआ ” । 
साहित्य की बाढ़ु-- थोड़े से व्यक्तियों से स्‍प्रारम्भ होकर क्राततिकारी विधार 
प्र्षाव प्रत्यक्ष कायवाही के विचार मे भधिझाधिक छोगो के मस्तिष्क पर भपता अधिकार 
घरमा किया | दक्षिए से लेकर उत्तर भारत के समाचार पत्र ग्धक भौर भग्नि उगलते 
छगे भौर उसके परिणाम ह्वरूप भ्रधिकारियो के कोप भाजन बने। 'पूता वमव 
( १८६७ ) मदावृता ( १८६७ ), केसरी” काल बिहारों बद्देमातरम्‌ ( १६०६) 
युगा-तर (१६०६ ) सध्या नवशवित्र कमयोबिन प्रातोदा (बम्बई) सहायक ( लाहौर ) 
पेश्ञावल ( लाहौर ), हुँकार स्व॒राज्य, देश सेवक ध्ोर उसी प्रकार के भनेक दुधधरे पन्र 
एक के बाद दूसरे जल्दा जल्दी निकले ओर व द हो गए। 
पुस्तकें तथा भय साहित्य की तेजी से जब्ती होने लगी। इस प्रकार के 
क्वाम्तिकारी साहित्य की णब्ती मे केवल इतनी ही देर लगती जितनो कि झधिवारियाँ' 
द्वारा भाषा पर हस्ताक्षर करने में छगती थी। सघु अभिनव मारत गाया ( गणेश 
दामोदर सावरकर की मराठो कविताए ) मुक्ति कोन पाये, वतमाम रणनीति, भवानिर 
मदिर स्वाधीनतार इतिहास गरी बाल्डो, झोर मजिनी के जीवनचरित्र, देशेर कथा 
( बगाली ) पर सरकार की विश्वष कृपा हुईं। उसी श्रकार के प्रम्य प्रकाशन शुम्म 
निशुम्भ वघ लघु नाठक, भनल प्रमा, नव उद्दोपन, रानाजीतेर जीवन जाना, इत्यादि भी 
+सरकार की हृष्टि से महीं बचा।भगवत्‌ गीता को पुलिस में भयकर राजद्रोहात्मक 
* छगहित्य शी सूची मे रखा ॥ बहुत बार ऐसा हुमा कि पुलिस णब भयातक भस्य 
शस्त्रों झोर राजद्रोह'स्मक साहित्य की खोज मे छापे मारती तो हिदुधो को इस महत्व 
पु धामिक पुस्तक को भो ले जातो | बाद के वर्षों में सेडशिम कमेटो को रिपोट 
जो १६६८ में बगाल सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी उसको भी राजद्रोहात्मब, 
* साहित्य माना जासे लगा। वस्तुत सरकार से उसको दबा दिया। यद्यपि 
घ्प रूप मे यह घोषणा तो नहीं छो कि उसकी प्रति जहां पाई णावें, जब्त करसो 
जावे ॥ 
सरकार दमन भौर प्रतिरोध के उपायो को दिम प्रतिदिन कड़ा करठी गई। 
किन्तु ऐसा लपता था हि वह एक भयकर भोर बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए रेत 
कै घाघ प्रर प्रदृट विश्यास रखतो है । 


च्नछयाय छृूरखरा 
चिनगारी न 


घग भग (१९०३ १६०८) -लाड कजन था वायसराय काल मिलित भार 
हियों के एक बहुत बढ़े मांग में रोप की भावना उत्पन करने वाला सिद्ध हुमा । उसके 
सम्द-द में भारतीयों का मामना यह था कि बह भारतीयों बी अकाक्षाप्रों के प्रति प्रसहानुन 
भूति रखता है प्रोर वह जनमत से प्रमावित मं होकर केवल झपनी तरग प्रौर. इच्छा 
के प्रनुयार काम करता है । उसके विश्वविद्यालय सम्बाधो विधेयक ने भारतोंयों में 
'सशय को भधिक गहरा तथा घना कर दिया । उसका कनकत्ता कारपोरेशन की सरकार 
हे प्राधीत साने भौर समाघार पत्रों का भ्रधिकारी गोपनीयता भ्रधिनियम वे भ्ातगत 
मुह बाद कर देने तथा ऊपर निया” स्थापित करने के प्रयतनों का कड़ा विरोध हुआ । 
१६०४ में कांग्रेस के प्री निधि मप्डल से मिलने से इकार करके उसने देश पे अ्रषुख ... 
राजनोतिक नेतापों के प्रति जो भ्रमद्र ध्यवहार किया उसको भारतीयों ने भारत के 
स्वाभिमान के प्रति धोर भ्रपमान के रूप में देखा | बग भग मा विचार उस उदार साईं 
का कोई नया काल्पनिक उत्साह नहींथा। परातु वह एक पुराने सुभाव को केवल शम्र 
भयालियों को जिहोने उसके कार्यों का पूरो तरह समयन नही किया था पाठ पढ़ाने का 
प्रयास था । 
१८६७८ में पर '#ठफ्ड नाथबोट ने बणाल के सुदूर स्थित भाषों के द्वारा उसे 
प्रषिकारियों के समय भौर दाकित के सष्द होने को भोर सरकार का ध्याव पाकषपित 
(शिया था जो प्राप्त का शासन बाय करते थे । पर-तु उसके सम्ब'्घ में कोई कदम नहीं 
उठाया गया झौर वह सरकारी फाइलों में ददा पडा रहा। इस प्रश्न को दूसरों 
प्रावस्या चाल्स इलियट! के साथ प्रारम्म हुई। वह लपटोनेटट गवरतर था और उसने 
हम पद पर नियुक्त होने के पूर्व कभी वगाल को भूमि पर पेर भी नहीं रखा था। 
१८६६ में इस निता'त झनुभवहीन व्यवित ते पूर्दीय बंगाल के भाग को पृषरू करके 
प्रधम के साथ उसको मिलाने के विचार को पुर्जीवित कर दिया। 
इतियट ने अपने प्रस्तावित उपाय पर जनमत जानना चाहा। जैसे हो उछ 
प्रस्ताव को जनता के सामने रदखा गया उसकी सब भोर से घोर भोर कठोर विदा 
हुई भोर उसको वहीं छोड दिया गया । इलियट ते वगाल मे फोट विलियम में स्थित 
उच्च “यायातप से इस प्रष्न पर उनकी निर्भीक झौर स्पष्ट सरम्मत्त मांगी) विद्वान 
है| गयाधीनों ने भपनो सम्मत्ति को केवल इस प्र न तक सोभित रबखा कि यदि यह 
परिवतन किया गया तो उसका ध्यवह्ार याय तथा फौजदारी -ाय के प्रशासम पर क्या 
प्रभाव पडेया । जो प्रशाशतन का सबसे महर्दपूरा उद्देश्य है। थह मभ्यामालय के लिए - 
परत्यत प्रणसा की दात है कि उ होने नोचे लिखी स्पष्ट सम्मत्ति दो-- यह प्रस्ताव 
गलत टिया म॑ एक कलम है। उन जिलो को रधा-तरित करता जो उस समय से जबकि , 
ईस्ट इण्डिया कृपती मे उतदा। प्रणासन भपने भदिकार में किया था भौर जो हब से 
“विनियमन प्रदेश” का एक भाग रहे हैं एक प्रविगामो कदम के भतिरित घौर कुछ नहीं 
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होगा । भतएवं चीटागांव डिवीजन या भासाम सरकार को जधी कि वहु इस समय 
बनो हुई है स्पानातरित करना प्रतिगामी झोर वुचेष्टाकारी कदम के प्रतिरिवत भौर 
गुछ् नहीं होगा । 

नयायाघीयों के उस प्रस्ताव के बारे में उक्त कपम के उपरात छस्ते बिना 
भ्रधिक छात बीत किए ही भूमिगत कर दिया गया ! 

१६०२ में ही लाढें कर्जन ने लाड जाजें हेमिल्टतव से झपने विधाराधीन प्रश्न 
प्र्वात बरार को मध्य प्रात के प्रशासन म रखने के सम्ब'घ में तथा बगाल के विभाजन 
के सम्दध में भ्रपने विचार प्रगयट किए थे। उनका विचार था कि बगाल नि सरेह किसी 
एक व्यक्ति द्वारा शुशल प्रचासन वे लिए बहुत वडा है । कुछ समय के लिये उनका यह 
प्रिय विचार उनके ध्यान से हट गया । १२ दिसम्बर १६०३ को गजट धाफ दृष्टिया 
में यघ यघ रिखले सकरेटरी भारत सरकार को बगाल सरकार के मुख्य सचिव के माम 
पत्र प्रकाशित हुप्मा जिममें यह प्रस्ताव था कि बंगाल के कुछ भागों को समीपवर्ती प्रांतों 
में स्थानांतरित करके उसके क्षेत्राधिकार को बम पर दिया जाय । इसके लिए तक दिया 
गगा था कि जन सझुया वी थृद्धि ब्यापारिक सथा भोद्योगिक सस्याता का विस्तार तथा 
प्रशासन छी बड़ती हुई उलमनों के कारण बंगाल की सरकार पर जो भत्याधिक 
भार है उसको गम बरने के' उदय से वगाल के खफ्टीनेट गवरतर मी वॉछनीयता 
के धाधार पर यह प्रस्ताव रवसा गया है। 

रिजले स्वय इस बात को जानता था कि यह प्रस्ताव जनता वे मस्तिष्क प्ें 
विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन गरेगा वयोकि इस विन्ति में स्पष्ट दाम्टों मे यह उल्लेण 
किया गया था कि सपरिषद गवरतर घनरल का विचार है वि जो प्रस्ताव रासा 
शया है उसको तीद्ध भालोचन। हो सकती है भौर सम्भवतत उसका कड़ा विरोध हो 
सभता है । 

विभाजन से प्रयासन में शुधनता धायेगी या मही यह डिसी ने जानते की 
परवाह नहीं की ॥ सेविन उसने उसके प्रस्तावकों के भय को सह्ठो सिड़ बर दिया। 
कजन ने परवरी १६०९ में भपने भ्रन्तिम सुभाव प्रिटिश सरवार वो भेगे भौर उप्ती वर्ष 
छून में भारत मम्त्री की स्वीकृति प्राप्त करली । इस योजना ने समाघार पत्रों भौर 
जनता को क्षोम से पागस बता दिया । मृत शाजार पत्रिका ने १४ दिसम्वर १६०३ 
को उसके सम्दाप में छिसते हुए कह्म यह प्रदट में प्रांतिकारी झोर अनावइणक प्रयत्न 
है जो देय में भीपण हृढ्दम्प उत्पन करेगा। भ्रभृत बाजार पदिशा ने य* स्पष्ट 
थेतावनी दे दी थी कि सरबार छो यह कार्यवाही ऐसी उत्तेजना की मावसा को उत्पन 
ब्रेपी दि बहुत बड़ी सलया में उसके ढारण लोग पागतलों जमी दशा में हो जावेंगे। 
झमी प्रमुख समाषार पत्रों में विरोप की बाढ़ भा गई। विशेषकर बंगाल के पत्र तो 
बोझतला उठे | बहुठों में से गुछ मुख्य पत्र थे इशडिपन मिरर (१३ १२ १६०३) वगाली 

(११ १२ ०३), इड्पिन एम्पायर (१५१२ ०३), हिंदू पट्रिपट (१५१२ ०३) थाई 
मिहिर (११५ १२ ०३) विश्नुत्रिया प्मृत बाजार पत्रिका (१६ १२ ०३), ज्योति (१७ 
१२ ०३) सजीवधी (१७ १२ ०३) प्रतिनिधि (२६१२ ०३) इत्यादि इत्याहि। १७ 
इसम्दर १६०३ को ट्विम्दूत ने इस प्रस्ताव के भनेश दोषों को बतलाते हुए उसडी 
कटी तिछा को । धार मित्र रे झनुसार उसे छप्त वेश में दरटान मानना चहिए। 
अर्पोडि उसने डिभिन्‍न वे्ों मौर विभिन विधार झोर सान्यहा के छोगों को एवं साप 


बलिदानी ही प्रशतित धरे 


निकट सा दिया । १९ जनवरी १६०४ फो पत्र ने लिखा--इस प्रस्ताव से भसम्मव बातों 
को भी सम्भय यना दिया । उसने निरदवर ग्रामीण को वाणी प्रदान फरदी | मूख को 
सोचने की शक्ति दे दी, जमौदार जिसकी एकमात्र महस्त्वाकांक्षा जिलाधीश फो प्रसस 
करना रहती थी उसके विशद्ध खड़ा कर दिया । सक्षेप में उसने समस्त देश को एक 
विधार भौर एक उद्देदय से प्रेरित कर एक सूत्र म बांध दिया । 

१६ जनवरी १६०४ कै भर में ट्रिब्यून ने बम भग मे प्रस्ताव ने जिस श्रांदौ- 
खत को दस टिया उसकी गहनता और विशालता पर सतोप प्रकट करते हुए लिखा-- 
“पूर्वीय बवाल के उन जिलों म जिडें स्थातरित किया जा रहा है प्रदेश के पुनवितरण 
के विरुद्ध जैसा क्रमबद्ध सदुभावी भोर सुसगठित भांदोलन घलाया जा रहा है भारत में 
शायद ही कभी देखने में भाषा हो | यह देखते हुए कि विचाराधीन परिवतन से किसी 

, को भी लाभ नही पहुँचेगा परन्तु उससे कभी भी न झत होने वाला भ्रम फल जावेगा 
भौर वह सम्राट की कोटि कोटि प्रजा की गहरी भावना क्रो ठेस पहुँचावेगा, मह विश्वास 
नहीं किया जा सकता कि वह कभी भी फाय झूप में परिणित किया जा पकेगा । बगालों 
(२० जनवरी १९०४] ने सरकार के प्रस्ताव की घुद्धिमानी पर सदेह प्रकट करते हुए 
अपने राजनीतिक दशम को मीचे लिखे शदो में प्रकट किया। 'जो सरकार शात्तप्रिय 
मागरिकों को भादोलनकारी बना दे उसे भपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता फे लिए कम से 
कम बधाई नही दी जा सकती । २३ जनवरी १६०४ को इग्लिशमन ने धपने सपादकीय 
लेख में लिखा--“ बगाल प्रांत की फाट छाट करने के भपने प्रस्ताव की लोकप्रियता के 
धम्ब"ध मे सरकार फो प्र धायद ही कोई सदेह हो | विभाजन के प्रस्ताव का प्रत्येक 
महत्वपूण क्षेत्र में तथा प्रस्येक भाषा में कटु प्रालोचना हुई है। यह प्रस्ताव भावना 
तथा घुदि दोना के लिए घृणास्प” हैं । प्रत्येक समुदाय ते तथा प्रत्येक समुदाय के भ्रत्येक 

५, उपबंग ने उनफा घोर विरोध किया है। उनके कारण अत्यःत प्रावेशपुण विरोध का 
एक सलूफान फूट पड़ा है जिसने इस प्रस्ताव के विरोधियों को रो चकित कर दिया है। 
झभी तक सरकारी पक्ष के समथन में कोई क्षीण स्वर भी खुदाई नहीं दिया । पदि ऐसा 
होता तो वह केवल विरोध करने वाले स्वार्यों के कान को बहरा कर देने वाले शोर के 
महत्व को ही बढाता । सच तो यह है कि आव स्मिक पर्यावेक्षक यही सोचेगा कि सरकार 
ने बगाल मे श्रपनी प्रजा को विचल्ति बरने का सोच समझ कर सर्वोत्तम छपाय हुढ़ 
निकाला है प्रोर उसको प्रारव की जनता को उत्तेजित कर देने के लिए एक भ्रत्यस्त 
शीध्रणामी श्र हास्पस्पद साथपर के रूप में चुना है €” 

एक मास उपरांत उसने एक दूसरे लेख मे लिखा--“विभाजम के प्मथक्षों, को 
उनके साम प्रवशय हो सख्या मे भ्रधिक नही हैं-को झपने विरोधियों की संदभावना पर 
फीचड उछसने का व्यथ प्रयत्त वरने की शपेक्षा और कोई भौर हथियार यथा उपाय 

#2 फाम में लाना चाहिए।! इंडियन डेली यूज (जनवरी २९, १६०४) ने इस सम्बन्ध में 
टिप्पणी लिखते हुए श्रत्यात व्यग शब्दों मे कहा--"हमने बहुत सुना है कि सरकारी तौर 
पर कहा जाता है कि भारत सरवार ससार मे सबसे भ्रविक प्रशतिशील सरकार है। 
प्रगतिशील वा यदि यद्दी भ्रथ है कि जनमत का विरोध होते हुए भी वर्तमान स्थिति में 
प्रनावश्यक गड़बड़ी उत्प-त की जावे और प्रनावश्यक झसतोष फलाया जावे तो अवश्य 
ही भारत सरकार के लिए प्रयतिक्तोलता की उपाधि छही है।” 

लाड़ कजन की सरवार ने यह घोषणा की थी कि उस योजना को मुस्लमा्ों 
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महत्वपूर्ण धटक हैं जि'होंते भपने देश की भावी भाशा प्रौर नियति के प्रति लोगों को 
प्रेरणा दी है। “ सव साधारण की इस तीव्र चेतना झौर गहन विश्वास, कि देता में 
बगाली प्रभाव को कम करने के लिए बगाल का विमाजन क्या गया है जनता में भौर 
भी भ्रषिक क्षोम उत्पन्न कर दिया है। ” जीवन के एक दूसरे क्षेत्र से इस सम्ब ध में जो 
सम्मति झ्राई वह एक चिकित्सक्र की थी। सरजन जनरल सी बी इयांट ने भी सर 
हैमरी काटन के विचारों का समथन किया। इब्राट ने कहा “जो भी गोई भारत 
में घरातल के नीचे देखता है वह भ्रवश्य हो इस बात को देख घकेगा कि भसतुष्ड बंगाली 
की भारत में शक्ति श्योर जन कव्पाण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है क्योकि उसके पुत्र 
समस्त भारतीय साम्राज्य में सवत्र फने हुए हैं भौर ऐमे पदों पर हैं जद्दा से वे प्रशासन 
झौर जनम को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं। में जावता हू कि बयाल 
मे प्रसतोष का प्रमाव भ्रभों भी उम्र प्रात से बहुत दूरी पर स्थित जिलों में फल रहा है 
झतएवं इम बात की भप्रावश्यकता है कि इस विषय पर भोर भधिक विचार किया 
जाय | किर इंडिया भाफिस चाहे जो कहता हो।” ( भ्रमृत बाजार परत्रिता- २१, 
जुलाई १६०६ ) 

इन महानुपावों ने भ्पने तरीके से सर सयद भहमद की सम्मति को ही 
प्रतिध्वनित किया जो ह उन्नो प्री दताब्ली के भारत के सद्से प्रधिक्र विधिष्ट मुतलमान 
थे। १८७४ में उ' "ने लाहौर में कहा था कि मैं भापको विश्वास दिलाता हूँ कि बंगाली 
ही हपारे देश में ऐये व्यक्ति हैं जिनके लिए हपे उचित रूप से गौरव हो सकता है ) यह 
क्रेवन उ हीं के कारण है हि हमारे देश में ज्ञान स्व॒तत्रता की मावना भोर देश भक्ति 
का विकास हो रहा है। मैं सच्चे हृए्य से कह सकता हू कि वे हि दुध्तात के सभी 
समुदायों के सरताज हैं ॥ 

पर”तु कजन झौर उसी वी जमी विवारघारा के लोगो के लिए खद॒न के एक 
सम्पाकालीन प्रनुदार समाचार पत्र वी सम्मति भ्रधिक वजनदार थी। उसका मत था 
% कि वगाली भारत को भग्य तेजश्वों जातियों की तुलना मे प्नादर प्रौर छूणां का पाव 
है। ” प्रोडालन ने उसके उपरोक्त कथन का मुह तोड़ उत्तर देते हुए कहा “ यह 
उन तथ्पो मे से एक है जो कि बगालियो को भावनामों को घोट पहुँचाने के कारण 
राजनीतिक दृष्टि से प्रत्यत खतरनाक है। सम्पूण भारत के द्विदुधो वी सहानुभूति 
उनके साथ है |” 

१६०४ में जुत झौर प्रक्टोवर के मध्य में विभाजन को समास करने कै 
लिए तौन्न भ्रा दोलन उठ खडा हुआ्आ | उसकी तीव्रता गहनता, भौर विद्ञालता ने उसके 
लेता को पार यो री बहुत पोल छोड़ दिए, उसको कहना सी सही थी कि 
झ्रादोलन इतना सवव्यापी और तीद्ध होगा । विभाजन की घोषणा को लोगों ने 
कहा कि बहू खेद और प्रतानता दोनों की ही बात है। भानाद मोहन बोस ने कहा- 

* लाड कजन ने वास्तव मे हमारों भत्य त महत्वपूरा सेवा की हैं। उसने दर्में नवीन 
राष्ट्रीय जीवन की बहुमूल्य नींव डालने के योग्य बना दिया । जनवाशी का साराश 
यह था कि कजन ने बंगाल के छोगों के प्रति झपनी दुर्भावता के छारण देश में 
राष्ट्रीय जीवन के बीज वो दिए ) उसने भपनी सनक प्रर्यात बंगाल के लोगों को 
राजनीतिक भोर पार्विक दृष्टि से क्षीण करना-- को सतुष्ट करने के लिए जतमत 
५ * नितास्व भ्वहेलना की जिससे राष्ट्रीय क्षोम फूट पडा । श्द बगालियों को भगुमग 
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हप! हि श्ाव्दियों ढी निंदा से जगाने के लिए उहें मकमोरे जाने को आवश्यकता 
थो। ् 

पूव भौर पदियमी बगाल में हजारों की सल्या मे विरोध प्रगट करने के लिए 
सभाए हुई शिनयें घरोहाप्ों बी सख्या एक हजार से चालीस हजार के मध्य न्‍ ची। 
प्रत्येक प्रा में जतता में इस प्रहार का विरोध करने के लिए ग्रम्भीर और हृढ निश्चय, 
पोर भभूतपूव उत्साह प्रकट किया। इन समाप्रो में भत्यन्त भोजस्वों भौर गरम 
भाषण होते भोर जो भी ब्यवित इन समाप्रों में उपस्थित होते वे उन प्रस्तावों ढी 
भावना झौर झात्मा को सुदर गावों तक पहुचाने का जिम्मा लेते | विरोध प्रगट करने 
बा कापक्रम सबिनय प्वज्ञा प्रादोलन! स्वीकार क्या गया । इस कायक्रम में कानून 
दो हौड़े था वधानिक प्राधिकार की झवचा किए दिना बहिष्कार को भपनाया गया। 
केवल बिदेगी वस्तुपों का ही बहिष्कार नही वरत उते व्यक्तियों ढ भी बहिष्कार 
इसके भतगंत सम्मिलित था जो कि राष्ट्रीय द्वितो के प्रति विश्शसघात करते थे। 
कांग्रेस जो एप समय का देण पा सबसे बड़! अवितशाली राजनीतिक सगठन था उसको 
भी भिक्षा मामने की भौति को छोडना चाहिए, जो देधानिक झ्ादोलन की रोढ प्रतीत 
होती थी। उपाधि घारियों को प्रपनी उपाधियों को त्याग देना था जो दासता के 
चिह ये। पात में जहा तक सम्भव हो राजनीतिक मुक्दमो में यायालयों द्वारा “याय 
फरने की क्षमता की उपेषा करना इत्यादि कायक्रम सम्मिलित थे । प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 
इस बात की प्रतिचा ली जातो कि हम प्रत्येक तरोके से अपत्री भावाज को ब्रिटिश 
जनता तर पहुँचावे की शपद लेते हैँ उसमें द्विटिश दस्तुप्रों का बहिष्कार सबसे महृत्वपूण 
कायक्रम था। 

१६ भक्टूदर १६०५ को फेडरेशन हाल के शिलायास के भवसर पर जो 
विशाल सभा हुई उसमें जनमत को प्रतिध्वनिव करते हुए नीचे लिखी धोषणा को 
स्वीकार किया गया । ' जहा सरकार ने घगाल का विमाजन बंगालियों के एक उपर 
से विरोध करने पर भो करने का निश्चय क्या है। यहा हम यह छापय लेते हैं भोर 
घोषणा करते हैं कि हम सर लोग धपनो शक्ति भर झपने प्रात के भंग मग के दुष्परि- 
शामो को दूर करने का प्रदत्त करेंगे शोर भपनी जाति की एकता को बनाए रखेंगे 
अपदाद हमारे सहापक हो ४? ए एम बोछ १६ १० १६०५ 

जो सोग कि राजनीतिक दृष्टि से भधिक चेतनाणील थे उहोंने ब्रिटिश वस्तुओं 
के बहिष्कार से होने वाले भभाव की पूर्ति स्वदेशी वह्तुपों के निर्माण से करने की बात 
होदो। जिससे कि ध्रादोतद समफ्त होने के उपर भी धायात को हुई विदेशों वस्तुप्रो 
क्रो भावश्यकता न पडे । राजनीतिक हृष्टि से उम्र मतवालो मे बयाल द्वारा इस कठोर 
प्रषमान की निध्क्रिय होवर चुपचाप सहन कर लेने की तुलदा जापान द्वारा दवेत राष्ट्रों 
में सबसे प्रधक भद्द्वरी राष्ट्र रूस के विश्द छत्रता को भावना के प्रदघन से छी) 
उनके कषन का धारा यह था कि “व््रा वयातियों का कोई घम भहीं है उनमें क्या 

देशमकित की भावना नहीं है ? उह्ें मां कालो शविदर को देवो की याद बरना चाहिए $ 
उहेँ मराठा बोद शिदाजी दे महान वौरोदित सार्यों ३४ थाद दरना चाहिए उरहें प्रध्येव 
प्रकार से विदेशी सरकार से बदता सेना चाहिए। विशेष्तर बहिष्कार को इतना 


भ्रभादगाली बना देना चाहिए डि हमारे पवि" देश के छठ एप 7 5 भो विदेशी यरतु 
भा सके ।/ 


ईद इलिएनी ही! प्रधहिति 


हस पाम्दोसतन मैं शोगों से च्ीनियों का भतुकरण किया। जिहोति भई १६०४६ 
में प्रमेरिकतत वस्तुप्रों का विरोध स्वरूप इसलिए बहिए्छार आरम्म किया था वर्योकि 
भ्रमेरिका ने एक भयाय पूण भ तय सधि वा प्रस्ताव क्या था। ३० जून १६०५ को 
दनिक हितगदी ने लिखा ४ भाखिरकार सयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निएचय किया कि 
चीनी यात्रियों भोर व्यापारियों के साथ प्रिटेन के प्रवास मधिकारी दुष्यवह्ार नहीं करेंगे । 
यह चीमियो के इस भाप्रड़ का परिणाम था कि वे पस्‍्रभेरिछ्य की वस्तुए नही खरीदेंगे। 

भ्रत्तिम रूप में लाड रोनाल्‍्ट्ये (लाइफ प्रॉफ लाइ कर्जन पृष्ठ ३२६) मे श्पिदि 
का विवरण इस प्रगार किया है “ बंगाल वास्तव में उत्त प्रकार के भनुधित भ्रावेश के 
तूफान से निकल रहा है जो कभो भी वहां की भावुक जनता को बहा ही जा सकता था । 
लाई कजव द्वारा उनकी उठ्ती भाववा को जिसकी उसने साधारण समझ कर उपेक्षा की 
थी छेरने से उतडे स्तायु भीमकाय स्ितार के तारों बी तरह भइत हो उठे थे । 

सी जे भोडानल ने विरोध के मनोवधानिक विकास का नीचे लिसे भनुमार 
चित्रण किया है-- 'लाड कजन के हाथों जतता ने ब्हुत कुछ सहन किया पर'तु उसने 
घय भोर व्यवस्था को बनाए रथा। उद्दोंने सोचा कि भ्च्छा समय प्रा रहा है। 
परन्तु जब उद्ोते देखा कि उनही प्राथनाप्रों को भयायपुूणा शोर भराजनीतिनतापूण 
सिद्धांत / यह घाव तथ्य है ! के द्वारा भ्रस्वीकार कर दिया जाता है तो उससे लोगों में 
बह निराशापूण क्षोम उत्पत हो गया जो सभी देशों में लोगों झो धावेशपुण निराशा 
को सीमा पर ले जाता है। ” 

मवम्दर १६०५ वे' प्रथम सप्ताह से हो लोग स्वय भपने मे पूछे लगे" भागे 
कमे बढ़ा जावे ” । प्राइरिंश लोगो का उतटहाहरण उनके सामते था। झ्ाइरिश सोग 
सातस्ो वर्षों तक अयनो स्वतत्रता के लिए सघष करते रहे परतु उसका ब्रिटेन पर रोई 
प्रभाव नहीं पढ़ा । इसका एक मात्र कारण यह था कि प्रायरलेंड श्राक्तामक प्रौर 
सुरतात्मह दोनों कार्पों के लिए घ्पनी छक्तियों को एकश्रित और के द्वत करने में सफल 
रहा। सव साधारण की माय थी हि * हमें चलाने के लिए एक सम्मत लक्ष्य था ध्येय 
घाहिए। हमें एक नेता चाहिए जो हमारा मांग निर्देशन करे। हमे ग्रुद के साधन 
घाहिए जिसते हम शक्तिवान बरनें। / 

इसके छपरास्त मव निर्मित पूर्वीय बगाल के प्रा“त में ऐसा घोर दमत भारम्म 
हुप्रा जो कि इतिहास में छिसी भी सम्य देश में महीं हुमा था। कुछ ध्रषों में उस 
अयकर दमन ने जार की उन निरवुश भाज्ञाओं को मी प्रघकार में फ्ेंक दिया णो 
कि रूमी जतता को भयभीत कर भाघीनता स्वीक।र कराने के लिए निकाली गई थी । 
एस स्थिति का एफ चित्र फ़िर पढ़े हे जितना भधूरा ही क्यों न हो भझाज के पाठक को 
झुचि कर होगा। ब्योकि जो फ़,र प्रत्याघार सरकार मे निषस्त्र श्ाशतिपूण किम्तु 
हढ़ जनता पर किए उसका परिणाम यह हुमा कि बगालियों ने सगठित हिसा को 
अपनाया ये वगाली जिहें भोरू झोर शारोरिक स्वास्थ्य झोर दाक्ति को टृब्दि से 
निबल कह कर चिढाया जाता या कास्तिकारी हो छठे । इस भादोलन ने बंगाल 
के तदण यंग की कल्पना थी पकड़ लिया भौर जेता ड्ि भ्राय सभी देशों में हुपा 
जो कि किसी महान परिवतन के लिए सघप कर रहे ये विद्यार्ी उस भादोसद 

* को शक्ति प्रदान करने के लिए उसने सम्मिलित हो गए 
हि इपदेशों विरोध पत्र --भांदोखद को ददा देने के लिए सरवार ने पहला कदम 


५८ 


इंलिंदानों की प्रधारिते ६६ 


विद्याधियों हवा शिक्षण सत्याओं के विसद्ध उठाया जौ छात्र रोजनौतिक भांदोलन में 
आग में भ्षवा घनदा राइनौतिक काय के लिए उपयोग किया जावे तथा शिक्षण 
सस्पाएं जो उसे सम्दाधत थीं भोर सरकारी रुद्वायता तथा भनुटान पाती थीं छह 
दडित किया जाय। प्रत्येक जिले के दण्डनायक तथा जिलाधीडा को एक गोग्नीय परिपत्र 
१६७६ पी ही दिनांक १० भवद्ूवर १६०५ ओ बगाल सरकार के मुरय सचिव द्वारा 
दाजितिंग से भेजा गया या उसमें निर्देश था कि ठहें इन प्रपरार्षो बी भोर ध्यान 
देना चाहिए बहिष्कार, घरना देना, तथा भय दुब्यवहार जो तथाकर्दित स्वदेशों 
झाजेलन से सर्म्या पत हा उनके सम्बाय में जो मी जन आंदोलन हों यदि यह भाव"यक 
कण हो ऐछी सत्याप्रों को सरवारी पनुश्न दद बर देना च/हिएं भोर ऐस छात्रों गो 
छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बरने का अधिरार समाप्त कर देना चाहिए। भधोौर या 
छात्रों को छात्रवृत्ति को रोक देना घाहिए भौर विश्वविद्यालय को उन सस्यांप्रो को 
अपने से प्रसम््द्ध कर देने के लिए बहना चाहिए ! यदि विद्याविया को उनको स्वदेशी 
प्रांदोलन सम्माधी कायवाही को रोकने या नियातित फरने में भसफ्ल रहने पर राज 
भक्त सस्था को उन छात्रों के नाम उचित भधिरारिया वे पास घावश्यक बायवाही के 
लिए भेज देना चाहिए। “इसके भतिरिवत दण्डनायक तथा जिलाधोगों से बहा गया 
कियेसमभोश्रणिएों के भष्यापयो तथा शिक्षण सस्याप्तो के प्रवधकों से पढ़ें कि दे 
विद्येप ध्िपाहियों डी भाति शाति बनाएं रखने में प्रधिवारियों की सद्दायता फपरें। इस 
बात पर बहुत बल दिया गया छि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त हिया जावे "जिहे छात्रों का 
झादर प्राप्त हो भोर जो ऐसे छात्रो को पहचान सकें जो दोषी हों ।” 

छप्त परिपत्र फो सार रूप में तथा तथ्य का निवधन करते हुए सभी शिप्षण 
सस्याप्नों को भेजा गया कि वे उसके प्रावधानों को लागू करें। 

धूर्वीय बगाल सरकार तथा भसम के मुख्य सचिव भी पीछे नहीं रहे । जिहोंने 
८ नवम्दर १६०४ को एक परिपत्र निकाझा जो कि दूसरे घाथे बगाल के समान ही 
था केवल उसमें एक धारा भोर जोड दी गई थी हि “बे उन छात्रों वो राज्य के द्वित 
में संस्पा से निकालने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिमका सासत पालन उस प्रमाव के 
अष्तगत हुआ हो जो राज्य विरोधी हो ४” 

यह इस माता पर प्राधारित या कि ऐहे छात्र सरकार कौ राजमत्ित के 
साथ सेवा नहीं कर सम्ते । स्वदेशी विरोधी परिपत्र की भाषा झौर ध्वगि से यह 
स्पष्ट हो गया कि सरकार ने छात्रों वी पुलिम्त शो दया पर छोडने के हसी तरीके का 
प्रमुप्तए करने दा हृढ़ निए्चय कर लिया है । 

२६ प्रवहुवर १६२५ को दाजिलिग से शिक्षा मिदेशक ने प्रश्दण टी २६३ 
निकाला जिसमें पुलिस द्वारा टिए गए दोषी छात्र वा नाम रहता था शौर जो प्रत्यक 
शिक्षण संस्था के मुश्य भ्रधिकारी को भेजा जाता था भोर उससे पूछा जाता था 
2 कि उक्त छात्र को झापरी सस्या से दिप्कासित वयों लू कर दिया 


प्राम्दीय सरकारों ने जब श्रपना दुर्वह ब्तेब्य पूरा कर छिया हो भारत सरकार 
के लिए इस सम्दाध में घुछ करना शेय रह गया। ६ मई १६०७ को शृह विभाग से 
व उसी विषय पर था जिस पर दी दप पूद स्वदेशी विरोधी परिषत्रों द्वारा 
|य सरकारों का ध्यान भाइपित करने का प्रयश विया गया घा। इप घल्दाप में 


] अषसधिदामों को प्रशस्तिं 


गहरी बि तां प्रगटट कौ गई थी-- उच्च शिक्षा की रक्षा की जाय जिसके लिए शिक्षकों 
भौर छात्रों म॑ राजनतिक प्रा दोलनों में भाग लेने की प्रवत्ति से खतरा पदा 
हो गया है। ” 

इस प्रवृत्ति पर इव मा यता के ब्राधार पर खंद प्रगट किया गया क्योकि उसके 
कारण नीचे लिखे दोष उत्पन होते हैं। “ प्राधिकार के विरुद्ध इम्से प्रतिरोध और 
विधि हीनता फी भावता उत्प ने होती है। जिसका प्रवश्यम्भावी परिणाम वास्तविक 
शिक्षा के विक्रास को पीछे ढकेठन, छात्र की भौतिक समृद्धि को हामि पहुँचाने तथा 
भारतीय सावजनिक जीवन की परम्परागत भाघार शिला को उलटना होगा। ” 

परिपत्र में कहा गया कि इससे केवल उच्च शिक्षा में हृत्तक्षेप होने का ही 
गम्भीर सशय नहीं है बरतु स्कूल तथा कालेजों की कायवुशलता के क्षीण होने का 
प्रवश्यम्भावी परिणाम झायेगा। जब विद्यर्थियों का मस्तिष्क भ्रपने उचित काथ से 
विचलित होगा तो उसका जवश्यम्भावी परिणाम होगा प्रनुशासत में शिधिलता ”। 
झ्रतएव भारत सरकार ने यह प्रावश्यक सम्रका कि विभिप्त श्रेणी को शिक्षण सस्थाप्रो 
के प्रष्यापको तया छात्रो के उत्साह पर रोक लगाई जावे । जो दड देने थे वे वही थे 
जो कि पिछने परिपत्रा मे सुकाएं गए थे। उदाहरण के लिए सरकारी सहायता को 
बद कर देना छात्रवत्ति के लिए प्रतिस्पर्दा में बठने के' भ्धिकार को छुने लेना तथा 
जि हे छात्रवत्ति मिलतो है उनकी छात्रवृत्ति को बद कर देना तथा विश्वविद्यालय 
द्वारा उनको भपने से म्सम्दद्ध कर देना भादि । 

कुद विदेशी पत्रकारों का गध्मीर और सपत सम्मति यह थी कि इन परिपत्रों 
से ब्रिटिश सरबार के यश को धब्बा लगगा। कपिटल” में “मावत्त” ने लिखा 
( जिसे ४ नवम्बर १६०५ के पश्रक मे प्रभृतवाजार पत्रिका ने उद्इत क्रिया-- “यह 
मूखतापूण परिपन्न रूस के जार के प्राषा पत्र जता दिखता है जो भय के कारण लिखा 
गया है। वह ब्रिटिश प्रलेख जसा बिलकुल भी नहीं दिखता। इसके भ्रतिरिक्त यह 
भारतीय प्रजा की स्वतत्नता से हस्तक्ष प करने का प्रत्यक्ष प्रयलल है, भोर यह 
बंगाल के विधि पालक तदण विद्याधियों को इसके लिए भयभीत झौर प्रातकित किया 
करना है कि पे भपनी प्रात्मा की आवाज को दबाए प्रोर उ हूँ इसके विरद्ध धमकाना 
है कि वे प्रपनी किस्ती हाति रहित राजनतिक राय को कभी कभी प्रकद करके प्लात्म 
धुछ को प्राप्त न कर सके। यह परिपत्र एक पझ्त्यल उपहासप्रद घिपडा है जिम्के लिए 
बंगाल को सरकार को धोर लज्जा भानी चाहिए । उध्को तुरात वापस लेना चाहिए | 
यह कुछ दशशाप्रों में बगाल मे प्रत्येक शिक्षा श्रथिकारी के पदावलति का वारठ है जो 
अत्येक्ष वितिफ्ल ॑ आऋकाय ) को अमिकनीर और अप्यक्त शिक्षफ्त को शुतावर बना दालना' 
चाहता है। यह बगाल का रूख जा बना डालने का प्रयत्व है। इसको केवल इसलिए 
बतलाना प्रावश्यक है शिससे कि वह उपहास का पत्र बत जावे । न 

छात्रों मे प्रशा ति पर बहुत भ्रधिक घ्यात देकर सरकार ते भ्रवदी निबलता 
को स्पष्ट कर दिया जो कि बि री? पत्र को दृष्टि से नही दचो। पद्ठह भग्नेल को 
उतने 'तरुणा को प्रक्ति/ ज्लीपह लेख में लिखा बगल की सदकार युवकों से 
माराज है भोर एक हे बाद दूसरा परिपत्र तिकाल कर उन्हें दवा रही है। इसपे हमें 
तिश्वास होता है कि बगाद के थुवक अपने देश के $ति शुद्ध रूप में भक्ति रखते हैं 
भौर स्वदेशी प्र।दोलन को अब्रल वग से चता रहे हैं कय्रोत्रि जब तक प्रग्नन सभ्जी 
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देशभवित को नहीं देखते वे कमी नाराज होते बाते नहीं हैं। स्वदेशी परादोधन 
में इस वार युवकों की वाह्तविक शवित जाइत हुई है ।” है 
उस्ती समय लद॒न के एक पत्र ने ' सदन ट्रे ड्स एप्ड लेपर गज ' ने लिश्ा-- 
रठेहा दिखता है कि सैनिक तत्व भधिक शस्तिशाली होता जा रहा है भोर भविष्य में 
भारत सनिक निरकुश शासन से दयाछित होगा ।” यह वेवल एक पद्ा का चित्र है। जो 
समाचार पत्र धरग्रेजो द्वारा निवाले गए ये भोर उनके स्वामित्व में थ थ उन परिपत्रो 
से बहुत प्रस'न थे कयाकि उनमें उनकी इच्छा की पूर्ति समाहित थी । 
दब देमातरम (१६०५ १६०७) --पूर्वीय बगाल के भधिकारियों को दो साधारण 
दब्दों अत 'बादेमातरणम से विशेष झूप से चिढ हो गई थी। भधिछारी उन दो शब्पे 
को ऐसा मानते ये मानों भारत म ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मृत्यु की धोपणा की यह 
प्रावाज हो। भस्तु व देमातरम को उच्चारण बरन पर सद सम्मद उपायों से रोक 
लगाने का प्रदत्त क्या गया | इस प्रयत्त में सरवार ने जिन उपायों को काम में 
लिया वे भत्य त सदूर भूत की बवरठा की याद दिलाते थे । सम्पुण विद्यार्थी समुदाय 
इस दमन का शिकार हो गया । नवबर १६०४५ मे रगपुर जिला स्थूल के दो सौ छात्रों 
पर प्रत्यक पर पाच रुपये जुर्माना दिया गया क्‍योंकि 3 होने एक राजनीतिक सभा में 
भाग लिया झोर बदेमातरमु गीत गाया । ११ नवस्वर, १६०४ छो ढाका शिविर से 
मुख्य सचिद का एक प्रादेश तिकाता थि ऐसी बोई सभा सावजनिक स्थान पर नहीं 
होनी चाहिए प्रौर ऐहे किस्ती जुलूस को सावजतिक मार्गों पर निकचन बी झाचा नहीं 
देनी चाहिए जहा 'ब देमातरमों के मारे लगाए णाने को सम्भावना दो। पह इस 
प्रकार के प्रतिद घ ,बारीसाल, मेमनपिह, रगपुर भौर नौप्राखाली जिलो में दिशेष रूप 
से सगाए गए । 
घरों में रहने घाले वृद्ध प्रोर सड़कों मं सात भाठ यर्ष के सुकुमार बच्चों को 
भी नहीं छोडा गया | बहुत बडी स्या में टिलण सस्याशो के! सभी छ भ्रो को जुर्माता 
सपूल से निष्कापन धोर बेंतो को सजा दी गई। वारोपाल में दण्डनायक को भदालत के 
बाहर एक पत्र के समाचार के भनुमार कोड़े का त्रिकोण खड़ा कर दिया गया भा। 
यदि कोई ब्देमातरम्‌ का घोष करता तो पुलिस उसको कोड मारमे को धमकी देती 
थी। यह समाचार भमृत बाजार पत्रिका के बारोसाल के सवाददाता से २५ संवम्बर 
१६०४ को लिख कर भजा। १० हंवम्यर १६०५ को रगपुर जिला स्पूल के तीम लड़कों 
दो प्रत्येक पर सोते रुपये जुर्माना इसलिए किया गया वर्योकि' ८ होने 'बस्देमातरम' का 
धौद किया पा; चोकीदारों को यह भादेश था कि यदि लड़के दे देमाठरमू का तारा 
लगायें तो उके जोड़ो पर कछोर प्रहार करो । यदि इस प्राराध श्रथवा समान प्रपराध 
के लिए डह दडित किया गया हो और स्कूल से निकाल दिया गया हो तो जिल के 
डिसी भी ह्पूल में उसको प्रदण मे टिया जाय | स्वूल के शपिबारियों फो जिल/घीशो में 
भान्ना दे दी कि जब पुलिस प्रधिकारी उन छात्रों को पहचानने झोर जांच करने जावे 
जो सम्राप्रों में सम्मिलित हुए भ्यवा जो स्वदेशों भादोलम मे सम्मिलित हुए ये, तो 
दे उपस्यित रजिस्टर चाह दिखावें। कालैज के झावायों को पादेश दिया गया कि ये 
परपने छात्रों को क्षेत्र विशेष जिसे जिमाधीय चुनें या निर्धारित करें जाने से रोफ। 
(उस समय दे क्षेत्र दाघ चाज(र ममनतिह ये) उत्तके साथ ही यह भी कहा गया था 
कि तरफार मै हितों को उपरेशा तथा इस सद्ाथ में भनुशासतद्टीनवा के दष्डम्दशप 
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उन छात्रों कौ जो उसके दोषी होगे सरकारी नौकरियां के क्‍भ्रयोष्य घोषित कर दिया 
जायेगा ।” 

४१८ जनवरी १६०६ को ढाका बमिशनर के स्फूलो के इ स्पेक्टर ने क्शोरगज 
स्वूल के हैड मास्टर को भाषा दी कि वह प्रथम और द्वितीय कलाओो के सभी दूात्रों 
थो पांच सौ बार यह लिखने को क्‍्हे कि व देमातरम चिल्लाने मे समय को व्यध मष्ट 
करना मूसता श्ौर भशिष्टता है। यह वाक्य सुदर लेख की तरह लिखे णाने घाहिए 
और दे राद लेग एक प्रमाण पत्र वे साथ इस्पेक्टर को भेजे जायें कि वह उसी छात्र वा 
सेख है जिसका उस पर नाम है ।” 

हैडमास्टर को इसके पतिरिक्त यह भी चेतावनी दी गई वि'ः जब तव शिकायत 
के सभी वारण को समाप्त नही कर दिया जाता सयर प्रवार के सरकारी भनुदान जो 
स्कूल को मिलते हैं समाप्त कर दिए जा सकते हैं । 

कलकत्ता के मध्य ध्लामपुर याना क्षेत्र मे (तथा पुछ भ्रय स्थानों पर) झुछ 
युवकों ने भपने युवकोचित उत्साह का प्रदशव क्या भौर २८ नवम्बर १६०६ को उहोने 
पझाशेप योग्य दा टो 'बदेमातरम का नारा छगाया। जैसा कि बहुधा होता है वे 
ध्वादेमातरम' का मारा लगा कर वहां से श्र तर्ध्यात हो गये । किसी ने पुलिस को सबर 
कर दी, एक समाचार पत्र ने लिखा कि सत्र इस्पवर पुलिस बहुत बड़ी सहया में 
सिराहियों को लेकर घटनाश्थल पर पहुँचा भौर वहा के रहने घाली का पीटा। यहां 
तब कि धरो में रहने वाली स्त्रियां भी नही बची । २८ भप्रेल १६०६ को बगवासी ने 
लिख विः व देषावरम' बगालियों के लिए क्तिना महत्वपूण है। 

'बदेधावरम छाभ्द में देशमकित की भावना का छातक है म कि राजदोह का । 
उसके प्रदर स्वदेशी के प्रति प्रेम निहित है न हि सम्राट के प्रति घृषशा। छपमे प्रकाश 
है प्रयश्ार नहीं उसमें भ्रभृत भरा है विष नहीं है । वह क्मछ नाल है जिसमें बांढे 
मह्दी हैं वह बिना मृत्यु वाला जोवन है । यह भपनी मातृभुमि की प्रशंसा का गीत है से, 
ढि युद्ध का नारा ) 

'ब देमातरम” शब्द देश भर मे दूर दूर फल गया। द्विब्यूत में २५ धवस्बर 
१६०४५ को लिखा कि सुदुर पजाव में भी यह शब्द परत्पर प्रभिवादन करने के दास्द 
घन गए हैं। इस सम्बन्ध में लिखते हुए द्विब्यून ने लिखा--भारतीयों मे प्रपनी प्रसातता 
को ध्यक्त करने का मारा यदेमातरम ह्वीकार किया है। उप्तके कोई भीषण झपे महीं 
हैं। उसका अथ केवल यही है कि अपनी मातृमुमि को जय बोलना । कया पातक द्वारा 
बददेमातरम को हढाया जा सकता है ? प्रजाब में भी जबड्धि शिक्षित लोग एक दूमरे 
पे मिलते हैं तो श्राजक्ल बहुधा उाक्ना झभिवादन का शब्” ब देपातरम होता है। 
भारत के करोडो मनुष्या के भगशणित होटो को 'ब देमातरम' वहने से रोकने के लिए 
सरकार को लाखो की सड्पा में ध्षिपाद्दी रखने होगे । पूर्वीय बंगाल के लोगो से सपूण 
भारत की सहानुभूति है। १३ अवटूबर, १६०५ को कलवत्त में शिक्षित युवकों द्वारा एक 
पंसथा का सगठत किया गया जिसका नाम ' बदेमातरम सप्रदाय ” था झौर उसका 
उदय गछकता नगर में ब देमातरम की भावना वो जलूस निकाल कर बम्देमातरम 
शाध्ट्रीय गान गाकर फलाना था। 

प्रपप्तान --प्रतिध्ठा भौर अधिकतर बड़ी भायु के राष्ट्रोप विचारों के व्यक्तितयों 
क्षा घोर प्रपमात डिया जाता पा। रगपुर मे १४ तपस्वर १६०४ को बहुत बड़ी 
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ससया मे जो समाज में उसरदायी पढो पर थे भौर जौ कि प्ानदोसम के शोकप्रिय 
नेता थे उहेँ विशेष कॉस्टेविल नियुक्त कर दिया गया। उनमें न बुध को प्रात काल 
पूतलिस लाइत में झाने भौर घटो कवायद बरने के लिए विव्य किया जाता था। शेप 
को साधारण वाम्टविलो की भांति नगर में गश्त लगाना पढ़ता पा। जब उनको पेटी 
पाप कर धोर डठे के साथ पाने को बहा गया तो बुछ वे उत्त प्राज्ञा को मानने से 
इनकार कर दिया इस पर उहूँ कानून वी भवत्ता करने के भपराध में दण्डित करते के 
लिए उस पर घुतदमा चलाने को जाता दे दी गई । 

सामा य रत से सभी दहढनायक भौर विशेषकर रगपुर भोर बारीसाल में 
लिरफुटातापूण प्राचरण बरने लगे जिम्हे कावन के प्रति कोई श्रद्धा म थी। बारोसाल 
के प्रधोदवर मे कुछ भद् लोगों रो भपने बपते पर बुलाया भोर उनमें ण्े एक या दो 
को उत्होंने विशेष गोरव श्रदान किया भौर कहा कि वे “ भडकाने वाले वक्ता हैं ” 
भौर उनको धमझी दी ऊि मैने तुम्हारा माम भुरखों को दे दिया है मैं तुम्हें सलाह देता 
हू हि कम से कम पदह दिनों के लिए तुम नगर के बाहर चले जावो झोर ध्यात शवों 
कि भदि नार में कुछ भी हुमा, फिर घढ्टे तुम उस स्थान पर उपस्थित हो या सन हो 
तुरखा जसा चाहेंगे तुम्हारे साथ व्यवद्वार करेंगे यदि वे तुम्हारे साथ कोई बहुत थुरा 
बपवहार करें तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नद्दों होऊगा। 

बारीसाल जमे छोटे मगर में ११० ग्ुरसा सबिक बुलाएं गए जिनका मुख्य 
काय लड़ढों के पीछे दौडना भर दोवारों पर चिपकाएं गए कागज यथा विज्ञापन जिन 
पर 'बदेमातरम ' शब्द लिखा हो फ़ाडना था। बनोरीपारा भधांबपासा, भौर एवं दो 
भ्र-य स्थानी पर विशेष पुलिस को टोलो नियुक्त करदी गई ओर वहां के रहने वालों से 
उसता व्यय बसूत किया गया। पुलिस ही रिपोट पर एक घानरेरी भजिस्ट्रोट को 
निलम्दित कर लिया गया और उसस्ते पूथा गया वि क्यों यह सच है कि उदोने २४ 
नवस्वर १६०५ को मैमनतिंहू की सभा में भाग लिया भ्रौर बोले जिसमें वारीसास, 
भदारीपुर भौर रमपुर के लोगा को सरकार के प्रति उनके रूख के लिए धयवाद 
दिमा गया था । 

प्रदि तनिक भी इस बात का सदेह हो कि किसी भी रूप में राष्ट्रीय भावना 
के ध्यक्त होते की सम्मावता है तो बिता कुछ जांच किए सामाजिक समारोहों में हस्तक्षेप 
किया जाता था। पूर्वीय बगाल के जिलीं में ऐसे व्यक्तियों को भी जिम पर कोई 
सदेह नहीं होता, निर्दयतापूवक बिना विभे” के पीटा जाता। एसी घटनाएं बहुत स्ामाय 
हो गई था। एक गैर जिस्मेटार व्यत्रित द्वारा रिपीद काल पर यकायक एक वहां 
प्रबिकारीं बहुत बड़ी संख्या म॑ सिपाहियो को लेकर भाया ओर मैमन[मिह के बड़े 
बाजार में जिसका भी पाया उसको पीटा। जा लोग निजी मकाना के बराडा में खड़े 
थे पाह खॉच कर गिरा लिया यण । झिला सुपरिदडट ने स्वयं कई लडकों भौर 
निर्दोष व्यक्तियों छो पीटा । 

पूर्दीय-डगाल के मुझ्य नगरो में शिता स्थानीय पुलिय के सर्वोच्च भ्धिकारों 
से लाइमेंत लिए कोई भी जलुत नहा निराला जा सकता था। जलूस निकालने का 
एक लाइसस ( सद्या ४७१ दिनावा १०-१२-१६०५) इस छत पर दिया गया-- 
कि जत्र जलूप्त निकल रहा दो दो काई भी ऐसा शब्द नहीं बोला णायगा या दार्ये 
कि जादेगा जिधका सम्बंध स्वदेशी भ्रादोल्नन से हो | 


छड बलिदानो कौ प्रशातिी 


राजशाही ये स्वोपरि वकील डिप्टी सुपरि टै ढेटट पुलिस के पास एक साव 
जनिक सभा करने फी प्राज्ञा प्राप्त करने गये । इससे पूव कि वे भपनी पूरी बात 
फह पाते पुलिस भ्रधिकारी ने भत्यस्त भ्रमद्रतापुवक चिल्लाकर बहा--अपनी जवान 
घाद करो। वे सज्जन अधत्यात भ्पमानित होकर वापस लौट गए। जलपाईगुरी में 
झाय वर्षों की भाति सरस्वतो पूजा हुई। ३१ जनवरी को देवी की भूति को जलमस्त 
करने के सम्बंध में जो समारोह होता है वह इस प्राधार पर बद कर दिया गया कि 
बहा लडध्े रास्ते म 'बदेमातरम चिहललाएगे--यह उन धनक घटनाप्नों म॑ से फुछ घटनाएं 
हथा भ्रादेश हैं जो कि व्यक्तिगत झौर शप्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए घोर भपमानजनक 
थी। वे स्थिति को जात करने के लिए स्थान पर द्राति का माग प्रदस्त कर रही थीं। 
'पजाबी! ने सरकार बी मरीति वी प्रालोचना करते हुए गम्भीरतापुवर पूछा। 
(२२ मवम्बर १६०४) “क्‍या सरकार वे' लिए यह हितकर है कि वह शिक्षित बंग को 
मानवीय सहमशवित की सीमा क बाहर क्ष्‌ग्ध करदे भौर उनकी राज्यभक्ति वो टूटने के 
बिंदु तक सीचे । बगाल झौर बंगाल के बाहर जनता वे' ऊपर जैसा भयकर दमन किया 
जा रहा है वह मानव वी सहमटाकिति के बाहर है। परमात्मा ने कहा प्रतिशोध मेरा 
हैं मे उसको चुकाऊगा | क्ितु 'प्रतिशोध हमारा भी है!” यह वे पीडित राष्ट्र भी कह 
सकते हैं जो कि भाज नीचे गिरे हुए हैं । धूल में पडे हैं। मानव जाति के इति 
इस ने इसकी वार बार साभी की है भौर जसा कि हम जानते हैं इतिहास की 
पुमावृत्ति होती है ।/ 

धरना झौर बहिष्कार -- केवल विद्यार्थियों द्वारा ही नहीं किसी भी व्यक्ति 
द्वारा धरना यद्यपि सुले रूप में भ्रपराध घोषित नद्दों किया गया पर तु प्रत्येक उपाय 
से उसको रोकने का प्रयत्न किया गया। उप्तके लिए विशेष रूप से परोक्ष रूप म भादेश 
दिए जाते थे जिनके झ्रदर धमतरी छिपी रहती थी -- ' कोई भो जो कसी भग्य 
व्यवित को देश में बनी हुई वस्तुपो को खरीदने पर विवश करता है वह कानूम की 
दृष्टि मे भ्रपराधी है 7? 

एक आदेश इस प्रकार था * विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने का भावाहन 
इस भाधार पर झापत्तिजनक है कि यद्द एक प्रकार से एक राजकीय घोषणा है णो कि 
सम्राट भ्रथवा उपका प्रतिनिधि ही कर सकता है।” भधिकारो लोगों को उदाहरण के लिए 
भदारीपुर के एस ही धो को स्वदेशी वस्तुमों के खरीदने का प्राग्रह करता लोगो की 
स्वत-त्र इच्छा में हस्तक्षेप करने के समाम प्रतीत होता था ) इसके विपरीत लोगों को 
धमकाकर विदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए दवाना स्वततत्र इच्छा में हस्तक्षेप तदों था 
कि आह शएजरी, कणणएरी करे ५ खुण/ख, के पूर्दीए राय, उब्त एप फि्ों, पे. यह एफ 
साधाररप दृश्य था वि योरोपियत झधिकारी पुलिम तथा प्रद्यासनिक बाजारों तथा 
मड़ियों मे जाने और लोगो को इग्लिश वस्तु लिवरपूल गमक, तथा ऐसी ही प्रश्य * 
ब्रिटेन की वस्तुप्रो बा कारवार करने के लिए प्रोत्साहित करते । भोला झोर घारोसाल 
में बुछ ववीलो (२३ मवम्बर १६०५) भौर अनेक भय लोगो पर एक साथ एक की 
स्थान पर तथा भ्रस्प स्थानों पर केवल इस अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हि 
वे लोगों से विदेशी ममरू खरीदमे के लिए मना करते थे । 

शाप्तको को जिस बात से सरते प्रधिक झाकोश था यह विदेशी टस्तुशों का 
इद्ष्कार था वेयोकि हउ्नस भारतीय द्राजार में इंग्लड वे भौचयोगिक ह्पा ध्यापारिक 


। 


बीगिइनों को प्रश्षेस्ति ७४ 
+ 
हितो के लिए खतरा पता हो गया था, जो ढ़ युनाइटैडकिगडम की आय को मुर्य 
सात थाँ। गिजित जाति के लोगों के प्रवर को फोलाट के समान बठोर बनाने बाली 
अप बार्देतिा छिपा मे जो सुले रूप में सपप करने का हढ़ निश्चय उत्पन्न हो गया 
उठको शासक वग जो शक्ति के कारण मदाघ हो गया था समझ नही पा रहा था। 
बरातु भारतीयों गो इस झा दोलन में बुछ्ध ऐवी वस्तु मिली जो पावन थी झोर जिसके 
गशभ में क्रांति को भष्नि की चिनगारी छिप्रो हुई थी। 'दोटेपाततरम / मे ६ प्रगस्त 
१६०७ वछ्ष्वार की वप्गठ  चीपक क॑ झन्तगत लिखा -- ' सात भगस्त भारतीय 
राष्ट्रीयता बा जम दिवस है। भारतीय राष्ट्रोयता का भ् है दो बातें -- स्वय को 
राष्ट्र फो स्वततश्रदा के लिए समपित वर देना भोर स्वतत्रता को व्यवहार म॑ लाता। 
बहिष्पार स्वतवता का भ्राच(ण है उसका व्यवहार है अतएवं जब हमने सात प्रगस्‍्त को 
बहिप्लार की घोधगा की तो हम केवल मात्र झ्ाषिक विद्रोह का धारम्भ ही महीं कर 
रह ये परातु राष्ट्रीय स्वतत्रता के प्राचरण का गुमारम्म कर रह थे । भराषिक हृष्दि 
से स्ावलम्बी बनने रा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्यक दोश्न म॑ स्वावलस्वी बनने फ्रे प्रयत्न 
भारम्म होंगे वपाकि यह बाय एक दूसरे पर निमर होते हैं। भतएवं सात भगस्त 
बह दिन है जग कि भारतीय राष्ट्रवाद वा ज मे हुप्ला जबकि भारत ने अपनी आत्मा 
के लिए भपनी स्वतत्रता को खोज निकायों, यह वह दिन था जबकि हमने कमी ने 
हटने याला कदम राष्ट्रीय एस्ता के पद पर रा जो अपने को जानने का एक मात्र 
मांग है। उत्त दित भारत को राष्ट्रोयता का शिला'पघास हुआ।ओ ” 
इसके उपरास्त इस महान घटना को उसकी महत्ता के प्रनुरूप मानते के 
लिए पत्र ने निर्देशन किया -- ' हमे इस दित को उस भावना भोर स्वरूप में 
भनामा चाहिए कि जो उमके पहान भ्ोर ग्ोरदणय प्रषों के प्रनुरूप हो। उस दिन 
पमस्त बंगाल को उतस्त नई भावना झोर नए जीवन के प्रति पुत श्रपने को समपित 
करता चाहिए । भपने हृदय भोर मस्तिष्क को शुद्ध भोर पवित्र बनाना चाहिए जिससे 
कि यह मातृभूति रूगी माता के निवास छ लिए उपयुक्त मदिर बन सके। उस 
दिन हमें ध्वागत गस्‍्मीर, बीरतापूवक पुरुषोचित शब्दों मं भपने स्वतन्र भ्रत्तित्व का 
हृढ निश्चय दोहराना चाहिए। नोक्रशाही न हमारे राष्ट्रीय णीवन की मधीन गति 
विधियों भौर कार्यों के विदय फ़ूर पाकरोश ब्यक्त किया है। उसने प्रपने धस्त्र शर्तों 
प्रौर सशप्त्त धार दमन के द्वारा हमारे भाविक बहिष्कार दो चकताचुर भोर सष्ट कर 
देने का अयत्त किया है। उसने युवकों द्वा। मातृभूमि वी सवा को दण्डनीय प्रपराध 
बना दिया है। बड़ी पझायु के प्रोढ़ों भोर वृद्धों द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उतहें 
कारावात, भौर देश निकाले वा देड तिया गया है । सात शभ्रगस्त इस निपय भानाओ्रो 
और उत्पीडन का प्रभावशानी उत्तर होना चाहिए । बहिष्कार का पुन निश्चय 
करना चाहिए । इम बार बहिष्कार को शुद्धता भ्रौर सादमी से राष्ट्रीय नीति के रूप 
पै स्वीकार करमा चाहिए भोर सभी को उस नीति के प्रति भास्पावाम और हढ़ 
रहना चाहिए ॥7 
२३ नवम्बर १८०५ को “डेली यूज ” के कलकत्ता के सम्बादाता न बंगाल 
में पुलिस के शास्नन के चिताजनक स्वरुप के सम्बंध में लिखा-- "भारतीय 
प्रशासनिक अधिकारियों की नोति में श्रारम्म से झत तब भयकर भुलो झौर दुष्कायोँ 
की एवं खखला है। सब तरह से वे निदृष्ट प्लौर भयदहीन हैं, भौर बगालियो के 
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सूल्कर (३) 4२ उगाह कर । 

+बदेमातरम * ( जून १६०७ ) ने पझ्पना सक्ष्य "एक स्वतंत्र झौर सुक्त 
भारत बेतलाया झौर भारतीय जनता को उसकी सम्मावनाप्रों के सब्रध मे प्रशिक्षित 
करना भपता मिशन घोषित किया १२ प्रगस्त १६०७ के वेतन म॑ उसने अपने हढ़ 
विश्वास को नीचे लिखी भाषा में "एक श्रपपाद झौर कुछ भ्रम ! शीपक के प्रतगत 
“यक्त किया -- ' भारतीयों के उदृह्य उतने ही ऊचे हैं जितने कि मैजनी या गरीबाल्डी 
के थे। उनका लक्ष्य है रि ग्र-य राष्ट्रों मे हम प्रपन देश का स्वतन्न भौर पृथक झस्तित्व 
चाहते हैं। वह महान शवितवान वभवराली जोभावान देश बने और यह भपनी प्र।चीम 
यौरवश्री को भी पीछे छोड दे । यह उसके प्रयत्ना वा उद्देब्य है भौर हमने यह फठित 
काय अपने ऊपर लिया है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम सब्र कुछ दाव पर लगा 
देंगे-- भाराम का जीवन, धन स्वनत्रता भौर यदि भावदयकक्‍ता हो तो प्राण भी- 
यह हम प्र-य राष्टा के विरुद्ध घृणा अषव/ शत्रुता के कारण नो वरन इस हढ़े विश्वास 
के साथ कि हम ऐसा करवे सम्पूण मानवता जिसमे इगलेड भी सम्मिलित है-- के हित 
के लिए गौर भ्रपनी भाजत्री पीढियों भोर राष्ट्र के हितोी के लिए काम करेंगे। ” 

दूसर दिन (१३ घगरत १६०७ ) ' सध्या ! ने ऐसी जद्दान्त भावनापां से 
से प्रोतप्रोत, लेख प्रकाशित क्या कि जिसकी भ्रत्यक' पवित में देशभवित भरी थी। 
हमारी महृत्त्वकाक्षाएं हिमालय पवत से भी ऊचो है-+ हमारी बेदना इनतवी गहन है भानो 
हमारे भर दर एक ज्वालामुखी हो-- हम स्वग नही चाहते, हम मुक्ति भी नही चाहते । 
भो मां हम बार बार भारत मे ज म लें जब तत्र' कि उसकी दासता थी श्र खलाए द्ूृद न 
जायें। पहले माठृभूमि स्वतन्न हो उसके बाद ही मृत्युलोक के बयनों से मुक्ति का 
भवसर आवेगा। 

“यरुगा-तर ' (२ सितम्बर १६० ) के भनुसार भारतीय जनता का स्वत॒त्न 
होने का हृढ निश्चय प्रवल छोकशकिति को उत्पन्न करंगा। वह शबित जितने एक दिन 
भयानक रूप मे फ्रास में क्रान्ति की भ्रस्नि को प्रज्ज्यलित किया, उप समाज हो प्रमुता 
को छिन्न भिप्त कर डाला जो सकडो वर्षों से घल रही थी भोर जिसने एक नए जीवन 
को स्फूर्ति दी है जो प्रचंड छिप्तमस्ता ( देवी काली का शीप रहित स्वरूप ) की माति 
सस्‍्वय भ्पना मस्तक काटकर स्वय प्रपना छुहू पीकर नृत्य मे मस्त दोगई । और जिसने 
अपने भयकर झट्टुद्ास से समस्त योरोप का कम्पित कर दिया। वह समय आ रहा है 
जवे कि वह शक्ति भारत में भी उदय होगी। भारत का भी उस खेल फो देखता 
चाहिए जिसे धझ्ाज सम में अपनी गजना से प्रत्येक भ्रत्याचारी के जीवन को सशक्त 
प्रौर कष्ट प्रद वना दिया है झौर जा प्रत्यक युग म प्रगठ होतो भौर देश को रुधि 
की नटो बहाकर शुद्ध शोर परिष्कव कर देती है । छवराब्जयों के श्रत्याचार 
और भ्रयाय उप रुघिर की नदो म वह जाते हैं। 

इम प्रकार देश क्रावि के लिए तयार होगा। जो प्रक्तिया इसको देंश में छ' 
सकती है उसका युगावर ने ७ अप्रेल १६०७ को इस प्रकार वणन किया है -- 

+ लगभग समी दश्ों स॑ क्रांति के पृत्र जनता तोन दलों में बट जाती है 

», एफ दल उन देशद्रोहिया का होता है जो स्वापित सरकार की सहायता करता है। दुसर 
दल उत सोगो का होता है घोर वह देना को जन सस्यां का बहुपत होता है जो 
स्वतचता की उश्कट कामना करते हैं. भौर उसझो प्राप्त करने के लिए थोड़ा त्याए भे 
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करने को तथार रहते हैं। परतु वे उसके लिए युद्ध में कूदने वे लिए तैयार मही होते । 
हीसरा दल उन लोगो का होता है जिनके लिए स्वतत्रता के बिना जीवम मार बस 
जाता है भौर जो भपने झादश के लिए स्वयभपना बलिदान कर देने के लिए भी 
झतिच्छुक नही होते । यह क्रमश आवश्यक होता जा रहा है कि इस तरह का तीसरा 
दल प्रत्येश नगर भौर ग्राम में बनाया जावे भौर उनको एक दूसरे से जोड़ दिया 
जावे 47 

पुनर्थोवन के लिए दमन --प्रग्रेजा के स्वामित्व में अ्रवाशित होने वाले पत्रों 
ने शालौनता भौर विष्टता फो भी तिलाजलि दे दी इसके वाएण उनकी इृष्टि हो जाती 
रही । जैसा कि भगत्त १६०६ के 'पायनियर! की नोचे लिखी बौखलाहट से स्पष्ट 
है। ' यदि बगालियो ने उस सलाह के अनुसार काम किया जो उे दी जा रही है 
तो हम उन पर तोप की प्रग्नि झोर तलवार से झाह्मण करेंगे झोर बिना पदछतावे 


| के जमा कि हमने १८५७ में किया या वैसे ही लोगो को गोली से उड़ा देंगे भौर 


जज 


कटे 


फासी पर लटका देंगे। ध्वायद हम उससे भी प्रधिक क्ठीरता का व्यवहार बरें । 
साझ्ाज्यवादी जाति को दोर की प्रवृत्ति मर नही गई है केवल सोती है” 

भारतीयों की भोर से हिंद स्वराज्य' ने (२ माच १६०७) उस चुनौती को 
स्वीकार कर लिया। उसने घोषणा की कि भारत को भपने स्वतत्रता वे लक्ष्य को 
अवहय प्राप्त करना है “यदि हम इस जीवन मे स्वत त्रता प्राप्त नही कर सके तो 
दुसरे जीवन में करेंगे भारतीय मृत्यु का सामना करने से नहीं डरेंगे। “यदि हम 
प्रपने जीवनकाल मे दाप्तता प्तो बडिया को नद्ठी काट सके, तो हमारे लिए बलिदान का 
पुरस्कार तयार है।” उसने झ्ागे लिखा-यदि प्रपनी वतमान दुदशा से बचने के प्रयत्व 
में हमारी पृत्यु हो गई तो स्वग के द्वार हमारे लिए खुले रहेगे। पवत शिखर से जद 
देगवती जलधारा नीचे की भोर तेजी से उतरती है ठो उन रोडों और पत्थरा को 
चटका करु तोड देती है जो उसके वेग को रोकने भोर उसे वापस अपने उद्गम स्थान 
पर भेज देने वी बात सोचते हैं। भग्रेजी समाचार पत्रों भोर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञो कौ 
बोललला।हट को भारतीयों ने भ्ररयत उपहास के साथ सुना झौर उससे भयभीत होकर 
चुप हो जाने भोर भृत्यु को शांति को स्वोक्तार करने के स्थान पर उहोंने दमन कै 
द्वारा पायल बना देने वाले प्रभाव का स्वागत किया जिससे कि ये देश में से प्रालस्फ, 
पधराष्मतुष्टि भोर भय को भगा सके । 

युगातर (७ माय १६०७) मै लिखा “हमर शांति नहीं चाहते । ऐ | भ्रग्रेजों 
हम धाति तही चाहने जिसकी स्थापना को तुप्त झपना दवी फतब्य मानते हो । हम प्रव 
पत्याचार भोर भयाय धाइते हैं। जो मयकर घशाति भौर शभ्यवस्था भारम्म हो गईं 
है उसे चलने दो। वह दुभिक्ष फी भझग्नि जिसमें प्रति दिन भगणित जोदन भस्म हो 
क्षत्ति हें---उस पग्नि शाखा को इसो तरह कुछ प्ोर भ्रधिक समय तक जलने दो | इस 
मृत्यु में भारतीयों को ब्रमृत प्राप्त होगा-तुम प्पने स्वभाव के अनुकूल दम्रम धौर 
धत्याचार के पथ पर चलते चलो । सब दिशाप्रो में अ्राजहृता शौर प्रशाति विसतेरते 
हुए भागे बढ़ो । भारतीय उसके साथ ही उचित भवसर पर शा ति के बीज घोदेंगे भोर 
झावश्यक परिवतन झौर चुनाव कर लेगे ।” 

एक ही दे" में दो दिरोधी धवितयों के दात्तिपूदद एक साथ रहुने के लिए 
स्थान नहीं है। भोर इसम भी_हतनिरू घदेह महीं है कि पुनर्जीवित भारतीय पष्डवाद 
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शत में प्रिटिस साम्राष्यवाद पर विजयी होगा। 

ददेमातरम” (१४ मई (६०७) ने प्रसदिग्ध भाषा मे इस सम्बन्ध में प्रपना 
नीचे लिखा निएय घोधित कर दिया--“भारत मे राजनीति छिद्धातों का सघपष है। 
मौदरशादी का सघप जनतत्र के धिद्धांत से है जो परस्पर एक दूपमरे के विरोधी हैं 
तथा देशी राष्ट्रीयठा की धक्ति का सघप विजनातौय साम्राज्यवाद यो शक्ति से है। हमारे 
शासकों के साथ हमारा छम्प्रथ रक्षर और रक्षित का नहीं है बरप्‌ भक्षक भौर भक्ष का 
है। एवं मनुष्य भौर एन दीता एक ही मकान मं सथ साथ नहीं रह सूते। श्रतएव 
भारतोय राष्ट्रवाद भौर नोकरयाही का निरकुणवाल भारत को झपने पापस म॑ न तो 
बांद ही सकता है भोर मे साथ साथ श्वांति स्॒ रह ही सबता है। उनमें से एस को 
जाता ही होगा । ” 

* व देमातरम ” ने बहुत से उदाहरण दकर यह छिद्ध वरना धाहा (८ पून 
१६०७ ) जि विचारों भौर भावनाभों की जीवन छ्कक्ति बहुत भ्रथिक होती है भोर उसने 
हप बात की प्रोर सकेत कियाञि सभी निरवुतता ने! भ्राधार पर संगठित राज्य 
निददिचत रूप से धारोरिव भौर भ्राधिक बत प्रयोग की दक्ति का स्‍भावश्यक्ता से भधित 
महत्व देते हैं भोर विचार की दक्ति को भवमानित करते हैं। पक्ति स मर्दाप राष्ट्र इस 
भकाट्य झोर भट्टर नियम को भूल णाते हैं -- “कि राष्ट्रवाद जनतत्न तथा स्वतत्ृत्त 
वी प्राक्ञावा का भारम्म तो दुब्रन होता है परातु प्रत भत्यत हकिियाली होता है । 
जबकि निरकुश राजणवित द्वारा दम का प्रारम्भ महा शवितिशाली विशतु भातदुबल 
होता है। इतिहास इस बात बा साशी है कि निरवुटर शासन का सादव विनाशकारी ढंग 
से भत होता है। यह सब होते हुए भी प्रत्येषश' पीछ आने वाला निरुश शासक प्रपने 
को धोधा देता रहता है कि उसे सभी हानि नदों उठानों पडेगी। ब्रिटिश सरगार पर 
यह ऐतिहासिक पागलपन सवार होगया है क्योकि झाज वह ससार की सद चवितवान 
और भ्रशवित्त दृष्टि से महाव मसमृद्धिशाल्री देश है) इजिप्ट (मिश्र ) भारत भौर 
आायरलड में बह दमन की तथारी कर रही है । उठ्ते उन नवीन विद्धरों की तनिक भी 
बिंग्ता गही हैं कि जिनको सुख्य विरोधी द्विटिष्व निरुशता है । जी भवितव्यता है नियति 
उसी निश्चित मांग पर भागे बढ़ेगी केवल देखना यह है कि इज़लडढ इन विधारो को 
मममाने सौर वलात कानूनों के द्वारा ददा देता है प्रयया मगीनेगन भयवा तोपों से 
समाप्त कर देता है ” 

एक दावितशाली राष्ट्र का विकास करने के लिए णो ग्रण चाहिए वह विदेशी 
शासन में मदों पतप सकते । युवाठर” (३ जुलाई १९०७) ने विरोध में झपनी वाणी 
को प्रखर छिया भौर कहा -- 

धाहे जिस क्षेत्र में लें क्या हमें स्थायी रूप से दूपरों के प्रति 
वफादार रहना होगा । ऐसी दशा में हमारी मानसिक सकीणता का फ्रमी प्रात नहीं 
होगा । क्या विजातियों द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन का सदव इसी प्रकार नियंत्रण 
होता रदेगा तो हम कमी प्रपने वास्तविक स्वरूप को प्रगट नहीं कर सर्कंगे । उस्त 
देश मे जहां शिवाजी भौर बालाजी ने जम लिया या केवल ऐसे राजभवत राजनीतिश 
उत्पन्न द्वोगे जो याघना के लिए प्राथना पत्र लिखते में पटु होंगे ।” 

णो राष्ट्र दासता के भषकार में पडे हुए हैं उच्हें दमन के लामदायक प्रभाव 


५ इसहिए वहीं दिखलाई पड़ते ब्योकि इमन का बाह्य रूप भत्यत वीमत्स झौर कुछप 


इसियानों की हरित घर 


होता है। दमन के वास्तविक मूल्य झो समझम के लिए घरावछ के हीचे भाकर 
देखना होगा ! वास्तव में भगवान जो सब बुद्ध देने वाला है यह उसका भनुप्रह भोर 
झूपा है। उसी पत्र ने २२ जुलाई १६०७ को लिखा -- डैते यही बात नही है 
कि ब्रिटिश लोग तुम्हें पीध डालने के लिए दमन का सगठन कर रहे हैं। यह इसलिए 
है कि तुम्दारे लिए शुभ दिन निकट भा रहा हैं। यही कारण है दि मत्याणकारी मा 
ने यह तेज उपचार क्या है। भगवान को तुम पर भवश्य ही कृपादध्ट है कि उसने 
तुम्हारे लिए यह महान ठयारिया को हैं जिससे कि तुम धताब्दिया के अपने भयकर 
पापा का परिशोध कर सको$ प्राप्रो हम हसते हुए भ्पने को कमी न समाप्त होने 
बाले दमन को सहन करने के लिए तयार करना चाहिए! दुनिया को यह बतलादो कि 
हिंदू मरने से नहीं डरता क्योकि भर कर द्वी वह जीवित रहेगा।" 
वह समय भा गया है कि जबकि भूठे भय की भावना को हृदय से निवाल 
दो । मजबूती से सडे होने पर भूठी क्षक्ति वा भावरण फट जादेगां। 'गुगावर/ 
(३० जुलाई १६०७) भ्रत्यत सरल भाषा में सारी वात को इस प्रकार रख देता है-- 
* जिस लिन भारत के लोग यह जान लेंग रि यह ताश के पत्ता भा मफान समस्त 
भारतीषा पी एक फू व' घा सामना भी नहीं वर सकता उद्ठी दिन से ब्रिटिश शासन के 
अन्त वा घारम्त हा! जावेगा ।/ “डरो मत सम्पी मीद के उपरान पुनर्जागरण मे' चिह 
प्रगट होन लगे हैं। कया तुम यह प्रनुभव नहीं वरत कि मा का प्रदन भगवान तक 
पहुँच गया है २” 
महू एक प्रूव सत्य है ( व देमाठरम” १ भगस्त १६०७) जो राष्ट्र स्वतम्त्रठा 
की पुन प्राप्ति के लिए इृत सकत्प है वह निबलता के वातावरण में भौ शक्ति का स्रोत 
गैज लेगा । 'निरखुश धाउन की भूकुटि चढ़ाइ पर तु मयूबा स्वतात्र है, भौर श्रग्नेजो 
कोष किया परातु प्रमेरिक्त्न उपनिवेश के लोग स्वतनत्र हैं। परत्तात्र लोगो घी 
श्खती हुई निवलता प्रेरणादायक स्वतात्रता के भादश से अजेय द्ाक्ति म॑ परिणत ही 
तो हूँ। यदि यह श्रत्याचार थोड़े समय के लिए अत्याई रूप से जनता के साहस की 
व्मजोर करदे तो भी हमें हृताश नहीं होना चाहिए। कभी पराजय कमी जय प्राप्त 
7रते हुए हम झपने लक्ष्य वो भोर बढ़त जायेंगे ।”” श्ररबिदु ने कह्टा ' दमन प्रभु के 
ग्रग के भ्रतिरिक्त वुछध नही है- त्याग और बल्दिन ये विना कसी भी प्रकार की 
उच्नत्ति महीं हो सकती | 
नवीन मत --भशाति के चिह यहा बहा देश म सवश्र दृष्टि गोचर होने लगे 
मे । भाकाद में गरजते हुए बादल घिर भाए थे यह एक ऐसा हृदय था को कि उस 
# 8 शर्वित की भाडझो दिए बिना नहीं रहता था जो उसके गरभ में छिपी हुई 
॥ 
उठ नवीद मठ है सिद्धात ग्रुगाततर ने रस्किलि को भाषा में प्नका समयन 
करते हुए प्रकाशित दिए थे -- (१) गहरियो में कोई कला नहीं है यदि वे ध्ादि से 
रहते हैं, यदि हुपद शातिपूवक रहत हैं तो उम्ममें कोई कला नही है। (२) यह सब 
विनाशकारी ध्ाति थी जिसने रोम का विध्वस किया । इस समय यह उस प्रेतसाघव' 
के ग्राधीन है जिसने उसे मत्र से मूछित कर रखा है भर भारत को नपुश्रक बना 
दिया है। (३) हम शाति भोर चान भजन की बात करते हैं, श्ाति भोर बाहुल्य की 
बाच क॑रते हैं, शाति भोर सम्दता की वात करदे हैं, पर-तु मेंने देखा कि इतिहास ने 
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इन शब्दों का गठबंधन नही किया । उसपझ्ले प्रधरों पर शब्द यह थे ध्ाति भौर ऐविय 
सुख, धाति और स्वाथपरता, ध्वाति भोर मृत्यु । मुझे शात हुप्रा कि सक्षेप में सभी 
बडे राष्ट्रो नें शब्ल की सत्यवा भर विचारों की शक्ति को युद्ध में सीखा युद्ध में वे 
पनपे भौर शाति ने छ ह नप्ट कर दिया। युद्ध ने छाह सिखाया और धाकति मे धोखा 
दिया, युद्ध ने उहं प्रशिक्षित क्या झौर छाति ने उह छोड दिया। एक शाद में दे युद्ध 
में जमे भौर शा ति से नष्ट हो गए । 

लोगो को भूतकाल की गौरवश्री को याद करने भोर उसको प्राप्त करने कै 
लिए भाद्वान विया गया । 'हिन्दु स्वराज्य (२ माच १६०७) लोगो को हमारे परवजों 
की तलवार की इन छब्दों में याद दिलाता है ऐ प्रिय क्‍लवार तू बीर प्रुष्प के 
हाथ में चमकती है और उसकी बमर से ल्टक्ती है... तु ही हमारे पूवजों की अपनी 
स्वततता बी रक्षा करने में एकमात्र सहायक थी ।” 

झायावत” (२ मांच १६०७) यह धभाशा थी कि सवीत विचार जनता कै 
प्रत्येक बग को प्रमावित करेगा । सेना भी उससे प्रभावित हुए विदा नहीं रहेगी। भौर 
वे यह समभ णावेंगे कि श्रपने देशवासिया पर गोली चलाना भोर विदेशियों को उसका 
गला फाटने में सहायता पहुँचाना जघ य पाप है । 

उत्तरदायी समाचार पत्रो ने एक स्वर बिना कसी हिचक के कहा कि सरकार 
भविष्य को पढ़े भौर समय रहते सावधान हो जाये। गुजराती” ने ( २६ दिसम्बर 
१६०७) को लिसा-- यदि समय रहते सरकार जनता की इच्छा के सामने नहीं 
भुकती तो उहें भाइचय मही होना चारिए कि यदि जनता कानून की सीमा को पार 
कर भवधानिक तरीके से व्यवहार करे ॥” 

लोगों का ब्रिटिश शासन पर से वि"्वास उठता जा रहा है भोौर सच धो बह 
है “कि फिरगियों का साम्राज्य पृथ्वी पर नरक के समान है” ( बिहारी' २८६ जनवरी 
१६०८) उसी श्रक्र में प्सते पृनन लिखा कि विभिरन देशो मे देशभक्ति के विभिर्त भथ 
हैं। “यू साउथ वेल्स में देशभवित का सबसे भधिक श्राग्राक्ामिक भ्रथ है 'सीषी गोली 
बलामे की योग्यता” । यह उल्लेखनीय है कि वहा प्रत्येक स्वूल के भवन के द्वार पर 
यह भादध वाषय खुदा रइता है। विहारी' पूछता है--देशभक्ति की यह परिभाषा 
यया किसी भारतीय स्वूल में पढाई जाती है ?े यदि बदुष से निशाना लगाने की दक्षता 
स्वत-ज्ता की रक्षा करने के लिए उस देश मे ग्रावध्यक समभी जाती है जोकि स्वत'त्र 
है कया वह खोई हुई स्वताञता को प्राप्त करने के लिए श्लौर भी भ्रधिक श्रावश्यक नहीं 
है ? क्लीफोर्तियों मे देशभक्ति लोगों को जापानियो की तरह विदेशियो को किरच की 
नोक से मिकाल बाहर करना सिखातो है। क्या भारतीयी के ब्विए यह सम्भव नहीं है 
कि वे कलीफोनियावास्तियों के उदाहरण का अनुसरण बरें झौर पग्रजो से उसों हरह का 
व्यवहार करें । 

भय पत्र भी इसी प्रकार के विचारो का प्रचार करने में पीछे नहीं थे। 
केसरी” इससे भी भागे बढ़ा, उसने कट्ठा (४ फरवरी १६०८) “दमनकारी कानुनो भौद 
प्रध्यादेशों की भ्रवना निर्बाधन को जोखिम पर भी करनो चाहिए | जब तक हम यह 
रुख भही भपनाते तब तक हम वतमान दासता की स्थिति में बन्ते रहेंगे ।” कालचक्र 
तेजी से धुम रहा है यदि सुधार करने का भवसर खो दिया ता देश मे झराजक्ता फल 
जावेगी। 'भुजरात ने (११ फरवरी १६०८) को चीचे लिखी चतावनी दी -- 'घय की 


हि 
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सीमा होती है। पिछले दिनो सरकार का जनता के प्रति ध्ययहार बहुत कठोर हो 
गया भोर यदि ऐसी स्थिति में राजद्रोहो निकल पढते हैं भौर भ्रधिकारियों बा जीवन 
शतरे में पड़ जाता है तो भौर किसी वो दोष नहीं दिया जा सकता वै स्वय उसके 
लिए उत्तरदायी हैं ।” 

सदासारी पत्रिका की भाषा झौर भी भ्रधिक वजनदार थी (६ फरवरी 
१६०५) पुलिस झोर सेना के शासन के विरुद्ध उसने कहा "ब्रिटिश छरकार को यह 
बडी भूल होगी कि सैमिक शकित में प्रत्याषिक मरोसा मरके वह भारतीय राष्ट्र की 
चृश्वा की दृष्टि से देखे |” हे 

एक प्रय उचित परामश जिसकी ओरों वी भाति भवहेलना हुई ('शजस्थान 
८ फरवरी १६०८) का बहना था “प्रजा से मित्रता के सम्बंध स्थापित फरने की 
उपेक्षा के भ्ौर जनता को दसन के द्वारा पीस डालने वे! सदव भयकर परिणाम 
होते हैं। ” 

रूस मे डी प्लेहवे की हत्या के उपरात ससार ने भय के साँध राजा कालोन 
पुतगाल के राजा भौर पुतगाल के थुवराण की हत्या का समाचार सुना जबकि वे 
लिसबन में गाड़ी मे जा रहे ये। भारतीय समाचार पत्री के बडे दग ने उसे भारत के 
निरवुश दासको के लिए एक पाठ के रूप में लिया । 

& फरवरी १६०८ के 'भरणोदय ने लिखा-- भत्याचारी शासकों को पुतणलो 
इतिहास से सदक सीखना चाहिए ॥ यह सानना गलत सही होवा कि यह भयानक 
दुखा-त घटना जो पुतगाल में घटित हुई है सरकार वे कार्यों का परिणाम है। यहू उन 
शासको को चेतावनी के उद्येश्य से की गई है कि जो यह विश्वास करते हैं कि वे अपनी 
शक्ति के भरोते मनमानी कर सकते हैं भौर तलवार के जोर से भपनी प्रजा को दबाए 
रख सकते हैं ।” उसी विषय पर लिखते हुए “बिहारी” ने (१० फ्रवरी १६०८) नम्नग्लौर 
भावना द्वीन भारतीया को तुलना उन पुतगालियों से की जिन्हीने भ्रपने शासक के भ्रत्या 
चार को सहन नही बिया भ्रौर राजा कारलोस' पझपनी पीडित प्रजा को 'फ़ोणग्ति के 
शिकार हो गए। भारतीयों को पुत॒गालियों क्टो पराठयपस्तक से एक पृष्ठ ले लेना चाहिए 
भौर उसी के भनुसार भ्राचरण करना चाहिए। हमारे धम को साधुवाद है कि इस 
बात की कोई सम्भावना नदों है दि कोई भारतीय झपने शासक वी हत्या करे” रजन 
मे & फरवरो १९०५ के भ्रक में लिखा) परतु इस सम्ब घ में कसी को भ्राइचय नहीं 
होना चाहिए कि यदि कमी सुदूर भविष्य में इस भ्रगार के नारकोय काय भारत में भी 
दा कै ६! पह सकेत उतर घदनाओ की भोर था जो प्रारम्भिक प्रवस्था में हो 
रहो भथो। 

्रष्णोदर्य (१६ फरवरी १६०८) की सम्मति मे भग्रेंजो के लिए यह भनि- 
बाय रुप से भावश्क था कि वे उन कारणों की जांच करें जिनके परिणाम स्वरूप 
पुत्गालियों न उठ दुष्काड को किया श्र उम्र काड के परिणामों को भी मालूम करें। 
उस पत्र के भ्रनुसार यह जानता झावश्यक था कि उदोने यह दुष्ट्ृत्य निजी स्वाय वह 
किया झयवा निस्वाय रूप से क्या | यदि यह उहोने विस्वायथ भावता से किया हो तो 
जिन्होंने राजा 'कारलोस की हत्या कर दी उें दोष नहीं लिया जा सकता। यह 
वास्तव में पत्र की बहुत साहसपूण सम्मति थी । 


“पुरानी व्यवस्था बदलती है भोर नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है ।” और 


॥ दलियानों की प्रढत्तति 


"काल! पत्र ने गर्जना के स्वर में कहा-- “राजाओों को चींत्कार करने दो भौर परजीवियों 
को सवसाधारण राजा की प्राज्ञा के सामते नम्नतापुवक अपनी गदन झुका देंगे। 

अभी हाल की घटनाभो ने यह यतला दिया कि हृत्याप्तो वा उस देश में जहा वे की 
गईं हितकर प्रभाव पडा है। ” 

र८ मार्च १६०८ फो “द्विद स्वराज्य ” मे लोगो के हृढ़ निएचय को भीचे 
लिखे शब्दों मे व्यक्त विया - " अपने अ्रधिकारा को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी 
करेंगे। या तो हम उन प्रधिकारों को प्राप्त करेंगे श्रथवा उनको प्राप्त करते के प्रयत्न में 
मर मिटेंगे ।” एसी लेख में उसने भागे लिखा-- भव जनता की दमनकारी तरीको 
से शात कर दने का प्रयत्न यथ है। जेल हमे स्वग के उद्यान वी भाति सुखकर हैं 
भ्ौर हमने झपने भ्धिकारों के लिए सघप करने म॑ मृत्यु को सुखदायक मानना सीख 
लिया है ।” 

भावना से भ्ोतप्रोत 

एक परताव जाति के देशभक्त एक समान भाषा में ही बोलते हैं। “मैजिनी' 
ने भास्टरियन शासकों से कहा था --तुम हमारी राष्ट्रीय सरकार नहीं हो तुम्हारे 
शासन के विएद्ध कमी ने कुकनेवाल। विरोध करने का यही भ्रोचित्य है। ” 

जब झायरिश देशभक्त ' धर लियेरी ” राषणद्रोह के भ्भियोग में पकुडा गया तो 
उसने कहा था -- “ इगल्नड मेरी मातृभ्रूमि नहीं है। इसलिए यदि में प्रायरलड़ में 
ब्रिटिश शासन के विरद्ध काय करता हैं तो यह राजद्राह नहीं है। क्‍या बह 
व्यक्ति राजद्रोह का दोपी हो सकता है जिसका कोई राजा ही नही ।दहै।” 
' राजद्रोह के फानून में ब्रिटिश शासन के प्रेति राजभक्ति के सिंद्धात को ही भव 
प्रस्वीकार क्या जाने लगा । भ्रव यह कहा जाता है कि कोई श्रत्याचारी शासक पपने 
अधोन लोगो से राजभक्ति का दावा करे ती यह “यायसगत नहीं है।” युगाष्तर! 
की सम्मति में वह जनसमूह जो निरतर दुखी उत्पीडित पश्रापदग्रस्त है हत्यारा के दल 
को खोज रहा है। ' ' यह वे लोग हैं जो स्तय को झयते को भारत का स्वामों घोषित 
करते हैं जो कि इस देश के बालकों षो दबाने भोर पराभूत करने के प्रमत्त मे हिंसा भोर 
झ यवस्था को उश्पन्त कर रहे हैं । ” 

संघप अभशातति निदय दमन प्रतिद्योघात्मर हिसा तब तक अवश्यम्भावी हो 
जते हैं जब तक कि प्रकृति पुव पभिपुष्टि नही करती झौर उस देश के निवाध्ियों को 
उनके म्रायपूण भषिकारों प्रौर सत्ता डी पुन नही सौंप देती ” ( बदेमातरम ६ 
जुलाई १६०७ ) राजद्रोह शब्द का भ्रय भारतीयों के लिए कोई प्रथ मही रखता वयोकि 
+मुगा'तर * यूछता है ( २ भ्रयत्त १६०७ ) 

* यदि यह सम्पुण राष्ट्र की भ्रभिलापा भोर इच्छा है कि विदेशियों की 
दासता के जुए को उतार जेंक़ा जावे भ्रौर स्वतत्रता प्राप्त वी जावे तो भगवान भौर ययाय॑ 
क्री दृष्टि में छिपका दावा प्रधिक यायोचित है- भ्रग्नजो वा या भारतीयों का भवश्य 
ही भारतीयों का दावा सही है। स्वतत्रता की भाय सदेह रहित है और यदि 
फिरयी इसके विरुद्ध झत्रुता का रुख अपनाते हैं तो भारत की समस्त छिपी हुई 
दक्ति उनके विश्द्ध खड़ी करदी जावेगी शोर एक अभग्निशिखा प्रज्ज्वल्ति की जावेगी” 
(यरुगातर ६ नवम्वर १६०६ ) जिसे ससार की कोई डाक्ति नियध्रित नही फर सकेगी । 
वह प्यिति अब प्रा गई है जबकि हम अपने ध्यय स्वतजता प्राप्ति को मही छोड सकते 


इसिंदानी की प्रशाध्ति दर 


झौर उसके लिए हम पपना जीवन भी दाव पर लगा देंगे । 
उसके झागे भारतीयों का भ्राहवान करते हुए लिखता है लोगा को अपनी 
भातरिक शवित का चान होना चाहिए भोौर फ्रिग्रियों के निद्राजाल को नष्ट कर 
देता चाहिए क्योकि शेर का बच्चा वी भ्रपन भ्रतर के विदृत्व को खोता नहीं है। 
जनता का मत्तिष्क स्वत जता शौर राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचारों स झ्ोत प्रोत हो 
जाना चाहिए। भारतीयों के हृदय को छभी भी दव्राई न जा सकने वाली स्वतश्रता 
की चाह को उद्वेलित करवा चाहिए जिसमे समस्त देश में भसतोष थी पग्नि शिखा 
छल उठे। ( २ फरवरी, १६०७ का युगा तर' ) 
समाचार पत्रो, भजतो, साहित्य यात्रा तथा घाटकों के द्वारा भूवि को तयार 
करना चाहिए। इस समय भोर स्थिति में स्वतात्रता के विचारों का खुले रूप में 
प्रचारित करने में कुशल नही है। भ्रतएव गुप्त संगठनों की संवाध्ों की प्रावश्यक्ता 
होगी। भपने विचारों को घुमा फिराकर गोलमाल भाषा मे व्यवत करना होगा । एक 
ऐसा गुप्त स्पाव खोज निवालना होगा जहा सच्चाई झपत छद॒म बेष को उतार कर 
भपने ज्वालामय रूप को दिखला सके | यह स्थान एथा होना चाहिए कि भ्रत्याचारी 
को उसका झाभास तक न हो सद्ठे ।” “यह स्वाभिमान के लिए भपमानजनक है कि 
स्वय भपनी रक्षा के लिए योग्य बतन के वजाय हम ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर रहें । 
हमें शारीरिक शवित भौर साहस के लिए प्रपन को प्रशिक्षित करना घाहिए जिससे 
कि हम बड़ी से बडी झापत्ति की स्थिति का सामना कर सके।'” 
भारतीयों की बढती हुई पाशविरः ध्यारीरिक शक्ति को कम समसना फिरंगी 
बतियों की भयकर भुन्न होगी । कितु भारत को तयार हो जाना चाहिए। मा की 
रण दु दुभी वज रही है मा के पुत्रो को भव देर नही करनी है। सप्स्त देश को भृत्यु 
का सामदा करन के लिए तयार करो पर तु कंवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होग ('सध्या' 
३० मई १६०७) दिना छाठी भोर बम के फिरगी को बुद्धि ठिकाने नही आवेगी।” 
नोकरशाद्वी के हाथों जनता को बहुत अधिक कष्ट पहुँच रहा है परन्तु यह 
घिद्धात स्वीकार करना होगा कि दश के लिए, देशवासिया की भाषणाभो झोर 
झाकाक्षाप्रो वी परूर्ि के लिए झोर भपने देश के स्वय शासक बनते के लिए कितना ह्दी 
कप्ट उठाना पड भ्रधिक नही है ।” ( सध्या' ८ जुन १ ६०७) * सात सो वर्षों के विदेशी 
प्रधिरोहण क बाद देश निद्रा मं सो गया और निष्क्रिय हो गया। जन साधारण को 
स्थिति की ग्रम्भीरता से भवगत करा कर जयाना आवश्यक होगा उसके लिए केवल 
धब्द पर्यात्त नद्दी होंगे। विपक्षी से मिड़ने से हो शक्ति का विकात्त होता है भौर उससे 
स्वरक्षा की भावता उत्पन होती है।' (युगान्तर' २६ भगत १ ६०७) 
कैवल दुच् व्यायाम भोर प्रम्यास के लिए जब भी प्रदसर जावे तो अपने 
विरोधी से लड़ना भोर दगा करना पड़ता है। बिना कसी शिकायत के जेल जाना 
क्षैवल जेल जाने की प्रभिछापा या उत्तेजना फलान के लिए नही जाया जाता परतु 
जैल के भय को लोगो से निकालने के लिए जाया जादा है। फांसी के तस्ते पर लट- 
काया जाता प्रच्छी बाद हाथो यदि उसझ्ले द्वारा एक दय के लोगो का मृत्यु से भय जीता 
जासके। देश वे जागरण की सुदुर सम्भावनाभो का देखकर एक स्प्री की भांति 
रोने से काम नहों उसेगा। धब्द विचारों का स्पष्ट फ़रने में सद्यायक हो सकते हैँ 
पल्लु प्लात्मनिभरता में विश्वास पदा नद्दी कर सकते ।” उसके लिए पव्ेवय प्लोर मसमेदों 


दर बसिदातों की प्रशाहिते 


का स्वागत करना होगा । “जव देश में एक विभार बाढ़ के समान प्राता है तो वह एक 
दाशनिक के युक्तिपुणा तकाँ के समान घोरे ओर सावधानी से रखे गये कदमों को 
तरह नहीं भाता । 

कोई भी देश इस प्रकार के नये तुने हिसाव लगावर भ्राज तक ऊचा नहीं 
उठा । यह कहादत कि ध्वक्ति भय के जबडो में मर जाती है श्रक्षरस सद्दी है! बयां 
तुम देश फो बिना कातूनो को तोडे जगा खबते हो? श्रच्छा यदि कर सरते हो हो 
करो कितु --' ऐ देशभक्तो ब्रिदा झुधिर दान किए क्‍या देश जागृत हो सकेगा ।/ 

२४ प्रगस्त १६०७ को युगातर ने लिखा कि देश के उद्धार के लिये ही 
देश में दमत का जोर है। “लोग प्रसरूष कीडों की भाति जन मृत्यु की प्रतीक्षा कर 
रहे हो तभी यक्तायक फोडे को मार से हम/री तद्रा टूट गई। हमने झपनी भाखें भाषी 
खोलीं जो सात सी वर्षों से बद थी भौर हमने देखा कि प्रात काल की प्रखर सूय की 
रोशनी हमारे चेहरो पर प्रतिविम्बित हो रही है । व्यस्त भौर कायरत विश्व के माद 
से भाकाण ग्‌ जरित हो रहा है केवल हम ही हैं जो श्रभी धय्या से नही छठे हैं।” 

/हमारे सस्तिष्क में एक अभ्रस्पष्ट विचार घर कर गया कि हम भवश्य ऊचा 
उठेंगे बिना उठे इस ससार मे जीवित रहने का हमारा कोई भ्रघिकार नहीं होगा। 
जैसे जप्ते कोडे की मार दिन प्रतिदिन तेज भोर गहरी होती गई हमारे लिए जीवन 
भयानक हो गया भौर हम फ्रोध भोर पीडा से चिल्ला उठे क्या हमारे लिए स्वतजत्ा 
नही है” 

१० प्रक्‍्द्ूदर १६०७ को क्लकत्ते मे कालीघाट में एक्सभा में एक वक्ता ने 
खुले धब्टी में बहा -+ हमारा प्न देश वाक्य पत्र यह होता चाहिए। घुसे का जवाब 
घू से, नेत्र का नेत्र प ग्नौर दात का दात से । 

सध्या ने लिखा-तुम लेटे रहकर अश्र॒त्याचार बो कब तक सहम करते 
रहोगे ? भौर क्यो ? क्‍या तुम घु से व जवाब मे घू सा मारना सीखोगे । 

विजयदशमो के अभिनदन में युगातर ( २ नवम्बर १६०७ ) ने लोगों से 
भय छोड देने के लिए कहा वषोकि परित्यिति एकदम बदल गई है। ,ब देमातरम्‌ का 
ऊचे स्वर रो घोष धीरे धीरे शत्रु के साहस भोर शक्ति को समाप्त कर रहा है। घारो 
भोर देखो, देखो मा देवी जगतघात्री के रूप में प्रगट हो रही हैं भोर राक्षप्रो को जब 
वे बहुत प्रधिक दक्तिशाली हो जावेंगे मार डालने का बचन दे रही हैं। “तुम्हारा 
स्व॒राम्य रूपी विहांसन भव३य स्थापित होवा। जाो प्रत्यक जुटी श्रौर झोपडे मे 
जावो, देश की सुदुर सीमाश्नीं तक जाभो ओर विजय के सुसमाचार की घोषणा करो। 
देखो या का दीभत्य रूए बढ़ भपवा डिशल झोर स्यानज्र मुख खोले हुए हैं उसकी 
जिह्ना बाहर को निकली हुई है भोर दानद के रधिर की कामना कर रही है। भ्रपने 
हृदयों को लेकर माता के चरणों में भपण करने से प्रूव हमे ध्यानमग्न होकर सोचना 
चाहिए कि मा हमारी इच्छा के झनुरूप विध्वसकारी रूप में उपस्थित हैँ। इस बार 
मां भेड्टों की बलि स्वीकार नही करेंगी । उच्चतम बलिदान (मनुष्यों की बच्चि) देगी 
चाहिए। पभ्रतएव ऐ देशमवतों जल्दी करो ।/ 

“उठ खड़े हो, यश प्राप्त करो, झोर शब्झो पर विजय प्राप्त कर सपुद्िशाद्ी 
राग्य का सुख भोग करो इत सबो को मैंने पहले हो मार दिया है तुम तो केवल धाघत 
मात्र हो ।” 
षू 
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“प्रत्येक वस्तु कौ एक सीमा होती है भौर घैय उसका भपवाद नहीं है। जब 
धोमा रेखा पार हो जातो है तो हृदय प्रतिधोध लेने के लिए व्याकुल हो उठता है फिर 
उसे घत्र, की धरक्ति की भौर युद के परिणाम ही चिता नही रहती। ” 

५ तब हृदय में भ्परिमित साहस भोर क्क्ति दा उदय का ॥ युगातर' 
२१ भाच १६०८ ) फिर पीछे नहीं देखा जाता भोौर ते एक क्षण के लिए मस्तिष्क में 
यह विचार हो उठता है कि बाद को बंद होगा । उस समय सन में भ्रपने सामने जो 
भी बाधा है उसको सप्ट कर देने की ध्रत्याधिक उत्सुकठा उत्पन्न हो जाती है। भोर 
एस उत्सुकता छो क्रिया में परिणित करन के लिए विरोधी के विरुद्ध घत्त्र उठाया जाता 
है। प्रत्येक फिर वह जो भी कोई दो जो विरोधी के ग्रोत्र या भोप्ठी ( जाति, वश 
था परिवार का द्वीता उसे भयकर ध्त्न के रूप में देखा जाता है। प्रतिधोध की अग्ति 
जिसका उद्गम जनता के उत्पीड़न में छिपा होता है तब तक नदी बुकती जब तक बह 
धत्रू, की सम्पुण शाति को भौर उसके यद्य को पूरी तरह भस्म नही कर देती । / 

स्फुणण 

भारदोलन के भारम्म से ही देश के लिए मरने का भ्ाद्वान दिया जा रहा था 
परतु भव यह पुकार भ्रधिक बलवती अधिक गम्भीर बोर विस्तृत हो उठी। १२ 
भगस्त १६०६ को युगातर' के एक सम्बाददाठा ने जापान से प्रकाशन के लिए नोवे 
लिखी भ्राशप को कबिता भेजी-- “मनुष्य भगयकर फरठिनाइयो का सापना करते हुए 
मरे इससे भ्रधिक गोरवशाली भृत्यु भोर क्‍या हो सकती है। वह भपने पुवजो की भस्मि, 
पोर प्रपने देवता के मदिर के लिए मरे इससे प्रधिक ग्ोखपूण मृत्यु और बया हो 
सकती है |” 

युगावर' में र८ भ्रव्टोवर १६०६ को एक उदबोधक कविता प्रवाधित हुई 
जिसमे भारतीयों को उनके गौरवपुरा भूतकाज्ञ की स्पृत्ति दिलाते हुए छह मातृभुमि के 
लिए भपने प्राणो को बलिदान करने के लिए धाह्वान किया था। ' तुम देखोगे कि 
तुम्हं इस मृत्युलाक के एक जीवन के बदले अमर भोर झन त जीवन प्राप्त होगा । भ्पने 
ऋण को भभी तुरात चुका देना उसे भविष्य में चुडाने के लिए छोडते से भ्रच्छा है। 
* घूसे का बदला घुसे से लो॥ यदि तुम्हें कोई घुसामार तो उसे ठोकर मारना म 
भुलो। ठभी तुम में पौदप के चिद् जागृद होगे। मृत्यु से न डरो। जिस गीत को तुम 
बडे उत्साह से बहुधा जनता मं गाते हो उससें भ्राता है-- ऐ सा, यदि जीवन को समात्त 
होना है तो तुम्दाया काय करते भोर बदेमातरम उच्चारण करते हुए प्राणों को 
विश्लते दो । " 

मांइयों, तुरत हो भ्रपन ऋण का भुगतान फर देना ही सबसे प्रच्ची वीति 
है। यह पत्ाह सध्या को थी ( ११ जनवरी १६०७) “हिंद स्वराज्य (१२ फरवरी 
१६०७) ने भपने परामश को पुद दोहराया भारतोयों को भ्पनी सहुज प्वियाई 
छोड़ देवा चाहिए भौर भग्नेजा को मुकक का जवाब मुक्क्रे से देने के लिए तयार हो 
जाता चादिएग 

इ गलड के' कानून जो भारत मे लागू किए गए है पाशविर घल पर भाधारित 
है; भोर यदि भारद भपने को स्वतन्न करना चाहता है तो उसके लिए तो यह निवान्त 
भावशयक दै कि वह उसी प्रदार क॑ बल का सचय करे। युगास्तर' रहता है ( ६ 
मा १६०७ ) णोवित रहने के लिए प्रोर कोई भाग नहीं है । हूपने तक को 
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आगे बढाते हुए पत्र कहता है-- “बया बंगाल के दस हजार पुत्र प्रपनी वितृभूरि 
के भ्रपमान का बदला लेने के लिए मृत्यु का वरण करने को तथार नहीं है। समझे 
भारत दश मे अग्रेजो की साया डेढ लाख से श्रधिका नहीं है। भोर प्रत्येक जिले 
अ्रग्नेज भ्रधिकारियो की कितनी सख्या है ? यदि तुम्र हढ निश्चय कर लो तो सुम्त अग्र्ण 
दासन को एक दिन में समाप्त कर सकते हो । वह समय श्रागया हैं कि हम प्रग्नजों के 
समभा दें कि धुतता से देश पर कजा करके उसकी सम्पत्ति का उपभोग सदव के लि। 
उनको नहीं करने दिया जावेगा श्रग्रेजो को भश्रव यह भच्छी तरह प्रमुमव कर लेन 
चाहिए कि' उस चोर की जो दूसरो की सम्पत्ति चुराता है जिंदगी इस देश में सरर 
नही है । 

४ एक जान लेकर भ्रपने एक प्राण की देना झारम्भ करो। भपने जीवन वीं 
रबतत्रता के मदिर को भ्रपण करदों। बिता रुघिर बहाएं मा देवी को पूजा बूर 
नटों होगी। ! 

उसी प्रक मे ( ५ माच १८०७ ) पत्र शज् खरीदने के लिए कोष इक्ट्ठ 
करने का ५इले की अपेला उनत कायक्रम प्रस्तुत बरता है । बोव ने ख्रोत-- (१) च द 
झौर दाव (२) क्रान्ति के लिए समुदाय से बलपूवब' रुपया लेना । (३) सरकारी सम्परि 
को लूटकर भावी सावभौम राज्य को स्थापित करने के लिए व्यय के लिए लूटमा कोर 
अपराध नद्दी दै। (४) कर लगा कर ( जय भी किसी क्षेत्र पर नियत्रण या भ्रधिवाः 
स्थापित हो जावे ) 

“संध्या ” ( ३० माच १६०७ ) के भनुसार मृयु शोर अमरता उस समः् 
पर्यायवाची हो गए हैं वर्योकि यदि स्वतत्रता के लिए प्रयत्न करते हुए मृत्यु भाई तो वह 
झमरता में बटलछ जावेगी । 

थोड़े मे “युगातर (१२ मई १६०७) ने बहा -- यदि मृत्यु भाती है ती 
भाते दो । तुम मृत्यु से क्यो डरते हो जो मानव के लिए अवएयम्मावी है । 

झग्रेजों के प्रति भारतोय युवकों के व्यवहार तथा दृष्टिकोण में बहुन बडा 
परिवतेन भाया हैं 'सध्या' ने सतोप बे साथ लिखा ( १४ मई १६०७ ) "“ जब कोई 
छदण्ड फिरपी उनके रास्ते में भ्राता है तो लोप उसकी भच्छी तरह स ठुकाई फरते हैं | 
झोर यहा जा जब भी कोई फ्रिगी दिखलाई दे जाता है तो लड़के यदि उहे प्रवसर 
मिलता है उस पर ककड पत्थर फेंछ्ते हैं। मोरोपियत सनिको की ठुवाई जारी है भौर 
किरगियों छी पिटाई होती है । उनकी कसी स्थिति हो गई है / वे फ़िरगी जो विया 
किसी छी परवाद किए भहकार के साथ शहर के मध्य धान के साथ चलते थे भाज 
ओके ओर पर्चा दत हैं ५ ये सच जेबो। में पिस्तोल रखकर चलते द्वैं झोर मीवकतर मगर 
के भारतीय मुहल्ला से बच कर निकलते हैं। ”* 

* कायवाही करदे का समय भ्ागया दहै। ऐ वीर यूद्ध गहन भौर गम्भीर 
होता जा रहा है। या तो गोरव प्राप्त होगा या समाधि मिलेगी तुम भागे 
भामो जो कि मां को उपके प्राचीन गौरव से मडित देखे के लिए प्पने जीवन को 
बलिदान छरने के लिए तयार हों। ” 

'बुगावर” की पुछार थी। ( २६ मार्च १६०७ ) ' फटे हुए जर्जर वज्ो को 
पहने ये धृत में लौटतो हुई मा के रूप्ठों को दुर करना होगा। पर तु अत्येक व्यक्ति 
इस व्यक्ति की ज़ोज में है थो सर्वप्रपम प्पने क्षणमगर जीवन छो, मां झो घज्जा को 
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मिटाने के लिए बलिबान बरेगा। कतव्य का मास स्पष्ट है, झ्ावश्यकता है झ्डिंग 
निश्चय की । मृत्यु भगाने हाथ मं भमरता वा झांशीवाद लिए हमारे द्वार पर खड़ी 
है। मां यह देखने के लिए उत्सुक है कि श्राज मृत्यु के द्वारा कौन जीवित रहेगा । 

इसी श्यूखला में हमारी पश्रायां शोपक लेख थयुगा तर! ( १६ अगस्त, 
१६०७ ) मे प्रक'शित किया जो स्वतज्रता के लिए कष्ट सहन करन भौर उसके लिए 
मृत्यु का बरण के लिए लोगो वो उत्साहित दरने में भ्रधिक स्पष्ट चा। “या एक 
भी ऐसा व्यक्ति उत्ताव 7दी हुझ्मा है जो उन लोगा की प्रस|तता को चंकवाचुर क्रदे 
जो समाचार पत्र के सम्पादका को जेल में डाल बर निष्कटक राज्य यरने की प्रसतता 
का धानाद सेने का स्वप्त देस रह है ।/ 

ग्वया जभी तब एक भी ऐसा व्यक्ति पदा नहीं हुआ कि जो यह प्रमाणित 
करे कि बिना रण का विचार किए दाठी उन लोगा के प्र पर भी पड़ सकती है णो 

! धारीताल मे गुरखों को लाठी चलाने की पाता दे रहे हैं ।/ 

“कया बंगाल के कोटि कोटि युवक्री म एक भी युवक नहीं है जो मृत्यु फे 
भय से ऊपर उठा द्वो। भवश्य ही ऐसे व्यक्त हैँ । केवल ऐसे ध्यविया न धपने को 
प्रकट नहीं किया है। ऐसे मा क मत्र के द्िप हुए पुष्प | वह दिन झब श्रां गया है जबकि 
तुम्ह मृत्यू “लान वाला भाला या तीर चताना चाहिए। उन थयोड से निदयी पशुम्रो 
को जो कि प्रहक्षार भें उमत्त हो तुम्हारे उद्धार के माय मे वाघा पहुचाते हैं दिखला 
दा कि पभ्ागे से बंगाली एक जीवन के बदले जीदन लेना घुर परग । 5 हे दिखलादो कि 
बगाल से विदेशियों के पद चिहो को मिटा देना भसम्भव नहीं है ॥ 

“इसम्रे 6निक भी सदेह नही है कि हमे अधिक लम्यरे समय तब प्रतीक्षा मही 
करनी होगी । दिय दृष्टि से हम देवी को उसकी युद्ध की प्रभिवृत्ति में झपने पत्रों के 
मध्य जो बुद्ध में पागल हो रहे हैं खडा देव रहे हैं। देखो बहू भयरर तलवार रुधिर 

3 से चमकती हुई धूम रही है बह देखो छापामार सनिका व॑ दल देश मे छा गए हैं। 
वहा वे मा के आशीर्वाद से शवितश्याली बन शास्त्रागारों को लूट रहे हैं। उनका 
जयघोप भाषाश य। गुणा रहा है भोर दत्रु को भ्रातक से भर दे रहा है। वह देखो 
दानव का रिक्त सिहासन बंगाल की ख्ाडी की लहरें बहाए लेजा रही हैं।” 

“यदि बआात्म रक्षा तथा स्वय की परिरक्षा के लिए व्यक्ति द्वारा बल प्रयोग का 
समयन किया जा सकता है भोर स्वोहइति दी जा सकतो है तो बडे क्षेत्र म॑ उसको 
लागू करने में कानुनत उसडे विपरीत नहीं हो सकता।” “यदि एक व्यक्ति के लिए 
झात्म परीक्षण के लिए वल प्रयोग करना कानून को दृष्टि म उचित है तो यदि एक 
राष्ट्र वहो बरता है तो वह गरछानूनी किस प्रकार हा सक्नता है ? यदि डाकुप्रा भोर 
चोरों से प्रात्म रक्षा के लिए भनुष्प की हत्या करना पाप नहीं है तो राष्ट्र को स्वतात्र 

«>3 चिवे के लिए थोड़े से व्यक्तिया को ह॒त्य। कि प्रकार हा सती है?! ( 'बुगा तर! 
€ थून १६०७ ) 

मच तैयार है। सध्या/ (१३ अगस्‍्त १६०७) लोगा का भाहवान करती है। 
“भआाप्रों हम रखक्षेत्र में उतरें। हम तुम्हे युद्ध के लिए बुलाते हैं। देखना कि पझमी 
थोड़े दिनो में सारे देश में इंसा प्रदल सघप झारम्म होता है। माँ के पुत्र यूद् की 
तयारियां कर रहे हैं। उसड्ले धस्त्रायार में जितने भी भग्नैय, वदण वायब्य प्रस्तर 
पल हैं, उनको इमकाया जा रहा है। सुनो मां ढी चारों मजामों रा कोलाहस घुनो 3 


६8 बसिदानी कौ प्रशाध्त 
क्या हम तुम्हारी तोपो भौर बहूको से भयभीत हैं ।”” 

* भाइयो शस्त्र सभालो सुक्ति का दिवस समीप है। हपने उस धावाज को 
सुन लिया है भोर हम मरते से पूव भ्रवश्य ही मारत माता को बधनों से मुक्त देख 
सकेंगे । ध्ब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई ।” 

भारत को स्वत त्र करने वाली सेना फूच कर रहा है ! कोई भी उसको नहीं 
रोक सकता उसको भागे बढ़ने से नही रोक सकता। सबघ्या! (२७ सितम्बर १६०७) 
रास्ते का निर्देशन करती है। गीता बे! उपदेश को हृष्टि से भोभल नहीं करना 
चाहिए । भगवान के विनम्र प्रभिकर्त्ता के रूप मे हम उन लोगो को मार डालता 
चाहिए जिहे भगवान ने पहले नप्ट बर दिया है। भगवात्र समी राष्ट्रों को भपनी 
भूर्छा से मुबत होने श्रोर नया जीवन आरम्भ करने का ग्रवसर प्रदान करता है।” 

हमारे माग से रोडे हटाने के श्रइन पर युगा तर (२७ दिसम्बर, (६०७) ने 
कहां था “अपने धम का नाश करने वाले को मार दो । उस व्यक्ति को मार दो जो 
तुम्हारे कतव्य भौर घमर के मांग में रोडे डालता है फिर चाहे वह धनी हो या निधन, 
जमीदार हो या राजा सकार का श्रधिक्रारी हो या सम्राट ।” 

सध्या ने ( ७ भ्रक्टूवर १६०७) प्रति दण्ड देने का एक सरल प्र तत्याल 
घरीका बताते हुए लिखां-- झ्ाजबल सभाप्रो का कोई उतयांग नहीं है इसलिए यह 
ध्यान मे रखना चाहिए कि जेन का सार। भय झोर जीवन का मोह हृदय से निकाल 
देना बाहिये। ओर बयोकि हम कोई अत्याचार नही करेंगे हस दूसरों को भी धत्याचार 
नही करने देंगे । यदि छाल चेहरे वाली पुलिस या किये के सतिक हम पर प्रध्याचार 
करने धाते हैं तो हम धनके कुछ प्रगों को काट कर उ हैं छोड देंगे । 

बैद मत्रम पूना (& फरवरी १६०८) ने सच्ची बीरता की परिभाषा करते हुए 
कहा-- स्वत-त्रवा ओर याय के लिये अपने जीवन का बलिदान कर देना ही सच्ची 
स्वत ब्रता है। भ्राज के समय ओर परिस्थिति मे यह परिभाषा ही सबसे प्रधिक सभीचीन 
लगती है ।” 

हे देश के दात्रु का विदाश वियमित रूप से होता चाहिए उसके लिये प्रतिदण्ड का 
फोई उपयुक्त अवसर नहीं होता । इसके ध्रतरिक्द जसा कि विश्वावृत (मा १६०५) 
है फहा कि वह दुसरो के भले के लिये करना चाहिए। 

*क्षीण बल भोर क्षीण बुद्धि के लोग कहने हैँ कि उाह शा तपुवक याय होने 
के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए भोर स्व्य उन पर जो श्रत्याचार हुआ है उसका 
अदला न लेता चाहिए । पर तु यह नीति पौरुष को नष्ट करने वाली भ्ौर घम के विरुद्ध 
तथा पश्रध्यात्मिक उनति के विरुद्ध है हमारी स्मृतियों के लेखको ने कहा है कि घोर 
अपराधी वा वध करने मे कोई पाप नही है। ह॒प्यारा कदी यह व्यक्त णा दूसरो के 
देश को ले लता है भोर वह व्यक्ति जो राजा क॑ सामने दुवचन कहे घोर भपराधी है। 
घोर प्रपराधियों फो बिना क्सो हिंचक के मार देना चाहिए. वे लोग जोकि प्रपने 
राष्ट्र को एक जीवित राष्ट्र बनाना चाहते हैं उ है झपने ससी ग्रुणो का उपयोग शत्रु का 
साझ करने में भ्रोर देश का विकास करने मे लगाना चाहिये | स्मृति हमसे कहती है कि 
घोर अपराधी बे प्रति कोई भनुग्रह नही करना धाहिए बरन दात्रु को नष्ट करने के 
लिए तयथार रहना चाहिए । धत्रु को जल्दी मार देना उसके साथ भलाई करना है बयोहि 
पद भ्रधिर सम्बे दिनों एक जीडित रहा तो वहू भपने पाषो में वृद्धि करता रहेगा ।” 


बलिदान कौ प्रशात्ति श्र 


“कालेर वीरी' ( काल भेरी ) सधप का परण श्यीन्न आने बाला है। पैनिको 
ने मृत्यु का भय छोड दिया है युगा तर! ( १४ माच १९०८ ) चेतावनी देटा 
है -- " यदि मारे गए ठो तुम्हे स्वग मिलगा । काल भेरो बज रद्दी है महा- 
काल थी फेरी की भावाज पर लाखो हो व्यक्ति श्रपने हाथा में नंगी तलवार लिए धागे 
बढ रहे है भोर किपो अपरिचित पायल इच्छया के वश खुले युद्ध मे श्रपने प्राणो को बलि 
दे रहे हैं। वहा काल भेरी बज रही है। यदि तुम्र मारे गए तो तुम्हें स्वग प्राप्त 
होगा। लाखो प्राणी युद्ध की अग्नि में पूद रहे हैँ युद्ध के सगति के छिडते ह्दी, 
महाकाल को भेरी बजत ही जो भाज्माएं मुक्ति चाहती हूँ वे स्वग की भोर दौड़ 
रहो है ।” 

| भोौर वास्तव मे दूमरे ही महीने मुजफ्फरपुर मे एक भयकर घड़ाका हभा जिसते 
भारत में ब्रिटिश शासन को जडो को हिला दिया । 
झोलो की वर्षा 

सम्पुण राष्ट्र ने यह भल्ी भाति प्रनुभव कर लिया था कि भग्रेजो की 
सुनियत्रित सभ्य दासता ” से प्राजक्ता कहीं अ्रच्छी है। प्व प्रश्त केवल विणय श्री 
प्राप्त क ने का है भोर उस तक पहुँचने वाले माग को स्वृततता के योद्धाप्रो भोर सैनिको 
के टपकते हुए रुधिर से लाल करना होगा । इतना रुघिर बहाता होगा कि रुषिर की 
नदिया बहें भोर बाढ़े भ्रा जावें। बुगा तर” ( २२ भ्रप्नेत १६९०६ कहता है -- ' रघिर 
में सम्पूणा धम का समावेश है, काई भी शक्ति के बीज को मूल से नष्ट नहीं कर 
सकता जो महान व्यक्तियों के रुघिर स प्रकुरित हुआ है। हमारा भ्ाज का धम धमी भी 
ह॒वाप्मा प्रोर बलिदान का है कल वह विजय श्री का धम होगा । * 

इसके भागे युप्ातर कहता है -- 


कल्पना करते हैं । ”” युगा तर ( २४ माच १६०७ ) लोगा से कहता है -- 
* स्व॒राज्य की देवी के लिए स्वण का विहासन तयार करो जोकि करोड़ो 

हृष्यो द्वारा बहाएं हुए रघिर को मथ कर प्रकट होगी। ! हमारे कष्टो की गहनता हम 
बतलाती है कि मुक्ति भ्रवश्यम्भावी है। वे सब चिह ऊपर से भारत के ह्विता के विद्द्ध 
दिल्ललाई देत हैं वे उल्ट उसके भनुकूल हैं। श्रागे वह कहता है ( युगा तर २३ जुन 
बुद्धि राजमक्तो की घोर बोखलाहट, प्रविश्वात्तियो का 

कहना हमार लिए भ्राशा के कारण हैं, न कि निराशा 
के तुमको जिसमें निरुत्साह भोर भय दिखता है वह एक सच्चे कायकर्ता के लिए प्राध्ा 
भोर उत्धाह का थ्रोत है। पह मथकार ही प्रद्मश के भागमन की सूचना देता है। 
इस मृत्यु में दी जोवन के कीटासु भर हुए हैं । यही उत्पीडन शक्ति को नीच डाछता 
है। भयमीत व्यक्तियों को भारषयभरी चिल्लाहट भावी शान्ति की द्योतक है | यही 
पहुकान फ़म्रथ गहंद होता जावेगा, बद्द धव्तिवान बदेगा भोर स्थायी ध्षान्दि छा भाग 
मधत्तत करेगा। छो थी कोई प्रमरठा की ए॑था रुरता है उसे पोड़धिम भरे पथ से 


» जोर से हसना भोर व्यय शब्द 


€२्‌ धर्िदानों की प्रशहि 


चलमे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको तो वैवल प्रस्तावना या भारम्भ ६ 
भानना चाहिए यह कैवल मात्र जो भविष्य मे होने वाला है उठकी बेवछ भाकी मा 
ही है। हमें हताश वर होना चाहिए क्योकि यही श्र त का घ्ारम्म है। 

*+ देश एक विशाल इमशान भूमि बन जावेगा, प्रत्येक घर से रदम फा स्व 
उठेगा, कुत्ते भौर घ्ियार भापटेंगे भोर सलेंगे तथा भ्रानाद मनावगे । मनुष्यों के सि 
झौर मानवीय हड्डियो के ककाल रास्तो झौर पथों पर बिखरे पडे दिखलाई देग। भार 
की मिट्टी जो फसलों के कारण हरी हे रुधिर के बहाव से लाल हो जावेगी। यु: 
की देवी मा दुर्गा के भयानक्ष नृत्य से भ्रत्येक के हृदय में प्रथल हलचत मच जावेगी 
लोग इतनी तीव्र क्षुषा से पीडित हांगे जसी कि तीत्र क्षु॒धा ने क्षुधित विश्वामित्र वे 
चडाल को भोपडी में जाने भौर वहा धुत्त का मास खाने पर विवश कर दिया था 
जब मनुष्यो का जोवन झौर उनकी सम्पत्ति सुरक्षित नही रहेगी, जब ब्राह्मण, गाः 
भोर परदे की स्त्रियो के जीवन भौर शील के लिए खतरा उत्पन्न हो जावेगा, जबि 
विदेशी सम्पता जो पाशविक बल पर झाधारित भोर पनपती है भपने वास्तविक रू 
में पुण विकसित होकर प्रकट होगी तब ब्रह्मा ब्राह्मणी और गाय पर दया कर उनके 
भलाई के लिए भवतार लेंगे। भगवान तव तक श्रवतार नही लेते जब तक धम क॑ 
क्षति नही होती भौर भ्रधम अपनी पराकाष्ठा पर नटटी पहुँच जाता। इसीलिए हर 
फहते हैं कि इन गलत कार्यों भ्रायाय भत्याधार भोर अधामिकता का भारम्म हां 
उत्साहित फरता है भौर भाशा बधाता है कि भगवान भवश्य दया झौर शृपा करेंगे 
लोग तब तक काय करने को भ्ररित नही होत जब तक कि वे उनति की सभावनाए 
नहीं देखते | यह बात कि हम प्रति पग पर बठिनाइयों का भय है यह बतलाता ६ 
कि वाछित शुभ बहुत समीप है। हम भय वह सकते हैं 'मूछित न द्वो हताश मे 
द्वो।/ समुद्र तट के किनारे भोर पहाड के शिखर पर जाझो झाधी उत्का तथा बछ 
पर भ्रधिकार बरो प्राकाश में प्रत्यरु नक्षत्र की श्रच्छी तरह खोज करो भोर प्रपने 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाप्रो । उसी दशा मे तुम भपने विरोधियों ॥! 
विनाश कर सकोगे उनसे पेश पा स्कोगे । तमी तुम उस छीप को स्वतत्रता के हीरों 
से सुसज्जित कर सकोगे। 

युगा.तर (२६ भ्रगस्‍्त १६०७) में पागल योगी के उपमाम से नीचे लिखी 
रचना प्रकाशित हुई "मैं पागल झौर विक्षिप्त मस्तिष्ठ का हु भौर उत्तेजना फलाने 
वाला हूँ। मेरी प्रसानता का प्याला उस समय भर जाता है जब मैं चारा भोर भ्रशाति 
को उतरते देखता हूँ। गूगे बहरा के समान मैं भोर भ्प्रिक विश्राम भमही कर 
सकता प्रत्येक दिशा से लुट के समाचार मरे पास पहुँच रहे है। मैं स्वप्न देप रहा हूँ 
मानो भावी गुरिल्ला छापामार सनिर्को के दल द्रग्य लूद रहे हैं मानो छोटी डक तियों 
झोर लूट के रूप में मावी युद्ध भारम्म हो गया हो। मैं भाज तुम्हारी भ्चना करता 
हू हमारे सहायक भोर साथी बनो । तुम झ्मी तक फूल में वल्करोग! की तरह छिपे 
रहे भोर देश के जीवन निर्वाह के साधनों को तुमने खाबर समाप्त कर दिया। 
प्रामों यहा प्रोर वहा प्रयत्न करो झौर पुरानी बीरता कौ भावना को पुत्र जागृत 
करो । तुमने उस दिन मुझे यह दचन देने पर वाघ्य किया था कि तुम्हारी कृपा हे 
भारतीय जब तुम्हे याद करेंगे तुम्दारो भचना भ्ोर पूजा परेंग तब उहें शस्त्र खरीदने के 
कै लिए दाव भिलेगा भोद सिक प्रशिक्षए प्राप्त होगा। यही कारण है कि में प्राज 


बतिरानों की प्रशत्तति ६३ 
तुम्हारी पुजा भौर भचना करता हू । 2 हि 
हे 2 हमारा लक्ष्य भव 2. है। मा के पुत्र हजारों बाधापों के होते हुए भी 
दिना हताथं हुए उसकी शोर श्रग्नसतर होंगे। / युगातर ( रे भगस्त १६०७ । कौ 
इस सम्बन्ध में पूछ निईचय है कि प्रत्येक भारतीय उस लद्ष्य को प्राप्त करने के लिए हृढ़ 
सकत्प हैं चाहे फिर उसे इघिर के समुद्र मे से ही तरता वयो ते पढ़े । 
भ्रग्रेजों का भारतीय साम्राज्य एक व्यथ वात है केवल एक मनोकल्पना 

मात्र है श्रौर भारतीय जो इतनी दरिद्रता झौर कष्ट मोगते हैं वह केवल इसलिए वयोकि 
उहोंने इस मयकर गलत झूठ वो स्वीकार कर निया है। यूगो पहले भारत के ऋषियों 
मे कहा या । “ जो प्रुत्य हैं उसे नष्ठ कर दो झोर सत्य की स्थापना करो ”।॥ यह 
विदेशों सरकार को प्रणाली जो भ्रपराघ श्रौर भ्रयाय पर भ्राधारित है घोर भ्रसत्प है 
भतएव उसके ह्यान पर प्रत्येक व्यक्ति को एक शुद्ध स्वदेशी सरकार स्थापित करने का 
प्रयत्न करना चाहिए जिससे सत्य प्रकट हो सके भोर यह सम्पूणा भसत्य का भावरण 
छिप्त भिन्न हो सके। ” 

मा की पूजा भ्रचना रुघिर से होगी । दनिक ह्वितवादी (११ भव़्दोबर १ ६०७) 
में नीचे लिखो कविता में जनता को उत्साहित वर्ते हुए कवि ने बहा “ हम सारे ध 
उपवास करते हैं [नीच लोग भाकर हमारे घरो से हमारा भोजन तथा हमारी समृद्धि 
की देवी को छीन ले जाते हैं । हे मा क्या तुम उस भ्रधुर ( दानव ) को नहीं देखती जो 
तुम्हारे पुत्री के देश को लूटता है दानवों का विनाश करते वाली देवी के रूप मे प्रवतरित 
ही मा।” युद्ध की भेरी वज उठे भोर हम भाज मानवीय रुधिर से विशाल भौर 
अगमकर पृुजा फरें। /” 


ब्रज 
नये सम्प्रटाय के नेता इस बारे में भी सोचने म पीछे नही रहे कि उस श्र, 
३ से जो पूरा तरह भ्राधुनिक शम्त्रों से सुसज्जित है उसका सामना करने के लिए क्नि 
हथियारों का उपयोग क्या जावे | “सध्या ! ( १३ मई १६०७ ) उन बमों के बारे में 
सकेत करता है जो कि बनाए जा रहे हैं । 

उस समय तक साहस उत्प्न नही होता कि जद तक यह ज्ञात न हो कि 
किस प्रकार वी तेयारिया हो रही हूँ । बहुत से यह जानना चाहतै हैं कि कितनी बुक 
इकट्ठी करली गई हैं। हथियार इक्ट्रे करना भव बहुत कठिन है । एक ऐसा बम तैयार 
किया जा रहा है जो कि प्राधुनिक युद्ध में क्षय ला देगा घह बम बहुत सस्ता है भोर 
घसको हाथ मो या जेंद में ले जाया जा सकता है। लेकिन हमें हधियारा की चिता नहीं 
है। हम भारत भा फे एसे पुत्रो का एक दल चाहते हैं जो कि हमारी भाज की 
दयनीय द्पिति के होते हुए भी यह विदवास वरदे हों वि. स्वतत्रता दिवत समीप भा 
रहा है जो साहम के साथ हृदय से यह कह सकें कि वे गिना भारत कौ स्वतत्र 

”+देवे मरना नहीं चादते | ऐसे सब भारतोया को संगठित हो जाना चाहिए ।” 
दुमर दिन ( १४ मई ) वहीं पत्र व्मों भौर उनके फकने की प्रक्षिया के सम्बंध 
कुछ जानकारी देता है। लेक्वि साथ ही यह भी सुझाव देता है कि भय प्रकार के देशी 
भन्यों। का बहुत बडा भडार दोना आवश्यक्त है। * प्रत्येक ग्राम प्रत्येक मुहल्ले, 
मोंपड़े, प्रत्येक्त धर का एक किले में परिणित झर दो। प्रत्येक व्यक्ति के हपय में छाठी, 
भृंप्ती, तलवार, खपर भोर सूल द्वोना धाहिए ।[त्रौरक मान प्लोर होरों की तथा काली माई 


| 
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के वर्गों को घड़ी राशि में इकट्ठा बरो । इनमें भ्राग सगाना मही है उनको योगा 
जोर के साथ ऊचे ते युण्डों बे दछ पर फेसना होगा । जैसे ही तुम उम्रे फेंद्रोगे तुम्हें 
एवं तेज धडाका सुनाई देगा भौर दध बीस मनुष्य धराशायी ही जावेगे। काली माई 
दे इस बम को तैय।र करने मं कोई ध्यय नही होता धोर न उतक्ो बड़ी राशि मे इक्टठा 
बरके रखना पटता है । इन बमों को जब भी भावश्यकता हो बनाया जा सकता है। 
यदि फिरगी भांति पटा बरेंगे तो हम तुरात उनसे प्रतियशोध लेंगे। यदि ये पराश्वविक 
यल का निंदयतापुवक उपयोग वरेंगे घौर दातति को सतरा पदा वरेंगे तो सध्या 
(६ प्रगस्त १६०७) की सलाह है त्रि ' प्रतियोध बी देवी की भचता की जावे । 

बदूक या तोर से घुर्ह ४रत की जरूरत नहीं है। माँ में मौदिर के पीधे 
मे द्वार पर अनेक प्रवार के दास्त्र विसरे पटे हैं। तुम उठ इक्टठा बरना नहीं 
जानते । तुम्ह स्वदेशी की सीमा निर्धारित झर देनी चाहिए भौर दुरात्मा को निकाल 
बाहर बरना घाहिए। यदि वह दीवार मे स्‍्रदर घुम भावे भोर तुम्हें सताए तो उसको 
प्रच्ची तरह पीटना चाहिएं। जब मार पढ़ठी है हो भूत भाग जाते हैं) केवल प्रप्ती 
दापथ पर धडिग रद्ा। तुम्हारे सब सशय दूर हो जावेगे भौर प्रादश्यकः भरत शस्त्र 
तंचा गोली बारूद स्वत भा जावेबी । यह सोचना भूल है 'कि जीवधारियों को 
मारना सवदा पाप कृत्य है। जैसा वि गीता ने कहा है ऐसा नही है । यदि हृत्या धम 
की रक्षा के लिए थो जाये तो वह पुष्य माय होगा । 

भारत में विदेधी राज्य भ्रस॒त्य का सयगे बुरा उदाहरण है भौर बद्ध लोगों 
को उस भप्तत्य का नाश करने के लिए छास्त्र प्राण करने का धाद्धात परती है।” 
उस सब भौम सत्ता को जिसके द्क्तिशालो राज्य में हम रहते हैं तप्ट करने के लिए 
हथियार के प्राप्त किए जा सकते हैं। यह एक महत्वपूण प्रइन है जो युगाप्तर (१२ 
भ्रगस्त १६०७) छठाता है भौर उत्तर देता है। यह ऐसी गम्भीर समस्या नहीं है कि 
जी यदि हढ़ता भौर हादिक उत्साह हो तो हल म की जा सक्रे। प्रस्‍्त्र शस्त्र बनाने 
फी शक्ति क्सो एग' जाति विशेष छे पाठ्त ही सीमित नहीं है। प्रत्यवा राष्ट्र जिसमें 
हढ़ इच्छा भोर लगे रहो थी धात़ित है प्रस्त्र धास्त्रा वा निर्माण कर सकता है। भारत 
जैसे विशाल देश में जहा भपरित वन भोर पवत हैं इप काय के उपयुक्ष स्थान 
सोज निकालना सम्मव है। इस प्रवार के स्थान को छुनने में विवेद्र भौर दुरदशिता से 
घाम लेते गौ जरूरत है । 

किसी राजा के लिए इस बात वी जानकारी प्राप्त कर सक्‍ना कि इतने 
विशाल देश में फोई गुप्त रुप से क्‍या कर रहा है उसकी सामच्य के गहर है। एक 
दूपरा प्तरीका भी भस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का है जो बहुत बारगर सिद्ध हुप्रा है। बहुतों 
ने जि होने खसो तरीकों फा भ्ध्ययन क्या है पहने इस बात को लट्ष्य क्या ट्ोगा कि 
क्रातिकारी दल के लोग जार को सेना में शामिल हो गए भोर उहें सब प्रष्त दस्त 
मिल गए । वे भविष्य में भावश्यक॒ता पडने पर क्षातिकारियों के साथ आने को तथार * 
रहते थे । 

फ्रास की राज्य प्राति में भी यह कूटचाल बहुत कारगर सिद्ध हुई। इसके 
अ्रतिरिक्तर यदि झासक लोग विजातीय होते हैं तो क्रातिकारियो को झौर भधिक सुविधा 
रहती है । विदेशी सरकार को सेना मे भ्रधिकाश सनिक देश के निवासियों में से ही 

४ भर्ती करने पडते हैं। प्रतएवं यदि क्रातिकारी गुप्त रूप मे इन देशी सनिको ड्ो 
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स्वत-जता का सददेश दे दें तो बहुत सुदर हो । जब प्रात में उहें साज्राज्यशाही स्ते 
मोर्चा लेना पडेगा तो क्रातिकारियों के पास केवल बुश्यल और प्रशिक्षित सैविक हो नहीं 
हांगे वरत उनको अस्त्रह्ास्त्र भोर ग्रोली बारूद का मी ताभ मिलेगा जो कि 
साआयवादी सरकार ने उत समनिको को दिए होंगे । इसके श्रतिरिकत शासक वर्ग 
के समस्त साहस को उतके मह्तिष्क में गम्भीर भय उत्पन करवे' मध्ट किया जा 
सकता है। 

प्रस्थ शस्त्र प्राप्त करने का एक झौर भी स्रोत है लेकिन उसका उपयोग 
झत्यात सतकता से करमा चाहिए प्रत्येक देश के वदूक बनाने वाले, ध्रातिकारिया को 
अस्त्र शस्त्र प्रत्यव प्रसनता से बेचते हैं क्याकि वे उनके बड़े ग्राहक होते हैं। उस्ती 
भक्त में पत्र लिखता है (१२ भगस्त १६०७) 

“यह कठोर सत्य है कि भ्रपने स्वास्थ्य वी रक्षा करने के लिए पश्चिम फा 

) ध्यापारी बुछ् भी कर सकता है। सच तो यह है कि बंदूक तथा भस्त्र शस्त्र निर्माण 

फरने वाले क्रांतिकारियों को बदुक भादि बेच कर अय सब ग्राहकों की श्रपेक्षा भ्रधिक 
लाभ फमते हैं। यदि एक दिन म॑ लाल वर्टूकें बिक जायें तो उनका मूल्य कुछ कम 
नहीं होगा जिसकी वे उपेक्षा कर धके। यदि बढ़े शस्त्र निर्माठा इस प्रकार भपनी 
बदूकों फो न बेच सकें तो अधिक लम्ब समय तक प्रपने व्यापार को नहीं चला सकते । 
वयाकि सरकार के भ्पन निज वे' धास्थ्र बनाने वे बारखान हाते हैं उसको दूसरो से 
धस्त्र तथा गोली बाहुद नहीं खरीदनी पड़ती । भोर बड़े निर्माता फुटकर ग्राहकों को 
एक या दो बंदूक वचकर जीवित नही रह सकते । गतएव प्रस्त्र शस्त्र निर्माताप्ता को 
कातिकारियाँ का पक्ष लेना पढ़ता है । पर तु इस प्रहार भ्स्त धास्त्रा का भायात फरने 
में बहुत झ्रधिर सतकता वरतन की भावश्यक्ता है। दयोकि यदि शाज्य को एक बार 


भी इसकी खबर सग गईं तो वह सभी प्रकार वी सावधानों थे! कदम छठाएगा भौर 
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हु उन्तेजनावधक झाहवान (१६६५-१६० 
। उदय" मै दे्क्ति की भावता से भरे गीतों के समय हए को उद्‌बोधित 
कर दिया। उन गीतों में देशवासियों को भयानक रधिरमय सघप के लिये तैयारी 
करने सब प्रकार के बाराम और विलासिता को त्याग देने किसी भो भाषातिर स्थिति 
के लिए तथर रहने शोर बल्दाम के गौरव के साथ मृत्यु का सामना करते फे लिए 
प्राटवान ०! जाता था। बगाल के युवकों ने उस भादवान के प्रति प्रभूतपूद् प्रति- 
घार भ्रदरशित क्या। यह इसी स स्पष्ट था कि बहुत बडी झझ्या में लोग उत्साह 
भौर साहस छे साथ भागे झाये भोर उस प्रकार को दायवाहियों में ि जिसका का 
० मा पासी था। 400 00008 
वलिटानी लोग संख्या में बहुत भधिष्त 
तत्व में बह चक्र था। रवीद्र दिजेअलास, सा हर कु? डे हिट 
हविठा प्रोर साहित्य में माठृभूमि है महान गे हथा भझठ 02008 परत भी 
दयनीय स्पिति का चित्रण दिया | एकल, भरत भर मोर हाट 
को स्वीवार बरने तथा झननन्‍्त कठिनाइयों छे झहे मे: 8208 /26/0674 हा 9) 
उत्साहित किया । परु उ'द्ति कभी भी साददादी 4 झदमो से झागे 
पोर कमी परोष रुप से भो पपने प्रति भददा दूपरों मा का झतिक्रमए हैँ 
फेरे के प्रति सा बरतें 


हद इसिदानों की प्रधततति 


सकेत मही क्या । 

पवियों र। वह समूह जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के जीवित दय में श्वांछ शा 
सचार क्या स्वय एवं महत्त्वपूण एविद्वासिद घटना बन गए। जसे ही उनके गीत 
लोव प्रिय हुए उनमें स बहुतों पर प्रतियय लगा दिया गया पर नु जि द्वने छोहें सुना 
धोर पढा उद्दाने उहें भपन मत्तिष् और स्मृति के मण्ठार मे सजोकर रख सिया। 
उनमें से बुछ नमुने जीचे लिसे हैं । 

४ ऐ मा मुझे दिला दो कि मै भपने जीवन को कम से रूम मूल्यवान मानू 
जिपसे कि उसे समवित कर भ्रपने को घाय समझ छबूं । भपने चरणा की सेवा करने 
झौर भय सभी के पहले भपना बसरिलान देने यी मुमे शिखा दो। प्रपने सेवशों की 
झगलो पक्ति के सरसे आये मुझे रवघो-- ऐ मा । / 

* मुझे देखने दो कि मेरा जीवन रुधिर उस मिट्टी में जो तुम्हारे चरणों के स्पश् 
से पावन हो गई है- क्या नए सेवव पटा कर सवता है ? ” 

“तुम सब पावों जो एक भक्त वी भाति न कि उस मनुष्य की भातिजों 
पहले ही मारा हुमा दै मरने वी तथारी रफता हो। भ्रयुरो को मारने मं षोई घबराहट 
नहीं हो सकती | जगलो पशुप्रों के शोर शा हमे रुफ़ना नहीं है श्रोर न हमारे हृदयों में 
उससे भय होना चाहिए यन वी भ्रप्तीम यहनता जिप्तमे सतरा है उसकी परवाह 
मे कर कौन है जो सतरे को सुली बाहो से गले लगावेगा ? श्राम्रो वीर पुरुषा की भांति 
लिदय ध्त्रुआ्ना को मार कर मरो | ” 

तुम्हारी षठोर परीक्षा श्ली जावेगी। यह देखा जावेगा रि तुम्हारी प्रग्नि 
परीक्षा हुई। तुम्हारा 'चन्रु तुमप्ते घणा करता है भौर तुम्ह परो के नीचे कुचलता है। 
प्या तुम धत्र, फो जला डालने अथवा स्वय झग्नि मे जल जाने भोर विश्व को शत, 
की झथवा वलिदानों वीरा की भस्मि से ग्राच्दादित कर देने वी क्षमता रखते हो 
दात्र, पर विजय पाने के लिए मृत्यु का झालिगन करो और एछससे यह सिद्ध फ्रोवि 
तुम्हारी विधिवत दीक्षा हुई है। भयवर दिखलाई देन वालो मृथ्वु श्रोक्षता से झागे बढ 
रही है। वह भषकार से प्राचथाटित सीमा रहित राघन वनो के बीच ज। रही है वया 
तुम भपनी वाली त्वचा वाले हाथ में तेज घार वी तलवार पवड शात्र से वीरतापूवक 
थ्रुद्ध वरने को तयार हो ? 

"तुम सव मृत्यु का भालिगन बरने के लिए श्रस नता से पागन होकर प्ाप्रो । 
दमश्षान भूमि के घु्यें में विष गिया दो जिससे वह भौर भधिछ मारक बन जावे | मातृ 
भूमि तुम्दारे मरने बे. लिए भाह्मान दर रही है। तुम उस श्राचा को शिरोघाय करोगे 
झथवा नही । राष्ट्रीय भपमान चरम सीमा पर पहुँच गया है भोर यह कलक केवल 
मृत्यु के पथ से ही धोया जा सकता हैं ” --विजौप घ॒त्र भजुमदार 

४ शक्ति के पथ मे दीक्षित होवर हमार घिर निराशा रद्वित मा के घरखों में 
भुक जाते हैं. *” हम हमारा भौर "त्र्‌, का रुधिर बहाने से नही डरते जब 
युद्ध की स्पिति में परिवतन होता है तो मा दुर्गा भाती हैं॥ वह अपनी तलवार से गरम 
रुघिर बहुते झोर शत्रुओं के विनाश को देसकर सतृष्ट होती हैं। ---धारदा घरन मित्र 

“ बलिदान के यज्ञ की भाति करोड! मनुष्य जो कि मृत प्राय हैं उनको धपनी 
भाहुति देने दो । ऐ मा तुम्दारे पुत्र तुम्हारी पवित्र मूत्ति की अचना अपने इंधिर से 

करेंगे । ! -- इसुम गुमारो दाप्त 


तदानों की प्रशत्ति | 


«हे पापल यदि तुम झपने जीवन दाग बनिदात करता चाहवे हो तो ठुरत 
र्‌दो। है इससे पपणा घर अपने स्वामिणन की रदा 2 4207020 8:90 
[लिदान नहीं मिलेगा । +जती दर 

५७ 2420220 424 मा चड़ी तुम इन भयकर अध॒रों को दण्ड देने के लिए झाधो । 
[है राक्षस जिनके पास प्रपरिमित शक्ति है ठुम्हारे शरीर के टुक्डे कर देंगे । हे 

--कानी प्रसाद काव्य विशारद 

6 भा हीरों से जड़े प्राभूषणों को उतार कर फेंक दो | कट हुए मनुष्यों के 

प्रों का हार घारण छरो ४ “सोने को दासुरी को घलइदा रख दो पपने हाथ में 

हृपाण लौ भौर भुरों को मार कर उतके इविर से भ्पनी प्यास बुमापो ” म 

-हरित चद्ध चक्रवतं 

« शुद्ध की देवी तुम नृय झूरती हुई अपने पुत्रों में विध्वसकारी मरद्ध के लिए 


पूरी तरह ठेयारी करके भौर कवच घारण करके प्ापो हमें युद्ध वी भयंकर 
कला, हमारे हृदयों मं प्रसोम साहस पेटा कर, मरना सिखायों हम तुम्हारे गले 


में शत भों के घड से नौश फ्राटरर मुडों को माछा पहनायेगे ओर श्वत्न्‌ओं की इष्डियों से 
सुम्हें धर से लेबट पैर ठझ सजायेंगे । हम धाज रुघिर के महासागर को मय्येगे घोर 


स्वतजता रूपी प्रमूल्य हीरा ऊपर उतर जायेगा । ऐ युद्ध की देवी मा जागो हम तुम्हारे 
चरणों में अपनी भेंट घढ़ाये ग॑! >पधिरौदे चाद गगोली 


* उत्साह के साथ करोड़ों सिरा को धतने भघरों पर मुम्कराहुट के साथ 
बलिलान दर दो | तुम्दारे सिरों पर करोड़ों तलदारें मडरायें मृत्यु के पास झाने पर 
उसकी तथा भयकर भूतों को जो तुम्हें हरे के लिए भोर तुम्हारे पुव निज्चित मांग से 
तुम्हें हटाने के लिए भावें ठनिक भी परवाह मे क्री । ” --मनीलान गयुली 


४ झपने समरित जीवन को चिनगारी से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को देशभक्ति 
को अग्नि से प्रज्णलित कर दो। प्रत्येक ऐसी दान जिसमें स्वाथपरता पूट, मृत्यु का 
भेद हो, उसको भपनी गध्ठ यात्वता की भ्रग्ति से भस्म कर दो ॥ 

" एसा कोन है जो समी खतरों को सम्मावनाप्रों का वहादुरी से सामना बरेगा 
पर्षाद धत्याचार स्वग से दे प्रहार भौर मृत्यु । शोर इन सद ऋतरा को शर्तीत 
पुर्वेक सहन बरेगा फिर चाहे ठपडे भ्रय खडित होकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जावें। ” 


+-वैवदृत दसु 
४ उसको मा का सपूत स्वीकार करो जो भपना शरोर भोर भात्या को मातृ 
घूमि की पीड़ा धौर बष्ट मिटाने के लिए अपित झर भपने का दलिदान परदे $ रुसको 
ही यद्द माना जावेगा कि उसने मा के ऋर कौ चुता लिया ! +-दैवयूतत घसु 

* ऐ मुरारी सुश्यन घक्रघारी पतन की भतरस्था में पडा हुमा आरत तुम्हूँ 
भाहता है-- सुप पुद भारत में श्रदर्तारत हो। भाधो- झपने हाय में भयकर तलवार 
सैशर प्राप्रो सह घत्रु के रुघर से समार शो रुधिर-प्याबित कर दो। तुम भाभो- 
उन सब बधनों को जो भारत क्षोबांपे हैं बाटने वाले तुम आभो। ९ 

४ मी के प्रत्पेक्ठ पुत्र को श्राडान मे फ्डराते हुए ध्वज के नोवे एकत्रित करो। 
भारत एक नई धोर तेजस्वी वाणी छोलेत तुम धाभो-- पृष्दी को दात_ के रघिर से 
प्टादिद करने के लिए तुम नए बेश मे भरामों । - शामिनों कुमार भटर्कार्थ 


श्प बत्तिदातों को प्रशत्ति 


देशभक्ति पूण सगठन (१६०५ १६०८) 

राष्टीय शिला--प्गमग विरोधी भाटोलत वे नेताभों ने णव स्पूर्तों भौर 
कालेजों के बहिष्कार करने की झ्पील की तब वे केवल बहिष्वार करने को बात कहुकर 
दी चुप महीं बठ गए । १६ नवम्यर १६०५ को राष्ट्रीय तिक्षा परिपद” का गठन 
किया गया । उसबा उद्देदय राष्ट्रीय भाधार पर साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक 
(तकनीकी) तथा व्यवप्तायिव' शिक्षा देवा चा। उस थिक्षा में देश उसके साहित्य, 
इतिहास, दछत मे ज्ञान पर विगेष बल दिया जाता था। उसमर जीवन के उच्चतम 
भादश झौर विचारों का तथा पश्चिम के उच्च विचारों का समावेश करना था भोौर 
भपने देश के प्रति सच्चा प्रेम भौर उसवी सेवा बरने वी सच्ची लगन जागृत करने 
का उद्देश्य घा इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा योजना को तख्यर करने के लिए जो भस्यायी 
सम्रिति नियुक्त थी गई थी उसने २ दिसम्बर १६०४ को पपनी रिपोर्ट दे दी शिश्तको 
परिषद ने ११ माच १६०६ को स्वीकार कर लिया। परियद १८६० के इवकीधर्वे 
अ्रधितियम के भतगत १ जून १६०६ को पजीक्षत हुई। बंगाल राष्ट्रीय महाविधालय 
का १४ ब्रगस्‍्त १६०४ को उद्घाटन हुआ यह राष्ट्रीय शिक्षा का प्रयत्न सरवार की 
तत्कालीन शिक्षा मीति को एक बडी चुनौती थी जिसम सरकार शिक्षकों तथा छातशे 
की कायवादिया पर प्रतिव घ लगाती थी भौर उन शिशण सस्याग्रो को दष्डित करती 
थी जो उन प्रपमानजनक प्रतिव'धा की अवहलना परते थे॥ जो शिक्षण सल्याए 
भपने आंतरिक कायक्रम भौर ध्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबघों के विरुद्ध काय फरतीं 
थी उनको सरकार दण्डित करती थी यह राष्ट्रीय टिक्षा का महाप्रयत्न उस प्रराष्ट्रीय 
शिक्षा नीति को एक खुली चुनौती थी । 

परिपत्र विरोधी समिति 

सरकार के उने कुरयात परिपत्रों के बुरे प्रभाव वो दूर करने के लिए जिनमें 
छात्रो द्वारा राजनीति मे भाग लेने पर दण्ड देने को व्यवस्था थी 'ती रमाकात रे! 
माइनिंग इजीनिपर ने परिपत्र विरोधी समिति की स्थापना की। इस समिति की 
स्थापना बारीध्षाल सम्मेतन में हुई जिसमे भ्रधिकाद वे छात्र सम्मिलित हुए थे जिनको 
राजनीति में भाग लेने के कारण स्यूलो से निकाल दिया गया था। सम्मेलन में ये 
स्वयं सेवक की भाति काम वरते थे। इगलिशमन” की भाषा में ( १३ दिसम्बर 
१६०७) एन छात्रों ने पुलिस द्वारा दण्डित होकर प्रसिद्धि प्राप्त करली है। 

नेताप्रो ने यह स्‍भावश्यक समभा कि स्वाथ रहित लगव वाले कारयकर्तापरों का 
सगठन करना भत्य/त झावश्यक है। उनका उपयोग बहिष्कार करने धरना दैने झौर 
सम्मेलन में ध्राने वाले बडी सस्या में प्रतिनिधियों वी सुर सुविधा छो देखने के लिए 
करना भावश्यक था । 

कुछ ही दियो में परिपत्र विरोधो समिति का स्थान वृत्त समित्ति, भौर बदेमातरम्‌ 
सम्प्रदाय ने लें लिया भनेक घमितिया और अखाड़े कलकत्ते तथा समीपवर्ती जिलो में 
स्थापित हो गए। १६ मई को एक सम्बादटाता के कोमिल्ला से “इगलिशमन” को लिखा 
( १७ मई १६०७ ) 

न “४ इस बात की हमारे पास साक्षी है कि श्रधिकाश झलाड़े मुख्यत बदेमातरम्‌ 
तया बृत्ो समितियों के सदस्या को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित दिए 
गए है। विशेषकर लाढो, भाला तलवार भोर गुष्ती चलाने दो वहा शिक्षा दो जाती 
ई 
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है। भव सभी जगह ग्र॒ुप्ती पार की जाती हैं घोर बेची जाती हैं। घरकार नेभी 
इस रब्य को स्वीवार किया या (दी ऐडमिनिस्ट्रंझव शाव बगाल भडर सर छेडबड 
फ्रेजर १६०३-०८ यृष्ठ १५ १६ ) 

# कि इन भखाड़ा मे युवक भौर बच्चों गो शारीरिक प्रशिक्षण कवायद भोर 
भनशासन की शिक्षा दी जाती थी और छाठी चलाना तथा कुश्ती लडना घिखाया जाहा 
था। इन प्रछाडो के सदस्यी वो राष्ट्रीए स्वय सेववः कहा जाता था । इन भछ्ताडो का 
उद्दे श्य यह था कि एक ऐसा दल खड़ा किया जावे कि जो शक्ति का मुकाबला दान से 
कर सके झोर भ्राक्रमण तथा प्रतिरक्षा के भ्रय कार्यों के लिए उपलब्ध हो | 

* उनका प्राय कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। कुछ को सदेशवाहव' 
वो तरह उन लोगों के पाउ भेजा जाता है जो कि श्राटोछ़न को चलाने म रुचि रखते 
हैं भौर शेष को प्रचार काय करने के लिए भेजा जाता है । 

यह स्वय सेवक भपने ढंग से बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं वे सरकार के विस्द्ध 
प्रतिरोध थी भावना को बनाएं रखन के लिए झ्रावश्यक हैं। भव यह स्पष्ट हो गया 
है कि इस दल के बहुत से सदप््यों न उन बायवाहियों मे प्रमुख भाग लिया हे कि 
जिनके कारण भ्रग्रेज भ्रधिक्रारिया के हृदय घातक से भर गए हैं। 

समाचार पत्रों में घोषणा से यह प्रमाणित होता है / कि खुले आराम युवकी को 
पर्ती किया जावेगा भौर सैतिक युद्ध तीठि वायरलेस टलीग्रापी, तीरदाजी, गोली का 
निशाना लगाता भादि की शिक्षा दी जावेगी । 

इस योजता को कार्या वत करने के लिए साधारण समाझ्रों में इस भाशय की 
झपील की जाती थी कि प्रत्येक परिवार को एक लडके को छात्रपम पालन करने और 


धावद्यकता पढने पर भपने जीवन वा सपुमूमि थे (लिए दलिद[न करने के लिए सपवित 
फर देना चाहिए । 


बारीसाल सम्मेलन ( १६०६ ) 

सरकार मे भ्रपति मस्तिष्क का सत्‌लन खो दिया। बारीसाल को घटना ने 
भ्रधिकारियों बे पादाविक निदयतापूरा रुख का नग्न रूप में प्रकट कर दिया। प्रान्दोलन 
के भ्रारम्म से दी वारीसाल द्वारा श्रक्यनीय यातताआ शोर कप्टा को स”न करते झौर 
अतुलतीय साहस प्रदर्धित करने के कारण उत्तरी बहुत रूयाति हो गई थी। भादोलत 
कै नेतापो ने पुलिय ठथा नेपाल स बुलाए ग्रुरखो के भत्याचारो के होते उस जिले की 
सहनशौलता भोर त्याग वी सराहना करने के उद्देदय से वा एक विशात्त सम्मेलन करवे 
पा निश्चय किया। सम्पेलन करने के लिए योजना के अनुवार सभी प्रदघ पुरे कर 
लिए गए । 


सरक्षार ने इस बीच यह बाभा निवाल दी कि सम्मलद के सगठन कर्ताश्रों को 


शी * बदेमातरम्‌ ' से कोई सरोकार नहीं रखना चांहिए। परिस्थिति बहुत कठित हो गईं । 


सग्रठय करने वालों से परामश करके सम्मेलन १४ ग्रप्रेच १६०६ में प्रत्यन्त सध 


बांतावरण में हुमा । पारम्म से ही यह प्रणव थी कि सरकार भौर जनता में मिहन्त 
होगी झौर थही हुमा भो । 


प ररकार ने भपने मुख का आवरश उतार कर फेंक दिया भौर भत्यस्त 
तदयतापुर्ध दमन पर उतर आई | उससे जनता को प्राच्वविऊ बल पर नतिक विजम 
प्रात्त करने का मुरर भडसर प्रात्त हो गया । सरझार द्वारा गम्भीर उत्तेजना उत्पक्ष करवे 
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कै सभी उपाय बरने पर भी जनता नितान्त दान्त रही यह नेहाप्रों पौर जनता के लिए 
प्रत्यत भैशसा की बात थी । सवितय प्रतिरोध वी युक्ति विद्याल पमाने पर पहली छार 
भारत भूमि पर सफ़ततापूवक ड्यवहार मे छाई गई । शारीसाल ने पहली बार भारत में 
प्रद्विसक संग्राम ही सोंव रवखी जो भविध्य में महात्मा गांवी दे सुयोग्य मेतृत्व में भारत 
के स्वतव्रता सप्राम में इतनी च्धिय भटत्वपूस्स सिद्ध हुई । 

सम्मतन की कायवाही यवायक बीच में ही रोगनी पड़ी भौर वायरस वा 
प्रधिकाष भाग छोडता पढ़ा । उस समय जो लोग एकत्रित हुए ये उनमें से श्हूतो को 
तथा नेतापों को भक्थपीय यादना सहनी पड़ी पुलिस छ लाठी चाज के कारण उनये' घिरो से 
रक्त बह रहा था। मुझ्य तिथि तथा स्पायताध्यक्ष वो मजिस्ट्रेट द्वारा भ्रपमाविव 
होना पडा झौर उनके विडद्ध फोयदारी सुरुहमा चलाया गया। परतु प्रुलित की 
चिह्लाहट भौर शोर तथा मनुष्यों ये! सिर पर लाठिया के प्रहार के बोच बदेमातरम्‌ 
का नारा बरावर सुताई देता था। युवव' झोर वृद्ध सभी के साथ उस पागलपन से भरे 
हुए हिंसात्मक प्राफ़्मण में एक समान व्यवहार किया गया। उस विहत्थी भौर पूर्ण 
दात भीड के पास अपनी रक्षा परने के लिए बुछ भी मदों था। उपके पास उस 
कढिनाई के समय केवल अतुलनीय साहस भोर मातृभुमि का प्रेम था जो उनके 
लिए स्वग से भी बढ कर था । 

इस प्रकार बारीक्षात में सभस्त प्रातति या बीज योया गया। जिम्रके लिए 
सरकार के भ्रत्याघारों ने जमीन जोत दी और उस स्मर्णीय ऐतिहासिक दिवस प्र्षादे 
१४ भप्रेल १६०६ पर दाहोदा वे! बहत हुए दपघिर से वह सीची गई । 

उस सपप के वीर सुरेद्रमाव बनर्जी थ जो राष्ट्रीय भारत के बेताज हे 
बाल्गाह थे। मजिस्ट्रेट मे उनके साथ भ्रत्यात क्‍्रभदता था व्यवह्वार किया । भौर 
जबे वे उस सघपष से गौरव के शाथ वापस लोटे तो पजाबी ! ने नीचे लिखी कविता 
( राम दर्मा द्वार रचित ) २५ क्‍प्रेल के श्रक म प्रकाटित की । 

वह श्रा रहः है। विजयी बोर भा रहा है भाइयों यश्योगाव गावों भोर 
भेरी बजावो बंगाल के स्त्री पुरुषों भ्रत्याचारी के पतन ९री घेयपूवक प्रतीक्षा करो ॥ 
तुम्हारी भाखों से श्रावरण हुट गया भागे वढो देखो सम्मान था मांग कौनसा है 
प्रशे बढो ! यदि प्रावश्यक्ता द्वा तो एघिर से स्नान करो । क्योकि देशमक्त का 
रुधिर ही स्व॒तश्रता का बीज है | दुर्भाग्यपूणा बारीसाल प्रम्मेलन ये' तौन महीने पूष 
* भ्रवृत बाजार-पत्रिका  ( १३ जनवरी १६०६) ने खुले शब्दों में बहां कि वारीसाल 
के सिवाप जिसने सबसे पहले कष्ट सहा और भयकर रूप से सहा-- प्राय किसी 
भी स्थान गपर भ्यनस्था धर प्रशातिका धुकाविला कम से कम श्रव्यवस्था भोर 
भर्शा ति से होता । यदि पूरी भाराजक्ता न भौ फल जाती । 

/ दी हा डयन ऐम्पायर! ( १० अप्रेत १६९०६ ) ने बारस्ाल की जनता फो 
रारकार के सम्भावित होने चाले दमन की चेतावनी देते हुए सम्मेला हे प्रवाधकों से कहा 
कि-- उहें यह निशंचव कर लेना चाहिए जि लोग वतमान भिक्षादेहि की नौतिको 
अपनाएं रहें भ्रयवा वे धपनो भुजाझो की शक्ति पर अपनों राष्ट्रोय भ्ाकाक्षाप्रो को पूरा 
करने के लिए भरोसा करें ।? 

उप्चने इस महत्वपूर्ण कथन से अपने लेख को समाप्त क्या। * गरिडबिडाले 
से घृणा मिश्रित प्रमुकम्पा मिल सकती है पर तु जो सत्ता में हैं उनछा झादर कमी नहीं 


बलदानी को प्रशस्ति । 


मिल सकता। 
जब सम्मेतन को बलपूथक छिन भिन फर दिया गया तो तुरत उसके बाद 
संध्या में लिखत हुए नीचे लिखा प्रइन पूछा --' सकेडो गाय वल झौर भेडों बी तरह 
मार खाना भर्दा है स्‍्यवा झात्म रक्षा क लिए लाठी का जवाब लाठी से देना प्रच्छा 
है। " 
समाचार पत्र जीवन वा मोह छोडने झौर शभ्रवत्ता वो भावना फैलाने का 
प्रचार करने लगे । जो जि' जनता के माउस वा प्रतिब्िम्ब था। 'झावषद बाजार 
पत्रिका में श्री श्री विष्णु प्रिया ने !&भश्रश्नल १६०६ को लिखा ---“सरकार को समय 
रहते इस तथ्य से भवगत करा देना चाहिए कि झाजरल भारतीय मृत्यु को साधारण 
घटना समभना सीख गए हैं ।" 
एक भयक्षर तूफाव दश भर मे भ्ाया हुआ है जिससे सभा के मस्तिष्क में 
उत्तेजना और उतावली उत्पन हो गई है। एक सकट नजदीक भ्रा रहा है शोर बारी 
साल जसी धटनां भौर फहीं घटो तो सम्मावना एस बात की है कि लोग भ्रपने प्राणों 
की परवाह नदी फरेंगे । / 
यद्यपि भारतोय विशेषकर बगाली नम्न भोर सहनशील होते हैं थे उतने ही 
भावना प्रधान हैं. जितन कि भय देश के लोग | इस प्रवार की घटना से जो भसतोष 
उत्पाद हभा दे वह उसके हृदयो मे गहरा पेठ जावेगा श्लौर उसका परिणाप्र भविष्य 
में प्रशाशवि कै रूप मे प्रगट होगा। 
इस सम्बन्ध में 'बगाली” ने २० प्रप्रत १६०६ फो लिराते हुए इससे भी 
प्रागे बढ़कर कहा--एक दूसरा झोर बड़ा झ्ामरलेंड पदा कर दिया गया और देश 
का वघानिक भादालन मे विश्वास समात्त हो गया । 
उसी पत्र ने २१ भप्रेल क प्रके मं इस प्रइन पर लिखा-- 'वह ऐसा कायरता 
पूण, भरप्रकोषित भौर ,नशस निदयतापूण भ्रत्याचार था कि जिसने नेज्र भोर शाति 
जनता को खतरनाक ढग से भस्ततुष्ट कर दिमा ॥' 
जनता को सहनशीनता की एक सीमा द्वोती है प्रधिकारियों को यह याद 
रखना चाहिए कि पराशविक बल का उपयोग करते से पाशविक दाक्ति का ही उदय 
» होवा है भोर जहां बुद्धि भोर सुवुद्धि पूर्ण राजनीतिनता का स्थान बदुक धोर लाठी से 
लेती है वहां स्वाभाविक है कि लोग वंधानिक तरीकों को ठिल्लाजलि दे दें । भ्रतएय 
पूर्वीय बंगाल की सरदार भपने लिए भ्रत्यत कठिन परिस्थिति उत्पन रर रही है और 
उसी के ठरीकों से उसको उसके कुकृत्यों का उत्तर मिलने की सम्भावना है । 
पझपने भावरण को फ्रेंड कर 'युगातर' ने २२ भ्रप्रेल १६०६ को लिखा -- 
तीस बरोड़ लोगो को बारीसाल की धटना के सहृश्य पत्याघार के इस तरीके को रोकने 
के लिए भपने हाव उठाने बाहिए। शक्ति का उत्तर छाक्ति स दिये पाने की 
जरूरत है । 
पब यह स्पष्ट हो गया दि वारीतसाल में विए गए प्रत्याचारों 
में एक पिरेसे दुसरे सिरे तक प्रोषकी जहर उदय “48 और “हाया- 
(२८ अप्रेल, १६०६) मे लोगों का बाहवात जिया छि ये अपने क्रोप का प्रदर्शम करें 
भोद प्रपन ऐो स्त्रियों के समान भरदला समझने की भूछ ले करें। यह क्षोम की भांत+ 
रिक भादता दा बाह्य रूप में शोप्र में प्रद्धन होता झादिए स्पोकि “बहशाद बसा 


कब आओ 


(०३ धलिदानों कौ प्रशस्ति 


व्यथ क्षोम राष्ट्रीय चरित्र के लिए भ्रत्यात अ्रपमानजनक है। सव परिस्थितियों में घय 
सर्देव भच्छा नही होता। जीवन के सघष में प्रतिशोध की भावना भी आवश्यक होती , 
है । प्रतिशोध राष्ट्रीय भ्पमाव की दूर करने का कभी असफल न होने वाला 
उपाय है। ” 

 बारीसाल की घटना थे अपमान का विष केबल भाषणा से समाप्त महीं किया 
जा सकता। यह सव विदित तथ्य है कि विष को विप से ही नप्ट किया जा सकता है । 
भ्रपपाव के विष को प्रतिशोध के विष स ही समाप्त क्या जा सकता है | ”” 

*हितवत ” ( २६ प्रप्नेंछ १६०६ ) ने लिखा कि बाहरी दुनिया सम्भवत यह 
मे जान सके कि यहां जनता पर कितने भयकर भत्याचार किए जाते हैं पर-तु उसकी 
राय थी कि +- ' यदि वह घटना दुनिया के क़िप्तो भौर देश मे हुई होती तो इमसन 
( मजिस्दूंट जो बारीसाल घटना के लिए उत्तरदायी था) का सिर घड़ से झलग होकर 
सडक पर लुढ़कता होता। इस निल्लज व्यक्ति ने जिस प्रकार ऐसे सञ्ना त व्यक्तियों के 
साथ जो उससे भी ऊची सामाजिक ए्थिति के थे दुग्यवहार किया यदि इसी प्रकार कोई 
निहलज व्यक्ति भय किसी देश मे व्यवहार करता तो उसकी हड्डियो को कुचल पर 
टुक्डे टुक्डे कर दिया जाता । ” 

मविष्य बहुत अधकारमय है भोर यह स्पष्ट है कि -- ' क्षास्‍्त्रो के विर्द्ध 
धाज्ों का उपप्रोग होगा निरपराध बच्चा के रुधिर की भ्रप्रेजो कै भोर भत्याचारियों के 
इंघिर से घोय! जावेषा । जब कीड़े को कई जोर से दबाता है तो वह भी काट लेता है । 
इस देश के लोग कब तक धय घारण किए रहेगे। ' 

पत्र ने दोषियों के दडित मे डिए जाते पर भविध्य में होने वाली धटनाभों 
वा झ्त्य त सजीव चित्रण करते हुए लिखा 

* हम भय है कि स्वदेशी श्रा दोलन भ्रव दूसरा हो रूप घारण करले | यदि 
ब देमातरमु के स्थान पर इमसन का कटा हुआ्ला सर यदि खम्मे पर लटका दिया जावे तो 
बहू न तो जनता के लिए भोर न शासभो के लिए भच्चा होगा । अब हम सरकार को 
बेतावनो देते हैँ यार मनुष्य वेश में घबर राक्षसों को देण्डित नही क्या गया, यदि इन 
स्यकितियों बे अहक५र को नष्ठ नद्दी क्या गया तो उससे जो पग्नि प्रज्ज्वलित होगी वह 
हजारों मनुष्यों के झघिर से ही बुकेगों | हम जिस बात के लिए ड्ते हैं वह 
यह है” 

सभी राष्ट्रीय समाधार-पत्नो छो उत्तेजना पूर्ण भाषा भ्ोर जनता के क्षोम 
मैं जिलाघीश्ष को चौकाना बर दिया । भावी भ्रशाति के भय से उसने सूय हबने के 
आद छोर सूप निकलने तक किसी शो व्यवित बे सलवार शु्ती, लाठी, बाउ जो कि तोत 
फ्रौट से प्रधिक छम्बा शोर एक इच से अधिक मोटा हो लकर निकलने के विरुद्ध भाशा 
भप्रचारित कर दी । यह भाचा बुछ विश्वेप सडको बाजारों तथा हटीमर घाट के क्षेत्र पर 
लागू की गई । पुन बदेमातरम्‌ ( ५ जून (६०७ ) ने लिखा कि प्रत्येक बात शाम्ति 
प्रौर व्यवस्पा के नाम पर की जा रही है। उसमे उस भाज्ञा का स्‍भपने ढग से झर्ये 
निकालते हुए लिखा -- 

+श्प्रेजो का शाट ही कानून है। भारत में उसका भ्रस्तित्व भौर उपस्थिति 
ही बहुत से देशमक्ति पूण कार्यों को दवाने और उनको छोड़ देने का सकेत है। विदेशी 
+ तिरमुशता से समक्ोता फर छेना ही पुण ध्यवस्था मानी जाती है। मिक्षा मागते मौर 


दनिईतों को धधष्ति १3३ 


राजनीतिक प्रधिकार की माँग इरता महाए धशिष्टता मानी जाती है। नोकरशाही 
के दुष्कृत्यों को समाप्त करत का प्रयत्त करना घोर घपराघष है। हो प्रन तदाल तव 
दासता के लिए इच्छा बरमा बुड्िमानी भोर शांति प्रियता म।नी जाती है। भपने को 
स्वयज्य के लिए सदेव के लिए भ्रयोग्य मानता ही बुद्धिमानी और उदारता मौनी जाती 
है। भपने को एक राष्ट्र मानता पागलपन माना जाता है। प्रपने देश यो प्रेम मरना 
प्रध विश्वास समझा जाता है भौर उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्त करना शाजद्रोह 
करार दिया जाता है । धि 

झतएुव उसने यह परिणाम दिदाला वि नया राष्ट्रवाद जी बहिप्वार भोर 
स्वदेशों, राष्ट्रीय चिक्षा भौर स्वराज्य को स्वीकार करता है गरानून भौर व्यवस्था, 
घम और नतिकता याए प्रियवा थौर भौचित्य, भावापालद भोर भतुशाधत का 
उच्छेदश है । 

समाचार पत्र साहस के साथ पुल दब्दो में सरवार वी भत्सना करने लगे भोर 
सभी विचारा हे पत्र एक भोर हो सप्तेत बरते-प्रतितोष शोर रुधिर । 

४ जून १६०६ को बगाली 7 लिखा ' इमसन न लिखा था कि विस प्रकार 
वीरबर 'लवज्वाय' ने भाषण भोर विचार की स्वतत्रता के लिए एक भोड़ की ग्रोली 
वर्षा फे सामते भपनी छाती करदो थी प्लोर उसने जब जीवित मे रहना ही ठोक था 
मृत्यु का भ्रालिगने कर लिया।/ 

* ही बद्दी भावना आज भारतोयो वे मस्तिष्क में उठ रही है। लोग जामते 
हैं. कि राजतोतिक स्वृतत्रता बेवलमावर घददीदो के रुषिर से ही प्राप्त वी जा धकतों है 
प्रौर वे उसके मूल्य को चुवाते के लिए तयार हैं ।” 

पाश्विक शक के लिए खुला स्‍झ्राहवान विया जाता है. क्योकि शग्नेजों से 
कानून तोड़ डाला | ऐसो प्रवस्था मे लोगो का कततव्य है कि तुम्र स्वथ शुण्डा बनना 
दीसो, रवय पाशविक बल सचय करो । याद खबो भ्रग्नज शक्तिशालों का ही सम्मान 
करते हैँ प्रौर निघल के लिए काल के समात भयकर च+ णाठ हैं । 

एक बार जब जनता को दासता का भान हो जाता है वह णाएति हो णातो 
है भौर बधन की श्य खलाप्नो को तोडन का प्रयल करने लगती है तब फ़िर वह कभी 
दवाई नहीं जा सकती । लोगों को फ़िर थाहे जेल भेजा जावे, देश से निर्वासित किया 
जाबे, या फांसी पर लटकाया जावे भयवा उनके छरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये णायवें 
पर तु वे उप्त लक्ष्य को नही छोड सकते जो उहोंने स्वोक।र कर लिया है। 'बगतासी!' 
(जिसे इग्लिशमैन ने २ सितम्बर १६०७ को उद्घृत किया) । 

“इसकी मानकर चला कि देशभवित कमी समाप्त नही होने बा स्तौत है। 
वह रुघिर के बीज मे समान है णो कि उनके विनाश करने के प्रयत्नो से भौर अभ्रधिवः 
बढ़ते हैं । जहा एक व्यक्त को कद किया जावेगा उसका स्थान लेने के लिए हो मनुष्य 
छठ खड़े हगि। 


किक दमन अ्पती चरम सोमा पर था और कानून फी श्रवज्ञा तथा शिका 
मतों के लिए प्रतिकार की भावना बलवती थी, रमेशचद्ध दस ते अपने सुनिश्चित 
विचारों को 'लद॒न टाइम्स' मे १० जून, १६०५ को लिखते हुए कहा कि इस भशांति के 
लिए केवल मात्र जवता ही दोषी ८. 


द्वी है भ्ोर दमन ही केवल मात्र स्थिठि को कादू 
में झाते का एकमात्र उपचार नहीं है। 


मल 


रै०४ धलिदांगों की ए४पिति 


बंगाल का विभाजन सर वम्पफ़ाइल्‍ड वा माय नहीं है भौर न बतमाव सरकार 
ने उसब्ो क्या है वे उसकै दुखद परिणामों के उत्तराधिकारी है। जब उस कदम के 
विरुद्ध जन क्षोम्र का विस्फोट हुमा वो लोगा के मन पर यह छाप पड़ी क्रि उसके 
विरद्ध भादोलन को पसद किया जावेगा | इसका परिणाम यह हुभा कि एक वेग फो 
दूसरे थग के विरुद्ध एक पय वे लागा को दूसरे सम्प्रदाय व॑ विरुद्ध सडा क्या गया 
झौर उसका परिणाम यह हुआ कि पुव बंगाल में उपद्रवो, लूट, अगश्ित दुष्हृत्यों वी 
बाढ आ गई उस प्रकार फ॑ उपद्रव तथा जूट ब्रिटिश भारत मे पिछले पचास वर्षों से 
भधिरू समय में जिसकी मुझे याद है वमी नही हुई । 
ऐसी दर्शा में बहुत प्रधिक सख्या मे लोग यह झनुभव करने लगे कि उहेँ 
उनके कष्टो से मुवित मिलने की भाशा नहीं वरनी चाहिए। उ हू दमन के भ्रतिरिक्त 
और कुछ नही मिलने वाला है । विराशा वे लोगा को हताश कर दिया भर अपराध 
को भावना उत्पन हो गई। 
झपराध को कठोरतापूवक दग्ाना चाहिए। परतु क्‍या ऊपर यश्ित परि 
स्थिति का सामना करने के लिए दमन ही एकमान्न उपचार है। 'सर-वो फुलर' जिधकी 
महपना करते हैं उसध् भी प्रधिव भयकरता झोर क्ठारता से पिछले बारह महीतो 
में दमन किया गधा परन्तु वह मसफल हुप्रा । दमन संदव भसफलछ होगा क्योकि 
भारत में भायरलड वी तरद बेवल दमन बाई उपचार नदो है । 
उसी समय भरबिन्द न सिखा -- अत्याचारियों ने प्रथत्त किया परतु गया 
ये कभी भी मनृष्य म जो स्वत त्रता के श्रति प्राकृतिक थेम है उसको दबाने मे सफ्छ 
हो राके ?े दवाते से वह भ्धिक शक्ति से उभरा। भप्याचारी क्षे परा के नीचे रोदे 
जाम पर यह भनेक रूप ध।रण फर लता दे भौर बार-बार प्रशफ्लता शभौर भकथतोय 
कष्टा स॑ प्रेरणा पाकर वह उत्तरोच्तर नए रूप म भ्वतार लेकर प्धिक शक्तिशाली हो 
जाता हैं। भत मे वह इतना सरल हा जाता है कि वह भध्याचारी को सदव के लिए 
सत्ता से हटा देता है। यह इतिद्वास की शिक्षा है ओर यही मानवता का सदेश है । 
घामिक पुस्तकों मे वर्णित विपले सप को मभाति भ्रत्याधारियों के भाखें होती 
हैँ परतु वे देखते नही, उनके कान होते हैं परतु थे नहीं सुनते भोर इतिहास की 
यदव शिक्षा भौर माउवता का सवकालीन छदेश उनको नहीं छुवा बहू उनके लिए 
थ्यर्थ होता है। भोर विकास का रध भातव की भूलो गौर विवृत मनोदशा के कारण 
इस पृथ्वी पर रुघिर भोर विध्वस में से द्वोकर भागे बढ़ता है । 
काग्रस में फूट (१८६३-१६०७ ) 
प्रयुति--जयकि लोकमाय तिलक झोर पराजपे अपने ढदग से उप्र तीति का 
प्रचार कर रहे थे जो उ हाने शिवाजी उत्सव झोर पूना प्लेग के साथ झारम्म की 
थी भरविद का उससे बहुत पहले ही, जदकि वे राजनीतिक जगत मे प्रकाशवाम हुए 
भविष्य मे जो घटनाएं घटन वालो थी झोर जिस प्रकार व॑ भारत को भावी राजबीति 
को प्रभावित करवे वाली थी, उसका भाद्र था। सुदूर भूत में (१८६३) जबकि तत्का 
लीग राजनीतिक मेता नरम नीति का भ्रचार कर रहे थे भोर शिक्षित वग्र का छाें 
केवल धीरे घीरे निरक्षर जनता को ऊपर उठाने तक सीमित था, भरविद ते (राय 
चोधरी, जो प्रविद झोर स्वदशी युग पृष्ठ ६८६६) इबदु प्रकाश में १८ घिठम्ब/ 
१ १६६३ में लिश्ला या 'स्वय वेताप्रो शो फ्राछ छे इतिद्वाप्त की छिक्षा स्रो गहीं परत 
है 


लिदानी की प्रधसिति (ग्रे 


ना घाहिए जहा प्रवूक जन धमुदाय ने रुधिर भौर अ्ग्वि से घट भोर 2326 
वर पाद भयवर दर्पों म तेरह सो वर्षों छे सचित प्रत्याचार को मिटा दिया। 
ग्रे उादोने कद्दा वि आमरलेड इटलो घोर सयुकत राज्य अमेरिका इत्यादि के इतिहास 
मे भी ठीक वही बद्धायी है। भरविद ने जो कुछ बहा उसके बाद प्रत्येक बुद्धिमान 
और विचारबान व्यवित के लिए यह स्पष्ट हो गया दि जल्दी या देर से एक सशस्त्र 
बन फ्राति भ्रपवा राष्ट्र की भावना का विस्सी प्रकार का हिसात्मक प्रदशन होने 
पाला है । 

मै बाग्रेम के भदर परम भौर उग्र राजनीति या विवाद भ्रमी तक महीं छठा 
था पर-तु 'काल' ने जनता के हाथ में शावित भर सत्ता जाने वा एक घित्र इपस्पित 
किया था। उसने ८५ जनवरों १६०४ के भक्त म लिखा--“वह कथित राष्ट्रीय महासभा 
(कांग्रेस) जो सालो साल झपन सम्मेलन बरती है वास्तव में राष्ट्रीय मांग्रेस नही है। 
यह फरैवल उन व्यक्तियों के एक छपवग का सगठा है जि प्रग्नेज लोग इपा कर 
शिक्षित कहते हैं पयाडि उनमें से प्रधिकाश भग्रेजों के नितातत भनुसेवी भौर स्‍भाशाकारी 
हैं। बहुत करके राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस इसी स्थिति म रहेगी भोर कभी भी देथ का 
कोई हित नहीं कर सकेगी। लेक्ति ए% दूसरी भी बाग्रेत है जो भभी तक प्रभी महीं 
मिली पर्थात उसदी कमी बठक सही हुई । लेदित जद उसका सम्मेलन होगा तो उसकी 
मांगा का विरोध फरने का किसो को भी साहस नहीं होगा। उस काग्रेस भें वक्ता 
प्राने मुख से भाएण नदों करेंगे शोर न उस सम्मेलन में भाने वाले प्रतिनिधि मंडप 
में कुर्सी पर धोव लगा कर बंठेंगे बयोवि तीस करोड़ प्रतिनिधियों बे लिए पतियों 
की व्यवस्था कर सकना अध्म्मव हो जावेगा। वतमान काग्रेस शिक्षित वंग की है 
परम्तु जिंस बाग्रेस की हम बात कर रहे हैं वह भशिक्षित जन समूह फो होगी इस 
दूमरी वाग्न स के प्रस्तावा की भवत्ता करने का कसी भी व्यक्त को साहस नहीं द्ोगा। 
उस काग्रेड में तीस करोड जन को भूख प्रतिनिधिया फो काय करने के लिए प्रोत्साहित 
करेगी । तीछ करोड जन जिस अधिकार की माय करेंग वह भोजन की माग होगी; 
शब्द नहीं इत्य उनका आदद्ा वाक्य होगा । परातु यह कोई नहीं जानता कि इस 
काप्रेछ को झधिदेशन कब होगा । परन्तु इसमें तनिक भी सदेह तहीं कि सरकार तथा 
इस देश छा छिक्षित समुदाय इस छाग्रेस क्षे भधिदेशन के लिए माय हयार 
कर रहे हैं।” 

जबकि बगमग विरोधों भ्रांदोलन क्रांतिकारी सस्थाप्रों को जम दे रहा था 

इंडियन मेशनल काग्रस (भारतीय राष्ट्रीय महासभा) के उग्र राजनीति की भोर 
मुडने के चिःह प्रकट होने लगे। वे सौधी कायवाही का रूप ले रहै थे। उस समय 
जिन नेताओं के द्वाय में कांग्रेस का वियत्रण था वे भाने वाले परिवतत को देख रद्दे थे 
भौर उग्र पद्ियों और नरम वियार के लोगों क॑ समझौते के रूप में दो भुल्य प्रस्ताव 
जो इडिएन नेशतल कांग्रेस के फलझत्ता भ्रधिवेशन मे दिसम्बर, १६०६ में पास हुए 
इस प्रकार थे --पहला प्रस्ताव “इस बात को धघ्याव म रखते हुए कि इस देश को 
जनता की देश के शाउन में कोई भावाज नहीं है भौर वे सरकार को जो प्रतिवेदन 
देते हैँ उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती--यह कांग्रेस इस मत की है कि बगाल 


में छत प्रान्त फे विभाजन के विरोध स्वरूप जो बहिष्कार झ्लांदोधम छड़ा-क्िया 
पण है पद ब६ है ।" 


2 
कह कली 


१०६ बलिदानों ही प्रशारिते 


दुमरा प्रस्ताव “ काप्रेस ईसत मत की है कि ब्रिटिश उपनिवेशों मे जिस प्रकार 
फी स्वशाघ्तित सरकारें है छउस्त शासन प्रणाली को भारत में भी लागू किया जावे ।' 

इस छोटो सी माग का भी इग्लण्ड के प्रभावशालों समाचार पत्रों ने विरोध ई- 
किया था। १६०७ की जनवरी के प्रारम्भ मे “टाइम्स ने घोषणा की “कांग्रेस का 
पिछला भ्रधियेशन भारत भथवा विदेशों मं उसने यश भोर प्रभाव को बढ़ाने वाले 
सिद्ध नही होगे /” धागे उस पत्र ने लिखा कि नरम दल भर छग्र पचियों मं विलगाव 
डैवल मरम दल घाला ढारा झधिकाश मे उग्र पथियों की नीति को श्रपनाकर ही 
बचाया जा सका । उसने दादा भाई नौरोजी द्वारा उपनिवेशों जसे स्वशासन के दावे 
वी भूछ को बतलाते हुए कहा--“क्योकि मारत को तलवार से विजय किया गया है 
भौर भतत तलवार से ही उस पर भधिकार बनाए रक्सा जा रहा है प्रतएव काग्रस 
में जिस छोटे से उच्च शिक्षित वय का प्रतिनिधित्व है उसको जान लेना भच्छा हो गा कि 
उनके ध्श्षुओं भौर उनके बीच मं तलवार विद्यमान है। (४ जनवरी १६४७ इगलिशम॑न) 4; 

इसको कहने की झावश्यकता नहीं कि 'टाइम्म” के उपरोक्त फ़थन ने जो देश 
में उस समय क्षोभ फी लहर बहू रही थी उसमें प्ररित मे इधन जसा काम विया। १६०६ 
के प्रस्ताव दोना विरोधी दलो में श्रावश्यक शा ते का वातावरण उत्पन करने में प्रसफल 
रहे। १६०७ में काग्रस का वापिक भधिवेशत नागपुर मे होने बाला था १२-तु दोनों 
विद्यारधाराग्रो के समथकों के प्र्यात मरम दल भोर गरम दल के मतभेट इतने उग्र 
व्यापक शोर कठु हो गए थे कि यह उचित समझा गया कि काग्रस अधिवेशन को नागपुर से 
हटाकर सूरत में शा तपुण वातावरण में शिया जाय जो लोक्माय तिलक के प्रभाव क्षेत्र 
से बहुत दूर था । 

अनेक समाचार पत्र तथा मासित्र पत्र दोनों विरोधी विचारधाराभधो के समथन 
में निकलने लगे जो श्रपनी विचार घारा पर भ्रधिकाधिक बल द॑ते थे । बगाल के बाहर 
१६०७ ये मई मास मे हिंद बेंसरी/ पत्र का प्रकाशन आरम्म हुप। जिसका उहृश्य द्विदी ९. 
भाषियों भौर मराठो में धूता से प्रकाशित तिलक के मराठी ' केसरी के विचारों को 
फैलाना था । उसके लेखों मे उग्र विचारों का प्रतिवेदन होता था। यहा तक कि 
बंधानिक भ्रादोलन के कीने भावरण मे जिससे वास्तविक उद्देश्य की छिपाया नहीं जा 
सकता था हिंसा का भी समयन जिया जाता था। 

* हिंद केसरी ” को उत्तजना पूरा पत्रकारिता के मार्ग में “देश सेवक” के 
झूप में एक सहूयाप्री मित्र गया जो हिसात्मव छग्र राजनीति का योग्यता,ुवक प्रतिप्रादन 
करता था । 

मिदनापुर सम्मेलन 

सूरत कांग्रेस से कुछ ही समय पहले ७ दिश्वम्बर १६०७ को भिदनापुर 
राजमीपिक सम्मेलन हुश्रा । उस सम्मेलन में भावे वाली भावी घटनाम्रो की भाकी स्पष्ट 
दिथलाई दी । उपमें बगाल के नेताग्र। ने न केवल कोई गम्भीर विचार विमश ही नहीं 
क्या वरन झापस में गहरा मतभेद लेकर यर”। उप्र विचार वालों ते सामाजिक 
बहिष्कार सुरक्षात्मक यगठता के रूप में भखाडी ही स्थापना का धमथन किया भौर 
केवल पुद्ध स्वराश्य की माय की जिसका नरम दल दालों से अपनी पूरी क्ति से विरोध 
छिया। ये उपनिवेशों की सरकार के समान स्वराज्य से सधिक भोर दुख मांगने के 


प्र्ठ मे नह्दी पे । 


बिदोनी दी प्रशरित (३७ 


ऋफावात के गहन होने के चिह भौर भधिक दिखलाई देने लगे थे। १५ 
दिसम्पर १६०७ को वलकत्ते के कालेज स्कावयर में एक समा हुई। उसमें अरविद के 
नेतृत्व मे लोगा ने लाला लाजपतराय को झगले काग्रेध्न भधिविशत का समापति बताते का 
भ्रस्ताय खखा । वहा रासविहरी बोस का नाम पहले से भ्रचारित कर दिया गया 
धा। लाला लाजपत राय ने इस विवाद में पडने से इनकार कर दिया प्रतएव उस समय 
थह प्रश्न नहीं उठा | हि 

सूरत काग्रेस 

गम्भीर पड़बडी के कारण सूरत वाग्रेस का भ्रधिवेशन नही द्वो सका । दोनों 
दल एवं दूसरे को इसवे लिए दोष देते थे भोर २७ दिसम्बर १६०७ फो भभिवेशन 
स्थगित कर दियां गया । नरम दल बालो ने उसी दिव एक घोषणा पत्र तिकाल कर 
भ्रतिनिधिया को उस सम्मेलन के लिए झअसबत्रित किया जो कि भविष्य में होने वाला था । 
उस सम्मेजन में केवल उहही व्यक्तिया को भ्रामत्रित किया गया था जो कि इस विचार 
को स्वीकार करते हों कि भारत का राजनीतिक लक्ष्य उस प्रकार घ्वशासन प्राप्त 
करना है जो स्वष्यासित उपनिवेशों फो प्राप्त है । 

यह कहने की भावश्यकता नही है कि सूरत में जो श्रलगाव हुआ उससे भारत 
में क्रातिकारी भावना को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके टिसात्मछ कार्यों का माय 
प्रशस्त हुप॥ । कम से कम जनता के एक बहुत बडे समूह का मन सोधी वायवाही को 
पध्द द करने लगा था। यह इसी से स्पष्ट था कि जो समाचार पत्र इन विचारों के 
थे उनकी ग्राहक सर््या बहुत तेजी से बढ़ गई और उग्र नोति का समन करने वाली 
द्वारा भ्रायोजित समाभों में भोतामो को म्धिदाधिक भीड इकदूठी होती थी । 

बाद के वर्षों मे का्रेस जित परिवततनों मे से होकर निकली उसवे' फल- 
स्वरूप उसने १६२० में लखनऊ बा!ग्रेस में पूर्ठ स्वदत्ता बी माँग की भ्ोर मद्दात्मा 
? ग्राघी वे नेतृत्व मं तभी से वह #द्सात्मक सीघी कायवाही की भार १६२१, १६३० 

भोर १६४२ मे बढ़ती गई । 

ढाग्रत् को क्रातिकारियों के प्रति अपनी नीति निर्धारित करने में बहुत धिक 
समय लगा । वह यह निशचय नही कर पातो थी कि फ्रातिकारियों को समथन न॑ देले 
की घोषणा करे या नहीं। उसने उनझे उद्दश्य की सराहना फरन प्लौर उनके फायोँ 
की निदा करने की नीति को स्वीकार किया। धीरे घीर महात्मा गाघी के प्रभाद 
से उसमे स्वत त्रता के सधप में हिसात्मक कायवाहियों _का समयन करना बिलकुल 
बद कर दिया। 


जब कोई राष्ट्र विचलित हो उठता है भौर स्वतावता प्राप्ति के लिए सब 

कुछ दाव पर लगा देता है तो स्वृतत्रता की माय से जो वातावरण उत्पन होता है 

/2) वें केवल नए श्रोत्रों से हो नवजीवन भोर स्कृति प्राप्त नही करता पर तु वहष्द पुराने 

परम्परागत प्रेरणा के श्रोदों को दुढड निकलता है जो तदुण भोर वृद्ध सबों की 
भावनाओं को एक समान प्रादोलित करत हैं । 

् ग्रीता का महान प्रष महामारत का एक भाग है| वह कितने हजार वर्षों 

सै विद्यमान है यह कोई नि चयपुदक सही कह सबत्ता | हिदुभो को घाभिक पुस्तकों 

में गीता को भ्रध्यात्मिक विचार तथा शिक्षा का सार मानता ही 


हंग्ाप्त दे राष्ट्रीय आंदोलन री पृष्ठभूतरि में उसको एक तया ड्ढी हर हक के कस 
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गीता को 'क्मयोग! का धर्म ग्राय, बढ़ प्रकाश जो हम कम वा मांग बतलाता है भथवा 
कम का धामिर सदेश माना जाने लगा । गीता मे क्योकि कम करने पर बहुत अधिक 
जोर दिया गया है इसलिये छत्को भात यो जो निद्रा के श्रभाव में पडा सो रहा या 
जगाने के लिए बहुत उपयुकत्र समझा गया । क्रमश गीता की मय बातें वम से बम उस 
समय प्रांखों से ओमल द्वो गई । गोता योद्या षो युद्ध करने के लिए प्रोत्ताहित एरते 
हुए कहती है -- 

“पीड़िता भौर निबलों की रक्षा करने तथा पृथ्वी पर भ्याय शोर उचित 
झधिकार फो स्थापित वरने के लिए लडो | इस कतव्य से पीछे हटना, युद्ध फो टालने 
की बात करता मतिभ्रम भोर भ्रमपुण विवार है हृदय वी निबलता तथा न॒पु सकता का 
चिह है तथा योद्धा भोर बीर की तेजस्विता का पहन है।” 

“पाप पुण्य में याय भ्रयाय मे वह शक्ति जो रक्षा करती है भौर जा शक्ति 
भत्यापार भोर भयाय करती है निरन्तर ग्रघप होता रहता है भौर जब यह संपप * 
वास्तविक युंद्ध में परिणित हो जाता है तो “याय भोर सच्चाई की ध्वजा फो उठाने 
बाला तथा उसके समयक को जो हिसात्मक भोर भयातरू काय करने के लिए मजबूर 
होना पडता है। उससे कापता या डरना नहीं चाहिए। उसके भपने भनुयायियों भौर 
साथी योद्धामों फो छोड नहीं दना चाहिए भोर न उस पश्चव के साथ विश्वासपात 
करना चादटिए | उसको याय भौर भ्रधिकारी की घ्वजा यो धूल में गदी होन के लिए 
झोर भ्रत्याचारी के रुधिर से सने परो स कुचले जाने वे लिए छोड नही देना चाहिए। 
बयोकि ट्सित्मक तथा निदणी भोर विशाल विनाश के प्रति निबल दया प्रदर्शित करना 
उपित नहीं है। वह विध्वस्त तो भनिवाय है नियति में उसे सयोजित किया है।” 
(श्री भरविद ऐसज भान गीता १६५६ पृष्ठ 5६) 

महान बाल गगाघर तिलक ने सबसे पहले भारत में गीता वी शिक्षा का 
राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग क्या। एह़ें ज्ञात हुप्रा कि लक्ष्य की प्राप्ति क्षे लिए 
क्वेबल राजनीतिक विचारो को ही घागृत फरने की ही प्यावश्यकता मह्ठी है वरव जनता 
की प्रात्मा को भी उसके भविष्य का उसके भूत स जोड कर जागृति करने फी भाव 
हयकता है इस काय को गीता से भधिक बुछयलतापुवंक भौर कोनसा ग्राप कर सकता 

है जोकि पदुमंवाम श्री भगवान कृष्ण के मुखारवि दु से निकली है -* 

* अपने मत में निराशा भोर हतोत्सा को न भाने दो! बढो उठो। यह 
अ्रपयध्चकारी, भनायों का कार्य है। जबकि उद्देश्य लक्ष्य भौर पक्ष यायपूणा हो उसके 
लिए युद्ध न करने की बात सोचना स्वय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के भयोग्य 
काय होगा । फल का कभी विचार न करो । वह अच्छा बुरा या साधारण जो भी हो 
परतठु बिता इके काय करते रहो उन बोगे को कोई प्राप नही होता जो इस भावना छे 
काम करते हैं। भगवान थोद्धाम्रों के सहायक होते है उनके साथ रहते मनुष्य केवल ५ 
मिमित्त मात्र होते हैं।” 

+ जब जब धर्म का पवन होता है भो भारत ! झोर अधम की विजय होती है 
हब तव मैं थम की रक्षा करने भोर भधमियों का विनाश करने के लिए पश्नवतार लेता 
हूं। धर्म की हृढ स्थापना क्र लिए मैं युगी युगो मेजम लेता हूँ।' (साड जेटलड- 
हाट प्रायावत पृष्ठ १२४) 

पद पहां रहू देवा उदित होगा कि भगवात के मुक्त से तिकदे से शब्द 


[» 


रो 
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धुगान्तर' ने प्रादेश वावय के रूप में स्वीकार कर लिये थे। ग युगान्तर ने भारतीय 
क्रान्ति को वास्तविकता के क्षेत्र मे लाने के लिए जितना काय किया उतना किसी भय 
प्रकाशित साहित्य ने मही किया । 

झ्रान-दमठ -- स्वदेशी भादोलन! णो बग भय के विरोध में किए जाने वाले 
तीव्र धादोलन का सामूहिक नाम था--को श्राघुनिक भारत के ऋषि बक्मिचद 
चर्टर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक पभावद मठ से वहुत भ्रधिक प्रेरणा मिली। उसने भारत 
को जागरण का नया भात्र दिया जो कि एक नए भारत को जाम दे रहा है। वह 
भत्र 'द देमातरम' था। बिपिन चाद्र पाल के शब्दों म॒ वदेमातरम” जिस नए राष्ट्र 
बाद को प्रकट करता है वह बेवल एक नागरिक आधिक झपवा राजनीतिक भादश सात्र 
नही है वह धम है । 

* झ्रान-दमठ ? १८८२ में प्रकाशित हुई झौर बदेभातरम भर्थात मात्र भूमि की 
ब'दना का वह प्रसिद्ध गान पहले ही रचा जा चुका था जो उसमें दिया गया था। 
भरविदु के भ्रनुसार उस गान में जो मत्र है वह मातृभूमि का उसके भ्रपरिमित सौंदय 
गाम्मीय शोर गौरव के साथ ध्यान करने से महान भ्रध्यात्मिक आानाद उत्पन 
करता है ।” 

उस गान में सस्कृत भौर बगाली के शदों का मिलाकर उपयोग किया गया था 
इस फारण बकिम घद्ध के कुछ मित्रों ने ठप्छालीन डुद् प्रश्िद्ध व साहित्यकों ने उसे 
भधिक पद नहीं किया। परतु बक्मिचद्र को उस गान के भोरवपूण भविध्य का 
निदचय था इस कारण उ होने उस गान को अपने उप घास झान द भठ मे दे दिया । 

जब वह प्रकाशित हुमा तो यह्‌ उस समय जितना भाव।वेग उसने बाद को एउत्पन बिया 
छस्त समय उसका दसवा हिस्सा भी मही उत्पान कर सबा-- पर तु कृमण वह भारत 
का राष्ट्र गान बन गया। बदेमातरमु राष्ट्रीय सधप का युद्ध घोष बन गया $ 

+ वह फेवल बंगाल को क्राजतिकारी समितियों का ही युद्ध घोष नही बना धरम 
सम्पूण राष्ट्र वाती बंगाल का थुद्ध घोष बन गया जो कि प्रान्‍तिकारी समितियों से केवल 
तरीके मे भिन्न था। उनका लक्ष्य एक समान था। ”? ( लाड जेटलड दी हाट प्रॉफ 
भायवित पृष्ठ १४४) ॥ 

भरविद मे सम्पूय कविता का धग्रेजी मे श्रनुवाद क्या धौर ससार के सभी 
उस राष्ट्रों दो बह कविता भेंट को जो अपनी स्वतत्रता के लिए सघप कर रहे ये, भौर 
उटोंते बक्रिमचद्र चटर्जी को भाघुनिक भारत के निर्माताभा में से एक बह कर सम्मानित 
किया। भ्ररविद को भाषा में -- 

“ कोई भी राष्ट्र उठ समय तक भागे नही बढ़ सकता जब तक कि जो उसका 
भया परिवेश है उसको व्यक्त करने के' लिए उसको कोई सतोपप्रद भौर उपयुक्त माध्यम 
प्रात्त नही हो जाता । जब तक कि वह राष्ट्र ऐसी भाषा प्राप्त नहीं कर लेता जो कि 
उसके विचारों भोर भावनाओं को स्थायी रूप प्रदात कर सके भोर उसकी प्रत्येक 
प्रेरणा को तेजी और सफलता के साथ समी देशदापियों झी चेतना में प्रविष्ट क्र सके 
तब पक वह भागे नहीं बढ सकता। बक्मिचद्र चटर्जी की भारत के प्रति यह प्रथम 
महानु सेवा थी कि उदोंने भारत को ऐसा पृण भर सतोप देने वाला माध्यम प्रदान 
हिया। ( श्री श्रविद वकिम तिलक, दयानद १६४७ पृष्ठ-- £ ) + 

यह ठीढ़ ट्टी कहा गया है कि वक्षिम को यह भतत्ईप्टि थी कि भारत की मुवित 
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के लिए किस थीज की भावदयरता थी | उ-डोंने देख लिया था फि ऊपर की इवित 
का सामना करने वे! लिए उससे भो भधिक नक्तिवान झा तरिक विरोधी शक्ति घाहिए- 
दमन की शवित वात सामना फरने के लिए प्भिद्रोही राष्ट्रीय शक्ति चाद्विए । उहोंने 
हमें इवानि झ्ादोलन की पद्धति को छोड़कर घिंह के समान झा दोलन की पद्धति वो 
स्वीकार करने का भप्ाद्वान किया ! (श्री अरविद वकिम तिलक, दयानाद पष्ठ १०) 

परातु वे कोन से तत्व हैं जो उनके विचारों को स्वीकार करेंगे भौर राय 
रूप में परिणत करेंगे। वे वरागी भौर फ्क्रीर तथा सावासी होंगे जितका सम्पूण 
जीवन हो त्याग पर थाघारित है भ्र्याद्‌ जो देश के लिए पूण झात्म त्याग करते तथा 
देश को स्वतन्र परने के काय बे' लिए पूरा आत्म निप्ठावान होग । झपने भमर उपयास 
के पृष्ठो के द्वारा उद्दोते झपने देशवासियों मं सयोजन के बढोर नियमों दोष रहित 
पूण संगठन झोर नैतिक शक्ति बे तीसरे तत्व जिसमे देश भवित के कार्यों मं धामिक 
भावना का समावेश हो-को श्र तनिविष्ट कर दिया। कौत इस बात से इनकार कर 
सकता है कि “देशभवित का घम” बकिमि वी रचनाप्रों का महान श्रेष्ठ विचार 
हीं है । 

ग्रापदमद' में बक्रिमचद्ध एड सयासी (भावान“ट) के मुख से कहते हैं 
“हम भनन्‍्य किसी माँ को नहीं जानते । हमारे लिए माता भौर मातृभूमि स्पग से भी 
श्रेष्ठ हैं। हम घोपणा मरते हैं कि मातृमूमि ही वास्तविक गाता है। हमारे फोई मां, 
बाप भाई पत्नी पुत्र तथा निवास स्थान भादि कुछ भी नही है। हमारी पेवल मात्ता 
(मातृभूमि) है जो जल से परिप्लावित फलों से युतत दक्षिण की वायु से श्ोतल फतलो 
से छदी हुई मा है ।”” 

उसी भध्याय में मावान-द राज्य के धन को सूटने के सम्द थ में कहते है कि 
* हम घोरी या डकती नहीं करते । यह द्रव्य जोकि विदेशी राजा ले जावेगा उसका 
दुशपयोग होगा इस द्वाय पर उसका कोई प्रधिकार नही है । जो देश का ध्वासन उस 
देश के पुत्रो के द्वितो में नहीं करता वह उस देश का राजा होने का पधिकार श्लो 
देता है ।” 

उसके साथी महेद् के इस प्रश्त कि इस प्रकार की घटनाओं में प्राण जाते का 
खतरा है”” का कडा उत्तर मिलता है पभपने जीवनकाल में मनुष्य दो वार नही मरता 
है?” यह्‌ वह रास्ता है मानो प्रयुली के सत्रेत से बता रहा ही जिससे मुक्ति मिलती है | 
उससे हम्बी निद्रा से एक साथ जायरणा की प्रवृस्‍्या भ्राती है। उन लोगो के झोठी 
पर बददेमातरम होता था जो जो छससे भी कठोर प्रोर निदयतापुण यातनाप्रो के 
शिकार होते थे । उनकी लगी पीठ पर कोडे मारे जाते थे भ्रयवा जो फासी की 
सोडियों पर चढते थे । 

भवासी माँ दर जिसे भरवि*द ने लिखा शोर जो १६०५ म॑ प्रकाशित हुमा, 
में क्रातिकारियों के लक्ष्य भोर उद्देशो का विशद वन क्या गया है। उप्तमे पाठको 
को दाजित (धारीरिक मानसिक, नतिक और प्रध्यात्मिक बठ ) का भाश्री्वाद प्राह 
करने का भाहवान किया गया है । जिसमें कि वे स्वत त्रता के युद्ध के लिए उपयुक्त 
सैनिक बन सके । राष्ट्र की मुक्ति के लिए उसमें खुले रूप में शकित्र प्रयोग के श्रादश 
का समथन और प्रचार किया गया है । जापान ने जो माय दिखलाया है उम्तता 5 
सरण किया जा सकता है परतु भारत को प्रपना सघप घम्र की ठोस प्राधार शिता 


अधिदानों ही प्रशत्ति १११ 


वर खड़ा करना होगा भवानी के मदर भयवा काली से सर्म्बाधत भाधुनिक बगरों 
"जो भशुद्धता सै बहुत दूर जहा भ्रमी तक मनुष्य का निवास बहुत कम हुभा हो एक 
' कमयौगियों का संघ सगठित क्या जाना चाहिए ऐसे कमयोगी जो मा के कं लिए सवस्व 
त्याग सके । इस नदीन सघ दो भाधार शिला में किसी भी प्रकार की निबलता नहीं 
होती चाहिए वेदान्त कै प्राचीन सदेश मे जो ज्ञान भरा हुपा है उसको प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । उनमें से श्रधिक्षित को जीवन मर ब्रह्मचारी का जीवन 
ह्यनीत छरना होगा। वे भोग तभी गृहस्थगआश्रम में प्रवेश बरेंगे कि जब भारत को 
विदेशियों की टसता से स्वृत-न्र करने गा उद्देश्य पूरा हो जावे। पुस्तक मे कमयोग्रियों 
के लिए जो विस्तार से नियम दिए गए उनमे घामिव राजनीतिक और सामाजिक विचारों 
का सम वय किया गया। स्पष्ट है कि यह विचार बक्धिमचद्र वे पभ्रानद भठ' से लिया 
.या जिसके सवध में पहले ही कहा जा चुका है । 

प्रत्येक व्यवित जो अपने को भारतीय कहता है उसको भारत को उससे भी 
महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जितना महान वह पहले था जिससे कि वह 
मानवता की मुक्ति वे लिए जो महान भावी काय उसके लिए भवितव्यता थे सुरक्षित 
रवखा हुप्रा है पुरा कर सके । भावी धम जो पृथ्वी के सभी धर्मों का समावत घ॒र्में होगा 
भारत से तिझनेगा जिसके) मातम उद्देश्य मानव जाति मे परिणित करता होगा जो 
एक विश्व धम को स्वीकार करेगी। पुस्तक का दाशनिक पक्ष नीचे लिखे दाब्दों में 
प्रगट किया गया ६ 

“पृथ्वी कै कभी समाप्त में होने वाली फ्रातियों मे जबकि प्रभावकाल घक्र 
भ्रपने साग पर छावित के साथ घुमता है तो प्रनातकाल घक़ से जा भ्रपरिमित धावित 
उद्भुत होती है भौर जो घक्क को प्रेरित करती है मनुष्य की कत्पना में प्रनन्‍्त रूपों 
में दखलाई पढती है। प्रत्येक स्वरूप एक युय कए सकेत करता है। ( लैग्ले जी यद 
"धो पभरविद पृष्ठ ७) 

९ भवानी मटर” थी शिक्षा ने बगाल को बए्तिकारी समितियों को बहुत बडी 
भोमा तक प्रमावित दिया। उोंने उस पुस्तक में वणित सिद्धा'तों को रूसी क्रा तिकारो 
दिसा के तरीक्षों भौर उसके विचारों से जोड़ दिया । बहुत समय तक दोनों विचार सांप 
साथ घले परन्तु किर परित्यिति को मांग के कारण हिसा की भावता भधिक प्रवल हो गई 
भोर भादोलन के धामिक पक्ष से चिपटे रहना छादिन हो गया । ऊपर लिछो पुस्तकों के 
छाथ भाय पुस्तकों मर नाम भोर जोड़ना भावश्यक है। जोग्रेद्रनाथ विद्याभूपण 
रचित “ मैजिनी भोर गरी बाहडी ” के जोवन चरित्र भौर थी दुर्गा चरन सानयाल द्वारा 
रघित *स्वाधीनतार इतिहास ” ( स्वाधीनता का इतिहास ) यह दोनों पुस्तक अत्येक्त 
राष्ट्रीय ब्यक्ति के धर में पहुँची भोर प्रत्येक देश भक्ति कौ सावनावाले युवरू दे 


उतको पढ़ा । 
जा 
५ मुक्ति कौन पाये + 

गीता प्रोर झान-दमठ से स्वामी विवेशान-द एी प्रेरणादायक वाणी मे लोगों में 
जैसा राष्ट्रीय चेत-य उत्पन्न रिय वह पहले कभी उत्तन नहीं हुपा था। साहित्य गद्य, 
पद्द, सगीत नाटक छाद्टन विज्ञप्तियां तथा समाघार पत्र जो देशभक्ति कौ मावना धया 
राष्ट्रीय जागरण के समयह ये हजारों को संख्या में प्रदाशित होने सगे । दत्कालोन 
छरकार को इस जागरण डे प्रति तत्कालीन हेज प्रतिक्रिया हुई भोौर दमन तथा राजद्रोह 


११२ वतिदानों शी प्रधरित 


के भपराध में मुकदमें चलाने वी घटनाएं वर्षा में बू दोंके समान बहुत भ्रधिर सस्या 
में होने लगीं। यहा उन असख्य घटनाओं में से कुछ के बारे में भी यहा लिखना कठिन 
है जिहोंने राष्ट्र वे निराश हृदय में देशभक्ति की भावना को विवधित किया | लेक्नि 
दो फे बारे में जो नीचे सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है इत लोगो वे मस्तिष्क की हमें 
एक भाष्ठी देगा जो कि एक नवीब भारत रो हे मे देने के लिए कृत साहलए थे । 

* मुक्ति कौन पाये ! ( मुत्ति झिस पर में है ) इन सवम सबसे भधिक साहसिक 
थी। उसम देश को विदेधियों की दासता में स्वतत्र बरने के लिए कोष इकट्ठा करने के 
सरीके झौर साधन बतलाए गए थे। “युगातर ! के प्रध्यात प्रेरणाद/यरु लेखो वा उत्त 
पुस्तक के पृष्ठों में स्थाद दिया गया जिनम आदोलन म प्रयोग दिए जाने वाले और 
व्यवहार में लाने वाले तरीबों का उल्लेख था। प्राने वादे भादोजन की मुझुय बातें 
मोचे लिखे भनुसार थी । 

“ हमारे देश की वतमान स्थिति में स्वतन्तता के लिए झ्रादोलनों तथा 
प्रयत्यों को कोई फमी नहीं है। भगवान की भनुरुम्पा से प्रत्येक रथात पर बंगाली 
इम भ्रयत्नों के फलस्वरूप दे प्रेम में दीक्षित हो रहे हैं भोर स्वतत्रता षो प्राप्त वरने के 
लिए हढ़ प्रति हो रहे हैं । पदएव इन प्रयत्नो की उपेक्षा नही रूरमी चाहिए । परतु 
यदि लोग हृदय में स्वतत्रता के झ्रादश को रखबर इन धादोलन में सम्मिलित नहीं 
होते वो ये कमी भी वास्तविक शक्ति और प्रतिशण यूहूसा नही कर सकेंगे । झतएव 
क़ान्तिवारी दल के सदस्य होने के नाते जहा एक भोर दल ये काय क्षेत्र का विस्तार 
करने के लिए भपने प्राणों बी बाजी लगा देंगे तो दूसरी भोर उहें देश को भपने 
फ़ान्तिकारी वारयों भोर भ्रादोलनों से उत्तेजित बनाए रखने का सतत्‌ प्रयत्न करना 
चाहिए। 

उसमें बतलाया गया श्लि योरोवियनों को गोली मारने में भ्रधिर शारीरिक 
मल की आवश्यकता हीं है। भत्र गत्न यदि हढ निश्चय हो तो प्राप्त किए णा घ्फ्ते हैं, 
भोर हथियारों का ग्रप्त रूप से किसी ग्रुत्त स्थान पर निर्माण किया जा शबता है। 
भारतीय संनिरों की इस काय में सहायता प्राप्त करमी चाहिए। छहें देश की दयनोग 
दशा तथा कप्टों से भ्रवगत करावर उसको हृदयगम बराना चाहिए। शिवाजी के 
धोय का पशोगान करना चाहिए । जब तक कि प्रॉनिकारों काय शशय भवस्या मे रहे 
चदे से सर्चा चल सकता है। रिम्तु जब काय प्रागे बढ़ जावे तो समाज पै रुपया 
इल्प्रेवक छीना जा सकता है । जबकि क्रांति समाज के हित के लिए की जा रही है 
तब समाज से उसने लिए द्रव्य इकट्ठा बरना स्यायपुण धौर उचित है। दम यह 
स्वीकार बरते हैं कि घोरी भौर डडती प्रपराय है क्यावि ये एय प्रच्ये समाज कै 
सिद्धांतों दा उत्लधन करते हैं ॥ परतु राजवीतित डकक्‍त समाज झे द्वित में काय करता 
है। “इसलिए एवं घोदी भलाई को ऊदो भ्ौर वढी भलाई के लिए नष्ट करने में , 
कोई पाप नही है वरन पुष्प का काय है। धझ्ठएव प्रातिकारी यदि समाज बे इृपण 
झौर विलासी सदस्यों से बलपुदद द्वाय छीन लेते हैं तो उनबा प्राचरण बिल्यूल उधित 
धौर “यापपुर्ण है ।” 

“पुस्तक में भागे चलछर पाठका का भाहवान किया गया वि उ दें सनिों ढो 
सद्दायठा लेनी चाहिए । पय्याति यह सेनिक पेट छो शातिर विदेशी धासपों ी सरवार 
की नोडरी स्वीकार कर लेते हैं परन्‍्तु व भी द्वाड मास मे मनुष्य हैं छ्टें मोप्तिय रूप 


बलिदाएों कौ प्रधत्ति है: 


से सोच विचार करते की शक्ति प्राप्त है। अ्तएवं जब क्रातिकारी सोग ठ'हें देश की 
दुर्देशा प्रोर कप्टा से अवगत बरावेंगे तो उचित समय पर वे शासकों द्वारा हें दिए 
गए हथियारों को चेकर क्रातिकारियों में शाप्तिल हो जायेंगे । वयोक्ि सेमिका को इस 
प्रकार तयार किया जा सकना सम्भव है। इसी कारण प्राधुनिक अग्रेजी राज्य में 
चतुर बंगालियो को सेना मे प्रवेश नदी करते दिया गया। इसके झतिरिक्‍्त विटेशी 
राग्य द्ाक्तियों से गुप्त रूप से हथियारों के रूप में सहायता प्राप्त की जा सएती है । 

यह पुस्तक भत्यात सा'हसप्रणा थी। उपमे यह निस्सदेह निशिषत द्वो गया 
कि जो परिस्थिति बन रही है उसमे खुला सघप होना झनिदाय है । 

यतमान रणनीति! १६०७ में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक मे देश के तरुणों 
का प्राह्नान क्या गया था कि वे भय पर विजय प्राप्त करें और मृत्यु का सामना 
फरें। उद्ें तलवार चलाने तथा छात्रु के विरद्ध छापामार युद्ध में कुशल होना 
चाहिए । शत्रु जिसने कि तह इसलिए निशस्त्र कर दिया जिससे कि वे सदा के लिए 
नपु सक झोर हानि रहित घने रह्‌। उसको परिस्थिति के भ्नुसार अपने को दालने 
को कला पाता चाहिए। 

एक नवीन साह्वित्य मोड धीपक लेख में बादेमातरम” ने झपने १३ प्रवद्वरर, 
१६०७ के भक में उम पुस्तर के सम्बाघ में यह टिप्पणी लिखों -- यह पुस्तक एक 
छोटी सी पाठप पुस्तक हैं जो उत लोगो के लिए जो बंगाल के निवासिया की भाति 
ब्रिटेन दे! धासन वे' भातगत भ्राघुतिक छ्रस्त्रों के उपयोग सनिव दादों के अथ प्राघु 
निके सेना के विभिःन विभागों भौर उनके उपयोग, छाप्रामार युद्ध के मूल सिद्धाती के 
दिषय तथा उसके स्वरूप से सबया भ्नमिन हैं उनके लाभ के लिए इन विधयों की 
व्याख्या बग्ती है। इस विपयों को सममने के लिए इसमे प्राधुतिकतम युद्धों के उदाह- 
रण रिए गए हैं। बोयर तथा रूस जपान युद्ध का इसम वख्यन है। पहले युद्धमे नए 
तरोके प्रशाश में घाए प्रघया उनकी परीक्षा फी गई शौर दूसरे युद्ध में सामा य स्थिति 
के प्रत्तगत बडे युद्ध क्षेत्र बे' भ्रनुभ्व से उनका पश्शोधन किया गया। बगला साहित्य 
में शेह पुस्तक एय भेंया मोड है जो राष्ट्र के मानस को प्रश्ट करता है। सकुचित 
जीएन भोर सीमित भाशंक्षार्भा के' पुराने समय में हम काल्पनिक बबिता तथा उपायास 
प्रोर कभो कभी साहित्यिक दशन तथा साहित्यिक भ्रानोचना की रघनाप्रा से सतुष्ट 
थे। भाजकल राष्ट्र एा हृल्य ऊषी चीजो के लिए उत्सुक है जसे इतिहास देशभवित 
माटक, राजनीति रचनाएं राष्ट्रीय ग्राष क्षा को उमारने वाले गान हमारे प्राचीन जीवित 
घम ह मरने से निकली वाले विचार ।--विचार ही वास्तव मं दह साहित्य है णो 
पढ़ा और सुना जाने योग्प है) 

+ गवोदित राष्ट्र 'भपन विकास भौर सपदन मे लिए उत्सुकतापुबक प्रयत्म 
परेता है भोर कोई भी वस्तु जो उसको इस काय में महाय्ता पहुँचाती है भौर उसके 
उपयोगी ज्ञान के क्षेत्र गा विस्तार करतो है वह उसके ध्यान को भाकवित करेगी | 

५ हद: भर 
हि इसमें बोई संदेह नहीं (हू इस पुस्तक को पाठ्य सामग्री का इस समय कोई 
ब्यवद्टारिक उपयोग नहीं किया जा सकता । परतु हजारो साखों बी इच्छा धोद“ 
इच्छारविव स्वयं भपने क्षेत्र पा निर्माण कर लेती है भौर जब एक राष्ट्र की 
डियी काय क्षेत्र की माय करती है छो उस माय से ऐसी भौतिक घटनाएं 
र 


हु 
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हैं जो वि उस समय प्ंदुश रदित वल्पना के स्वप्त प्रतीत होते हैं। हमारा क्तव्य 
है मि हम प्रयने देशवासियों को एक राष्ट्र के जीवन को प्राणवान बनाने के लिए सभी 
प्रवार ये! ध्रावइयव ज्ञान तथा क्रिया वी शिक्षा दें। यति हमें इजाजत हो तो चान 
भोर फ़िया दोनो की शिक्षा दें यदि क्रिया करने को इजाजत में हो तो बेवल क्रिया 
के लिए भान को शिक्षा दें। यद्यपि पभ्राज क्रिया बी हम इजाजत नहीं है। परतु 
राष्ट्र गे भावीपूणा विकास वे लिए भावष्यक है। जब साथना मे द्वारा एक हादित' 
जिन्ञायु भा८्मा तंयार होती है, वह चाहें वितनी ही भपूरी क्‍यों म॑ हो भगवान 
प्रपनी सुविधा से समयानुबूल क्षेत्र और भवधर उपस्थित कर देता है भोर राष्ट्र की 
प्राहांक्षा छो पूरा बरता है। 
यद्यवि क्रांतिकारी विचार का प्रारस्म याड़े से व्यकियों से हुभा परतु सीधी 
कायवाही के विचार ने धीरे धोरे भ्धिकाधिक लोगो वे मस्तिष्क को भ्रपने बाघन 
में जकड़ लिया। दक्षिण से उत्तर तब के समाचार पत्रों ने गधक भौर भ्रग्ति उगलनी 
झारम्म मर दी और स्वाभाविक रूप से भविकारियों की उन पर कोप हृष्टि पड़ी । 
(पूना वैभव” (१८६७) मादावृत” ( १८६७ ) केसरी 'बाल (१८६९४) विहारी', 
बदेमातरम” (१६०६) युगातर' (१६०६ ) सभ्या/' “तव शक्तिा', क्मन्‍्योगित', 
'्रतोदा' ( बग्बई ) 'सहायक! ( लाहौर ) 'पेयावलछ ( लाहोर ) 'हुकार! 'स्वराज्य/, 
देश सेवक” तथा छतके अनुरूप ही भनेक पत्र निकले शोर विलीन हो गए। 
राष्ट्रीय विचारों को फ्ाने वाली पुस्तकों तथा भय राष्ट्रीय साहिए्य को 
भ्रधिगारी या तो जत बर लेते पत्रवा उनके प्रकाशन को रोक देते थे। इस प्रवार 
के साहित्य मे प्रकाशित होते ही प्धिकारी उद्यशरे जब्त परने की प्राश्ा निकाल देते 
“लघु भभिनव भारत गाया! ( गणेश दामोदर सावरकर की मराठी कविताएं) देशेर« 
बया', शम्मु निश्वम्भु वध नामक छोटा नाटक प्रनल प्रभ', 'नव उद्यपिन! 'रणजितरे/ 
'जीवन यरन! इत्यादि ऐसी भनेक फ्रातिकारी राष्ट्रीय पुरतको की प्रतिनिधि थी जिद 
झपिकारियो ने जब्त कर लिया । 
प्रति दिन सरकार रा दमन भौर भधिक बठोर होता गया परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता था हि मानो उड़ाने एक महाप्रदल भोर भीषण वाढ को रोकने के लिए 
रैत के बांध पर झट्टद विश्वास पर लिया हो । 
प्रेस सम्ब'धी कानून 
“जमता के मस्तिष्य' पर समाचार पत्नों के बढ़ते हुए प्रमाव को देखकर सरकार 
धबराई | उसने समाचार पन्नों पर पूरा नियत्रण स्थावित करने का विधार किया। 
३ जुन, १६०७ के पृव जबकि मारत सरकार के गृह विभाग मे एवं विज्ञप्ति इस भाशय 
की निकाली थी कि यदि प्रांतीय सरकार विसी समाचार पत्र के विरुद्ध कानूनी 
कायवादी करना चाहे तो उराझ्ो तश्सम्व धो सारा मामला भारत सरकार को भेजना 
द्ोगा उसमें यह बतलानां होगा कि किन परिस्थितियों में समाचार पत्न के विरुद्ध 
कायबाही करना तय किया गया भौर उस समाचार के विरुद्ध या कायवाही करने 
का प्रस्ताव है । भारत सरबार फ्री स्वीहृति मिलने पर ही कायवाही की जा 
»५ सकती थी ।/ ब 
इस सदनियम को तिलांजलि दे दो गई भोर भारत सरकार ने प्रान्तीय 
सरकारो को उन सब मामलों मे णद्दां वायून की भ्वज्ञा की गई हो मुकदमा चलाने 
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की इजाजठ दे दी। यह जो इजाजत मिल गई उसको प्रतिशोध की भावना से हवतत्रता+ 
पूवक कास में लाया गया और सम्पूर्ण भारत में समाचार पत्रों के विश्व विशेषकर 
' पञ्ञाब, बम्दई भोर बगाल में धन पर मुददमे चलाए गए। लगते वाले सम्पादको, 
प्रकाशकों तथा प्रेस के मालिको के सिर पर विपत्ति धा गई। यद्दा तक कि इन 
समाचार पत्नो के वितरक भौर हाकर भी उसकी अपेट से नही बचे। पैम्फलेटों भोर 
विवरण पत्रिकापों के प्रकाशकों इत्मादि को भी फासा गया। छन पर इण्डियन पेवेल 
कोड फी घारा १२४ प्र के प्रावधान के अतगत मुब्दमा चलाया जाने लगा। 
पजाव मे हलचल (१६०७ १६०८) 
जत्रकि बगाल विभाजन के कारण भकथनीय भरा ठ के दीच से निकल रहा 
था उसी समय पजाब में भी गम्भीर हलचल उत्पन हो गई। उसका मुख्य कारण 
था कि सरकार ने एक अत्याठ झविवेकपूण और उत्त जना उत्पन करने बाला कदम 
| उठाया | पञाव के सवल किसानो ने उसके विरोध मे जो कदम उठाए वे तुरात सफल 
हुएं। सरकार को विवश होकर भपनी नीति क्रो बदलना पड़ा भोर पंजाब के भधपि 
कारियों वी बुद्धि ठिकाने भा गई । 
भव्याधिक भूमि कर और ऊपर से पिचाई तथा भय शुल्क लगा दिए गए 
इससे पजाव के किसानों में क्षोम फूट पडा | उस समय पंजाब क्षुब्ध था इस कर्म 
ने सूखी घास में घितगारी का काम किया | 'सभी का कहना था कि भूमिकर बहुत 
ऊचा है धौर चाई धुल्क तो भ्रत्याधिक है हथा जो नियम बनाए गए हैं वे अत्यन्त 
निराशाजनक हैं ! इस क्षीम को और भ्धिक तीव्र करने के लिए महर उपतिवेशों के 
प्रधिकारियों ने जिहें भ्पने कत यो फा भान नहीं था बीस बाल जिसानों को णो 
तीस लाख एक्ड जमीन जोतते थे भातकित कर दबाने का प्रयास किया भानो कि वे 
एक छोटे से प्रादश फाम (खेत ) की व्यवस्था कर रहे हो |” पायनियर' समाचार 
# पश्न ने भ्पनी सम्मति प्रगट करते हुए कहा 'जरमदतो के प्रत्य त फूर भोर कठोर राज्य 
भधिकझारी भी नोक्रशाहो की तुलना में नरम थे ।7 
क्सानो के क्षुघ भौर असतुष्ट रुद की नितात उपेक्षा बरके झौर प्रशासनिक 
चातुस्य वो तिलाजलि देकर पजाब सरकार मे नहरो के उपनिवैश सम्बधी भधिनियम 
का सभी मूखतापूर्शो वाठों को भनिच्छुक भौर क्ुद क्सानों पर कद की धमकी के 
दास लादना चाहा। उस सधिनियम का उद्देश्य पुराने सनिकों फो पुरस्ृत्त करना 
भौर भविष्य में संनिको की भर्ती को प्रोत्साहित करना था । 
चिताव नहर उपनिवेशों मे जहाँ कि सिचाई कर भौर भूमि कर में कोई 
हे नहीं बी गई थी दिल का सदसे भधिक और उप्र विरोध था । बार के ६ सदस्यों 
के विदद पुच्द आ दिए गए। उनमें से तीन रावलॉयडी के बरित्टर थे। 
उन पर यह दोपारोपण किया गया कि हि 
८2 भदकाते हैं। वे सम्राट की प्रजा को विद्रोह बरने के लिए 
मई १६०७ के प्ारम्म में तीनो को गिरफ़ार कर लिया गया और उनको 
जमावत धस्वोकार कर दी गई। पांच मदोने तक वे जेल में रहे । जबबि मुकदमे की 
भलत में सुनवाई हुई तो सभी राजद्रोह के प्रभियोग में मुक्त हो गए। पजाब केसरो 
पाता साजपत राय भौर सरदार प्रजीवर्तिह को देश से निर्वासिति कर दिया ग्या। 
प्रवएव यह किध्ाान भारोलन भखिल भारतीय झादोलन बत गया । 


डे कु 
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बगाल मैं जो क्रांतिज्ञारा आलोलन चल रहा था उसने वीर पजाबियो के 
म्रस्तिष्को को भी प्रभावित किया। प्रति दिन पूर्वी बगल घोर दमन मारघाड़ भश्माति 
तथा बहिष्कार की ख़बरें पजाब मे आती थी जौर वहा के समाचार पत्र उन पर 
फडी टिप्पणिया लिखते ये। ग्रामीण सेत्र वी अपक्षा पजाव में अशाति तथा क्रांतिकारी - 
कायवाहिया के चिह नगरा में मधिल दिजलाई देते ये। रावलषिडी, वियालकोठ, 
लायनपुर तथा अय बड़े नगश म प्वतिकारी भ्रादोलन को खड़ा वरने वे प्रयत्न किए 
जाने लगे। खुंते आम वहा राजद्रोहात्मक भाषण 6 ए जाने और योरोपियनों को 
अपमानित क्या जाता) 'पतावी के मामले मे जो फसला टिया गया उसके परिणाम 
स्वरुप दण हो गया और क्रातिकारी सप्ठनां ने चित्राव महर उपनिवेश और बारी- 
दोआाब नहर प्रदेश में भ्रानोलनकारियों के हाव मज्युत बरने के लिए सभी वदम 
उठाएं । एक गोपनीय सरकारी नोट मे लिखा ग्या कि आदोलनवारियों ने यह प्रय॒त्त 
किया कि “प्रत्येक घटना का आदोभचनक्ारी सिक्‍खों में ब्रिटिश विरोधी भावना को 
उभारने में उपयोग करें। भ्रादोलन को दवाने में पुनिस की अपने देशवासियों के प्रति 
देशद्रोही कहकर भत्मना की जाती है। उ़्ें सरकारी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा 
जाता है और भारतीय समिको को झाेलन में सम्मिलित होने के लिए भामतित 
किया जाता है।” 

नोट में भागे लिखा था कि कुछ नेता भ्ग्नेजो को भारत से निकाल बाहर 
करना चाहते हैं कम से कम वे उनकी सत्ता का ता समाप्त कर ही देना चाहते हैं। वे' 
प्रग्नेजो को या तो बलप्रवक निकाल देना चाहत॑ हैं अयग समस्त देशवाधियों द्वारा 
सत्याग्रह के द्वारा हुए देना च॒हते हैं। वे श्रग्नेजों द' पिरद्ध कठोर ज्यतोय घृणा की 
भावना को उत्सनन करके सारी सरवार के काम को ठप्प कर देना चाहते हैं । 

पंजाब में तलाशियो और गिरफ्तारियों की घुम भच गई थी। तनिक भी 
सदेह हुआ कि तलाझो झोौर गिरफ्तारी हो जातो थी । अलीपुर पड़यात्र के भभियोग 
में भभियुक्त द्वारा बम बनाने वी पुस्तक का उपयोग किया था। इसका पता लगने 
से यह घिद्ध हो गया कि पजाब के क्रांतिहारियों का बंगाल के फ्रांतिकारियों से 
सम्ब घ॒ स्पापित हो गया था। 

इन गिरफ्ाारियों, तलाटियों और दमन का परिणाम यह निकला कि झसोगों 
का क्रोप फूट पढा और प्रजाब के प्रमक्त मगरो-दित्ली, लाहौर भोर रावलगपिडी 
पझ्रादि में हिंसा फूट पड़ी । दोतो कौर से रुषिर बहाया गया। राज्य सरकार के 
अधिकारियां द्वारा हिया का उत्तर हिसा से टिया गया। शाय सरकार दारा की 
जाने वाली हिंमा बो जनता से मही सहा, उससा बदला लिया गया। सारे पजाब 
में क्रातिकारियो भौर सरकार में थुद्ध हुभा यध्ववि वह युद्ध दो समान शक्तियों में 
था। यह भसतोष सैनिक बरिकों तक पहुच/ और उसमें भो भततोप और बलद्यांति 
फूट पड़ी । सनिक झधिकारियों के लिए यह सब चुपचाप देखते रहना सम्मेद नहीं 
था। अत में लाड बिचनर को स्वय इममें हस्तसेत करना पडा भौर तब वह धहर 
उपनिवेशों सम्बाधी प्रधिनियम को यापस लिया गया! । 

पजाव के सक्तिय प्रतिरोध वी प्रतित्तिया! बगाल में सभी हुई झौर प्रातिक्ारियों 
ने व तालियों को पजाद के भाइया से पाठ पटन की भ्रपीज़ ढी । १६ जुन, १६०७ को 
'युगान्तर ने 'लाठो का उपचार शीपक लेख में लिखा-- “जे ही विंचाई शुल्क 
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दढ़ाया गए पत्ाव में धोर क्षोम फैल गया चारो भोर सै उसका विरोध होने लगा । 
उसके विरद्ध स्मृति पत्र या प्राथता पत्र देने दे लिये केवल दो सप्ताह का समय दिया 
गया । ऐसी दशा मे लोगा ने उस भोषधि वो अपनाया को कि मूर्खों वे! विष्द्ध 
प्रपनाई जाती है। कुछ लोगो के सर कूड गए भोर बुछ मकान जल गए भोर सरकार 
ने वधिचाई शुल्क की दरा वो बढ़ाने षा विचार छोड़ दिगा। उपनियेद्यों सम्बाधी 
कानून भी व्यय हो गया। यह ध्ोदधि क्रिठनी चमल्तारों है। वास्वव मे काबुली 
भोपषधि हो सर्वोत्तम भौषधि है ।” 
न्यायालयों का भवमाव (१६०७-१६०४८) 

राष्ट्रवाद की भावना जसे जैसे बढ़ती स्‍्रोर उप्र होती गई भौर उसको जाइत 
करने मे समाधार पन्ना ते बहुत वडा योग दिया | वसे ही सरकार ने उन समाचार 
पत्रों के सम्पादषों के बिदद्ध जो बहुत निर्मीक थे राजद्राह फलान के मुकदमे बहुत तेजी 
से चलाने भारम्म कर दिए। सरफार दी इस घुनोति को सामना वरने के लिए 
धम्पादकों ने तथा श्ाय व्यक्तियों से दानून की भदाखतो की नितात उपक्षा झरने वी 
पीति को स्वीकार जिया भोर प्रदालत दी पायवाही मे भाग लेना भस्व कार कर 
दिया । पहनी बार इस नीति यो युगान्तर फे मामले मे ध्यवहार भे लाया गया। 
उसके सम्पादक थे डाबटर भूपेद्रनाथ दत्त ( स्वामा विवेवानद के भाई ) जिन पर 
१६ जुन १६०७ के भ्रक में प्रसाशित एक लेस के सम्ब घ में भभियोग चलाया गया। 
छप्ते ही प्रमियोग भारम्म हुमा डावटर भूप द्रनाप दत्त (पम्पादक) ने २९ जुन,१६०७ 
फो मीचे लिखा वक्‍तव्य दिया। 

“मैं भूपेद्नाष दत्त यह निवेदन फरगा चाहता हूँ कि मैं युगा तर! पत्र वा 
सम्पादक हू इस पत्र में भ्रकाशित सभी लेखा के लिए मैं एकमात्र उत्तरतायी हू) 
मैंने जो सदुविश्वास के साथ मरे देश के प्रति मेरा जो बतब्य था बह मन किया। मैं 
न ठो भौर बाई वत्तव्य हो देना चाहता हू भोर वे इस भ्रम्ियोग मे भाग लेगा 
चाहता हूँ ।” 

जो लेख कानून यो दृष्टि मे भापत्तिजनक थे ये थे मोई भगा! (भय को दूर 
करो) ज्ाढोषधी' (लाठी को भोपधि) झयवा भारतीयों की राजनीति! | 

त २४ जुलाई, १६०७ को दण्डनायक मे नोचें लिख। फप्नला दिया--' भोई भगा 
(भय फो दूर करो) श्लीपक लेख इस दावे क साथ आरम्भ होता है कि ब्रिटिय साम्राज्य 
एक महान घोखा है--यह वह मयान है जिसको नीव नहीं है भौर उसका थोडा धयरा 
देने से ही वह गिर कर टुकड़े टुक्ड हा जादेगा । लेखक भाग पहुत है कि उसके देश 
दासियो यो सूजता के कारण ह। ब्रिटिश साम्राज्य विद्यमान है। उसयी छावित छा 
घहुत बढ़ा चढ़ाकर वहा जाता हैं। सेखऊ ने उसको एक भूत की उपमा दी जिसे घतका 
देने से घसका पतन निद्चित है।” 

न कट उसने पंजाब दी घटनामो का जिफ्र ढिया इस सम्बन्ध में 
“लाठी की झोपधि लेख बहुत स्पष्ट है | उसमें लिखा है कि पजाब में जब धिंचाई 
धुल्क की दरों में वृद्धि दी गड टो बहुत शोर मचा झौर लोगों ने वघानिक विरोप 
करने में बहुत हो भत्प समय छगाया भौर फिर हिसा फूट पडीं। उ होने उस उपचार 
का उपयोग दिया जो मूर्खों के साथ इर्ठा जाता है। सिर पूढे मक्ञान जता दिए गए, 
“ उसका परिणाम यह हुए छि भ्रषिक्रापिया ते धिन्ाई शुल्क को बढ़ाये का दिधार प्रो 


१६८ धल्लिदानों कौ प्रण्धिते 
दिया। 'काबुली झौपधि' जैसी और कीई चमत्कारी भोषधि नहीं है।” ् 

समाचार पत्रो के विदद्ध अभियोग चलाने को बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता 
था भौर 'सध्या' ( २३ जुलाई १६०७ ) के अनुसार उसका परिणाम प्रतिशोध यी 
भावना को उत्पन करना हो सकता है। उसने स्पष्ट लिखा कि पछासी के प्रामो के 
बागो में छिपे रहकर, दिना क्ोई युद्ध किए धोखा, विश्वासघात भोर जालसाजी से 
उहोंने बगाल पर झधिकार दर लिया। ण्ही कारण है कि वे हम नहीं समभते। 
झब वे काले सप की पूछ पर चलने का दुस्साहस कर रहे हैं। यही राजद्रोह के 
झभियोग ही भग्नि को प्रज्ज्वलिव कर देंगे । हमें ज्ञात है कि तुम मोटी चमडी वाले 
हो भौर तुम सुन्दर भोर सम्य "ब्टों को नहीं समझ सकते। बंगाली श्रत्र॒ तुमसे 
हिसाब निबदा लेना चाहते हैं। तुम हम पर भत्याचार करके हमत परिचय करना 
च'हते हो | तुम जो इच्छा हो करो। केवल भयकर सप भौर उसके दश छो 
भाद रखना । 

डाक्टर भूपे द्रनाय दत्त क॑ दडित किए णाने पर ब देमातरम' मे एक पाडित्य 
पूण सम्पादकीय लिखा जिसमे उसने सभी दृष्टियों से एक राष्ट्रवादी के दृष्टिकोण 
को देत॑ हुए इस बाठ पर विद्येप बल दिया कि प्रृथ्वी के सभी पीडित लोगो का 
स्वत-त्रता प्राप्त करने का जमसिद्ध ्रधिकार है । (परिशिष्ट मे देखिए) 

परिशिष्ट 

२८ जुलाई, १६०६ को बदेमातरम्‌” ने युगा-तर कक सम्पादक श्री भूपेद्धताप 
दत्त को दडित बिए जाने पर लिखा-- 

पहने को तरह नोक्रक्षाही न युगान्तर के सम्पादक के विरुद्ध राजद्रोह का 
भभियोग चलाकर भपने भषिकार वे धाहर काय किया है पंजाबी प्रभियोजन के 
कारण उनकी प्रतिष्ठा को प्रकथनीय गहरा धक्का पहुंचा भौर उनकी नतिवता का 
गये छिन्‍न भिन हो गया। मोकरशाही का काये नकरात्मक तथा विध्वसकारी था। € 

युगात्तर' का भामियोजन राष्ट्र के लिए लामदायक सिद्ध हुआ है। उससे 
जनता के नैतिक स्तर को ऊचा बनाने के राष्ट्रीय हित के काय का शुभारम्भ हूग्मा 
है । जनता का ऊचा नतिक स्तर विटेशथी सत्ता के स्वान पर भपता वचर्व स्थापित 
करेगा और विरेशी सत्ता की केवल भौतिक बल की श्रष्ठता को ब्यथ कर देगा। 
ग्रुगतर के सम्पादक द्वारा भ्रभियोग के सम्दध में निता व निष्क्रिय रहने के कारण 
ही यह भच्छा परिस्याम भाया है ॥ अपन अभियोग में भ्रपनो निर्दोष ढ्री बकालत 
करने से इनकार करके छहांने इस भभियोग को भनेको सतसनी खेज भमियोगो से भी 
अधिक सनसनी खेज बना दिया । उसने भारत भर में जमता के भत्तिष्क पर गहरा 
प्रभाव डाता है। दहू नतिक साहस का केवल व्यक्डिगत उदाहरण मात्र नहीं है भोर 
म वह केवल देश के प्रति झपने कतव्य को पालन करमे तथा देश के लिए चुपचाप 
कष्ट सहने मात्र का उदाहरण है। वरन वह झभियोजन के विदद्ध कमी भी समझौता 
मे करने की स्वराज्यवाद की भावना का पहला व्यवहारिक प्रयोग है। पहली बार एक 
ऐसा स्यक्तित मिला जा विदेशी स्ताम्राज्यवाद को सत्ता को चुनोति के स्वर में कह सकता 
है 'छियाज्रान्‍्य के समस्त बमक, योरव यरिमा, विस्तृत धपनिवेशा, बजेयला हया 
भरोध्य दावित, प्रसत्य मानवीय शक्ति हपा झ्द्टूठ सम्पत्ति, भयणित बच्दुकों प्लौर पोपो, 
मस्त छात्रूद की ग्रोर हतदार रो धवित, रिस्ली झो रद रुरपे, उत पद धत्याघार 
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करने भौर शरीर को नप्ट कर दने कौ तुम्द्ारी सम्पूर्ण शक्ति होते हुए भी तुम मेरे 
लिए मेरी भ्रतझ्ात्मा ये लिए तुम बुछ नही हो। मरे लिए तुम मोई महत्व नही 
रखते । तुम वेवल एक प्रावस्था एक दृश्य धौर समाप्त द्वो जान वाला भ्रम मात्र ह्दो 
स्थायी वास्तविकता मेरी मा झौर स्यतजठा है। 
यह भच्छा है वि हम उस मूल प्रशमत को समम्ले जिस पर ली भय 

प्रनन तिभर हैं भौर जिससे प्रय प्रदव उत्पन होते दैँ। प्रदव यह नही है गए एक 
भुपे द्रवाथ दत्त मे एसी सामग्री प्रताटित वी जो बेलवेडर, दाजलियग टविलौंग या 
विप्रला मे बडे हुए पुछ्ध पल्य बुद्धि वाले व्यकितिया जो सामूहिक रूप से भपने को बगाल 
सरकार या भारत सरवार कहते हैं के विरद भ्वज्ञा भौर घृणा उत्पन करेगी, शोर 
जनता में उनकी कानूनी सत्ता का प्रतिराध वरन की इच्छा जागृत बरेगी। सदि 
छेवल प्रइन इतना ही द्वाता तब हम इस प्रश्त पर तब कर सकते थे कि उहोने जो 
किया वह बुद्धि मत्तापूण या, भववा उहानते जो कुछ लिखा वह सत्य था या भरत्य था 

बासून सम्मत था ध्थवा कानूत क॑ विसरद्ध था। जो स्थिति है इसमें इन बातों का एक 
पूटी कीडी के बराबर भी मुल्य नहीं है। हम राष्ट्रवादियों के लिए वास्तविक प्रश्न 
इसस बहुत मित भौर अस्तीम महत्व का है) वह यहे है कि क्या मारत स्वत्त्र 
है ।! प्रश्न यह भी मही है कि कया भारत स्वत श्र होगा ? पर तु प्रएन भह है कि 
गया भारत स्वत'त्र है और बया मैं एक भारनोय की हैसियत से स्वतृत्र हैँ? भौर 
भपनी इच्छा से सेवा करने के लिए श्रपन को बधा हुभा मानता हूँ भ्यवा धपने से 
बाहर कोई विदेशी दविति जो मेरे लिए विजातीय है जो प्रनात्मग! है बहू स्वय में 
नहीं हूँ-+क विवशतापूणा निर्देशन में मैं काम करने पर विवश हू । क्या मैं श्रौर मेरे 
देशवासी मानव समाज व भझश्ञ हैं ब्रह्मा के उने हुए शभौर छाटे हुए मर हैं भौर 
इसलिए दूवमें मानव समाज में रबदाश्रतापुवर प्रिर ऊचा किए हुए अपनी भावना और 
सरबृति से पतपले ब। प्रधिवार है प्रददा हम पशुष्रो का एक भुण्ड हैं जिह उस 
प्रकार का जीवन स्वीकार बरना है जो बाहर से हमारे लिए निर्धारित कर दिया गपा 
है। कया हम स्‍पते स्वय के भाणयविषाता हैं ? झथवा क्‍या हमारा कोई भविष्य महीं 
है हम नगण्य हैं हम विनाश के लिए हैं। क्योकि मद बहना ध्यय का ग्रूसतापूरा 
प्रलाप है कि दूमरे लोग हमारे भाग्य का निर्माण भौर निर्देशन कर सबते हैं। वह 
हमारे भविष्य नध्ठ कर देन बा एवं[ बेकार का बहाना है। यह केवल मूखतापूरा 
प्रलाप है कि दूधरे लोग हमें प्रदरध्ध दिखयावेंगे सभ्य बनावेंगे भौर राजनीतिब' 
प्रशिक्षण देंगे। क्योवे जो बोब या ज्ञानादीप्ति स्वय अ्रज्ति नहीं किया जाता पुसरों 

के द्वारा दिया ज्यता है उससे मनुष्य को सही शात्र वही होता वरन अ्म छत्पत्त 
होठा है। जो सभ्यता ऊपर से लादी जाती है वह्‌ राष्ट्र को तेजवान नहीं बनाती 

बरन उस जाति को नध्ट कर देवी है और वह प्रशिक्षण यो स्वय भपने परिश्रम झौर 

अनुभव से प्राप्त मही किया जाता वह राष्ट्र को भ्रकुशल शोर भयोग्य बना देता है। 

भ्रतएव प्र केवल एक है “स्वतजता” का | भ्ाय सभी प्रदन भ्रम हैं माया है। 

भोर सब चर्चाएं उत लोगों वी बातें हैं जो या तो सोते हैं प्रषवा वौद्धिक प्रोर नतिक 

बधनों में जकड़े हैं। 

हि दम राष्ट्रवादियों का दावा है क्लि मनुष्य सदा भौर सवदा स्वरतत्र है उसकी स्ववञता 
हा प्रतिशमण मद हो सतना । भौर हम भी व्यक्त्िगठ भारएीय के छप में प्रोर पामूहिक 
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रूप में भारतीय राष्ट्र कै रूप में सदव कै लिए प्न-यप्राम्य रूप से स्वत त्र हैं। स्वठात्र 
मनुष्य की हैसियत से हम जो ह_म उचित झोर सत्य प्रतीह होता है कहुँगे । हम इस 
दात को विता था परवाह नही करेंगे कि आय लोग हमारे स्वतात्र मनुष्य को 
भाति प्राचरण करने पर हमारे शरीर को दण्ड देंगे या झोर बुछ करेंग। स्वतात्र 
मपुष्यो वीं भाति हम भपने निज के स्वूलो में अपने कौ लिक्षा देंगे, भपने भगड़ों 
को अपने पचों से तय करवायेंगे अपनो स्वदेशी वरतुप्रा का क्रय विक्रय करेंगे । हम 
झपने शरित्र सम्पता प्लौर अपने भाग्य वा स्थ्य निर्माण करेंगे। तुम्हारा स्पूल 
तुम्हारा प्रशासन तुम्हारे “यायालय, तुम्हारी निर्मित वस्तुएं तुम्हारी व्यवस्पापिका 
सभाएं तुम्हारे अध्याटश, तुम्हारे राजद्रोह सम्ब घो कानून हमारे लिए भ्रवास्तविक 
भोर विदेशी भौर विजातीय है भोर हम उप्तसे माया झथवा भनात्मा यो भांति दूर 
बचते हैं। यदि मनुप्य और राष्ट्र भ्रनयक्राम्य रूप प्ते स्वतनत्र हैं तो दासता का 
बधन एक भ्रम है एक राष्ट्र का दूमरे राष्ट्र पर शासन करना प्राइतिक नियमों के 
विरुद्ध है भ्रतएव बहू भनाय है भौर आअवास्त॒द्रिक है। भ्सत्य सभी तक ठहर सच्ता 
है जब तक वि सत्य भपते को नदह्ठी पहचानता । बंगाल के शासकों ने पछासी के युद्ध 
के समय यह भनुमव नही किया कि हम स्वय भ्पनी रक्षा कर सकते हैं। छहोंदे 
सोचा कि बाहर की कोई थ्क्ति उनकी रक्षा बरेगी। क्लाइव ने हमे दास नही 
घनाया । हजारों बलाइवों वी भी इतनी द्ावित नहीं थी कि वह हुमें दास थना धषकते | 
हम प्रपमे भ्रमों के पारण ही दारा बने । भूठे विश्वासा के कारण--कि हम निबल हैं 
हम दास बन गए। जिस क्षण कि हम भतनो क्षक्ति का पूरा विद्वास हो जावेगा, 
यह विश्वास कि हम सवदा स्वतन्न हैं हमारी स्वतञता भक्षुण है, हमारे सिवाय 
हिई बाहरी शवित हमप्त हमारे ज मस्तिद्ध भ्रधिदार भोर अमूल्य निधि फो मही छीव 
सकता उसी क्षण से हमारी स्वतजता निवियधाद निश्चित है। जब तक कि हम यह 
डिल्‍्लाते रहेंगे कि हमर प्रयोग्य हैं हम भ्रयोग्य हैं” भववा हम पअपनो योग्यता पर 
सरेह बरते रहेगे तद तक हम अयोग्य ही रहेंगे। स्वदत्रता म विश्वास ही मनुष्य को 
स्वत जता के योग्य बनाता है मोर रुक्षम रखता है। वहू विश्वास उत्पन करना, 
देशवासियों को उस विश्वास को कार्या वत रुरते के लिए उत्साहित करना ही इस मए 
भादोलन का उद्दश्य है। राष्ट्रीयता भक्षुण स्वात्रता का सदेश है, बहिष्कार स्व 
हजत्रता का ध्यवहारिक प्राचरण है। बहिष्कार को समाप्त कर देवा झौर राष्ट्रीयता के 
प्रवार को राक देना ही नोकरशादही का एकमात्र ध्यय है। टाइम्स” ने इस तथ्य को 
प्रप्पक्ष कर दिया जब उसने ब रेमातरम झोर 'युगा तर' के लेखा, बिपिनचद्ध पाल तथा 
उनके समान विचार रखने दालो के भाषणा तथा बहिष्दार भादोलन को सब बुराइयों 
को जड़ बतलाया । इन राजद्रोह के प्भियागो में कानूनी बाता के पीछे वास्तव में 
यह एक मूल प्रश्न है। हम राष्ट्रवादी यह घोषणा करते हैं कि हम भारतीय सदव 
कमी तष्ट न होते थाली स्वतत्रता के घनी स्ववनत्र मनुष्य है भोर रवतवता के इस 
संदेश को प्रचारित करने के झपदे अधिकार को हम नही छोडेंगे। 'मारले! तथा 
क्षय राज्य भ्रधिकारी हमसे फहते हैं कि तुम इग्लैड की सम्पत्ति हां और हमारे 
स्वतन्त्रता के सदेश को वे एक भोषण अपराध मानते हैं। इस मूलभूत विरोध का 
* जिशका कभी समायात नहीं दो प्छता-छोत भौर दंसे पमाधान छरेगा । 


इसिएेनी की धरशहित शेर 


बदेमातरम्‌ 
२६ भ्रगस्त, १६०७ वो बददेमातरमु के विरुद्ध भ्रभियोग मे पुन स्यायालय 
के अधिकार की भाचा करने वा अ्रवसर प्राप्त हुप्ना । बदेमातरमु के विरुद्ध भ्रमियोग 
में श्री विपिनचदर पात को अरभियोजा दे साक्षी के रूप मे यायालय मे उपस्थित हीते 
के लिए जाता प्रचारित री गई। परतु उ होने यायस्‍लय फी कायवाही में भाग लैसे 
से मना दर दिया। २६ भ्गसत १६०७ को जय उनसे शपथ लेने के लिए कहा गया 
हो उद्दोने साफ इनकार कर दिया धौर कहा “मुक्े शपय दिलाए जाते और इस 
बायवाही में भाग लेते के प्रति भ्रत ब्रश से भापत्ति है ।” दण्डनायक् इस उत्तर से 
भु भला उठा भौर उसने पूछा | 
* बया तुम्देँ सत्यनिष्ठा से अभिषुष्दि करने से भ्रापत्ति है” 
साक्षी मैं कायवाद्दी मं भाग लेते से इनकार करता हू वर्योकि मैं 
छ्से 
स्पायालय मुझे उससे फोई सम्ब'प नही है वया तुम्हें भौर किसी और 
मुफ़दम म सत्यनिष्ठा से भ्रभिपुष्टि करन से इनकार है । 


साक्षी नही लेकिन मुझे इस मुकदमे में भाग लेने में भत करण 
से प्रापत्ति है। 

न्यायाछघप तब तुम्ह ध्स मुकदमे में सत्यातिष्ठा से प्रभिपुस्टि वी शपथ 
लेनो चादिए | 

प्राक्षी में वसा करो से इनकार करता हू । 


स्यायाएय हुम हे प्रश्न पूछा णा।गा यदि तुम उत्तर देने से इनफार 

करोगे तब तुम्हें उसके परिणाम को मुगतना होगा। 

साक्षी अत वरण ये झ्राधार पर मैं उत्तर दैने से इनकार छरता 

हू 

श्री विपिनचद्र पाल पर एक धृषय झ्टालत की मान हानि का मुफ्दमा 
घलाया गया । उप्तकी तनिक भो पावाह मे कर उाद्वनि दण्डतायक के सामने १९ 
सितम्बर, १६०७ को एक बयान दिया जिसमे अपते इस काय के बारणो को 
बतलाते हुए उहोंने कहा “- 

“इसमें कोई सददेह नही कि समाश्र के प्रत्यक सत्स्य का यद्र फतव्य है कि 
बह “याय के प्रशासत को समाज के हित में साक्षी देकर सहायता पहुँचाएं। पर 
जबकि सरकार वी नीति दे परिशाम स्वरूप भभियोग चलाए जाते हैं जो कि पाया 
यालवों के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं भ्ोर समाज हित के विष्दध हो तो व्यक्ति का इसी 
भाषार पर कतव्य भिनर होगा। मैं ईमानदारों से यह विश्वास करता हूँ कि 
“ददेभावरभ्‌! पर चजाए गए झभियोग तथा उसी प्रकार के प्य प्रभियोग झहानिकर 
८४ मोर भव्याग्रपूण्ठ हैं। भ्रगायपूण इसलिए कि थे साधारण ज्नता के प्रधिकारों को 

पददल्ित करने वाले हैं भोर दानिदर इसलिए कि छनका उद्देश्य विचार भर भाषण 
स्वत'त्रत्ा को रोज़ना है भोर न जन शाति के हित में ही व॑ “यायोचित हैं ॥ इसलिए 
भुके इस भभियोजन में भाग लेने के विम्दध श्रत करण से पापत्ति है। भतएवं इस 
मुकदमे मे सत्यनिष्ठा से भ्रमिपुष्टि करो की शपथ लेने से सें इतकार करता हूँ । 
ध्यायाक्य की, जिसके सामने यदू मुकइमा छपत्यित है झवशा करते को शेरी कोई इच्छा 
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नही थी। मुझे उस समय भ्रपनां बयाव देने की भाज्ञा नहीं दी गई भतएव मैं प्रव 
अपना बयान देता हूँ । 

श्री बिपिन च॒ द्र पाल फ्रो दण्डित क्या गया और उहें ६ महीने की साधारण ८ 
कद की सजा दे दी गई । यह उल्लेखनीय है कि उन दिनो जबकि मुक्त्मे की सुनवाई 
हुई तो यायालय के कमरे के भ्रदर भौर बाहर लोगो ने बहुत प्रडबड़ भचाई। यह 
गडबडी ध्दालत के समीपवर्ती स्थानों मे भी फल गई भोर पुलिस तथा युवकों में खुली 
भुठभेढ हुई । तुरत ही उनम से कुछ के विरुद्ध भभियोजन प्रारम्भ कर दिया गया। 
उनमें से एक पद्बह वष के बालक को १४ कोड़ो की सजा दी गई। 

उत्तेजित जनना में इस फसले से प्रत्यत क्षोभ उत्पन हो गया। समस्त 
बगाल में जो उस समय अ्सतोप की मयकर भग्नि जल रही ची यह फसला उसको 
भोर अधिक भडकाने वाला सिद्ध हुआ । उसके कारण सरकार के विरुद्ध भ्रांदीतन भौर 
प्धिक भड़क उठा । । 

पंजाबी! मे उम्त फँघले पर जो टिप्पणी लिखी वह नीचे लिखी थी वह 
२२ सितम्बर, १६०७ के बदेमातरम्‌ में उद्हृत हुई । 'बदेमातरमु” समाचार पत्र के 
साथ किसी की सहानुमृति हो या न हो वह उसका प्रह्सक हो या न हो इस परि 
णाम पर पहुँचे बिना नही रह सकता कि जो झभियोजन उसके विरुद्ध प्रारम्भ किया 
गया है ऐमे स्वस्थ छिद्धाःतो को प्रतिपादित करने के स्थान पर छणो ध्यवस्था भौर 
शाति स्थापित करने में मदद दें एसी स्थिति उत्पन करते मं सहायक सिद्ध होगा कि 
जो कानून के प्रति श्रद्धा उत्तन करने के स्थान पर उसमें श्रश्रवा छत्पल्त 
बरेगी। श्री बिपिनच द्र पाल को जो दण्ड दिया गया है। जो कि बदेमातरम्‌ के अभि 
योग की एक थाखा है--ने इस स्थिति बो कापी हद तक उत्पन कर दिया है। श्री 
पाल के मुकदमे से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नए भा दोलन के प्रमुष समथकों में 
भी अव्यवस्था उत्प न करने झथवा कानून दी प्रवहेलना या प्रवज्ञा की कोई भावना 
नही है । परतु उन में से कुछ साधारण स्तर से बहुत ऊचे सिद्धाता भोर उद्द्यों 
से प्रभावित हैं। यह सिद्धात भोर उदंश्य मानवीय सम्ब धो के अधिक ऊचे और 
झभिजात प्िद्धातो को स्वीकार करते है। योरोपियन सिविल प्रोसजिर कोड (व्यवह्ारिक 
प्रक्रिया सहिता) तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दण्ड प्रक्षिया सहिता) उत ऊचे धौर 
अभिजात सिद्धातो तक नहीं पहुचते। उन सिद्धातो के' समथक दुसरो को हानि पहुचाने 
के भौजार बनने की अपेक्षा स्वय कध्ट शौर दण्ड स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 
बाबू विपिन चद्र पाल को किस पश्रपराघ के लिए दण्डिय किया गया ? श्रदश्य ही उहें 
किसी ऐसे क्ाय के लिए दण्डित नही किया गया जिसे झ्ननतिक, भशोभनीय या अपरा 
बिक कहा जा सक्रे। प्पने साथिया और सहकृमिया के प्रति कानून बनान वाले जिन 
आदशों को कल्पना वर सक्त थे उससे ऊचे आदश झोर फतव्य भावना को स्वीडार 
करने की उडोंने कीमत चुकाई है । इसको “यायालय का अ्रपमान कहना भाषा कार 
गलत उपयोग करना है क्योकि यायालय के प्रति पझ्रवज्ञा अपवा घृणा की उनके इस 
फ्राय में कोई भावना काम नही कर रही थी । उ हमने केवल प्रशासन कही उत्त नीति 
को जिसे ये समाज के लिए हानिकर भोर भनुचित मानते हैं उसमें सम्मिलित होने में 
वसमयता भर प्रकट की थी। वे धपने दृष्टिकोण में सही था गलत हो उकते हैं 
प्रछतु उनका दोष दुदा से बुरा माता जाय तो शाविधिक मात्र है उए्में छोई धतिए 


हि अत्याचार भौर दमन उन लोड डे लिए 


ऑिरा्तों की इरशास्ते १६६ 


गिदावट नहीं है जिसके होने पर ही वह कार्य भ्रपराध की श्रेथी में भरा सकता है। 

“पद्मावी” मे बरोडों मारतायो की भावना का ऊपर लिखों टिप्पणी में सही 
चित्रण किया जो उस मुकदमे के फसले से बहुत उत्तेजित थे । 

संध्या - स्वदेशी आदोलन के प्रकाशवान वौरों में हे ब्रह्मा बाघव उपाध्याय 
ऐमे व्यक्ति थे जो भत्यन्त मेघावी थे भोर जिन से सद साधारण प्रेरणा पता था| 
वह उन भत्यात निर्भकि व्यृक्तिया म से थे जो बहुत से हवाश व्यक्तियों के द्ृदयों मे 
साहस एत्पन बर देते पे । भ्रपने को नोकरशाही के आश््मण के लिए वे मिमय 
होकर खतरा मोल लेकर भी खुला छोड देते थे । देश में नई भावना भोर इत्ताद 
उत्पन्न करने बालों में उनका प्रमुख स्थान था। 

उनके प्रोक हृदय तथा मस्तिष्क के गुणों के अतिरिक्त देश उहें सध्या के 
सम्पादक के रूप मे भ्रथिक पहचानता है। 'सध्या' उन बहुत थोड़े से पत्रों भे प्रमुख 
था जो भस्ति वर्षा बश्ते ये भोर जो सोते हुए राष्ट्र को प्रेरणा देकर कायरत होने 
के लिए उहें जागृत करते ये । ३० माच, १६०७ को उसने भ्पना भादक्ष धाक्य के रुप में 
लिखा “यदि स्वतजता के प्रवत्न में मृत्यु हुई तो वह मृत्यु भमरत्व प्रदाम करेगी ।/ 
आगे १० मई १६०७ फो ज्िखा सुनो तुमको मा की रण दु दमि का नांद हुदाई 


देगा। मां के पुत्रों को नहीं, तयारी करो गाव गाव जाओ और 
के लिए तैयार करो ।” र भारतीयों को मृत्यु 


है कष्ट भौर॑ यातना उठाने के सम्ब-य मे वह छहते ये (२६ पवदूबर, १ हा 32 
डे 


ए कोई महत्व नह 
का प्रात्मा से दाम्पत्य स्थापित दरना पाप मातते हैं । उन ५० दा हि 838 
दमन 


धि दिए जाते हैं। जोग 
के धरीर ही सब बुध है वे दमन स डरते है। ग यह सोचते हैं 
: यहा है कैयोनि में एक बगाली ब्राह्मण है ;। हद ही बया. झाव- 
फरेंगे तो मैं प्पने शरीर को उने सामने स्् कक ये रिक उत्पीडन 
फटा पुराना थनयानिया स्लीपर फेक दिया 
स्पान है जी स्लिपर बनाने के लिए प्रहिद है) है। ( पनधानिया कलछत्ता में एक 
व्य॑गरात्मक तथा विपक्षी 


करने वाला हीं 
2 कित साबा 8233 पीकर पडने पर उनकी लेखनों से साहस का मर 
सिदलता को दूर कर देता पी. न और तहाह्ीव मे भी साहस उत्पत करझे है| 
कल्पना पा। उनके हे क्री 
सपना को ठुरुम्त भ्राइदित करता पम्पादकोय लेखों के दीपक पढ़ने वाद 


था और जो अंत. 
देग से भोर कमी झमो कविहामण आस उपस्थित करते को पाठकों ही £) 


दिलाते थ । 
!छ| 
गेड़ी मृददू पक उतड़ो इस्पददीनवापूपक छापा गण बार 


१२४ बहिदायी की प्रशत्ति 


चल्ताएं गए | उपदे पत्र 'सध्या' के विरुद्ध राजद्रोहात्मक लेख सिखने के लिए बार 
घार मुकदमे चलाए गये पर तु उतकी कभी न झुछने वाली घीर प्रात्मा छोटे शौर 
व्यवितगत स्वाथ के विचारों से घहुत उची थी। छा्दीने कभी इनदशी परवाह ने की 
भोर मृत्यु पय त वे अपनी लेखनी के द्वारा देशवास्तियों #»। प्रेरित करते रह । 

उस सम्पादकीय लेखा वी म्ए सला जिनसे इस नोट का सम्बंध है जय श्रका 
शित्र हो रही थी उस समय यह नात हुप्रा कि उस प्रेस वी जहां 'सघ्या प्रकाशित होती 
है ध्ौर सम्पादक की गिरफ्तारी के सम्दाव में सरकार विचार बर रह्टी है. ३० भगस्त 
को भेस की तलाशी हुई भोर ३ सितम्बर, १६०७ को सम्पादक को कैद फर थाना ले 
पाया गया भौर जमानत पर छोड़ दिया गया । 

तुरात ही मुकदमा शुरू हो गया वयोकि सब कु तयारी हो घुरी थी। ब्रहम 
बांधव प्दालत के कटपरे मे प्रतिदिन सडे होकर मुकदमे मे म्राग् लेते। उनके चेहरे 
पर हातिया के कारण धण्टो तक खड़े रहने के कारण होने वाली पीडा का तनिक भी 
दधिद्व नहीं दिखनाई पडता थां। उट्ोने अपने वक्नेल को उमके हानियां होने के 
क्षारण बढठन की धाचा मांगने वी इजाजत नहीं दी क्योकि उनका हद निश्चय था 
बियेउस बिटेणी मजिस्ट्रट से जिसकी स्‍भ्रदालत में उन पर भ्रत्ियोग चल्ताया जा रहा 
है कोई भनुग्रह नदो चाहेंगे। भोर उप्त मजिस्ट्रेट ऊची छिक्षा प्राप्त तथा ऊंचे दर्जे 
है सास्क्ृतिक विद्वान बो जो वृद्ध भी थ यह शिष्टवा नहीं सुझी कि उनको बठने के 
लिए कहता ॥ 

मुकदमे के भारम्म में ही सम्पादक ने २३ सितम्बर, १६०७ को नीचे सिखा 
पौडित्यपूण वत्तव्य लिया । 

४ मैं सध्या समाचार पत्र हे प्रसशाशन प्रबंध भौर राचालन का पूर्ण 
उत्तरदायित्व स्वीगार करता हू भोर में यह कहना चाहता हूँ कि १३ भगरत १६०७ 
के सध्या के प्रव मे प्रदाशित ये खम थेछे गयी प्रेमर दाई शीपव लेख का लेखक मे। 
हो है। यह उन लेखों मस एक है जो कि उस भभियोजन का विपय है। डितु मैं 
इस मुकदमे में कोई भाग नही लेना चा"एवा कयोंरि गे यह विध्वास नहीं परता कि 
ईएवर द्वारा निर्धारित रवराज्य के महाय बाय में अपना विनम्र भाग पूरा मरने में मैं 
एन विदेशियों को हिंसाव देने के लिए जिम्मेटार हैँ जो हम पर घासत फर रहे हैं भौर 
जिनका हित प्रनिवाय प्रौर स्वाभाविक रूप स हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकास के माय 
मैं बाघक है। 

प्राक्षेप्प लिल भर में प्रेम मे मगन हूँ जता वि बताया गया १३ पशगस्त 
मो प्रकाशित हुपा | झनियोग घलाने वाले भ्रधिकारियो ने १३ भगरत मे पहले भोर 
बाद को प्रताटित का म भी राउद्रोह सोज निराला और जो भमियोग चल रहा था 
उसमे निखय सुना देने के बाद उन भापत्तिजनक लसाक सम्बधध में पुन प्रमियोग 
घज्राने का एतका विचार था। ५ 

लखों वे क्षीपेक हो उनम लिखित दत्तिष्याटी विघारों को भ्रगट करने के 
लिए यवेष्ठ प्राबषक थे। ८ प्रगस्त का लत या झुगातर के घ्रा्यलिय पर रुषिए 
बह रहा है क्रिगिया के मन भय से बाप रहे हैं. € भगस्त वा लेख था “जेस्ते को 
हसा” १६ मग्स्‍्त का लेप था “वालीघाट में दलि के विए दो दकरे थे एक काएा 
एकगोए” ३० प्राछ्त का झख था 'प्रामइत्ा पत्प रद्दों है छिएऐ प्राए्मयें बडिए 


बैलिशनों शी प्रदाध्ति ११४ 


है ३२१ भगस्त का लेख था “किरगी बहुत दयालु हैँ उसकी कृपा से दाढी घढ़ती है 
भौर शकरकद जाड़े में खाया जाता है” २३ झगस्त वे' लेख का शीषफ था “युवक्षों 
का वृ दावम्र ले जाया जा रहा है ।” 

जद र३ प्रक्टूबर १६०७ को श्रमियोग की सुनवाई हुई तो "यायातय को 
सूचित दिया गया हि प्रमियुक्त कंम्पवल हास्पिटल में ब्रीमारी की दशा में भर्ती है। 
२६ झक्टूबर, १६०७ को डाकटरी रिपोट ( सरजरी के प्रोफेसर की ) ययायालय के 
सामत उपस्थिति की गई उसम लिखा था ' मैं नही सोचता कि रोगी एक महीते से 
पहले “यायालय में छपस्थित द्वोने के योग्य हो सकेगा ।” 

सरकारी वकोल जो कि एक योरीडियन था बह मजिस्ट्रेट से भ्रधिक प्रतिज्ो 
धाह्मक था। उसने भ्रदालत से यह भाग की कि सर्जन को “यायालय म॑ उपस्थित होकर 
धापप लेकर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी सम्भति देने के लिए वहा जावे | सजन के 
सोमाग्यवश दण्डनायक मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की माय को प्रस्वीकार कर 
दिया । 

भ्रभियुक्त के साथ जो कुछ क्या गया नौकरचाही उससे सतुष्ट हीं थी। 
उसने अभियुक्त के विष्द्ध राजदोह वा एक दूसरा भ्रपराध भारोपित किया श्र यदि 
भगवान हो उनके माग मे बाधक न वन जाते तो सम्भवत नोक्रशाही उनके विरुद्ध 
पअमेक भाप झारोप लगाती । मजिस्टेट ने पिछली जमानत रह फर यह झाना दे दी 
जसे ही वह भ्रस्पताल से छोड़े जावें भोर ठीक हो जादें जेल में ले जाए जावें। 

अस्पताल में उनकी दशा खराब हो गई रोगी का हातिया (प्रजवृद्धि) का 
झापरेशन हुपर | शभ्रापरेशन ठीक हुआ झोर सब कुछ सतोपजनक था जबकि यक्तायर 
२६ प्रवट्टवर १६०७ वा रोगो को व्टिलस के चिद्द भ्राठ बजे रात्रि को प्रगट हो गए। 
प्रात काल लगभग १२ घण्टे के उपरात झागत व्यक्तियों को बतलाया गया कि रोगी 

$ की दशा वि गजनक है भौर वे घीरे धीरे शात दो रहे हैं। एक घण्टे बाद ६ बजे 

उनका स्वग॒वास हो गया । 

रशोपी ने डावटररों से भ्रपमी भातम इच्छा यह प्रगट की थी कि उहेँ बलोरो- 
पार्मे देकर बेहोश म जिया जावे । उनके विचार झौर प्रातरिक भभिलाथा उस समय 
जीवन के ऊचे पक्ष द| घ्यात कर रही थो | सम्मदत वे होश वी दशा पें इस चाठ 
का पनुमव करना घाल्ते थे कि भगवान ने उनको कितना कप्ट देते का मिएसय 
किया है। सम्भवत थे स्‍पने राजनोतिक छ्ाय के गौरवशाली पक्ष बा अत समय तर 
श्यान करता पाहते थे । यह भी हो सत्ता है कि बे भ्रपने देशवासियों को दयनीय 
डगा भोर मातृभूमि को स्ववाश्रता कै विषय मे विचार करना चाहते हो जिसके लिए 
छहोंने झपने समस्त झोवन को समापित कर दिया था । 

# गह्म बांघव को झपने में पूण विश्वास चा। उनके मन में यह हड़ विश्वास 
था हि फ्रियी ने उ्ें कद झरने के लिए छो जाल विछाया है घह भपने उद्देश्य में 
पूरी तर्‌इ झसफ़य होगा । भपनो मृत्यु से एक दिन पूव २६ झवटूवर, १६०७ को उदहोने 

फद्ठा था +- 

द * में फ़्रिगी को जेल में दटो को तरह काप करने नहीं णाऊ गा। मैंने फ्मी 

विसी कि सक्षेत या भाषा के झनुस्ार काम नहीं क्या । मैंने किसो की साज्ञा नहीं 

माजी । मेरी वृद्धावस्था के प्रीतिम दिनों में दे मुझे कानुन के लिए जेल भेजेंगे भोर 


१२६ पतिदानों की प्रशात्ति 


मैं बिया वेतन कै वहा बाम वछू गा। प्रम्नस्‍्भव । मैं जेल मही जाऊ गा-मुझे प्रभु वा 
निमात्रण मिल्ल गया है प्रभु का आदेट मेरे पास पहुंच गया है। ? 

जबकि वे स्वय उस महान बलिदाव की तयारी कर रहे थे तब घ्ोने भपने 
देशवासियों के नाम एक भपील निकाली । £ भगरत, १६०७ का कालीघाट में बहिं 
पघ्यार समारोह के सम्बंध में भायोजित एक समारोह में ब्रहय बांधव में कहा था-- 
“काली की बेदी पर फिरगी के पाप भ्ौर पुण्य दोनो का बलिदान कर देना चाहिए। 
फिरपी का पाप निरतर दमन करते रएन में निहित है ध्रौर उसका प्रारम्भ पलासी 
के युद्ध से हुआ जहा कि फिरगी न प्राम के बागो में छिपे रहकर धोखे से भारत की 
प्रभुसतता को भारतीयों से छीन लिया |? 

उसहोने बगाल के पिताग्मो से यह प्राथना भी कि वे क्म से कम प्पने एक 
बच्चे को मातृभूमि की सेवा के लिए झ्र्ित कर दें । उहोते यह इच्छा प्रयूट की कि 
भारतीय युवक फिरमी द्वारा भपमान भौर मार को चुपचाप सहन फरने के बजाय 
छसवा छतुरत उसी जगह बदला चुकाने का पाठ पढ़ें । कभी कमी भगढ़ा बरने प्रोर 
वीरता का रुस़ भ्रपनाने से फिरगी भय से कापने लगेगा । 

थे स्वय भ्रपने उन देशवासियों के प्रति बहुत क्ठु थे जो कालो पता! (काले 
बफरे ) देशमक्ति थी भावना से रहित थे भौर सरकार द्वारा देशवात्तियों के मस्तिष्क 
में स्वत त्ता की भावना उम्रड रही है उसका दमन करने में सहायता पहुँचा रहे थे। 
अपने एक मापण म उद्ोने ऐछे देशद्रोहियो के सम्ब घम कह्ठा था-- 

“मै उन काले फिरगिया से वास्तविक फ़िरगी जाति वी धपेक्षा भ्रधिक्त भय 
खाता हू जो फिरगियो के थिष्टाचार तथा रीति रिवाजो के भवत हैं। हमारा देश, 
हमारा जन समुदाय हमारी सामाजिक प्रस्ताली जो सर्वोत्धप्ट हैं पिरगी विशात्तिता 
की ऊप्ण वायु से मानो भुलप गई है। देश भौर जाति को फिरप्रियों के गदे शिप्टा 
बार तथा उनकी रीतियों के प्रवाह के पुप्रभाव से बचाने के लिए उसको राकमा 
होगा भोर लोगों छो समभा कर यह विवास दिलाना होगा कि वे हमारे धारीरिक 
स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है प्तएव हानिकर हैं। णो हाविस्र है उसे त्याए देना 
बाहिए । फिरगियो के रहते सहन तथा प्िप्टाचार के प्रति भाइचयजनक श्रद्धा भौर 
प्रेम कि कारण ये देश में प्रचलित हो गए हैं। इस फिरपी रहन सहन के प्रति प्रेम 
यो समाप्त करने वे लिए हमें उसके भ्रति घृणा उत्पन करनी भाहिए। 

इन प्रसाधघारण परिस्थितियों मे उनकी भृस्यु होते से बुद्धिवादी लोगों में 
निराशा उत्पन होन वे स्थान पर यह विचार दृढ़ हो गया कि इष्छा मृत्यु के द्वारा 
यह देशभक्तियोगी देशवाह्तियों की कल्पना को जागृत करेगा भोर भपनी मृत्यु छ 
द्वारा बइ जिठता देश का काय जीवित रह कर सकते उछस्ते प्रधिक प्रमायशालों ढंग 
से करेंगे । 

भय लोगों ने इस ध्ोकपुण घटना में बत्याणछारी भगवान का बरद हस्त 
देखा ब्रह्म वांधव की मृत्यु से सोथों के हृदय में स्वताश्र॒ता की भाणा था सघार 
हुमा । उनती मृत्यु की सूचना मिलने पर बदेमातरम्‌ से २७ प्रवद्ववर १६०७ को 
लिखा +- 

“यदि संशय शोर सरदेहात्मर मतोवृत्ति से छुटगारा पाने बे लिए विद्ी वच्तु 
हो धावरपढ़ता धी--वो उठ मदाव प्रजेय राष्ट्रमक्त छा उत्लादित गोरवपूर्ण प्राठ यो 


बलिदानों की प्रदारित न 


जीवन भ्ौर मृत्यु में कमी पराजित नहीं हमा उसने यह तक उपस्थित कर दिया कि 
3 स्वतजता भ तत विजयश्नी प्राप्त करती है । ि 

उम्र महान व्यवितत्व के प्रति अ्रधिक सुदर छब्दा में अद्धा भौर सम्मान 
प्रदर्शित करते हुए ' बदेमातरम्‌” हे नवम्बर, १६०७ ने इस श्रकार लिखा -- 

“भारत के राष्ट्रीय प्रादोलन की प्रगति के साथ जो श्रत्यात नाटकीय भौर 
घमत्कारिक घटनाएं घटो हैं उनमें सध्या' के वीर झौर यद्मस्वी सम्पादक ब्रह्म बाघव 
का मत्ताईस भ्रवहुबर के प्रात काल बम्पवल हाम्पीटल में निधन प्रप्यक भारतीय पी 
कल्पना को एक विशेष प्रकार से शक्ति्रालो ढग से प्रभावित करता है। उनका व्यत्तित्व 
ऐसा महान था कि पिछले दिनों उनहे नाम की चर्चा वगाल के प्रत्येक घर मैं-- नौकर 
शाही के एक सेवक के समक्ष उन पर राजद्रोह का प्ारोए लगाए जान पर उ होने जो 
प्रेरणादायक और प्रमावशाली वक्तश्य दिया-उसके कारण होती थी। उाहोने मजिस्ट्रे 6 

४ के मुह पर कहा कि ईदवर द्वारा निर्धारित मिशन स्वराज्य' का प्रचार करने के 
लिए एक विजातीय झ्र विरेशी नौक्रशाही बे' प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
है। बहुतो को उनवा वक्तव्य क्ेख चिल्लियो जैसा लगा होगा। पर तु जिन लोगो के 
पा विश्वास भौर भाशा वे नेत्र हैं उतको देश के सु दर भविष्य के स्वयं दशन होते 
हैं। विश्वास भोर निष्ठा वाने भ्रसाधारण बातें कहते हैं, वह भ्राइवयजवफ सत्य कहते 
हैं क्योकि वे भविष्यवक्ता होते हैं। वे मगलमय भगवान की र्च्छा को जानते हूँ 
वर्षोकि वे एस प्रभु के प्रोजार के रूप मे काम करते हैं । स्वाधीनता के सदेहृवाहकों में 
निरकुश शासका की श्वता करने को शक्ति होती है-उनके लिए समभौते फी 
भाषा अपरिचित होती है वे समझौता करना नही जानते | वे पराजय से भी झ्वगत 
नही हीते । वे सभी जो विरकुशता के सहायक और भ्रधीनस्थ रहकर काम करते हैं, 
जे उनके पीछे घलने वाले घाटुकार पुराहित फर वसूल करने वाले, सेनिक वकील, 
*भूस्वामी जेलर भ्ौर व/टुकार सभी भपनी लोहे की श्रखल्ाभ्ना से मानवता के एड्ार- 
कर्त्ता देवदूत को जफ्ड देने का प्रयत्न करत हैं । लेक्नि वह उनकी पक्ड से भिक्‍ल 
जाता है भौर ऐसे शज्य भोर प्रटेश में पहुँच जाता है जह्दा राजाभों को "हुच ही महीं 
हो सकती । ब्रह्म बाधव उपाध्याय का ऐमे समय स्वग॒वासी होना जबकि नौकरणाहो 
पझत्पात भजोभमीय प्रतिश्ञोघात्मक भावना से उनके पीछे पढ़ी थी इस शत छा सदथ्यय 
रहित प्रमाण है कि जबकि अनास्थावान यह समभत्ता है कि वह जेल फांसी के तख्ते 
हथकडी ओर चेडियो के द्वारा प्रभियुवत पर विजय प्राप्त कर लेगा तब विश्वास उसकी 
झहम पता के लिए उसके साथ व्यग करता दे उस्बों मूख बनाता है भोर उसके 
धिक्नार वो धससे बहुत दूर ले जाता है । 


राष्ट्रीय भादोलन को उसझे एक महान झोर दावितशाली सेता के निधन से 
किट घषका लगा है । 
हू 


उत्तापन बिंदु (१६०६-१६०८) 
पुर्दाभास--यह घतला देना भावशपक है कि भनुचीलन समिति जिसे १६०२ 
में सवीगाचद्ध बास ने स्थापित क्या थी पी दत्त वी भष्यक्षता से भपने ढग से वित्त 
कर रही थी। यतीय बन्जो उसी समय इस उद्देशय से कलवत्ता। गए विः चहा जाफर 
देखें कि युवको को बदूरु भादि शस्त्र चलाने के लिए आकर्षित बरने की बसी 
रम्मावनाएं हैं। १६०४ मे दारोद दुमार घोष इस उद्देश्य से वढोदा से भाए कि के 


श्श्द बलिदानों को प्रधवित 


राजनीतिव' सन्‍्यासी की भाति स्वाघीनता के लिए प्रचार वाय बरें। छा समः 
बग भग भादोलद बल पकड़ रहा था भौर जब वह क्लकत्ते आए तो 'चासकी के विरुर 
गहरे भसतोष को फलाने के लिए भ्रत्यात झनुकूल बातावरण था। गुर समितियों के 
नेताप्ो का यह मानना था कि इतन महान उद्देश्य के लिए बेवर राजनोतिक प्रचार काय 
ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ दच्य के युवकों वे मानसिक्त घरातल की पृष्ठभूमि भी 
भ्रध्यात्मिक होनी चाहिए जिससे कि खतरे द॒ समय भी मजबूत रह सकें । वह समय 
इस बाय के लिए बहुत भपुबूल था ओर धौरे धीरे मध्यम श्रेणों क भद्र लोक के युवक 
घोरे कितु हृढ़ता के साथ एसे केद्रा दी ओर झाक्धित हुए कि ज | भानव जीवन के 
लिए सबसे भ्रधिक सवरा विद्यमान था। उसमे से बुछ उच्च शिक्षा प्राप्त थे भौर जिहहें 
जीवन के विभि न क्षेत्रो का विस्तृत चाव था| समिति के लिए यह विद्येप सुविधा भौर 
घाभ की बात थी कि उनमे से कुछ को तीप्र विस्फोटक वस्तुप्रो को तयार फ़रन का 
गम्मीर शोर गहरा चान था। स्टन फोड की पुस्तक निद्रो एक्सप्लोशिव', ऐल्डफोड 
हटने की 'सोडस्मेंत ईसलर की ए हैंडवुक भाफ माडन ऐव्सप्लासिवृज! जे एस 
ब्लौच की 'माडन वेपस एड माडन वार “फील्ड ऐक्पर साईज” मनुयल भाफ मिलि 
टरी इजीनिर्मारेय इफ्ेंटरी ट्रेविण कबछते ड्रिए। मधीनगन ट्रेनिंग, फरास्वार' 
इत्यादि पुस्तकों को ग्रुप्त रूप से प्राप्त किया जाता था भौर उनका पुरा उपयोग किया 
घाता या (रिपोट आफ दो सैडीशन वमेटी १६१८ पृष्ठ १०२) 
तैयारी 

१६०६ में देध तैयारी की स्थिति को फरदर काय फ्रने री स्थिति में भा 
गण । गुप्त समितियां विभि"त नामो जसे भात्मोनति समिति भ्रादि वे रूप में यगाल 
में यहां वहा सवत्र स्थापित हो गई । विशेषकर पूव बंगाल के नए प्रात्त में बहुन 
प्रधिक गुप्त समितियां स्थापित हुई । शुप्त समित्या के संगठन को सुदृढ बनाने के 
लिए केवल योजनाएं ही नहीं बनाई यई वरन उसको काय रुप में परिशित करने का 
भी प्रयस्त किया गया । 

हसात्मक कायवाही करने के लिए भस्त्र शस्त्रों फौ भय सभी वस्तुओं से 
बसे भधिक झावष्यक्ता थी । भस्त्र दस्त प्राप्त परने के साधनों की शोर 'युगा तर नें 
इंगित कर ही दिया था। थस्त्र दास्तों को सविकर् मसावधा। भस्म हस्त के स्वामियों 
है, तथा घोरी से लाने वालों से प्राप्त किया जा सकता था । परतु इस तरोगे से भस्त्र 
बास्त्र प्राप्त वरने से पयत्ति मात्रा में भस्त्र दास्त्र प्राप्त दर सकता सम्मव महों था। 
पअस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का यह तरीबा निता-त धपर्यात समझा गया। प्रतएव ग्रुप्त 
समितियों कायकर्ता फ़ च उपतिवेध कलरूत्ते के समीप स्थित च दव मगर जाते छहा 
कि बद्‌र भौर पिस्तौल रखने के लिए बहुत उदाहरण भौर ढीले नियम थे। धादननगर 
में केवल एक प्रतिबःघ था कि उसवो (व दूक या पिस्तौल को) सड़क पर चलते समय 
रखने वाला दिखलाएं नरी चंदन नयर मे डारू द्वारा उनका पभायात किया जा सकता 
या। क्ातिझारी चादन नगर से फ्रास को बदूकः झौर पिलतोलो दे! तिए धाडइर देते 
प्रौर फ्रांस से हथियार मया लेते । १६०६ में केवल दो बदूको भौर ६ रिवाल्वर भाए 
परतु १६०७ में फ्रास से ३४ रजिस्टड पासल भाए भौर उनमें भ्रधिक सरधा में 
रिवाल्वर झाए। वे सभी हथियार फ्रास की राजकीय प्राम्स फक्ट्रो जो सेंट इटैनी में 

५ भी वहां से घाए ये । 
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दपथ--यह कहने की कोई प्रावश्यरता नहीं है कि इन समितियों के सगठन 
में गौपनीयता सबसे भ्रधिक महत्वपूरा भावश्यकता थी। बर्माकि वे समितियां ऐसे 
काय करने बाली थीं कि जिसके परिणामस्वरूप कानून श्र प्रशासन के शछागार में 
जो कडा से कडा दण्ड था बह दिया जा सकता था। भ्रतएवं समिति के सदस्य भर्ती 
करते समय प्रत्येक सदस्य से प्रतिज्ञा ली जाती थी। प्रत्येक समिति में भारम्म 2 ही 
प्रतिभा लेते की प्रथा थी। सदस्यों को शपथ दिलाने को प्रथा के वारण यह समितियां 
झूस की क्रातिकारी समितियों के बहुत नजदीक थी। इन समितियों को स्थापित 
करने शौर उनका संचालन करने वालो की प्रदयसा करनी होगी कि सदस्यों को जो 
गोपनीयता की ध्ापय दिलाई जाती थी उसके परिणामस्वरूप गोपमीसता उतने विस्तृत 
भोर दूर दूर तक फस्े हुए सप्रठन में बहुत लम्बे समय तक रबली जा सकी। 
धादधय की बात यह थी सरकार की नाक के नोचे ही यह ग्रुप्त समितिया काय 
करती रही भौर सरकार को उसका पता तक ये लग सका । 

जसे जे यह ग्रुँ्त समितियां बढती भौर विकसित होती ॥ई इस मात की 
भावद्यकता प्रतीत हुई कि उन पर कड़ी देखभास रवसी जावे भौर उनका निरीक्षण 
किया जावे। समितियों के सगठन कर्ताप्रों ने सम्पूणा बगाल को अचलों भौर उप 
भचलो'में बिशाजित किया। सबसे ऊपर एक केद्वीय समिति थी झौर क्रमश सबसे 
नीचे मुहक्मा स्रभिति संग्रठित की गई। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने छे छिए यह 
भावश्यक था वैद्रो के सवालक उपयुक्त श्लौर योग्य व्यक्ति हो जिनम काय करो की 
रूस्त हो जिससे कि सारा काय ठीक भौर सुचारू रूप से चल सके । 

वायकर्ता छे स्तर भ्रौर स्थिति के झनुसार विभिन्‍न प्रकार की प्रतिज्ञाए थीं 
जो कार्यकर्ता को लेनी पड़ती थी। प्रारम्मिक भौर श्रश्तिम प्रतिज्ञाए सभी साधारण 
सदस्यों वो लेनी पढती थी। प्रारम्भिक प्रतिशा सदस्य को भर्ती होते समय लेनी 
पहती थी भौर भातिम प्रतिचा नए सदस्यो को उस सभम लेनी पडती थी जवेकि बढ़ 
एक स्तर तक भनुमव प्रोर शिक्षा प्राप्त कर लेता था भोर दल वे' प्रति उसकी गहरी 
भासक्ति हो जाती थी। दो विशेष प्रतिनाए कैदल घान्तरिक कोशा के सदस्यां को 
लेगी पढ़तों थीं धोर उनमें भी श्रेणिया थी। 

प्रारम्मिक प्रतिज्ञा कड़ी नहीं थी / सदस्य को इस बात की शपथ लेनी पड़ती 
थी कि सदस्य समिति से कभो भी पृथर नहीं होगा । वह समिति के हिठो के प्रति 
मिप्ठायान रहेगा घपने स्वय के चरिषर को करवा भोर शुद्ध रदेगा भौर जो समिति 
मे सचालक हैं उनकी घाज्ञा को बिता बोई प्रव्न पूछे शिरोधाय करेगा जिमनास्टिक 
देधा ड्रिल में पारगत होगा, जो सम्रिति के सत्स्य नही हैं उनसे सम्रिति की सारी 
बातें गुप्त रपेगा झात्मरक्षा 


की बला में दक्ष भौर पारयत दनेगा मोर देश ने कल्याण 
के लिए फ़्मप सार के कल्याण के लिए क्य्म करेया । 

अन्तिम शपथ क्र भारम्म इस घोषणा से होता था कि सम्रिति से सर्बाधत 
कोई भी भीतरी बात किसी को भी मही बताई जावेगी भ्ौर न प्रावश्यक रूप से उसबी 


रे सदस्य भश्तिम शपय से लेठा था उसके परिचालर भथवा 
समिति के प्रष्यक्ष शी भाषा को दिला प्रटन किए विरोधाय बरता पड़ता था। वह 
चाहे जहां हो उसड़े भयने सम 


बे में वह शहां है बया कर रहा है दसको सूचना 
परिषाध्रक को देता भावश्यक था। भम्यश् को ध्मिद के विरुद्ध यदि कोई पड़यस्त्र 


१३० बलिदानों की प्रगति 


हो तो उसको सूचना देना भावश्यना था। प्रध्यक्ष को प्राचा के भ्रनुसार उस पड़यत्र 
का उपचार करना तथा उसको श्राज्ञा पाते ही उसको अ्रपनी ड्यूटी पर वापस लौटना 
पड़ता था। वह कसी भी काय को भीचा या अपमानजनक नहीं समभेगा उसे 
झात्प त्याग त्तथा पग्रपत्याग की भावना उत्यान करनी पड़ेगी धोर उत सभी व्यक्तियों 
सै जो कि प्रतिज्ञाबद्ध नही हो उपते जो श्राज्ञा उसको मिलो है गुप्त रसना पडती थी । 

प्रथम विशेष शपथ के भतगत सदस्य इस बात की प्रतिचा करता था कि 
यह दल का तब तक सदस्थ रहेगा जब तक उसका उदृश्य पूरा मही हो जाता 
उसको झपने माता पिता सर्म्याधयो घर द्वार के मोह का त्यागना होगा भौर सब 
प्रकार की बुरी आदतो को छोड़ना होगा । 

दसरी विशेष दाएथ में सदस्य को यह प्रतिना लेनी होती थी कि दल के काय 
को पूरा करने में वह अपने जीवन झ्ौर उसके पास जो बुछ्ध है उसकी बाजी लगा 
देगा । पग्रदर के भेदों को गुप्त सकेगा उतको कभी चर्चा नहीं करेगा श्रौर ने उनके 
बारे में फ्री बहस करेगा जो कुछ उसको प्ात्ता दी जावेगी उसे बिना कुछ पूछे 
शिरोधाय करेगा। उसको मश्रो कौ गोपनीयता को सुरक्षित रखना होगा। भपने नेता 
से कोई बात नही छिंपयेगा नेता को अ्रयत्य बोलकर कभी धोखा नही देगा। द्रव्य 
फिर चाहे जिस स्रोत से प्राये समिति का सामूहिक घन समझा जावेग।॥। संदयो की 
सब कमजोरिया तथा समिति की कमिया नेता के ध्यान में लानी होगी भौर उतको 
दूर करने का प्रयत्न करना होगा विभित इकाइयों भौर दल की टुऋडियो के नेताप्रो 
बतव्यों भीर जिम्मेदारियों क्षा भी विस्तार छे वणन किया जाता था। विशेषकर 
समिति का विकास करने द्वारीरिक व्यायाम, घन एकत्रित करने औौर भय कार्यों पर 
बहुत बल लिया जाता था। 

विस्फोर --इससे पहले कि क्रातिकारों कायवाहियों का कोई बाह्य घिद्ृ 
प्रकट हो फ़्ातिकारी समितियों का हृढ सगठन हो चुका था भौर उ होने भपने काय 
क्षेत्र का दूर दूर तक विस्तार कर लिया था। 

सब प्रथम जब मिर्जापुर काण्ड (८ अपेल, १६०८) के परिशामस्वरूप भलीपुर 
धम बेस भारम्म हुप्रा तो क्राततिकारी हठ निद्ययी युवकों का सुहढ संगठन हो झुका 
है उसका पूरा चित्र प्रकाश में भाया । 

इसी बीच प्रधयवान युवकों द्वारा फुटकर ओर बिखरी हुई जहां तहाँ क्रांतिकारी 
कायवाहियाँ फी जाने लगी। भर यह निश्चयपूवत्र ज्ञात हुपा है कि भ्रगह्त सितम्बर 
१६०६ में तथा मई १६०७ में बगाल में छिपी हुई कायवाहिया को योजनाएं बनाई 
गई परतु फिर उनको छोड दिया गया । 

प्रकट्रवर नवम्बर १६०७ में लफ्टीनट गवनर की द्रेन को उड़ा देने के दो 
पड़यात्र किए गए परतु वे सफ्त नहीं हुए । ६ दिसम्बर १६०७ को भिदनापुर जिले 
में मारायन गज नामक स्थान पर प्रथम महत्वपुण प्रयत्न लैपटीनट गवनर की ट्रेव को 
उड़ाने का हुप्ा । यद्यपि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ पर तु जसा भयकर विस्फोट हुमा 
छससे यह घिठ्ध हो गया कि बम बनाने को कला में यथेष्ट सफलता प्राप्त परखी गई 
थी। क्योकि उस विस्फोट के परिणामस्वरूप ५ फुट घोड़ा झोर पाच फुट गहरा 
सुराख हो गया । 

यधपि इस समय बोई बहुत महत्यपुण घटनाएं गह्ीं घटी परण्तु २३ दिसम्वए, 


ह््षः 
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१६०७ को फ्रीदपुर में एक भूतपूर्व भजिस्ट्रेंट पर उसकी पीठ पर गोली भारी 


५ गई झोर उसे यह ज्ञात हो यया कि स्वदेशों भांदोलन हिंस सीमा तक बढ़ गया है 


इसके उपरान्त ११ भप्रेल, १९०८ को चदरनगर के मेयर पर बम फेंका गया 
शवकि वह मोजन बर रहा था। बात यह थी कि उसक पूव झ्धिकारियो के विपरीत 
वह इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि भ््र शस्त्रों का विदेशों से उस फ्रेंच उपनिवेश 
हे द्वारा प्रायात रोका जाप । 

आरम्म में भ्रमफ्लताभा से युवक क्रातिकारी तिराश नहीं हुए ॥ उन्होंने भ्रधिक 
साहसी श्रौर बढी योजनाएं द्वाथ में लीं! जिध प्रादध वान्‍य ने उहँँ सफलताप्मा से 
इताध न होने का पाठ पढाया वह नीचे लिखा था। 

“कमी कभी असफ्लवा सफ्लता से भी भ्रधिक गौरवमयौ होतो है। विरोधी 
भाग्य की प्रदज्ञा निश्चित मृत्यु के तरीके को चुने कर करता चाहिए। भपने भौतिक 
जीवन के निधन साधन ठबा समृद्धि को गौरव के साथ समाप्त करके माग्य को अपनी 
श्रौहीन विजय के लिए लज्शित करो ४” 

एक घटना जिसने बीसवीं धवता-दी के क्रातिकारी काय की प्रथम भाहृति ली 


भौर जिसमें प्रफुल्ल चक्वर्ती का प्रमूल्य जोवन देश के लिए पअ्रपित हुमा विशेष 
उल्लेद्वनीय है ६ 


सीस्तरा प्मध्याय 
एक निशचयात्मक पगय (१६०८-१६१३) 


एक साहसिक प्रयोग (१६०४)--प्रनेव' प्रयोग कगने के उपराा उलस्कर 
फामू ले के द्वारा एक पुण बम का निर्माण किया जा सकता था। वह समय भा गया 
भा कि जब उस बम की विनाश३ झवित के प्रभाव का परीक्षण किया जाग। फरवरी 
१६०८ को देवगढ़ में दिधिरिया पहाड़ी पर जो प्रधिक्त ऊबी नही थी इस परीक्षण 
के लिए चुना गया । पहाड़ी की तलहटी म॑ छाडे घने वन में से राह्ता बना कर चोटी 
पर एक छपयुक्त स्थान चुना यया | वहा पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान थी। 
डाल की झोर वह भादमी की ठोडी तक ऊच्ची थो भोर पृथ्वी से छम्द के सामान 
सीधी उठी हुई थी। दूसरी भोर १५ या २० गज का ढाल यथा जो पहाड़ी की तलहदी 
तक चला गया था। 

सुरक्षा के लिए एफ सुरक्षित स्थान पर सबो ने स्थान ग्रहण कर लिया। 
ए्रफुल्लच-द्व चक्यर्ती गो उस घट्टान वे पीछ खडे होकर पहाड़ी दी ढाल पर बम 
फ्कते का काय सुपुठ किया गया था। उसको भादेश लिया गया था कि व जसे ही 
हाथ से छूटे उसे तुरत बठ जामा चाहिए । परतु प्रतीक्षा करने की सतकता की 
सबने धवहेलना की। दुर्माग्यवश पृथ्वों से छूने के पहले ही उसके प्रादर जो प्रत्यःत 
विस्फोटक पदाथ थे ये हवा लगते से प्रज्ज्यलित है। छठे एक चिनगारी निकली झोर 
थोड़ा सा घु प्रा निकला और हवा में ही वम फट गया। एक भयानक घडाकां हुआ 
उस धडाके को तेज भावाज पहाड़ी की एक घोटो से दूसरी 'बोटी तब प्रतिष्वनित 
हुई, एवं साथ सभी साथी झपने भपने भपने स्थानों से प्रस नता से चिल्तञा छढठे-- 
* महान सफाता । 

स्पष्ट था कि बम निर्धारित समय के पहले ही फट गया, प्रफुल्लचस्द भपने 
को एस बड़ी पत्यर की चटटान के पीछे सहीं छिपा सका । बस को एक फलिका 
उप्तके सर पर घाकर लगी। उसके मस्तक का एक भाग प्लौर एक धांख चकनावूर 
हो गई झौर रुप्त गहरे घाव में से भस्तिष्ठ का एक भाग बाहर निकल श्राया। 
एक क्षण पूव लो प्रफुल जो तरुणाई से भरा हभा उत्साह भौर शॉय वी मूति 
दिल्वछाई देता भा भोर जिप्तमें देशभक्ति की भावना उद्वेलित हो रहो थी, सभाशुन्य 
हो पढ़ा हुप्रा था। उसका जीवन दीप बुक गया उसके प्राण पर उड़ गए । 

प्रफुत छे तद्षप्र मित्रो के लिए यह एवं समस्या उठ खडी हुई उसके शव 
का कया क्रिया खाय। टिघिरिया की पहाड़ो को टशानों में उसको कंत्र सोदकर- 
गाइगा भप्तस्भव था। उनके पास हर तो छोदने के लिए कोई भौजार थे फिर पृथ्वी 
कही चटटानों घाली थी झतएय वश्च खोद सबना धसम्भव था। शवदाह भी घसम्मव 
था प्रयाहि पहा उत्सी सूखो सक्डी मिखना सम्भव मही था झौर यह भय था कि 
स्थानीय लोगो का दाह क्रिया करन से ध्यात झाकवित होते के कारण संदेह उत्तर 
हो सज्ता है। स्‍भतएवं यह निश॒य करना पड़ा क्लि छादको वही छोड दिया लादे 


बलिदामों को प्रदत्त न्‍ १३३ 


जिससे जगली पद्ु उसदा भक्षण रूरलें। हे 

छाव बिना किसी देखभाक् के वही छोड दिया गया। दूसरे दिन घव प्रफुल्ल 
के मित्र उस स्थान पर गए तो उदोंने प्रफुल्ल के शव को ण्या का है त्यों पडा हुम्रा 
पाया । उसमे बोई दुगघो या विकृत उत्पन नही हुई थो शव छयों का त्यों था। 
दुपरे दिन देवधर से कलकत्ता जाने के पूव जब प्रफुल्छ के मित्र प्रफुल्ल के प्रन्तिम 
दान करने गए तो वहाँ शव नहीं था। मित्रों मे बहुत कुछ खोज की परम्तु उम्र 
वस्तधों का एक घागा भी खोजने से नहीं मिल्ा। यह वास्तय में आइचय शोर 
अटकलें लगाने का प्रश्न है कि जब्र प्रफुग्ल का जीवन समाप्व हो गया तो बह कहा 
भौर कसे गायद हो गया। 

बेंतो से पीटा जाने वाला घोर (१६०७ १५) 

पदेमातरमू , 'युगावर, 'सध्या', कलकत्ता मे तथा देश के भय राष्ट्रीय 
पत्र विशेषकर पजाब के पत्र देश के तरुणों का भाहवान कर रहे ये कि भय करी 
छोड दो। राष्ट्रीय पत्रों के इम भाद्वान रा शीघ्र ही भपेक्षित परिणाम भागा। 
देशवाएिया भौर विदेशिया के भगडो की बहादिया तजी से सुनाई देने लगी शिममे 
सफेद चमड़ी वाले गोरे को प्रपमा/नित छिया जाता था । इस प्रकार के सघ्ों की 
कहानियां सुनकर स!घ।रण जन भी जो देश की स्व6 व्रत के युद्ध में विशेष रुचि हीं 
रखते थे, प्रसनता से विमोर हो उठते थे । 

वरदेमातरम' के विरुद्ध क्‍्रभियोग में पत्र के सम्पादफ श्री भरवि द के विरुद्ध 
जब श्री विपिनवद्ध पाल न साक्षों देने सं इनकार कर दिया था दो जनता में झनिव 
चवीय उत्साह की लहर दोड गई थी। लाल बाजार की सावजनिक भ्रदालृत में 
युवक भारी सछ्या में इछटठे होते ओर 'बदेमातरम्‌ के गगनभेदी नारे लगाते। 
श्री विपिनचद्र पाल ने सम्पादक ने विरुद्ध साक्षी दने से इनकार करके जो गयायातय 
की भ्बहेनना पी उसके समयन में, व प्रदर्शन करते । २६ भ्रगस्व १६०७ को किग्स 
फोड़ बे' समक्ष मुकदमे छो सुनवाई हो रहो थी। झौर दिनो की तरह उठ दिन भी 
बदाल्त के कम्पाऊड में भोड़ मोजुद थी। मजिस्ट्रेट मे शोर मचाने वाले युवकों की 
भोड़ को प्रदाछत से निकाल बाहर करते भौर उन्हें उचित भाचरण करने कौ छिक्षा 
देने की झ्राशा दे दी । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी सस्या में लोहे का 
टोप पहने हुए तपा लाल साफे वाले पुल्तिस ढ्ंस्टेडिल भीड़ पर लाठी लेकर हुट पढ़े 
पोर उहोंने खुलकर लाठियों की मोड़ पर वर्षा फी । 

_ प्रधाधुध लाठी वषा से उधर से निरलने वालो मे भगदड़ पड गई। बहुतों 
के चोटे प्राई भोर वई तो बुरी तरह से घायल हा गए। एक तरुण मे साहस फरके 
पुलिस सा्जेट की मार वा जवाब प्रहमर रा दिया। दोनो मं जमकर लडाई हुई। इस 
धटना माए राष्ट्रीय सम|चार पत्रों न धरध्यत गौरद झोर प्रसनता से प्रधार किया। 
३१ भगस्त, १६०७ के भक में 'सघ्या' ने इस घटना के सम्बंध मे इस प्रकार लिखा-- 
जि हिसी ने भी साल बाजार मे सुगोल के बोरतापूण भौर साहपतिक काय को देखा 
दे प्राइपयचकित रह गए। सुील ने जब देखा कि एक साल मं हु वाला दरोगा 
दिना ढिो कारण के छोगों को मार रहा है तो बह भी उस मारपीद्ट के कांड में 
घुछ् पड़ा भोर उसको भो मार पड़े । सुधील केदल १४ वर्ष का बालक पा जबकि 
मद लाप्त मुह दाला पृृत्तित कमपारों विधाप्तदाम धोर भारो इ्यक्ति था ५ 


कक 
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सशील या उत्साह भौर साहस देखने यौग्य था। लाल मुह वाले कमचारो की 
छसने भच्छी तरह से मरम्मत कर दी । फिरगी लोगो के सम्बे दोडे डील ढौल से किस्ती 
को भी डरना नहीं चाहिए उनके भ्दर सारा भूसा भरा है। सुशील में उसको 
निशाल बाहर कर बतला दिया झौर उनके बाहरी दिखावटी डील डोल कै आतक को 
मष्ट कर दिया ।” 

सारजैंट की शिक्तायत पर सुशील के विरुद्ध मुख्य प्रेसीडध्ी मजिस्ट्रेट किग्स 
फोड की झदालत में मारपीट का फोजदारी सुरुदमा घलाया गया। २७ प्रगस्त, 
१६०७ को मुकदमा घुरू हुमा। पुलिस सारजट ने मारपीट छी शिकायत री कहातो 
सुनाई । भ्रभियुक्त सुशोल ने उत्तर दिया “मैं दोपो हु या नही इसके सम्बाध म मैं 
कुछ नही जानता | मैं सियात्दा से भा रहा था। लाल बाजार से कुछ दूरी पर मैंने 
भीड देखी । में उस जगह भागा भोर यह जानने का प्रयत्न किया झि जया बारण 
है। उसी समय यह सारजट झाया भोर जो भी उसके सामने पडा उसे पीटने छगा। 
मैंने भी उसके प्रहार का उत्तर प्रहार से दिया । इस पर वह मुझे बार बार मारने 
लगा घौर उसकी इस हरकत को रोकते के लिए मैंने भी उस पर प्रह्दार किया। उस 
समय फुछ भय पुलिस भ्रधिकारी भा गए भौर उहोने मुफे पक्ड कर गिरा दिया!” 

मुकदमा करने वाले मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध भारम्भ से हो घारणा 
शनाए ये । उप्त समय तक अभियुक्त फे विरुद्ध कोई साक्षी भो उपस्थित नही हुई थी 
उसके नीचे लिखे दाग्द इस बात का प्रमाण हैं कि यह पदले स हो प्रभियुक्त के 
विरद्ध धां। युवकों में यह घारणा बल पकड़ गई है कि थे बगालो पुलिस का 
प्रतिरोध कर सदते हैं।” बचाव पक्ष के यक्रीस ने उत्तर दिया कि पुलिस का 
विष्वास है कि यह बगालियों के साथ जसा चाद्दे ध्यवह्वार कर घफती है कल ही 
प्रदालत में पुलिस ने बहुतो को मारा था। 

किप्रफोड--क्यों नही ? णत्ता कि प्नय देधो म होता है उहें लाठी से पीटना 
चाहिए । 

हे उसने उस बालक को पद्दह कोड़े मारने की प्राश्षा दे दी जितसे कि वहु 
भविष्य में प्रनुशासनह्वीनता से करे। 

बगात पधोर उसके बाहर इस भ्रमानवीय दण्ड के विरुद्ध पोर क्षोम घा गया। 
तहहण बगाल ते रिग्सिफोड को स्थाय (सजा) देने का तिइधय कर लिया। प्रप्रेणी 
पत्र 'दी तेशन! ने लिखां-- (एक शिक्षित व्यतित को राजोनीतिक प्पराध के लिप 
कोडे मारना एक सए प्रकार को दुष्कृठि है। रूस में मी राजनीतिक भ्रपराधियों छो 
कोडे मारने के उदाहरण बहुत कम भिलते हैं। धातहिद्रया कै शातव मे इटलो में बहुधा 
यह दड दिया जाठा था भोर यह एक प्रमुख कारण या कि १८४५ म प्नुदार प्रप्रेजों 
को भी उससे सहानुभूति हुट गई।॥” फ्रि भी १६०७ में उदार साड मारते मे उठी , 
किसफोड को भ्रपती सोकरी में पदोन्नति की स्वीशृति प्रदान की । 

“दादेमातरमु! मे ११ नवम्बर १६०७ को सुशील की इस कारण प्रशसा की 
कि जब जेल में उसे कोड़े मारे गए तो उसने भाध्वयजनक मण्ट सहिष्णुता प्रदक्षित की 
शह तनिक भी विचलित नहीं हुप्रा, ने हिला बयोरि उससे सोचा हि यदि में नोकरधाही 
सैकहों के सामने तनिक मी बमजोरी दिफ़पाठा हू तो यह राष्ट्रीय मौरव के लिए 
प्रषमाहश्गंक होगा। पत्र मे इस दात पर हुए प्रगंट किया ढि तहए देशमफ्तों ही छुद्दी 
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रुप्यी होती जा रही है भोर उनमें से प्रत्येक ऐस! प्रभुतपुर्व नैतिक साहस प्रदर्शित 
करता है कि उसझो समस्त देश की प्रशवा प्राप्त द्वोती है और नोकरशाही के हृदय 
मे भय का सचार होता हैं। भागे उसम लिखा “हमारी पक्तिया मे जो रिक्त स्थान 
हैं उहें भरदो, जो पक्ठि विचलित हो रही है उसे दृढ करदो, सुहृद होकर मूष करते 
हुए आगे बढ़ो, उस निजन भूमि की सीमा को पार कर मगलमय भगवान के तिवास 
की शोर बढ़ो । 
सुशील की शिलण सस्या नेशनल बालेज उसके सम्मान में एवं दिव छे लिए 
बंद कर दिया गया । २८ झगरत १६०७ रो वालेज स्ववयर म॑ एक महती साधारण 
सभा में क्लकत्ते के जम समुदाय ने उसे उस साहसिझ और वीरतापूर् परीक्षा में 
सफ्ल द्वोने के लिए बधाई दी । सुरे द्रनाथ बनर्जी ने उस सभा वा सभापति को एक 
स्वणापदक उस बोर युवक को मेंट करन के लिए भेजा। जब समा समाप्त हो गई हो 
सुशील फो एक खुली धाडा गाडी म जबूस बनाकर सारे कलकत्त में घुमाण गया। 
समतत कलकत्ता नगर उसके वीरोचित काय से विमुग्ध हो उठा । उसकी शोभा यात्रा 
के साथ युवक नीचे लिखा प्रश्िद्ध गोठ गाते जात थे ॥ 
* जय जाबे जीवन घोते, 
जगत मांक्े तुमार काजे बदेमातरमु बोले, 
बेत मेरे कि भा मोलाबी झमरा वी सार सेई छले । ! 

पर्यात मा तुम्हारा काय करने भोर बरद्टेमातरमु उच्चारण करने से जीवम 
जाता ही तो जाने दो, क्या तुम कोडे मार कर हम माता को भुला देने पर विवश 
करना चाहते हो ? ऐसा मत समभवया कि हम मा के ऐसे कायर पुत्र हैं।” 

नौ महीने के उपर ठ पाच मई १६०८ को सिल्लहट में झपन गाव बनिया 
ाग में सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया भौर उस पर भरविदु बारिद्व जसे 
भारतीय राष्ट्रवाद के दिग्गजों के साथ मुकदमा चलाया गया। जुरी ने उसे निर्दोष 
घोषित किया परतु जज ने झूरी से प्रसहमति प्रगट करते हुए उसे सात वष की कडो सजा 
दे दी । उच्च “यायालय में प्रपील की गई। उच्च “यायालय में दो जजों में मतभेद 
हो गया । भतएवं सुधीर झौर तीन दूसरे प्रमियुक्तों का मुकदमा एक तीधरे न्यायाधीश 
को सोंप दिया गया। १८ फरवरी, १६१० को सुशील को रु प्रपराघो हे मुरत रूर 
दिया गया । 

१६१४ में सुशील कुमार एक दूसरे ही भाधष्वययजमक वीरतापुर्णं रूप में प्रगढ 
हुए। रे८ भग्रेल, १६१५ का कुछ थोड से युववा नदिया जिले के प्रागपुर मामक स्थाम 
पर दो नावों में भाए ये ऐसा लगता था क्रि बहुत दूर से भा रहे थे उस क्षेत्र में 
३० भप्नेल भोर २ मई को दो भयकर डाक़े पड़े थ जिनम उप युवकों का स्पष्ट झूप 
से हाथ था। वे उनमे सम्मिलित थे। जब गाव वालो ने उनका पीछा किया तो वे 
बंदी १९ कर खलीलपुर को घोर बढ़े | खलीलपुर में वे नावो से उतर कर एक पशु 
धाला में खाता बना रहे थे। एक प्ादमी नै उ हें देखा, दाम पूछने पर उहोंने माम 
नहीं बतक्ाया उसे सदेह ही गया भोर उसने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस 
दल श्योघ्नतापूवक उस स्पात पर पहुँचा ध्ोर व युवक नादो में चढ़कर भागते का 
प्रयश्न कर रहे पे कि पुलिस ने गोलो वर्षा की। दूसरी ओर से भी गोलियों का उल्ई-- 
पोष्ती हे म्रिष्ठा। इन आगने वालों प्रौर पुणित में गोतियों का प्राहाम प्रात, ड्लोभ 


पु 
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रहा । भागने वालो में एक का पैर फिसल गया झौर उसके हाथ की बदूब चल गई 
भोर गोली उसये एक साथी के लग गई | घायल साथी को तुरम्त माव में छठा लिया 
शगगा । भव ये युवक सेशो से मांव चलावर निकल भागने का प्रयत्न कर रहे थे। 
छेडित सदी के दोनो बिनारो पर गाव बाते सैजी से दौडते हुए उनका पीछा कर रहे 
ये पुलिस न मादें मगवा लो थों झोर उनका पीछा कर रही थो। भागने वाले युवर्को 
के लिए यह जोवन मरण ना प्रश्व था। भाकांश म घने बादल घिर आए झोर भयानक 
तूफान भा गया रात्रि का पझ्धफ़ार और भी गहरा हो गया । 

साथी को गोली लग जाते से जिस युवक के छिटग दर गोली खग गई थी 
वह बौर सुशील कुमार सेन था। उच्च समय तक उसकी णीवनसीला समाप्त नहीं हुई 
बह प्र तम सासें ले रहा था । उसने भपने साथी मित्रों से महा कि मेरी मृत्यु हो 
जाने के उपरांत सेरा सिर घड से काट फर भलग कर देना। तदुउपरांत उसको 
फेंक देना जिधसे विः एक शव मा गोमा कम हो जावे। इसके भतिरिकत एस दशा में 
यदि पड मिल भी गया तो पुलिस के लिए उसको पहचान सझरता कठिन होगा भौर 
सरफार सफलतापुषक साथियों पर मुझदमा चला सके इसकी सम्मावना बहुत पम रह 
जावेगी | 

बेंहों से पीटे जाने याले वीर टुश्चीसकुपार के परामश का क्‍झणरस पालन 
दिया गया | ६ मई, १६१५ को खलीसपुर (क्रिएतापुर घर) मे एक पुलिस भन ने 
एव शाप्त नदी के किनारे गडा देखा भौर भाव का एक हिस्सा पानी के ऊपर उमरा 
हुमा दिघ्लाई पह़ा। उस स्थाद पी भलों भाति खोज थी गई झोौर एक खाली 
फ्रारतूत मिल्ता । एस पर पुलिस ने उस स्थाम पर छिछले पानी में जाल डलवाया तो 
मुछ फपडो के टुकुडे तो मिले कितु दाव नहीं मिला । 

सुशीलक्ुमार बातकपन स मातृभृधि की सेवा के पावन यज्ञ में दीक्षित हो 

का था। उसने ही #िस्स फोड के बंगले पर जाझुर उस पुस्तछ बम को दिया था 

जो किंग्स फोड को मारने के लिए भेजा गया था जिससे कि पुस्तक के खोलते हो घडाके 
के साथ बम फरता भौर दिग्सफोड क्षो मृत्यु दे जाती । जिन युवकों से मानिकतल्ला 
प्रौर फानवातिस स्ट्रीट के चोराहे पर हस्स्पेक्टर सुरेश मुकर्णो को मार दिया था 
शुश्यीत्त कुमार उस युवक समूह का प्रमुख था। 

सशील कुमार असाधारण प्रतिभा सम्पम छुश्ाग्र भुद्धि भ्लौर मतिर हुणों का 
धमी यूवव था। प्रपने जीवन के भ्रत्तिस दित तक वह मातृभूभि की सेवा मे अनिवेच 
भीय उत्साह भोर निष्ठा से लगा रहा जबकि ३ मई, १६१५ को निष्दुर मृत्यु ने उसको 
धुश्ध भात्मा को चिर शाति प्रदान नही कर दी। प्राज हम भारतीय यह भूल गए हैं 
कि भारत की स्वत त्रता का भवन वीर सुशील कुमार जसे वीरों के बलिदातो पर खड़ा 

प्रा दै। 

रहुस्यम परिस्थिति (१६०८)- पुलिस द्वारा बगाल की जनठा पर भयकर 
दमन प्रत्याचार को पराकाष्ठा को पार कर जाने वाला दमन तथा जनसा के क्षोम शोर 
विरोध प्रयट करने के सभी साधनों को कडाई से दवादे के परिणामस्वरूप भादोलन फ्ो 
विवश होकर भूमिगंठ हो जाना पडा | वे गुप्त राजनीतिक सगठन जो स्थापित हो गए 
प्रेछितु सुप्त अवस्पा मे थे उन्दोंने निश्चय किया कि बल प्रयोग का उत्तर बल से 
दिया जायेगा फिर पाददे उत्तके णो भी परिणाम बयों ते हों। णो सरकारी भषिकारो 


बलिदानों दी इ्रधाहते १६७ 


निंदयी भोर वठोर थे उनकी हत्या वरना (जिसका पूष्ा में २२ छूने १८६७ का 
उदाहरण मोजुद था ) बगाल के फ्रातिकारों श्रदोलत मार प्रथम सक्ष्म घन गया । 

इम दात मे स्पष्ट सबेत उपस्यित हो गए ये कि मारतीय राष्ट्रवाद एक मई 
भोर रहस्यमयी श्रवस्था मे प्रवेश कर रहा ह जिसके महत्व भ्रौर प्रभाव के शम्बध में 
कुछ प्रनुमान लगा सकता वठिन घा। वास्तव में (४ मई, १६०८ के स्टेट्समेन 
के घपनुतार) यह लाड कजन के शासन की भयदर भूल बंगभग से पारम्म हुई। 
टट्समन के घनुसार ' एक नई मारता झोर चेतना उत्तन हो गई जिपके प्रस्‍्त 
बम झोर डायनमा”ट थे । इस भावना का बलकत्ता के चीफ प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट करिग्स 
पौड के फतलो न भौर भ्रघिक प्रज्ज्ज्लित कर दिया उसके फेसलो ने अग्नि में ईघन 
का बाम किया और समस्त बयाल क्षोम से सिहर उठा। अगस्त १६०४ से माच 
१६०८ तक किस फोड ने उन सदों को निदयतापूवक कठोर दण्ड दिए जि ्ठोने झपने कार्यों 
हा लेखन से तमिक भी देशमक्ति का परिचय दिया । सरकार किग्सफोड की सुरक्षा 
के सम्बाघ भें भत्यव चितित हो उठो थी, भ्रतएव २८ माच १६०८ फो फलकत्त से 
उसका स्थानावर मुजफ्फरपुर के जिला संदान के यद पर कर दिया यया। 

द्रततिकारो नेताप्ना ने यहू निश्चय कर लिया था किंग्स फोड की अवष्य हृत्या 
करनी है छसको मरना ही चाहिए) भतएव वह चाहे जहा जावे उसका पीछा 
मारता था। इस काय के लिए दा तरुणों को चुना गया ओर $किग्स फ़ोड फी हत्या फरने 
के लिए ४ हू भावश्यक अस्त्र घस्त्र देकर मुजपफ्रपुर भेजा गया $ 

निर्धारित बाय को पुरा करने के लिए ”िनश चांद राय भौर खुदीराम बोस 
प्रग्नेत १६०८ के तीसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर पहुँच भशौर वहा बी धमशालां के एवं 
कमरे में 5हर गएं, उनके पास्त जा भी रुपय ये समाप्त हो गए पैसों की कमी पड़ गई 
वो उहोने एक स्थानीय सज्जन से कुछ रुपये उपार लिए । वे सज्जन स्थानीय जमींदार 
के एक प्रभावशाली क्‍्मचारी थे शोर छहों बी सहायता झ्रोर सिफारिश से उहें धम 
शाला में ठैरते वो स्थान मिला था | उनके पास कलछत्त से उठी सज्जम के द्वारा 
सनीपराडर भाया (जिह दाद को उन्र युवकों वो सहायठा पहुँदादे के लिए पकडा गया भौर 
प्यायात्तय में उपध्यित होना पडा । 

दोनों बोर युवक एवं सप्ताह तक भ्रनुषूलत भवसर की प्रतीक्षा करते रहे। 
किग्सफोर्ड प्रदालत के स्िथाय झोर कहीं नहीं जता था वह भ्रवकाश के समय प्रपते 
बगले पर हो रहता था । थे एक बार प्रदालत भी गए परतु उहति कोई भाक़रमण 
मंहीं विया। क्योकि यदि अदालत में किग्सफोर्ड पर बम छेंडा जाता तो बहुत सब्या में 
बिर्दोष लोगो के प्राणो को सतरा हां सकता था। 


३० भ्रप्नेल १६०८ को दोना मित्र भाठ बजे रात्रि को क्ग्सिफोड के बंगले के 
सामने पहुचे प्रोर अपने शिकार की प्रतीला झरने लगे । 

जबकि दिनेश भौर सूदोराम दिये हुए किग्शफोड की पतीक्षा कर रहे थे हो 
मिस्टर भोर मिप्तेज विग्सफोड झौर श्रीमती भोर कुमारी कनेडी क्लब में साढे ध्राठ बजे 
प्रिज खेल रही थीं। साढ़े प्राठ बजे वे लोग दो पूयक खुली बग्धियों मे जो बहुत कुछ 
एक समान थीं भोर दोनों में एक एक घोडा जुता था घर को शोर चल दिए। ऊ#िग्त 
फोड़ बा बगला बलव के बहुत समीप या किन्तु कनेडी का एक सील दूर या । 

जिस दण्पी में सीमती प्लोर कुमारो रनेड़ो जा रहीं थों वह प्रसक्े मित्र 
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क्ग्पिफोड की बग्घी के ठीक भागे घल रही थी । जैसे ही कि पहली वग्धी किग्सफोड 
के कम्पाऊड को पहली फाटक के पास धाई दिनेश भोर खुदीराम एक बडे ऊचे पेड की 
घाष्ट से भपट कर निकल भाए वह पेड बगने भौर मेदान के बीच जो श्राम घोढा 
रास्ता था उस पर खडा हुप्रा था । 

उस समय उन दोनो के पास तीन रिवाल्दर भ्ौर एक बम था । योजना यह 
थी कि यदि बम उद्देश्यपू्ति में विफल हो जावे हो फाय को पूरा करने के लिए 
रिवाल्व॒रा का उपयोग करना था । 

जब वह मनोवज्ञानिक क्षण धाया तो खुदीराप जानवूक कर निष्रभपुक 
बग्घी की भोर दोडा उसके फले हुए हाथ म॑ बम था जो सर के ऊपर उठा हुआ था 
उसने उस बम को अपनी पूरी ताकत से उस बम्घी पर फेंका जिसमें उसका भतुमान 
था कि छिग्सफड़ जा रहे थे । 

बम के भयानक विस्फोट से समस्त नगर चौक उठा | श्रीमठी छंनेडी, कुमारी 
कतेडो धोर साईस बुरी तरह घायल हो गए । समस्त बग्धी चक्नाचुर हो गई। पीछे के 
हिस्से का कुछ भी शेष नहीं बचा केवल लक्डी ब' छोटे छोटे दुकडे जो विस्फोट के कारण 
झल शए थे छिहर णए $ विस्फोट के कुछ फिनरो मे ही ऋुणपरी कतेडी की पुयु हो पई 
भोर श्रीमती कनेडो थोडी देर बाद मर गई ॥ 

किग्सफोड़ का सौभाग्य था कि वह निश्चित मृत्यु से बच गया। यहां यह 
बह देना उचित होगा कि किग्सफोड को कलऊत्ते मं उसके ग्राडन कोच हाऊप्त मे पुस्तक 
के भर दर एक मए प्रसार का बम रख कर उसको मारने का प्रयत्न जिया गया था। 
वह पिकरिक एसिड का एक पतला दिन था जो बारह सो पृष्ठ वाली एक मोटी पुस्तक 
में ६०० पृष्ठा को निवाल कर उनके स्थान पर एसिड से भरे उस ठिन को ठीक तरह 
स॑ बिठाया गया था । उप्तम इस प्रकार स्प्रिंय लगाए गए थर कि उस पुस्तक को जिस 
पतली डोरी से बावा गया था उसको काठते ही उसका कब्र एक साथ खुल जाता भौर 
पारे से भरे हुए बम के अग्र भाग जिसके फ्टते ही बम का विस्फोट होता--१९ एक तैज 
कील का प्राधात होता । 

बह पुश्तक बम किग्स फोड को भेजा गया और चपरात्तियों ने उत्को साहय 
की टेविल् पर रख दिया । किग्सफोड ने उस पुस्तक वम वी यह सोचकर कि कोई 
मित्र जो पुस्तक को माग कर पढ़ने ले गया था लोटा गया है उसको धपतनी श्रय 
पुस्तकों मे रख दिया । मुकदमे के सिलशिले में उस पुस्तक की हू ढा गया हो चात हुप्रा 
कि शस््िंग में जंग लग गया था पर तु विस्फोटक पदाय ज्यो का स्यो सुरक्षित था। 

दोनों भ्राकमणकारी तुर त उस स्थान से भाग गए अपने जूतों को वे यही छोड 
गए जिससे पता चलता था कि थे नगे पर भागे थे | जुतो मै कारण उनकी गिरफ्तारी 
बहुत प्राप्तान हो गई। मदान में फुटबाल के गोल पोस्ट बे' पास एक पापा भी मिल्रा। 
छठ पीपे में बम फो रख कर वे उस स्थान तक लाए थे। काफी दूर तक दौोडने के 
उपरातत वे एक दूसरे से भलग हो गए । एक समध््तिपुर की ओर गया पोर दुसरा दूधरी 
झोर भागा। 

पुलिस ने तुरम्त ही दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी स्थामों को 
घूचता भेज दी । जिला पुलिस सुपरिटेडेस्ट ने दो थानेदारी को रेलवे लाइन के साथ 
गाप जावे को कहा । एक वो बांक़ीपुर भेजा और दूसरे कौ मोफामह की प्लौर भेजा। 


बलिदानों की प्रशा्ति १६६ 


हें यह भाता दो गई रि वे प्रप्येक स्टेलन पर कास्टेबिल नियुक्त करते जायें मोर जो भो 
पशयात्मक श्र सदेहास्पद व्यक्ति हो उसबो तुरात गिरफ्तार करवें । जो लोग दोनों 
युवकों की खाज म जैजे गए उनमे से दो व्यवित ट्रेन के दादा वायती स्टेशन पर भेजे 
गए । 

5 टिनिवचड्ध राप-धटना स्थऊू से भाग फर दिवेशचद्र राय एक मई, १६०८ 
को समस्तीपुर पहुचे जो कि बी एण्ड एन डब्यू झार वा एक स्टेशन था। बहा से 
उसहोंने घुकाणेह घाट के लिए एक इटर बलास का टिकिट लिया | इसी दीद मे उहोने 
भ्पने कपड़े बदल लिए थे वे उस समय नए कपडे और नए जूते पहने हुए थे । एक सब 
इश्श्येबटर मे दलाल बनर्जी का उनकी झोर ध्यान भाकषित दशा जो पपनी छुटटी 
समाप्त फर गिघप्रुमि मे प्रपनी ड्यूटी पर ट्रेन द्वार जा रहा था। 

दिनेशच दर की सूरत शक्ल से सब इसस्पेब्टर को सदेह हुआ । उसको यह 
सदेह हो गया कि उसका मुजफ्फरपुर पिछने सायकाल जो हत्याकाड हुंप्ा है उससे 
प्बद्य कुछ सम्द घ है। भ्रतएवं वह उसी कम्पॉटमेंट मे बठा जिसमें कि दिनेश 
बढठा था भोर उससे विभिन्‍न विषया पर वार्तालाप करना आरम्भ कर दिया । 

दिनेश सूमेरगढ पर उतर पडा झोर झपनी प्यास बुभाने के लिए भगराजी 
गया। वहां से वह वापस लौट भागा कि तु उस सब इस्पेक्टर की वहुत प्रधिक पृ 
ताछ्ठ से परेशाम हो जाने के कारण वह दूपरे कम्पाटमेट मे बेठ गया। मोक्रामहघाट 
पर उतर कर उसने हावडा का एक दूसरा इटर क्लास का टिक्टि लिया । 

पुलिस श्रधिकारी दे उससे वह क्षमा प्राथना की भौर पुन उससे मित्रतापूण 
बातबीत करने लगा। इसो बीच उसने मुजफ्फरपुर को तार से अपने सदेह्‌ की बात 
उच्च अधिगारियों को सुचित वरदी थी । मोकामहघाट पर उस्ते तार द्वारा अ देश मिला 
कि बह उस सदेहास्पद युवक को गिरफ्तार कर ले। उस सदेश के आधार पर दिनेश को 
गिरफ्तार वर लिया गया। परतु दिनेश के शरीर मे अधबूव बल था उसका धरीर 
शक्तिशाली था उसने मटका दिया भोर अपने को छुडाकर भागा । उसको पकड़ने के 
लिए दो कास्टेविला ने उसका पीछा किया जिहू उसकी निगरानी के लिए पहले से ही 
निमुक्त कर दिया गया था। प्लेटफाम के भात में जब दिनेश ने देखा कि निकल भागना 
असम्भव है तद वह घुमा भौर उसने उस कास्टेबिल पर गोली चलाई जो उसके बहुत 
पाछ का गया था | गोलो का निशाना घुक गया ओर क्रास्टेबिल ने दिनेश को 
पकड़ छिया। 

किसी प्रवार घहुत प्रयत्न करके दिनेश ने अपने हाथ को छुड्टा लिया और स्वयं 
अपने ऊपर उसने दी गोलिया चलाई । एक गोली ठोडी थे नीचे धुस गई और दूसरी 
उप्तको बाई हंधुली फी हड्डी मे से निकल गई। दिनेश फी तत्काल मृत्यु हो गई । 

१ मई १६०८ को ६ बजे सायकाल के समय मातृभूमि की बलिवेदी पर दूसरे 
णहोद मे (प्रथम शहीद प्रफुछ चक्रवर्ती या) श्रपता जीवन बलिदान कर दिया। 
"हितकारी ने भ्रपव १५ जून १६०४ क भक में इस घटना पर भीचे लिखी टिप्पणो की -- 

/ उसकी आत्मा उड छर ऊंचे “यायालय भे पहुच गई जहा राजा और रक 
क्रान्तिकारी भौर उनके शासक एक स्तर पर खडे होते हैं भौर जहा 'याय करने मे उनके 
पद यश मर्यादा के कारण कोई भेदभाव नही क्या जाता । ” 


दिनेश के सर को उसके धड़ से काट कर भलग बार दिया गमा धौर उसको 
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दरापर में सुरक्षित रसखमे के लिए रदांइर पहचान के लिए कलकत्ता झन्ञाया गया। बुछ 
दिनों बाद यह सदेह से परे निश्चित हो गया कि दिनेश चद्र राय प्रोर कोई नहीं रापुर 
कै प्रफुएछ कुमार भावी थे । 

प्रफुल्ल एक अत्यत होगहार और प्रतिमावान बालव था जबकि वह क्राततिवारी 
इल का सदस्य थना था। उस्सें भ्रपूव धारोरिक द्वाक्ति थी और उत्तया शरोर लोह सद्ध्य 
बलवान था । इस दृष्टि से रगपुर वी राष्ट्रीय सस्या में वह सब श्रेष्ठ बालक था। 
बारिद्र कुमार घोष जब एक गुप्त बाय से उस जिले में गए तो वे प्रफुल्ल के हृदय भौर 
मस्तिष्व' के गुणा और भपूव साहठ से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उहोंने उत्तको 
उस प्रथम भयानक ओर साहप्तिक काय के लिए चुना कि ज्षो प्रत्यक्ष निदयी भौर 
दमनफारी शासक के हृदय में भातक भोर भय का सचार क्र देने वाला था। यह देच 
का दुर्भाग्य था कि उसका प्रयत्न ध्यथ गया भोर उसका ऐसा भयातव भौर विनाशकारी 
प्रव हुआा । ( परिशिष्ट 'अ' देखिए ) 

खुदो राम वोस-- खुदीराम घटना स्थल से रेलवे लाइग वी झोर तेजी से 
यढ़ा। उसपा लक्ष्य था कि बह समीपदवर्ती रेछवे स्टेशन पहुंच जाय भोर बहा से कलकत्ता 
खला जाये। यह मुजफ्फरपुर से २४ मोल पुर बनी” मामक वी यत डब्तू रेलवे के स्टेशन 
पहुचा। वह नग्रे पर था भोर बिता भोजन किए झौर पानी पिए इतनी लम्बी दूरी तक 
पदल घलने के कारण बहुत थक गया था । 

बनी स्टेशन से कुछ ही गज दूरी पर प्रात काल भ्राठ बजे छसे बाजार में घुमते 
भौर एक दुकान के पास मुट्ठी भर भुने हुए चावल चबाते हुए देखा गया । जबकि वहु 
पानी पीने जा रहा था उसको पुलिस ने पकड लिया । 

पुलिप्त प्रधिकारी ने उससे बहुत परृछताछ की । उसने गोलमाल जवाब दिए 
झौर कहा कि वह बाकीपुर जा रहा है। जब उससे पुद्दा गया कि उम्र दिशा में उसे 
मुजप्फरपुर धतरना धाहिए था न कि वियानी पर तो उसने यही यहां कि उसे 
बहुत प्यास लगी हुई थी भतएव प्यास बुभाने ने लिए वह वियानी उतर पंडा । जबकि 
उससे पूछताछ हो रही थी तो उसने हाथ छुड्टा कर भाग जाने का प्रयत्व छिया परतु 
उसको मजबूती से पकड़ लिया गया भोर हाथ बांध दिए;गए। उसने अपने कोट से 
रिपाल्वर निकालने का प्रयत्न किया जो कि उसकी बगल में दबा हुप्रा था परम्तु 
उसके उस प्रयत्व को भी विफल कर दिया गया । जब खुदीराम गिरफ्तार हुप्रा तो 
उसके पास दो रिवाल्वर, जिसमें से एक गोली से पुरा भरा हुप्रा था, तीस रुपये के 
वोट भौर सिक्के ३७ राऊड गोलियां इडियन रेलये का एक नवशा तथा स्थानीय 
हाइम टेबिल की एक मकल मिलो । 

उस सदेहास्पद युवक को वापस मुजफ्फरपुर सायकाल की गाष्ठी से लागा 
गया, स्टेशन पर सनुष्यो की आपार भीड इकटठा हो गई थी जो उसे देश्ने के लिए 
प्रातुर थी | जब यह ट्रेन से उत्तरा तो उसके मुख पर तनिक भी उत्तजना या भय 
के चिह नहीं थे। यह घान्त भोर सुध्यवस्थित था भौर प्रसम मुद्रा में था। परतु 
उप्के चेहरे पर वीरता का दम्म तनिक भी नही था। जबकि वह पुलिस स्टेशन जाने 
है लिए पाडो में बठा उससे 'बन्देमातरम” का घोष किया उसकी भरांखों में हृढ़ता को 
फततक के प्रतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं घी! कोई रूप्त में भो पह महीं सोच 
पश्षता या कि दुबदा पता झद्दृदारह दय के लगभग का बह बालर एफ ऐसे कांड का 
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ददिधायक हो सकता है कि जिसके घोष छी प्रतिध्दनि पुन पुत्र॒प्रतिष्वनित होरर 
प्राकाश तक्ष पहुंच गई थी । ' श 

जिला मजिस्ट्रेट के सामने झपने दयात में उसने फट्दा कि मेरी इच्छा किग्स- 
फोड की दृत्या करने की थी व्योझि मेरा मानना था कि बढ़ भारत में सदसे प्रधिक 
प्रव्याचारी प्रधिकारी है। मैने हो गादी पर ३० भप्रेल को बम फ्रेका था मेरा विश्वास 
था कि उप गाडी में दिग्सफोड जा रहा है न कि दो निर्दोष भौर भाग्महीत महिलाए। 

मुजफ्फरपुर धम काड का मुकदमा २१ मई, १६०८ को आरम्भ कप 
मुकदमे के प्रति कदी की धोर उपेक्षा विशेष उल्लेखनीय थी। ऐसा श्रद्ीठ होठा था कि 
मानों उसको यह भान ही नहीं था कि उसका बया भत होने वाला थां। जब मुकदमा 
हा रहा था कदी पत्पर की माठि भ्रविचलित था भौर मुकदमे के समय कुछ समय तर 
लोगो ने उसे सोठे देखा । मुकदमे के फल में छछका वजन दो पॉड बढ गया घोर 
उसने कभी भी कोई भावना या उत्तजाा प्रदर्शित नही की ॥ 

२५ मई को श्रभिमृक्त को सेशन सुपुद किया गया भोर भाठ जून को मुकदमा 
शुरू हुआ। कदी ने भपराध स्वीकार कर लिया। १३ जून को मुकदमा समात्त हो 
गया उसको मृध्यु दण्ड दिया गया | जब “यायाधीश ते कंदी से पूछा कि जो दण्ड 
उसको दिया गया है उसके परिण्याम को वह समझ रहा है तो उसने स्वीवारोक्ति स्वरूप 
सिर हिलाया भौर मुस्करा उठा । उसके मुखमण्डल पर एक प्रकाश फैल गया ऐसा 
खगता था कि जेसे उसे उस दण्ड से कुछ भी करना धरना नहीं है । 

११ जून झो उसने भपने वकील से समौपचारिक बातचीत को भौर उस बात- 
चीत में उसने बहलाया-- मैं मिदनापुर का निवासो हूँ। मेरे माता पिता, भाई या 


चाचा झौर कोई मही है । मेरी एक बहिन है जो मुझसे बडी है जिसके कई दब्चे हैं 
सबसे बड़ा भेरी उम्र का हैं। 


८ >< भर 

मैंते दूसरी कक्षा तक पढा है। दो या तीन बष हुए मैंने झ्पनी पढ़ाई छोड 
दी। तब से मैं स्वदेशों झादोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। मैं एक बार मिदना- 
पुर तथा प्पनी बहिन भौर उसके बच्चो को देखना चाहता हू ) मेरे मस्तिष्क भे कोई 
परेशानी नहीं है । मेरे साथ जेल में साधारणतया अच्छा व्यवहार होता है। भोजत 
धवदय ही खराब मिलता है। मेरे लिए वह नित्तात भनुपयुषत्र है इसी कारण मेरे 
स्वास्थ्य पर उसका बुरा भ्रमाव पड़ा है। भगयया मेरे साथ बरा व्यवहार नही क्या 
णाता। मुझे एकात कोठरी में दिन रात रखा जाता है। मुझे पेवछ एक बार उछ 
कोठरी से निकलते दिया जाता है जबकि में स्तान रूरने जाता हूँ। मैं भ्रकेल्े रहने से 
भक्त गया हैं। वकोल के एक प्रएन क्षे उत्तर में खुदीराम ने कहः कि उसे डरने भा कोई 
कारण नही है। उसने गीता का मणी भाति झध्ययत किया है। मेरे दोष स्वीकार 
ने करने का प्रदन ही नहीं उठता पर्योछ्ि में इस मामले में प्रपत्तो जिम्मेदारी को पूरी 
धरह भनुमव फरदा हूँ भौर मुझे इस बात का दुख है कि किरसफोड झब भी जीवित है प्रोर 
उप्के बजाय दो निर्दोष महिलाएं मारी गई ॥ 

खुदोराम के भसीम घय भोर हृढ़ता को घज पसद महीं कर सका उससे सपने 
फससे में कहा-- दण्ड को कम करने के लिए मुझे कोई कारण दिखाई सही ऐहैता धुझै 
ऋईदी के मामसिक कष्ट धोर प्रनिदिषदता को भ्रधिरकू बढ़ाना सहों चाहिए वि बह 


श्र बलिदानों की प्रशरित 


दास्तव में मानसिक कष्ट पनुभव करता है, यद्यपि मैं यह भाशा भी नहीं करता कि 
वह कष्ट प्नुमव करने छी क्षमता रखता है। परतु यदि वह ऐसा प्रनुभव करता हो 
हो एक धब्द भी प्रधिक बोलकर मै उसको बढाना नहीं चाहता ” 

६ जुलाई, १६०८ को उच्च “यायालय को भपील की गई। सक्षिप्त सुनवाई 
कै बाद १३ जुलाई, १६०५ को मृत्यु दण्ड वी पुष्टि उच्च पयायालय ने भी करदी। 
और मुजपफरपुर जेल में सुदीराम बोस को ठीज' ६ बजे प्रात काल फासी दे दी गई । वह 
हढता भौर प्रसनतापूव फासी के तस्ते तक चल कर गया भौर जब उप्तकों टोपी हढाई 
गई तो वह मुस्कराया । 

हृदयदीन सरकार ने मृत्यु दण्ड थे” उस श्रभियुक्त छी प्रातम इच्छा पर्थात 
झपनी जामभूमि मिदनापुर तथा बहिन झोौर उसक्रे बच्चो को देखने की इच्छा पूरी 
करने की आवश्यकता नही समभी । 

गड़की नदी के विनारे खुदीराम बोस वा साधारण ओर दांत अग्नि प्रकार 
कर दिया गया। एवं तूफामी ध्यवितत्व का भरत हो गया जिसने शणाव अवस्था से ही 
मातृभूमि वी कठोर भौर हृढ निष्ठा से सेवा की, भौर उसमे विटेशी सरकार फ्री क्ोप 
हृष्टि वी तनिक भो परवाह नहीं की जो कि भारत को संगीनों के बल पर दास 
बनाये हुए थी । ऐसे वीर देशमवित को मातृथुमि की बलिवेदी पर प्राहृति घढ़ गई। 
(परिशिष्ट छत देखें) 

किग्सफोड मरा भद्दी परतु उसको ऐसा गहरा घक्का सगा भोर वह पपवे 
जीवन के लिए इतना भयभीत हो गया कि वह बीमार पड गया झौर ३ मई को 
झपने समस्त परिवार के साथ मसूरी चला गया। कलकत्ता मे राजनीतिक मुकदमों में 
जो तत्परता उल्लास भौर पत्साह वह प्रदर्शित करता था वह सदा क्षे लिए जाता रहा 
घोर भारतीय प्रशासन फे लिए वह एक प्रकार से मर गया यद्ववि वह हवाड मास क्ष 
क्षप में जीवित था । 

ऐम्पायर (सायवाल देनिक) ने १३१ भगस्त, १६०८ को सम्पादकीय लेख 
प्रकाधित किया । “भाज प्रात काल खुटीराम बोस वो फासी दे दी गई । कहा जाता है 
क्षि बह फांसी के तश्ते पर सिर उठाए हुए शीधे घढ़ गया। वह प्रसाम था श्रौर 
मुस्करा रहा था। ऐसा फ़हा जाता है कि जब उसका वकील फाधी क् पूव उससे जेल में 
मिला तो उसने कहा था कि मै उसी निभ्यता से मृत्यु को श्रगोकार कहूगा जिस 
निमयता से प्राचीन बाल में राजपूत स्त्रिया भग्नि चिठा पर बेठ कर सती होती 
थी।! 

जहां तक सुदौराम की मातृभुमि को ज्वलत सेवा का प्रश्न है उसका पिछला 
इतिद्वात्त स्वर्णालरों में लिखा जावेगा । जब वह छोटा था तव भी उसको पुलिस वा 
तथा उनके हाथो मिलने वाले कष्टो का ततिक भी मय नही था । 

१ भप्रेल १६९०६ को एक भद्योगिक प्रदशनी का जिलाघीण की उपस्थिति में 
उद्घादन हुआ तो कुछ युवको ने 'वदेमातरम्‌” छा घोष क्या | सभी उपस्यित घोग 
भय से प्रातकित हो गए क्योकि वे इस प्क्षम्म अपराघ के भयकर परिणाम को जानते 
थे। पेले की समाप्ति के दिन घग्रेजी छासन को कोसते हुए भ्रपमानजनक भाषा मैं 
एुक्त पत्रिका काटी गयी । 

इसछे पुर्दे २८ फटवरी को ए/% पद्रद दष के दासक को हैंड कॉास्टिबित मे 


बचिंदानीं की प्रधत्ति १४३ 


उसके पास उप्त प्रापत्तिजनक पत्रिका की तीन प्रतियां होने के कारण गिरफ्तार कर 
जिया था । वह बालक और कोई नहीं खुदीराम बोस था वह जहा भी पुलिस ले 
जाना घाटे जाने को तैयार था। परतु उसने इस बात पर वियेष श्राग्रह क्या कि 
उसके हाथो में हथक्डी न डाली जावे उसके हाथ उमुक्त रहें क्योकि न उसका भपराध 
भ्रभी तर पिद्ध ही हुप्रा शौर न अपराघ भझारोपित ही किया गया है। उपत्के साथ 
एक सम्मानयुक्त नागरिक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस बास्टेबिल ने उसके इस 
कड़े रुख कै वत्ले उसको ध्पमानित क्या झौर उम्तवो घपीट बर स्थानीय पुलिस 
स्टेशन (याला) सक ले जाने का प्रयत्य कया गया । इस प्रमद्र ध्यवहार से खुड़ोराम 
को पत्यात क्षोम हुआ उसने बलपृवक अपने हाथ छुड लिए भोर उस स्थान स तिरोहित 
हो गया । 

दूमरे दिन झथति १ माच १६०६ से पुलिस ने तेजी से खोजबीन आरम्म 
की झौर कई सप्रात व्यक्तियो तथा एक भेदिए को मजिस्ट्रेट की अदालत में धुलाया गया 
भौर वहा उनके साथ भमद्र व्यवहार क्या गया । इसके साथ ही एक ऊँचे सरक्षारी 
पदाधिकारी को पल्च्युत किए जाने की सूचना दे दी गई। 

खुदीराम का भुकाव क्योंकि स्वदेशी श्रादोलन को भोर था, उसे झपन परिवार 
भ्रोर घर को छोडना पड़ा भोर बुनाई स्कूल से सवधित छात्रावास में जाकर रहना 
पडा। ३१ भई १६०६ को दो थानेदार ओर दस॑ सिपाही बलपूवक एक बजे रात्रि को 
द्वात्रावाप्त में घुसे भोर खुदीराम को जो भन्‍्य कई लडको के साथ सो रहा था कंद 
कर लिया । 

इस प्रकार पुलिस लॉकप्मप में रहने का भनुभव खुदोराम को बालकपन में ही 
हो गया धा। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसको जमानत न हो सकी उसने घय भौर 
योरता से मुछृदमे का सामना क्या । 

४ एप्रेल १६९०६ फो खुदीराम को जमानत पर छोडा गया । १७ एप्रेल को 
उम्रे इस धाघार पर सेटन सुपुद कर दिया गया कि २८ फरवरी के लगभग मिदनापुर 
& पुराने जेल कम्पाऊड म उसने सरकार के प्रति घणा उत्पन्न करने तथा सरकार को 
मानहानि करने का प्रयत्त क्या ( इंडियन पैनल कोड घारा १२४ ए ) उसका उद्देष्य 
देवी लोगीं को योरापियों के विदद्ध भडकाटा था भतएवं उसने उस पत्रिका को प्रचारित 
दरके भाई पी सो की धारा ५०६ के भतग्रत अपराध क्या । 

उसके हाथों में मजबूती से हयक्डिया डास कर भदालत में खाया गया मानो 
बा ओर पनुभवी भपराधी हो कौर पहले कद से निबल भागने का दोषी 

7 हो । 


उसकी १८ एप्रिल को जमानत मज्जर वी गई छोर बम भायु का होते के 
धाघार पर ६ मई, १६०६ को उस पर झे मुकदमा उठा लिया गया । 

णोवन के प्रारम्भिक दिनों म इस पाठ ने भविष्य में संवा झौर बलिदान को 
छुदीराम बोस के जीवन प्ें सुलढ़ नीव डाल दो। क्रांतिकारियों में से बुछ ते दो निर्दोष 
महिलाभो छो मृत्यु के लिए इस विश्वास से पत्चाताप क्या और दु छ प्रगट किया कि 
भविष्य में भगवान के श्वाप से उनके भावों प्रयत्न असफन हो सकते हैं। मुगातर' 
( ले & जून १६०८ के इगतिशमैन में उदघत क्या गया ) ते कमजोर दवदय बालों को 
इम यरराइट भोर परेशानी छो नोचे हिखे उत्साह दश्नवा सेल से शक करने का 


डु 
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प्रयत्त किया । 

/ यदि किसी युवक ने जो स्वतत्रता प्राप्त करमा चाइता है वास्तव में ऐसा 
कहा है तो वह भमी स्वतन्नता के योग्य नहीं हुप्ला है। झत्र्‌ को परो के मीचे कुचलने 
के लिए कठोर हृदय होना आवश्यक है। त्रेता युप में जब राक्षस दडक बन में भयकर 
उत्पात ओर प्रत्याचार कर रहे थे तो राम ने समस्त राक्षस जाति वा विनाश कर दिया 
था। लक्ष्मण ठाकुर ने रावण की सु दर बहिन सूपनखा की नाक और फकात काठ कर 
उसे छोड दिया। छात्र, का विनाश करने के प्रयत्व मे यदि दुघटनावश एक महिला 
षो मृत्यु हो जाती है तो उसझे लिए बहुत से उदाहरण देने की जरूरत नहीं है 
ऐसा होता ही है। उस दश्षा में भग्रेजों की भाति भगवान रूष्ट नहीं हागे । 
फालाततर में पृथ्वी दे' वसा से भसुरा की जाति को समाप्त करने के लिए बहुत सी 
राक्षसनियों को मारना द्वोगा । इसमें कोई पाप हो है इसमे दया भौर ममता के 
लिए कोई स्थान नही है। ( परिशिष्ट ख देखिए ) 

परिश्िष्ट-- (क) 

प्रफुल्ल बाकी के सम्बाध मे अमृत बाजार पत्रिक्ता के एक सम्बाददाता ने 
३० मई १६०८ को बोगरा से लिखा--' _ एक बालब' जो इतनी कम भायु का 
सीधा भौर मम्र हो भोर जो बोगरा जसे निष्क्रिय भौर सुप्त नगर का रहने वाला हो 
एक गुप्त सगठम का सदस्य होगा यह हमारे कल्पना के बाहर था । 

उसने एक्शात भौर घामिक परिवार में जम लिया था। वह बेहार के 
स्वर्गीय राजतारायन चाकी के पाच बच्चो में सबसे छोटा था। बेहार बोगरा से बीस 
मील उत्तर मे एक छोटा गाव था । जेसा कि उसके नाम से इगिव होता है प्रफुल्ल 
बहुत हसमुख भोर मस्त होने के बजाय बचपन से ही गम्मीर झोर घुप रहने वाला 
था। वह भ्रपनी भायु के बालकों बे साथ बहुन बम खेलता था वरन घंटो भकेला चुप 
जाप सोच विचार करता बठा रहता था । 

यद्यपि वह सावले रग का था कितु उसका चौड़ा माथा पतली धभ्ौर सुदर 
भोंदं भ्रौर उसके चेहरे मे हृढ़ता कलकती थी उससे यह प्रतीत होता था कि बह हृंढ 
मस्तिष्क वाला है । 

यह उन भ्रस्सी लडको मे से था जिद्ठोंने जिले की श्रत्याघारों सरवार द्वारा 
रमूल में यहुत भ्रधिक हस्तक्षेप करने के विरोध स्वरूप स्घूल छोड दिया था भौर भपने 
इस फ्दम से उ होंने बयाल म राष्ट्रीय शिप्रा की श्राधार शिला रखदी थी। यद्यपि 
उसका जीवन बहुत ही भव्यवस्यित भोर सूक्ष रहा परतु बह एक सुसरकृत शोर 
सम्प'म परिवार में उत्पन हुमा था । 

प्रफुल्ल ने एक वष से कुछ भ्धिक पूव ही भ्पनी माताश्री से प्रौपचारिक 
रूप से विदा ले ली थी। विदा लेते समय जो रहस्यमय घट उसने कट्टे थे वे उसकी; 
वृद्ध माता के लिए अवुर थे। वह कुद्ध भी न समझ सकी कि उनके क्या प्रय हैं परन्तु 
भ्रद वे दब्द भ्र्थों से भरे हुए प्रतीत हीते हैं । 

अपने उस भयानक सेवा काय में मी वह श्रपनी मातामयी माता को नहीं 
भूल सका मोर उसने भ्रपती माता को दो स्थाना से दो पत्र लिखे दि तु प्रपता पता 
नहीं लिखा । उप्ने उतर पत्रो मे माता फो प्राव्वासन दिया कि उसका पुत्र तनिक भी 
दुखी गद्टी है धोर मे वतमात परिस्थिति में उत्तको कोई कष्ट ही है। इसके भ्रतिरित 
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उसने झपनी माँ की सूचित दिया डि उसने ब्रह्मयय वृत धारण डिया है। वह भपने 
धम में उल्तति दर रहा है उसका धाविक प्रस्ययत धल रहा है उसके लिए कोई चिता 
* क्षरे की प्रावश्यकता नहीं है ! 
इस महीते के क्‍्रार्म्म तक सब ठीद चलता रहा कि यक्तायक उप्तके परिवार 
को भ्पते परम प्रिय स्‍्वजन के जीवन के दुखाःत भन्‍्त का समाचार मिला शिसछे समस्त 
परिवार को मर्मो-ठक भ्राधात लगा। जवकि समाचार-पत्रों में यह उपायार प्रदाशित 
हुमा कि थावी के सिर को पड़ से भलग करके स्थिट में सुरक्षित रकवा गया है तो 
उव साधारण इस निदय क्रूरता से स्तमग्घ रह गया | 
हमारी बुद्धि मे यह तविक भी मही भावा कि मा वाष कही जाने वाली 
सरकार का इस प्रत्यन्त प्शोमनीय भौर नि:दनीय हृत्य से क्या लाम द्वीने दाला है 
लवकि सरकार ने उसकी पहचान करदाते के लिए फोटो ले ही लिया था। सभी सम्प 
* राष्ट्रों में घदुों के मृत शरीर का सम्मान किया जाता है। सरकार न जो यह प्रत्यत 
निददोय भौर घणित काय किया, शव से सिर काट लिया वह वसा ही था जेसमा कि+- 
फ्रॉँच क्रान्ति के समय जन सुरक्षा समिति ने वलाजे के शव के साथ दुष्यवहार 
करने फी झाता दी थी । बताजे गिरोडडस्ट सनिक था। जसे ही उसबो मृदु दण्ड 
की भाचा सुनाई गई उसने स्वय छुरा मार कर प्रपनी हत्या करलो । सुरक्षा समिति 
के अध्यक्ष ने अत्यन्त वीमत्स धब्हों में भावा दी कि बलाजे का गरम राव उसके 
सहयोगियों के छाप उत्तो गाढो में जेल ले जाया जाय भौर उसको पात्रों दी जाप 
में इस भधूरे भौर श्ीध्रता में ल्खि रेखा बित्र को प्रफुल्ल के भाविम शब्दों 
के साथ प्माप्त करता हूँ णव प्रफुल्ल भनत के छोर पर खड़ा था उसने बहा 
* हा हा तुम पक वालो हो मेरे देशवासी हो मुझे पकड़ने आए हो ” 
परिद्विप्ट-- (छ) 
बदैमातरम्‌ ने ( भगस्त १६ १६०८ वारह धगस्त १६०८ का सम्पादकीय ) 
झपने वाठकों के समक्ष में उस इृत्य का भ्रष्यात्मिक पद रबधा जो कि दधारीर दे भय 
पौर भ्रम से बहुत उपर उठा हुमा था । 
उसको झाठिम इण्छा स्थानीय भदिर दे देवता का प्रध्ाद उप्तके भाशीरषाद 
के रुप में प्रात करने की थी। जेर में यह पूरे दिन धामिक् तथा देशभक्ति पूरा 
साहित्म पढ़ता रहता पा। वह भृत्छु को तयारी रूर रहा था। फासी के तस्त पर 
उसके वीरोचिंत भ्राचरण से यह प्रगट हो गया कि उसकी तयारो मझी पूण थी 
उसने इस विचार झोर सिद्धांत को पूण तरह यलठ सिद्ध कर दिया कि कृत्रिम 
उत्साह ने उसको इस डृह्य के लिए प्ररित किया था। वह यह प्री तरह जानता 
था कि वह उस झपराथ के लिए क्सि सोमा तक उत्तरदायी है। [वह उस हृत्य की 
०-2 जिग्मेदारी लेन के लिए तेयार था इसमें तविक भी संदेह महीं है। उसकी 
+.महृष्दादांखा उन राजपुद मह्दिलाप्रों की माति देश के लिए भरने की थी जो भ्रर्ति 
/ बिता पर भस्म हो जातो थों। घह एक परी के समान सुंदर था जिसे देखकर 
डोई रे यह सहीं कह एकता था कि वह इत्यारा हो सकता है। भव परव्धि यह 
अत्यन्त निमयतापूदक भरा है ठो हत्यारा न रहदर योर देदामक्त बन गया है। 
प्रत्येऱ मनुष्य इत प्रकार भपने शरोर के मोह को नहीं छोड़ सस्ता। सोग यह 
कमी भी नहीं भून सब्ते कि इस तब गदकि में कारण के उरोर पर विशुए प्राप्ठ 
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प्राप्त करती थी। इस घटना से हमें प्राचीन समय शी प्रोश्यात्मिर शरित की याद हो 
प्रातो है । 
बम का दर्शन (१६०८) 

मुजपफ़रपुर बम विस्फोट बा शोर समस्त भारत में गुूां प्रौर इग्लड के 
तट तक पहुंच रूर शमाप्त हुधा | राष्ट्रीय प्माधार पत्रों मे यद्ववि छस्त दृत्य की 
मतसना छी परतु उन दो तरण वासकों ये स्थार्य रहित बलिदान छी भूरि भूरि 
प्रशवां फो शिनमें से एश ने स्वयं धपने जीवन भो राप्राप्त कर दिया घोर दूपरे ने 
पाँसी के फुंदे में भूल मर भपने प्राणों का त्याग किया | 

यह स्वाभाविष' था शि धप्मेजों द्वारा सचालित समी समाचार पत्र फ्रोप से 
मौलता उठे घोर व्रांतिधारी प्रांदोतन के जाने भौर भनजाने नेठाभों भौर प्ादोसन 
के का्यवर्ताधों के गिरों भी मांग गरने लगे । उागा बहना था कि छनसे विष्द रुठोर 
कायवाही की जावे। युद्ध राष्ट्रीय पत्रों ने सावधानी से काय बरने को सलाह दी 
झोर सरकार से प्राथना की हि वह इस बात व पता लगावे कि दस प्रचांति सपा 
[हिशारमश क्ोम का वास्‍्तवित शारणए क्या है?े वि भारतीय जनसश्या का एक वग 
जिममें स्ववत्ता भी भाषना जागृत हो गई है इस बात वी हवतिंग थी चिता छिए 
बिना दि उसको छिंहनो भीषण यातना सहन रनों होगी स्वतात्रता वे लिए मरने को 
तपार हो गया । 

केधरो' ने लिखा (५ मई, १६०८) ऐंग्लो इंडियन प्रेस द्वारा झतलाया हुमा 
उपचार भवद्य ही विफ्ल होगा । जिस प्रकार वह रूस तथा आप देणों में विफल 
हुमा है। फेप्तरी' शे याद 'प्रवाश मे लिएा (५ भई १६०८) 'प्ग्रज देश की राज 
नीति में बिनाय के ऐजिन द्वारा लगाए गए परिवतन से बहुत भयभीत हैं! पजायी! 
में (६मई १६०८ ) रोग का सही निदान क्या | उधने लिखा कि इसका बारण 
पुराना धोर गदरा रोग है । इसये चात होता है कि देश में दिततवा गहरा भघन्तोष 
व्याप्त है जिसके शारण वतमान स्थिति उत्रन हो गई है भौर धसने भय खाने वात्ते 
विनम्र पर्चिमी प्रमाव से प्रमात्रित बगाठी को भाराजक झोौर विद्रोही बना दिया । 

सरकार के लिए यह धावश्यव है % वह गम्भीरतापुववा उन गारणां पर 
विचार बरे वि जिससे लोगो को इस प्रवार के प्रपराप बरने की प्रेरणा मिलती है। 
काला (८६ मई, १६०८ ) ने सतपरामण दिया । विना वारण के कोई काय नहीं 
होता भौर मारतीयों को भ्रवश्य हो कहीं से इतती प्रधिय' उत्तजना मिली ह्वोगी जिससे 
हि ये इस प्रवार के हिसात्मक काय क्रो पर उतार हो गए।” इसके झतिरिक्त भव 
भगातियों मं जेल गौर फांती का भय जाता रहा] द्विंद स्वराज्यों ( £ मई, १६०८) 
मे लिखा 'वे खुली प्रदालत में घोषणा करते हैं कि व देशा के लिए मृत्यु वा झाविगन 
मरने को तयार हैं ।”” 

मराठा” (१० मई १६०८) ये इन पृत्यो को जम देने वाले कारणों का 
विश्लेषण व'रते हुए लिखा “कि यह कृत्य निस्सदेह जहां तक उसके स्वरूप का प्रदन 
है भ्रपराध' है। परातु उसमें लेश मात्र भी स्वाय गी मावना नही यो णो कि भ्रपराध 
का सदत मूल उद्देष्य हाता है। इसमें किसो व्यक्ित के विदद्ध कोई निजी छात्रुता, कोई 
निम्न ईर्पा की भावना बिसी छे घृणित प्रतिक्ोप लेने का विचार काय नही कर रहां 
था, उन बालझो ने जो अपराध को स्वोकार क्या यह स्पष्ट रूप से सीमा भौर सरवा 
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था भौर उद्से यह छिंद्ध होता है कि वे तरुण साधारण राजनीतिक प्रांदोलर्नों की 
निस्सारता कै विचार से समिमृत होकर ही इद फ़ांतिझारी झांदोलन को अपनाने के 
लिए प्रेरित हुए थे। उनके हृदय में वतमान परिस्थिति के विश्द्ध भपनी दाक्ति के 
घतुसार भबरूर विरोध करते की दवाई न जा सकने वाली भावना में ही उसको दम 
कराये के लिए प्रेरित किया था १ इसका सुदूर उत्तरदाणित्व सरवार के सर पर है। 
आला! ने ११ मई, १६०८ के श्रव में लिखा कि भ्रग्ेजों छा साम्राज्यवाद 
के खातिर स्थायी रूप से भारत पर अधिपट्य जमाये रखने दा दृष्टिकोण भारतोयों को 
भौर भी भ्षिक शुब्ध करेगा भोर जो यदा कदा वम विस्फोट के द्वारा प्रपने क्षोम के 
प्रस्तित्व को सूचना देता रहेगा।" 

मही तक केसरी” ने उपस्थित क्या ( १२ मई १६०८) जिसमें वह बम 
फाड घोर उनके कारणों की विशद व्यास्या करता है। सोगों की स्वराण्य के अधिरारा 
की इच्छा ध्धिकाधिक वलवठी होती जा रही है। भौर यदि उदें धन दाने भपिकार 
प्राप्त नहीं होते जता कि दे चाहते हैं तो दासता में पडी जनसस्या में छुछ लोग क्षोम 
प्रौर घृणा से भविभूत होकर भवष्य ही प्रविघारितापूण भनुचिंत भ्रौर भयानक शृत्य 
ब्रने पर उतारू हांगे । यदि ध्ासक लोग ऐसे इत्यों को नहीं चाहते तव उहँ भ्रपने 
प्रशासन की प्रणाली मं परिवतन लाना होगा भोर उस पर प्रतिवाघ लगाने होगे । 

१ ऐसा प्रढीत होता कि सभो विचारवान ध्यवितयों फ्री एक समान सम्मति है कि 
दम पार्दी भ्रधिकारी वय द्वारा शत्याचार भोर दमन के परिणामस्वरूप बनी है। उनके 
द्वारा जनता पर होते वाले दमन भोर जनमत की भविद्यारपृ्ध घवहेलना मे फ्रातिकारी 
दल को जम दिया है । बमो का दिस्फोट इस रारण होता है वर्योकि भ्धिकारी वग 
ने बगाल के तदणों के घेय की इतनों गहरी सीमा तक परीक्षा की कि बगाल के 
तश्णों का सिर किर गया । अतएवं इस विपत्ति का उत्तरदायित्व राजनीतिक भझादोलन 

डे का भोर भाषणों पर नहीं वर८् भ्विदरारी वग के झविचारपृूण हुठ पर डालना 
पधाहिए ।" 

यही उद्देश्य तरुणों के भस्तिष्क भौर हाथों फो घछ देठा है जो मृत्यु का 
भालिंगन करने के लिए धागे श्राते हैं। इस दिसात्मक शृत्य म मुमूक्ष ( १४ मई 
१६०८ को “ देव शो इच्छा दिखलाई पहती है कि वह वगाली जाति जो अभी तक भीरु 
मोती जाती थो उसमें दजनों एसे तरुण उत्पव हुए जो कि देश के! लिए पपने प्राणों 
का उत्सग करवे के लिए तयार हैं भोर 'छापेकर' जेप्ते तदश क्मो भी निदत्सादित न 
होने वाले साहस भौर प्रसनता के साथ किसी भी दण्ड को सहन करते हैं । 

* परन्तु सभी लोग जो उनके प्रताधारण साहस उनकी स्पष्टवादिता भ्ौर 
उनके उद्दात और पवित्र ध्येय के सम्बात्र में धोख्ते हैं वे उनको प्रतसा किए बिता 

.> थीं रह सकते। थे भी जो उनके अविचारपुण इत्य की भत्सता करते हैं उनकी 
निश्वाथता की अ्रशसा किए बिना नहीं रह सरुठे। उनकी भूछ हो सकती है परतु 
उनका ध्येय शुद्ध भौर पवित्र था। क्‍या कभी कोई दिया परविश्न ध्यय के मृत्यु का 
मालिगन प्रसन्‍्नतापूवक कर सकता है?” यह हिंसा बाड़ श्रग्नेजों के सन में भपने प्राणो 
नी प्रशुक्षा को भावना भर देंगे। (हिंद पच १३ मई १ ६न्ष) 

स्वराज्य' (१६ मई १६०८) के झनुसार उस हविसा कांड के लिए खेद प्रकट 
हरे दी प्रादइपकठा नहीं है जिसमें केशल दो हिजयों को मृत्यु हुईं। 'क्योड़ि पुलिस ने 


१४६ बहिदानों दो ॥रधतं 


प्रपने सम्पीडन के द्वारा हजारों फों धमलोक भैंद दिया होगा। उन देशभक्तों का 
झाघरण स्वार्थरहित था भौर उहोंने भपने को एकमात्र देश सेवा के लिए भवित कर 
दिया था। प्नन देशभक्तों वो जिनका एक्मातन्न ध्येय देश सेवा करना है उहें धारा 
जकतावादों कह कर दयो वदनाम कया जावे) यदि वे उनसे श्रेष्ठ नहीं तो थे तरम 
विचार यालों झोर राष्ट्रीय विचार दालों को म्ाति द्वो देशभक्त हैं। सम्भवत उनकी 
देशभक्ति चरम सीमा पर पहुँच कर गलत रिश्ा मे मुड गई ।” 

इस लेख में पत्र इस विचार विदु को झोर प्धिक स्पष्ट करते हुए लिखता 
है -- यह दल नीची भनोत्रत्ति का हो ऐमा प्रतीत नही होता | इसके विपरोत भपने 
लक्ष्य में दूरदर्गी भौर अपने निश्वय में झटल प्रतोत होता है। छड्ठोने भपने समक्ष 
स्वत्त-त्रतां प्राप्त करमे का प्रभिजात भौर श्रेष्ठ भादश रबखा है और उहोने वही किया 
कि जिसे थे उप्ते प्राप्त करने के लिए भ्रपना बतव्य मानते हैं। यह्व स्पष्ट है कि यंथवि 
हतके मस्तिष्क भग्निशिखा के समान प्रज्ज्वलित थे उनके हृदय मजबूत भौर पवित्र ये । 
उनकी भात्माएं साधारण हृत्यारो भौर डकतों की भाति पाप से पकिल नही थीं। दे 


छुद्ध ये। 

म्यानोत्तेजक! ( १६मई ) जन! (१७ मई ) भाला' (२१ मई ) पत्रों 
में भी उनके इृत्य के ध्येय की मुक्ति कठ5 स॑ प्रशमा करते हुए उसी ढंग से टिप्पणी 
लिंसी | मुजफ्फरपुर की घटता का स्वरूप दूसरा है। मयोकि जि होने इन पड़यतं 
का सगठन किया! वे कोई भरिक्षित या मूख अनाड़ी नही हैं। गुजराती (१७ मई 
१६०५८ ) ने लिखा कि हमें इसके कारणों को खोजना चाहिए। 'क्या फारण है कि 
थे लोग शिक्षित व्यक्ति हैं जो इस यांत को भच्छी तरह से जानते हैं कि उहें धपने 
प्राणों की घाहति देती होगो, भ्पने को ऐसे भयागक कृत्यों में भोंक देते हैं ? जब इस 
प्रशार का राजनीतिक प्रामलपन शिक्षित व्यक्तियां पर सवार हो जाता है तो भपषिका 
रियों को समझ लेता चाहिए कि लोगों में भव प्रशासन के प्रति प्रपनी प्णा को ददा 
कर रखने दा पेय समास हो गया है ।” 

अपनी स्वय श्री सुरक्षा की निवांठ उपेक्ष/ उनका ऊंचा लक्ष्य भौर उनके द्वारा 
दुष्प्राप्य दो तरुण बासकों के ध्दम्य साह्स की सुधाकर” (१६ मई, १६०८) ने 
भूरि भूरि प्रशमा की पर-तु उसवी उनके उस दुष्कृत्य से कोई सहानुभूति मेहीं थी। 
“विदह्री! ( १८ मई १६०८ ) ने लिखा कि पूना भौर मुजप्फरपुर के कांडो का मुल्य 
प्रेरक कारण सर्म्वा धत भ्रग्रेज प्रधिकारियों रड झोर दिग्सफ़ोड का भयकर दमन था।” 

एक भो ऐसा भ्यक्ति मही है जो दि इन प्रराजरुतावादियों की ठपा उनकी 
छब्यी शोर अभिजात महत्वाराक्षा की प्रशंसा नहीं करेगा । 

बम वा जस्म एक लद्षोन युग के घागमन की चेठावनी है। क्ेघरी' में २६ 
मई १६०८ के भत्र मैं लिखा-- न हो १८६७ के जुबलो हत्पाकांड, से न शाला 
लाजपत राय के देश निर्वासन के समाचार से शौर न सिवख रेजीमेंट में परिवतन करने 
पे देग में ऐसा भयदर क्षोम उत्पस्त हुआ था जता बम विस्फोट से हुमा । प्रग्रेजों का 
कछोकूमत १८५७ के विद्रोह के उपरात भारत में घम के जम को पत्यत भ्साधारण 
घटना के रूप में देखता है” (परिशिष्ट के प्रनुसार) युगातर जिसको पहले झद कर 
लिया ग्या ५ मई १६०८ मो पुन प्रथट हो गया। भोर उसी पहले भक्त में उसने स्पष्ट 
बिना किसी द्विपक के जनता झा झाहगात डिया कि यह सरकारी खजानों शो मरट 
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ले भौर "देवी चामु डा नरमुड कह बदनी हि. श उँत् से युद 
करने में जुट जावे। 'हितवारी' ( रहमैहैरैहै८) भी भपने पाठकों के सामने 
क्रोतिकारियों भौर भराजफ्तावादियों के भेद को स्पष्ट करने में पीछे सही रहा प्लौर 
उसने निभय होकर लिखा--' वे (वगाल के तरुण) लोग योरोपियन प्रराजकतादादियों 
की भांति कानून झोर व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते यद्याप उनके भाषरण 
भौर फार्यों से गडबड़ो भोर भ्रशाति उत्पन हो सकती है। 

* उनके सम्बंध मे श्याय करते समय उनके उद्देश्य और ध्येय को ध्यान में 
रखना चाहिए जिसने उरहें बम फुने पर विवश कर दिया। उत्तजों बदनाम करने 
वालों भौर स्वय इस काड फो करने यालो के तडों पा उसमें सतुलन मिल जाता है ।” 
यहे कहां जाता है हि खुदो शाम हत्या तथा कायरता भोौर घणित टाइम बम जसे 
हथियार को काम में लाने का भपराधी था। फ्रातिकारी लोग इसके उत्तर में कह 
सकते हैं कि प्रत्येक शासक जो जमता १२ भत्याचार भ्रौर दपन करता है भौर उनको 
फासी पर चढ़ाता है-भी ही प्रपराप का दोपी है। यह झूहा जा सकता है कि 
खुदीराम भत्य'त निदयी वर्यक्ति हे क्योंकि उसने दो निर्दोष महिलाभों की हत्या कर दो। 
यह सह्दी है पर'तु कया किसी जज को इसलिए निदयो मात्रा जावेगा क्योकि उससे 
भूल से एर निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जिस पर पुलिस ने इफ्धा भषवा 
प्रनिष्छा से मुख्मा चलाया था। 

प्रत्येक कृत्य के दो पक्ष होते हैं। इस दो परएपर विरोधी मतो का सम दय 
बिठाना कठिन होता है। कितु उनके ऊचे प्रादश के सम्बब में तो दो मत नही थे । 
हिंदुस्तान ( २६ मई १६०८) ने नीचे लिखे भनुसार मत प्रकट किया। इस बांड 
के मुएप घरिश्रों फी कुछ ने उनकी वीरता भौर स्वाय त्याग पी फ्ड़ी प्रशत्ा की है 
कुछ ने उनको सनकी कह कर उनको भत्तमा की है कुछ ने उनको प्रादशवादो बह 
५ कर उनकी प्रशसा की है तो कुछ ते उतको नाशवादी कह दर घृणा ध्यक्त थो है। 

इस प्रदत पर धाद्दे कितनी ही मत भिन्‍्तता क्‍यों न हो इस प्रषय पर सब एक मत्त हैँ 
कि उनमे कमीनापन तथा दीचापन लेशमात्र भो नही था। प्रपने स्पष्ट उद्ोषित 
हा की सरप्तता ह्लोर सत्यता में थे भव्य भ्ौर ऊचे तथा प्रकाधवाव दिखलाई 
पड़ते ये । 

'युग़ान्तर! मैं घोषणा की (२० मई १६०८ ) "कि देश देशद्रोहियों पे 
प्रतिशोध लेने के लिए भ्रधीर है। प्रतियोष की घड्ी भ्रव भा गई है भौर जि होंगे 
दुलिए को सूचित किया है भथवा जिस्हें भूल से भी देशद्रोही भाना जा सकठा है 
उनको दड भोगना होगा।” 


* शास्त्र कहते हैं वह चाददे भाई, पिता, या पृत्र दि बह देशतद्रों 
22284: दे हर के ई, विता, या पुत्र हो यदि वह देदद्रोंही है तो उसे 
“मुट्ठी भर पुलिस तथा सनिक क्रातिकारियों के इस महासागर की 
तरगो के सामने विरोध में नहीं खडे रह स्वेंगे । यह कदी मर सकठे हैं कितु इनकी 
जगह हजारो भत्तित्व में भा जावेगे। भयभीत म दो । घीरों के रुधिर से हिंदुस्तान 
की मिटटी सदव उचरा होती रही है। हिम्मत न हारो। वीरो की कमी नहीं है ॥ 
भ्रथ भोर गौरव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । तुम्दारी दृष्टि को एक भृहदी ( कु 
वर्गों) मे दातु के हुबप्र में भय का तचार एच दिया है। उसके चौलार घोर अतवज 
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से प्राकाश गुज रहा है। रंग मंच कौ यवनिका (पर्दे) के छठने से पूृथ रगमच का 
शानदार वभव जबकि भ्रकस्ट्रा बज रहा है दशको के हृदय हर्षोग्मत्त कर देता है। 
इस युद्ध रूपी महासागर में ग्लोर प्रधिक शक्ति भोर बल से तरो।” 

'पझलौपुर पड़यात्र के कंदियो की मानसिक दया भ्रतिश्रेष्ठ है। उनमें से 
कुछ झपने को मार वर और ध॒त्रु को शणा के साथ भगूठा दिखाकर स्वग चले गए 
हैं दूसरों ने अपने साथियों को सदव के लिए विदा दे दो है ।” 

“दो प्रतिद्वदी सघप युक्त शक्तियों के दीच समाज लक्ष्य प्राप्ति के घाघत 
को प्राप्त करने के लिए स्थय निज का एक स्ठर तुढ़ निकालता हैं ( कैसरी ५ जुत 
श्ध्व्प ) 

“यह सच है कि कोई भी विचारयान व्यक्ति इस प्रकार की हत्याभों छा 
समधेन नहीं करेगा | परतु प्रतिष्ठित भौर ऊंचे दर्जे के इतिहासवेतापों ने बतलाया 
है कि दस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों मे भी भलाई करने की दावित छिपी रहती है 
इस कारण इस प्रकार के क्रातिकारियों को मानव णाति के धात्रु के रूप में नहीं 
देखना चाहिए ।"/ 

४. जबकि दो छक्ितियों में ब्यनुपाती सतुलन होता है तो समाज स्वत 
किसी कठोर उपचार यां उपाय को ण+म देता है प्रोर साम्य स्थापित कर देता 
ट्ट ॥! 

'केसरी' का मत है (६ जून, १६०८) कि भारत सरकार जो शोर मचाकर 
यह प्रधार करती है कि यगाल में पनपने वाला मम का पथ भपने ग्रोरोपोय समरूष 
की भाति ही समाज व्यवस्था के लिए विनाशकारी धोर विष्वसक है-पूरा संत्य नहीं 
है। उप्त पत्र फ्रे भ्नुपार जबकि योरोए में यद् पथ घनी चग से छत्पत हुभा परतु 
बगाल के पथ के मूल्य में देशमकित की भावना का अतिरेक है। स्पष्ट है कि भ्प्रेजों 
ने समस्त जाति फो शौण्हीत बना दिया भौर उसको इसलिए शपु सक कर दिया कि 
जिससे कि उनका छोटे से छोटा भ्रधिकारों भी मनमाने ढग से उन पर पध्रष्याचार कर 
सके । भ्रग्नेजो में मुगल वादशादों जंसी न _ठो उतारता ही है और मर उनमें देसी शक्ति 
ही है। उरहोंते (मुगल) भारत को कभी निशस्त्र तही किया । 

मुगल बादशाहत के धाही साम्राज्य को तुलना में भारत में प्रंग्रेजी साआाज्य 
बहुत कमजोर है भोर संनिक शवित की (दृष्टि से उसमें तेजस्पिता की कमी है। 
सप्नाट प्रौरपजेव ते हिरुप्रों पर घामिक हष्ठि है रुई प्ररार के प्त्याधार किए परम्तु 
धत वितरण की दृष्टि से कोई भत्याचार महीं किया। उसकी दस या बीस लाख 
सेना दक्षिण के दस या बोस वर्षों के युद्धों मे समुल सध्ट हो गई। उस पर भी 
देहली का साम्राज्य डेढ सौ वष तक उसकी मृत्यु के उपरांत घसीटता हुभा चलता 
रहा । यदि बग्रजी सेमामो को भोरगजेब की सेनाभो की भाति ही कठिताइयो का ., 
सामना करना पड़े तो उप्तके उपरात भरग्रेजो का शासन पर्चोस वष भी नहीं घलेगा | / 
इसका मुए्य कारण यह दै कि भ्रप्नेज भारत में प्रस्थायी किरायेदार अथवा उड़ते हुए 
पक्षी की भांति णो थोड़ी देर के लिए विश्राम करदे को पेड पर बठ जाता है रह 
रहे हैं। 


सरकार में जमता को भिश्षत्त्र कर दिया है भौर सारी संतिक शवित राज्य 


+ प्रकार कै पा है। इसका परिणाम यह है कि प्रश्मतत भ्पने को समता देश का हदामी 
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समसते हैं। लेकिन बम ने इस स्थिति छो वदल दिया है। रे बयौवि ध्मी तक सरकार 
के पास ऐसे कोई साधन नही ये जिनसे वह यद जाने सकती कि सरकार के कारनामो से 
बग्न स्वमाद वालो मे किपनी सीमा तक निराध्ायता श्रोर क्षोम उत्पन्न हो गया है। 
जमता केवल याचना पत्र देती और उनही प्राथना पर कोई ध्यात नहीं दिया जाता था । 

बम ने जनता के हाथ म एक भत्यत प्रमावश्ञाली हथियार दे दिया है प्ौर 
उसने सरकार छी सेना की प्रतिष्ठा के प्रति भय भौर भादर को कम कर दिया है। झागे 
इज़ूलड भारत का शासन उस समय द्ातित भोर सुविधापुवक नही कर धैणा जब 
तक इज्जूलड भारतीयों वा भ्रधिकाधिक विद्वास प्रपप्त नही कर लेता । 

“इब्चो का निर्माण भौर उनको भपने पास रणएने पर सररार कानून दारा 
प्रतिवध लगाकर रोक सकतो है पर तु वम के सम्बंध में यह महीं कहा जा सकता । कारखाते 
में दिखलाई देने वाले धरत्त्र के निर्माण के समान न॑ होकर वह एक जादू को वस्तु के 
सहृष्य भ्रधिक है | 

“जो उप्र पथी देश भक्त पागल हिसा पर तुने हुए हैं उहें धर्मों का निर्माण करने 
के लिए बडी मात्रा में सामग्री को भावश्यक॒ता नही होती लता कि कलफत्ते में छिपे हुए 
शम बनाने की फबटरी को देखने से भात होता है। ऐसा प्रतीव होता है कि इस छोज से 
सरकार ते कोई शिक्षा प्रहण नही की । किसी भी कानून में यह धक्ति नही है कि जो उन 
लोगों से 4म बनाने केज्ञान को गोपनीय रख सकते में सकल हो जो उतका उपयोग करने के 
लिए झृत सकह्ुप हैं। वर्योकि बम बनाने का नाम योरोप में गोपनीय नहीं है । भारत में 
भब भी यह गोपनीय है परन्तु यदि सरकार को दमम नीति देश में उम्र विचारों के 
व्यक्तियों की सब्या में वृद्धि कर देती है तो बंगाल से बम बनाते का ज्ञान शीघ्र ही देश 
भर में फल लावेग।। ! 

इनके भ्रतिरिकत भोर भी समाचार पत्र ये (विशेषक्वर बंगाल प्रौर महाराष्ट्र में) 
कं परोक्ष रूप से मुजपफ्पुर काण्ड का समथन किया। उसमें से एक काल” था जियने 

न 

 स्वराज्य फ़ै लिए सब साधारण व्यक्ति कुछ भी बरने पे लिए तथार है। 

भोर दे भद ब्रिटिश शान का पशोगान नही फरते। भारत में बम फेंकरदा रूस में बम 
फंसे से भिन्न है। थहुत से रूसी सोग दम फ्रेंझले बालों के विरोध में सरवार का साथ 
देते हैं परतु भारत में सरकार क्रे प्रति रुद्दानुभूति पाई जावेगी इसमें गहरा प्देह है । 
यदि ऐसो परिस्थितियों में मो रूध्ियों को ड्यूमा (पालियामेट ) प्रात हो गई तो भारत कौ 
धवश्य स्वराज्य आध होगा | भारत में बम फकने वालो का भारजकतावादी कट्टना स्वथा 
असगत द्वै। यदि इस भ्रएन को छोड दें कि बम फेंकना “याय सवत हैं भयवा नही तो यह 
स्पष्ट है कि भारतीय जन प्ान्ति कौर भ्रध्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयत्त नद्दी कर रहे 
हैं वरन्‌ स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्वशोल हैं। ” 

बगालियों के चरित्र के सम्बध में अपने विचार प्रकट करते हुए 'माफताव! 

( २ भगस्‍्त १६०८) कहता है -- 'कि इन बालको ने भय पर विजय प्राप्त करली है 
प्रोर इन देशमक्तों को इढ़ निशचयों भावता का दमन करने का यदि प्रैयहत किया गया 
तो वह उनके मस्तिष्क को मदहोद्य कर देशा शोर उनके शरोर में भधिक शारीरिक बल 
को उत्पन्न ऋरेगा। पत्र ते जिस भाषा झौर तक छा उपशोग किया यह दिलबस्प है-- 
/ देश में एक परिदतन को लहर वह रही है। वह बंगाल ऐ प्रारम्भ होंही 
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दै जहा की जनता ने सर्व प्रथम राष्ट्रीयता कै प्रवाह में दुवकी लगाई । उनके देशवासौ 
उसहें कायर भौर भीए समभते थे पर तु उनके चरित्र के सवध में यह भनुमाव गलत 
साबित हुप्रा । वे प्रपने को भारत का रद्दाक सिद्ध कर रहे हैं। उनमें से मृत्यु का 
भय सवथा जाता रहा भौर कद उनके लिए तनिक भी भ्ातक पदा करने वाला दड 
नही रहा । ये लोग धय हैं जो रि भपने देश के लिए भपने जीवन को समर्पित कर 
देते हैं प्रपना बलिदान कर देते हैं भोर इस प्रकार अमर हो जाठे हैं। बंगाली हृढ़ 
मिषचय वाले होते हैं कोई भी शक्ति उनके माग को भविरुद्ध नही कर सकती। जिदना 
ही झधिक सरकार उनका दमन करेगो उतने ही वे अधिक धक्तिवान बनेंगे। “ 
इस काड़ से सरकार की प्रतिष्ठा को ऐसा गहरा घकका सगा कि बाद के वर्षों 
में मी उसकी क्षाति पूर्ति न दो सकझो। 
परिशिष्ट--श्र 
२६ मई १६९०८ के 'क्षेसरी ! में प्रकाशित 'वम्र का दशन' शीपक लेख का 
प्रश-- १८६७ की ह॒त्यापो के उपरा त भ्रधिकारियों का ध्यान प्लेग की अशासनिक 
प्यवस्था में जो प्रठ्प्रवस्था थी उप्तकी प्रोर प्राकषित हुपा भौर उ्त समय से प्लेग सम्ब'धी 
प्रशासनिक व्यवस्था मे परिवतन होना शुरू हुमा भोर शीघ्र ही उप्तम पूरा रूप से परिवतन 
हो गया | इस समय यह कहा का रहा है क्षि सरकार बगालियो के बमो को दो तिनके 
के घबरावर भी महत्व नही देती । “ दो तिमक्षे ”” का भप कया है ? बंगाल के बम बनाते 
वालों ने स्वम यह स्वीकार किया है कि भग्रेजी सरकार बमो से उलटी नही जा सकती । 
कुछ बातो फो जनता के हृष्टिकोण से भी देखना चाहिए । केवल भपने ही 
हृष्टिकोणर तै उनको देखना यथेष्ठ नहीं है । परतु भधिकारियों के मस्तिष्क में प्रकाश 
नही चमका | श्री रैंड की हत्या स॑ उनको प्रकाश दिखलाई दिया भोर बुद्धिमानी के 
अहम्‌ ने उनके अम्तर में चान उत्पन कर दिया। जहा तक प्लेग की प्रशासनिक 
व्यवस्था का प्रइत था भ्रधिकारियों का भहकार दूर हो गया। इप्तमे भूल वया थी ? इसमें 
ब्रिटिश सरकार की शवित पर लाचछतम कहा था ? जवक्ि व्यक्ति ले तो उसे भ्पनी 
प्रांखों का उपयोग करना नही भूलना चाहिए। जबकि किसी को प्पने कृत्य के परिणाम 
हवहुप दड मिलने पर भी यदि वह सबक नहीं लेता तो फिर कब चेतेगा ? 
जिस प्रकार किसी गांव के दाराब बेचने वाले, भोर वेश्याए छिती विसासी 
धौर व्यभिषारी घनी पुत्र के पिता की मृत्यु से प्रसन्न भोर संतुष्ट होते हैं उसी प्रखार 
* बाम्ब टाइम्स” जो मूर्खता पूरक मदहोश होकर तथा पूना ओर बम्बई के वे देशी पत्र 
जो सरकार द्वारा परोक्ष रूप मे सहायता भौर सरक्षण पाते हैं यह देखकर कि सरफार 
पर बम की विपत्ति मडरा रही है यह सोचने लगे हूँ कि प्रब उनकी समृद्धि के दिन 
झा गए हैं। यह काले देशद्रोही समाचार पत्र प्रधस्त होकर सरकार से कह रहे हैं कि 
सरकार को बम कांडो का सामना राष्ट्रीय समाचार पन्नों के लेखों भोर राष्ट्रीय 
दल के भाषणा के कारण करना पडता है इस कारण मों वकी तनिक भी चिस्ता न कर 
सरकार को पत्रों तवा भाषण करने यालो का घोर दमद फरके उ हूँ बद कर देता 
चाहिए। १८६७ मे इन सरकार समथकू काले प्रहरियों ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों के 
विरुद्ध इसी प्रकार के भ्रतगंल दोपारोपण किये ये भौर सरकार को झपनी दस वर्ष की 
»«. दमन तीति का परिणाम बमों के रूप में भुगतमा पड़ा है। यदि सगकार इस समय भी 
प्री तीति फो गद्ठी बदलती तो उप्चके 7१रिणाम प्रकार झोर प्रजा करे लिए इसे भी 


छु 
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घिक्त मयकर होंगे । 

४ आगवाहिय द्वारा किए गए विद्रोहों भोर विप्लवों कौ जो कि रस में बहुधा 
होते रहते हैं के सम्बधध म सबो वो भली माति भात हैं कि उनका फारण सरकार 
का दमन था । इस हृष्टिकांण से इस समस्या को देखें तो यह कहना पढ़ेगा कि 
प्री स्थिति रूस मे सरक्तरी भधिकारियो, जो उनके ही देशवासी थे के द्वारा हे किए 
गए दमन से उत्पन हुई वही स्थिति भारत में विदेशी सरकारी प्रधिकारियों के 
दमन से छत्पन हो गई है। ऐसा एक भी व्यक्त नहीं है कि जो यह न जानता हो 
कि ब्रिटिश सरकार की शवित उतनी हो बडी भोर भ्रपरिमित है जेसी रूस की सरकार 
थी घी । परतु उस शासको को जिनके पास अबाय सत्ता, है उहें यह सदव याद 
रखना चाहिए कि जनता के घय की एक सीमा है। पुराने तथा भनुभवी नेताशों का 
जहए तक सम्बंध है वे इस क्षोस को झपनी परिषद विचार दवित झौर अनुमव के 
द्वारा स्थायी रूप से सीमाप्नों में वाध कर रख सकता घसम्गव है। प्ताथ ही यह 
बिना किसी दिचक के कहा जा सकता है कि जिस देश में वहां के सिवासियों के 
लिए क्षोम वी भावना सर्देव निर्धारित सीमाभा में बांघ कर रखना सम्मव होता 
है. वे देश प्रनन्तकाल तक सदव दास रहते हैं। 

(ख) 

केसरी” ( २७ मई १६०८ ) ने झपती भ्रद्धितोग आलोचनात्मक वाणी में 
छापेकर धाधुधों के वीर कृत्यो भोर बंगाल के ब्रम फेंकने वालो में एवं सूक्ष्म भेद 
करते हुए लिखा था --यरि साहस भोर काय करने की निपुणाता को देखा जावे सो 
बयाल के बम फ्रेंकने वालो से छापेकर बाघुओो वो श्रेष्ठ स्वीकार फरमा होगा। 
परतु यदि उहंद्य झोर उसवी प्राप्ति के लिए साधनों के उपयोग की दृष्टि से बगाल 
कै बम फेंकने वालों को अभ्रधिक प्रशपा बरनी होगी । छापेकर बाधुप्रो को दृष्दि में 
कैवल प्लेग मे किए गए भत्याचार भोर दमन थे उनके सामने वह महत्वपूरा भौर बड़ा 
प्रश्न लहीं था कि दत्तमाव धासन प्रणाली दोषपूण है भौर इस बात की फोई भाशा 
महीं है कि तोकरणाही उस समय तक उसको बदलने के लिए कमी तैयार होगी जब 
तक कि उसके व्यक्षिगत सदस्यो को भयरर परिणाम की घमकी ने दी जावे) 
प्राधुनिर युद्ध विज्ञान ते सभी देशों में क्षासकों की स्थिति को मजबूत बना दिया है 
ध्रोर प्रजा को उसके तिपरीद बहुत असुविधा को स्थिति मे रख दिया है। परतु यदि 
धाधुनिक विशान ने दासको के हाथ मे मारक भयकर प्स्तर शस्त्री को दे दिया है तो 
उसने विनाशरारी वम को भी जम दिया है। यदि सरकार बमो से लाम नही उठाती, 
पाठ नहीं सीज़ती तो वह स्वय अपनो ही शत्रु सिद्ध होगी। 

झलीपुर का विध्वल (१६०८ १६१०) 

० प्रप्रेल, १६०८ को दुर्भाग्यपूय मुजफ्फरपुर वाली घटना जिसमें दो निर्दोष 
महिलापो की मृत्यु व्यय में हो गई--के सदभ में फ्रातिकारी समठन के दो साइसी 
दालकों के कार्यों ने सशस्त्र क्रांति की ठयारी छी प्रारम्मिछ पभवस्था में ही उठ पर 
विनाशकारी प्रभाव डाला । 

ह पुलिस उस इमारठों पर बहुत पहले से निगाह रख रही थी जिनका सदेहास्पद 
व्यक्ति उपयोग #रपते थे। मुजपफरपुर की घटना के परिणामस्वरूप पुलिस मे एड साथ 
३ मई, १६०६ को (१) नध्वर ३२ मुजपरुणुर रोदह मानिइतता गाड़ग, (६) ६८४ 


प्र बेंलिदानों की १्रमष्ति 


एजा नव छिशन स्ट्रीट (३) १५ गोपी मोहनदत्त लैन (४) १३४ हैरिसन रोड--सभी 
मकलकत्ते मे थे--मकानों छो तलाशी लो | देवगढ के (५) सिललाज की भी तलाशी 
गरी गई । कुल इक्तालीस व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । 

इन तलाशियो में पुलिस ने बडी मात्रा में राजद्रोहात्मक साहित्य प्रौर 
पुस्तकें, विस्फोटक पदाय जो निर्माण की विभिन स्थितियों मे थं गोली बारूद तथा 
इस्त तथा प्रत्यत भवाजक विस्फोटक पदार्थों को बनाने की पूरो लिखित विधि 
इत्यादि पकडी । जो सामान मिला उसप्ले यह भनुमान सहज में ही लगाया जा सकता 
था कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की यह तैयारिया यथेष्ट लम्बे समय सै की जा 
रही थी । पह घ्यान देने बी बात है कि उपर लिखे पडयत्र त्या तैयारी की सोज 
के पूृव भी बंगाल में कतिपय क्रातिकारी घटनाएं विभिन स्थानों पर पहुँच चुकी 
थी। बाद को ज्ञात हुआ कि उन घटताप्रो के जनक वे ही लोग थे जो पकड़े गए 
थे। इसके भतिरिकत यह हम पहले ही कह भाए हैं कि नए रसायनिक पदार्थों से बनाए 
गए एक बस की विध्दसक शक्ति मा परीक्षण करते समय देवगढ़ में एक मुत्यवान 
जीवन नष्ट हो गया था । 

२ मई, १६०८ को सफल तलाशी भौर परिरफारियो के परिणामस्वरूप 
३८ अपराधियों पर पलीपुर पडयात्र का मुकदमा चलाया गया। छोगों पर युगान्तर 
का कल्पनातीत प्रभाव पडा था। कुछ प्रपराधिया मे इस बात को स्पष्ट रूप ते 
स्वीकार छिया कि युगान्तर” के उत्तेजनाजनक लेखों का उन पर गहरा प्रभाव पढा। 
धोर उ होने स्वत त्रता प्राप्ति के लिए उस खतरनाक माय को अभ्रपनाया। ऐसे सकड़ों 
की सझ्या में युवक ये जो क्ातिकारी सगठन के उद्दृध्यो को सक्रिय रूप में अथवा 
भक्त रूप में स्वीकार करते ये । मानिकतला सगठन से स्वत त्र बहुत से दल्ल ये जो 
स्वतात्रता के युद्ध के लिए यथा शक्तित तयारी कर रहे थे । 

उनका भा ठम लक्ष्य प्रवाध स्वतजता था पर तु तत्कालीन उद्देश्य ऐसे 
लोगों से बदला लेता भोर उनकी दण्ड देना था कि जिहोंने प्रण्ने भाघरण भौर व्यव 
हार से भपने को देश का दात्रु भोर देश के हितों का विरोधी सिद्ध क्षिया था। 

विभिनत ज्ोतो से जो गवाही एकत्रित की गई उससे स्पष्ट हो गया कि 
बहुत यडी संद्या मे भद्रलोझ तश्ण सम्नाद के विदद युद्ध करने के लिए पड्यम्त्र में 
धम्मिलित हो गए हैं । भधिकांश अपराधी शिक्षित शोर गहरी घामिक भावता के 
ध्यवित ये ! क्रातिकारी दल में जो पड्यन्र किया था वह बहुत दक्तिबात भौर बशा 
था। अपने उद्दशय की प्राप्ति के लिए क्रातिकारी दछ के संदस्या ने भ्रसीम शौय साइस 
पधोर दृढ निश्चय का परिचय दिया । भपराधियो को मजिस्टूं ठ के सामने दो समूहों में 
उपस्थित कियां गया । पहले समूह का मुकदमा ४ मई से झारम्म हुआ और १४८ भगस्त 
१६०८ तक चला दूसरे समूह का मुकदमा १४ पवदूदर, १६०८ से ४ माच, १६०६ ., 
तक चलता रहा । पहले समूह के ३८ व्यक्ति १६ प्रगस्त, १६०८ को सेशन सुपुद कर “” 
दिए गए ओर दूसरे समूह के छोग १४ सितम्बर को सेशन घुपुद दिए गए। पलोपुर 
छेशन का मुकदमा १६ भवद्ववर को भारम्भ हुप्रा । 

६ मई, १६०६ को सेशन जज मे ध्रपता फसला दे दिया ! दो हो प्राण दण 
दिया गया झौर सत्रह को विश ने दण्ड दिए गए। दठ को भ्ाजीवम निर्वाचन (काला 
पारी) दिया गया घोर दोष छोड दिए गए । छक्च उ्यायालय में ३३ सबम्द्रद, १६०९ 
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को पपील में एक की प्राण दण्ड की सजा को झाजीवन तिर्वासस में बदल दिया 
भर दुसरों के दण्ड को कम कर दिया । एक को मुक्त कर दिया गया भौर एक की 
मुकदमे के काल में मृत्यु हो गई। पंच के सम्द घ में यायाघोशों में मत भेद था 
उनके मामले को एक तीसरे जज को दे दिया गया । उतके सम्बन्ध में १७ फरवरो, 
१६१० को फमला सुना दिया गया। तीन को मुक्त कर दिया गया घोर दो के 
दण्ड को थया विध रबखा गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में पहला सनसती सेज 
राजनीतिक पडयत्र का मुकदमा समाप्त हुप्रा । 
विश्वासधाती देशद्रोही का अन्त 

पझलीपुर वड़यञ का मुकदमा सेशन जज की भ्रदालत में निर्धारित गति से 
बल रहा था। पहले समूह मे कनाईलाल दत्त जो २ मई, १६०८ को गोपी मोहम 
दत्त लेत से पकड़ा गया था घोर नरेद्र नाथ गोस्वामी जो ५ मई, १६०८ को 
सोठमपुर से गिरफ्तार हुप्रा था रखे गये ये। दूपरे समूह में थे सत्याद्ध नाथ बोस 
जो भाम्त ऐफ्ट मिदनापुर के फदी ये । छहें सबसे पहले २१ जुलाई ६६०८ को 
मजिस्ट्रंड के सामने उपस्थित किया गया। 

अ"य सह कँदियों की जानकारी के बिना कि सरकार नरेंद्र फो सरफारी 
साक्षी बनने के लिए लालच दे रहो है, परतु उनको गहरा सदेह हो गया था कि 
मरेद्ध को सरकारी पक्ष अपने लाथ लेने को कोशिश कर रहा है--नरे द्र को पुलिस्त मे 
कदियों के कठघरे से निकाल कर उसे सम्राट के गवाह के रूप में सरकारी पक्ष की 
पोर से गवाहों के कठघरे में खडा कर दिया। नरेद्र ने सम्राट को क्षमा के लिए 
प्राथयां की भोौर २३ जून, १६०८ को वह स्वीकार हो गईं। उसकी २४, २५, २६ 
जुम भौर ३ जुलाई को गवाही हुई। पुलिस रात्रि को उसे पढ़ा देती वही वह प्रात 
काल भदालत में कह देता । ऐसी बहुत से राजनीतिक नेताप्नो का उसने अपनी गवाही 
में नाम लिया जिनका पड़य तर से ठतिक भी सम्बंध नहीं था। उसते भ्रपराधियों के 
सम्बन्ध में ऐसी कहानियां अदालत के सामने कट्टी जो कभी घटित ही नहीं हुई थी। 
इससे भपराधिमों में कदों क्रांठिकारियों में बहुत उत्तंजना भौर प्रातक था। ७हें 
प्रपते जीवम के लिए भय नद्दों पा घरन वें उनके लिए भयभीत ये द्वि जिनकी उतके 
| सहानुभूति थी प्रोर जिरदहोंते प्रपते तरीके से फ्रांतिकारियो की सहायता की 
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प्रदालत में तथा भलीपुर सेम्ट्रल जेल में जहां नरेख्द्र को रकधा गया था उत्ते 
एक छीम! तक स्वताजतठा थी। प्रटालतठ के कमरे में वह पुलिस के भविकारियों से तथा 
प्रर्य सरकारी पिच्छलग्युओं से मिल जुल सकता था श्ौर जब तक कि उसे अ्रदालत 
उठने के उपशात जेल ले जाने का समय नहीं होता वह पूरी तरह से स्वतात्र था। 
उसे प्राय कदियों से पृथक करके योरोपियन वाइ मे जेल में रखा गधा था । 

चास्तव में स्थिति भत्याठ भयावह थो । मरेद्र की गवाही जो कानून के 
488६ हा) है कर सकती थी। सभी यह भनुभव कर रहे ये कि वह केवल 
झपराधिये जल्ििए ही घातक नह्ढी थी बरन उस पविश्न उहे। हि घातक 
जिसके लिए थे लोग प्रयत्नश्ौल थे । अल लाल 

हर सत्पेत' एक कमजोर झोर रोगी व्यक्ति जो भ्रदालत में कैदी की 
दोशार में हाशिर रहता भा जुहाई २६, २७, २८ (१६०८) को ध्नुपत्यित रहा। उस्त 
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सर्व प्रथम १७ जुताई १६०८ को प्रस्पताल लै जाया गया या भौर उसी दिन उस्त 
झस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी । वह पुन २७ जुलाई को भस्पतास में वापिस लौट 
प्राया। ३० जुलाई को उसका दो बाहरी थ्यक्तियों से साक्षात्कार हुप्ा । 

कमाई! ने ३० भ्गस्त को भमयकर पेट के दद ( कालिक ) की शिकायत की 
भोर उसी दिम छसे प्रस्पताल में भर्ती कर दिया गया । उसे एक एसे सद् कदो को सहायता 
करनी थी जो घल तो सकता था परतु स्वयं अपने कपडे नहीं पहन सकता था । 

२६ भगरत १६०८ को मरेन! जेल सुपरिटेडेंट के पास गया भौर उससे कहा 
कि उसे भ्रस्पताल में भर्ती एक बम केस के दोपी कदी का सदेश मिला है कि वह प्रपराय 
को भगीकार करना घाहता है | सुपरिटेडेट की स्वीकृति से नरेत सत्येन से उस्ती दिव 
सापकाल को तथा दुपरे दिन प्रात काल मिला । दूसरे दिन घर्यात ३१ प्रगस्‍्त को दोनों 
के मिलने की भौर व्यवस्था दी गई।॥ 

३१ भगरत को एक कदो चोकोदार प्राया प्लौर उसने योरोवियन वाड़ के 
अधिकारों से कहा कि संत्यन नरेन से मिलना चाहता है। बेदी भोवरध्तियर हिगिन्स 
के साथ 'नरेन उस अपनी भाग्य यात्रा पर चल पडा। जब वे लोग प्रस्पताल के समीप 
पहुँच रहे थे तो 'सत्येन' पहली मजिल पर यराढा की जाली के पास दिखलाई पढ़ा | 
जसे ही 'नरेन भोर हिगिस' सीढिया चढ़ने लगे वह वाड मम्बर एक की भोर चला 
गया | वे दोनो डिस्पन्सरों के कमरे मे प्रात काल ७ बजे प्रवेश हुए। नरेन' मे हिगिन्स 
से 'सत्येन” को बातचीत के लिए बुलाने को कहा । 

* कनाई ! दूसरे वाड में था और उस समय उसके वहां होने की कोई 
सम्भावना नहीं थी । बह वाड नम्बर एक को झोर से भाता दिखलाई दिया । दोनों ने 
डिस्पसरो में प्रवेश दिया भोर वे नरेन ( नरेद्र ) के' बहुत समीप आ गए। उसके 
उपरात वे तीनों साथ साथ वर्रोंडे में चले गए। हिगिस डिस्प परी में प्रतीक्षा 
करता रहा । 

दप मिनिट भी नहीं हुए पे कि पिस्‍्तोल घलने की ध्रावाज हुई। नरेत' के 

एम हाथ में गोली लग गई थी यह डिस्प्धरी की धोर चिल्लाता हुप्ला भाग रहा था। 
॥ईशवर फे लिए मुझे बचाप्रो, वे मुझे मार डालेंगे ” उसके पोछे 'कताई और 'सत्येव' 
दोड रहै पे। हिंगिस' ने सरेन को डिस्पसरी में भीतर को भोर ठकेल दिया और स्वयं 
मरेन प्लौर उसका पीछा करने वालो क्षे बीच खड़ा होगया। वह 'कनाई” से भिड़ 
गया भौर जसे ही उससे कनाई” क्षे हाथ के रिवाल्वर को छीवने के लिए हाथ 
ऊपर उठाया। उप्तके दाहिने हाथ के पीछे गोली लगी। गोलो उसके पगूठे को 
चीरते हुए निकल गई। हिग्रिस” जमीन पर विर पड़ा परतु तुरात ही उठ बढा । 
“नरेन' ( नरेद्र ) डिस्पसरी के किनारे पर खड़ा हुप्ला था 'सत्येन ने अपने रियाल्वर से 
उसकी भोर निश्याना लगाया। 

तब सक नरेन' के भौसतात पुन वापस लौट भाए भोर वह डिस्पसरी से निकले 
कर बआहर भागा भौर सीढ़िया जल्दो जल्दी उतरने लगा कमाई! भोर सत्येन' उसका 

पीछा कर रहे थे, वे दौड़ते णा रहे थे झोर गोलियां चला रहे थे । एक गोली गरेन के 
चूतड़ पर पीछे की भोर लगी । 

६६ 'रेन” भौर 'हिगिस्स! भाग कर किसो प्रकार अ्रम्पताल से बाहर निकल गए 
हाहते इस रास्ते को प्रकड़ा जो कि भत्पतात के फाइच्र प्ते पूव की ग्ोष्ट ढाहा पा 


है 
है 
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भौर बोदिंग मिल के शेड के दक्षिणी प्विरे पर था। झेड के दक्षिण पूर्वी कितारे पर 
» एक दूपरा रास्ता उप्से सीधा झाकर मिलता था जो कि कारखाते के दोनो भागों के 
बीच पते होकर उस खुली जगह जाता था जो जेल के फाटक के समीप थी और भाज 
भीहे। 
के उनका 'कनाई' भोर सत्येग” हृढतापूवक पीछा कर रहे थे। उद्दोंने प्पने 
दिकार का पीछा करते हुए झुछ भोर गोलियां चलाई एक दूसरा कंदी प्रोषरसियर 
'लिटन! दौड़ कर 'ीघ्रतापृतवक उनकी सहायता के लिए झभाया शोर उसने 'सत्येगा 
को जिसे उसे भाने का तनिर भी भाव नहीं था पकड लिया। सत्येत णमीन पर परिर 
गया | 'कनाई' अपनी दृष्टि झपने शिरझार पर लगाए हुए था णबदि शसिम्टन प्राया 
धौर उसको पकड़ लिया। कताई ने झपनी पिस्तोल का कु दा उसके मस्तक पर मारा 
परतु भपने को उसकी पकड से छुडा न सका | इस कठिनाई में गिरपतार हो जाने 
पर भी कनाई ने भपना पूरा बल लगा रर भपते हाथ को छुडा लिया भौर भरेव 
पर बहुत समीप से भ्रतिम गोली चलाई । नरेन चवझर जक्ञाकर गिर गया। उसका 
प्राघा दरीर ताली में था भौर प्राघा रास्ते पर । 

'क्ताई” और 'सत्येत' ने इसके भागे किसी भौर फो जरुमी करने था धपने 
को स्वत-त्र करने का फोई प्रयत्न नही क्या। क्‍नाई ने अपने रिवाल्वर को फेंक 
दिया जिपकी पाचों सोलिया चलाई जा चुकी थी। रिवाल्वर बढ़े धाकार का प्रार 
कराई सी ०४५० बोर का था। सत्येन का रिवाल्वर छोटे प्राकार का ०३८६० बोर 
भोसबोन का था। उसमे ६ घम्बर थे प्रतु उसमें केवल ४ गोलियां थी णो घलाई घा 
जुकी थीं। दे रिवाल्वर ऐसे नहीं ये जो कारतूसों को स्वय बाहर फेंक दें। साली 
फारतूमों को एक लोदे की छड़ से घकका देकर बाहर निकालना पड़ता था । 

$ प्ितम्बर १६०८ को 'हादु प्रकाश' ने इस घटना के सम्ब"ध में नीचे लिखी 
व्यगात्मक टिप्पणी प्रकाशित पी । “बगाल के भराजकफतावादियों को समस्त पृथ्वी के 
धराजकतावादियों में सबसे भधिक रोमास टिक माना जाना चाहिए। जहां तक वीरता 
चतुराई भौर धातानी का प्रदत है उहोंने रूसी भ्लौर स्पेन के दुस्साइसो प्लौर छोछिम 
छठाने वालों को भी पीछे छोड दिया है। वे सघातित वार करते में बहुत तेज हैं. थे 
प्रतिशोष में तेज हैं तथा बलशाली योरोवियन वाडरों को पष्ठाडने में झोर ऐसप्रूबर (भेदी 
साक्षी) छो समाप्त करने में बहुत निपुण हैं ।” 

उसके विधार में "भराजकतावादियों का कानून वास्तव में प्त्यश्त मयफर है” 
प्रोर इस सम्बन्ध में उनका धम सम्मवत यह है --चाहे प्राथे दर्जत रोढ़ को चटक्षाने 
वाले योरोपियन बच कर निकल जायें लेक्नि एक देशद्रोही विददासघाती को बचचकर 
मे निषलने दो ! यह हत्या एक भत्यत साहसिरू काय था। प्रतिशोप का इससे प्रधिक 
+ "देसी इत्य की कल्पना करना कठिन है ( सेडोदन कमेटी रियोट पू शृ८८) 
हि इस घटना की जाब्ते वी जांच होने उपरात उन दोनों को सेशन सुधपुद कर 
दया गया | 'कनाई ने वकोला को सहायता लेना घस्वीकार कर दिया | उसने भपना 
प्रपराष स्वीकार कर लिएा, ७ सितम्बर १६०८ को मुकदमा झभारम्भ हममा। भभियोग 
चलाने बाच्े पक्ष की कतिपय साक्षियों के वयान लिए गए जिसमें "ते कंदी भोवरसियर 
भोथे तथा मेडीक्ल भाफीपर भी थे । ज्यूरी ने सवसम्मति से 'कवाई” को दोषी घोषित 
कर दिया । सस्येन' के सम्दध में दो के विरुद्ध तोन के बहुमत ने उसे निर्दोद चोषित 
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किया | 'कनाई' को प्राणदण्द को सजा दी गई झौर 'सत्येन फ्रा मामला उच्च व्याया 
लय को भेज दिया गया । २१ पझ्रवद्ृदर १६०८ को उच्च यायालय ने भ्रपना फैसला 
दे दिया भोर दोनों भपराधिग्रा को प्रासदण्ड की सजा दे दी । 

प्राणदण्ड का 'क्नाई” पर तनिक भी प्रभाव नही पडा। मानों कुछ हुमा ही 
मे हो। ऐसा प्रतीत होता या दि उस प्राण दण्ड की घटना से वह तनिक भी विद 
लित नही हुप्ा । घसके मुख मण्डल पर देवी धान्ति की झाभा निखर रही थी जो उस 
शात हृदय ओर मस्तिष्क का नसगिक प्रकाश था | उसके मुख पर दुछ या परेद्ावी 
का लेश मात्र भी चिह प्रगट नही हुआ । उसका मुख एछ सुदर पूरे खिले हुए 
कमल के समान दैदीप्यमान था जो उसके अततर के हप का प्रतिविम्ब था, पर्योदि 
उसझा छ्येय पुरा हो गया था। उसने मृत्यु का भी सामना छसी क्षात्ति औौर धय से 
किया जैसा कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण था। स्पष्ट दिखलाई देता था कि उसको 
जीवम के छव घितन सत्य शी झनुमृति हो गई थी। उसके लिए कारागार, प्रहरी, 
सूली, फासी का तख्ता एकाकार होकर झुय्य में परिवर्तित हो गए थे मृत्यु दण्ड सुनने 
के उपरापत उसका वजन १६ पोड बढ गया जो इस बात का निश्चित प्रमाण था कि 
उसका प्रततर भत्य-त शक्तिशाली विचारों से भविभूत हो रहा था भौर वह दवी भनु 
कम्पा का प्रधिकारी बन कर दिय लोक मे प्रवेश कर चुका था । 

फेसला द्वो जाने के बाद उसने भपने भाई के झ्तिरिकत भ्रय किसी मित्र या 
सम्बंधी से मिलना भ्रस्वीकार कर दिया | वह भपने भाई से £ भगत को मिला । 
उसने पुरोहित के द्वारा श्र तम सस्कार कराने से भी इनकार कर दिया । 

फासी लगने वाले दिन से प्रृूव की रात्रि को वह इतनी गहरी मौद में सोया 
कि जेल क्षे कतब्य परापण अधिकारियों को उसे फासो के लिए तैयार होने के लिए 
निद्ठा से जगाना पडा, वह उठा भोर प्रात छाल की साधारण क्रियाशों से निवृत होकर 
बह ससार से घूच करने क्षे लिए तंयार हो गया । उसफ़रो ६ बजकर पाच मिनट पर 
जकड कर बाघ दिया गया वह फासी के तझ्ठे तक धार योरापियत वाडरो से घिरा हुपा 
जल कर गया | उसके कदम मजबूत ये ओर वह इस सब को भोर उठो प्रछार उदासीय 
था जैसा कि यह भुकदमे के काल में उदासीम रहा था । 

बिना किसी को सहायता के वह स्वय फासी के तख्ते पर चढ गया । उसके 
चेहरे पर काला टोप चढा दिया गया। फासी का फटा उसबोी गदन में ठीक कर दिया 
गया । सक्रेत हुआ लीवर खीचा गया 'कनाई कुछ पीट नीचे गया प्रौर शीघ्र ही 
'कभाई का मृत शरीर रस्सी से लटका हुआ दिश्ललाई दिया । 

गहें कमी भी ने भ्रूल्ती जा सकते दाल्ली घटना १० शवम्बर १8०५ फो अन्ीपरर 
सैटूल जेल में प्रात काल लगभग सांत बजे हुईं। छसके भोतिक शरीर को म्योरा 
टोज्ना कालीघाद मे चिता पर भस्म करने का निश्चय किया गया। जेल के फाटक से 
हजारा ब्यकवितयों का स्वत एक जुलूस घन गया भोर वह दमशान घाट की भोर चल 
पडा! 

बहुत बडी सब्या मे स्त्री पुरुष वीर 'कनाई” को भ्रपनी श्रन्तिम श्रद्धांजलि 
भेंद करने इमशाद भूमि में एकत्रित हो गए थे। जब 'कनाई”! का मृत शरीर प्राता 
दिल्वलाई पड़ा दो वे फूट पुर कर रो पडे। उसी स्थान पर एक सज्जन हे घदा करके 
कई मत चूदन की लक्डी मगबाली 
$ 
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जब मृत धरीर भस्म हो गया ठो उसको हृष्टियों वो ( पवित्र भ्रविशेष के 
रूप में लोग से गए। कलाई री भस्म भी भागीरयी गया के प्रपण न की जा सकी । 
लोगों मे चादी के डिस्यों तथा प्-य बर्तनों में उस पवित्र भस्म को भर लिया। भस्म को 
लिफाफो में भर लिया गया जिससे 'रूनाई” के वाहर रहने वाले भक्तो झौर प्रचसकों को 
दह भेजी जा सके । स्थानीय पूल बेचने वाले एक दूसरे से दिना मुल्य पूल देने के लिए 
प्रतिस्पर्दा कर रहे ये, वे भपने पूलों को छस वीर के शव पर चढ़ाने के लिए भातुर थे । 
दोपहर के बाद वलेज स्कैथ्यर से एक जलूस बन कर सडको पर घला । जलूत 
गाता जा रहा था “ जय जावे जीवन चोले ” छिया भपने शखो से चोर माद कर रही 
थों भर एक वृद्ध पुरप गा रहा था-- 
“ जो बुद्ध प्रिय है उपके प्रेम को भूल जावो । 
ससार के दुखा भौर बिग्ताभा का विस्मरण क्रदो ॥ 
निद्रा में भ्रपती चमकने वाली भाखा को बद करलो। 
जहा न कोई भधकार है भौर न भासु हैं । 
जहा बोर पुरुष के शव पर गौरव को वर्षा होती है ॥ 
देखो कमाई! ऊपर स्वग को जा रहा है । 
रिवाल्वर 
जनता इस बात को समझ हो न सको केवल भझटकलें हो लगादो रही कि जेल में 
जहां कड़ी निगरानी रक्खी जाती है छिस प्रद्चार रिवाल्वर फाटक से उन दोनो कदियों के 
पास तक छिपा कर पहुचाएं गए। वो लौग कोन हो सकते हैं जो कि छिपा कर रिवाल्वरों 
को जेल मे ले गए भौर वे उन दोना के पास किस प्रकार पहुचे । हसके भतिरिक्त जेस 
के प्रत्पताल म॑ वे दोनों किस प्रकार रिवाल्वरों को श्रपने पास गरुस्त रूप से रख सके $ 
विशेषकर उनमें से एक छोटे भ्राछार क। नहीं था जो ध्रासानी से छिपाया जा सकता ॥ 
> वह मारी झावार में बहुत बडा पुराने कब्ले नमूने का रिवाल्वर था। 
इस बात से रहस्य भोर भी गहरा हो जाता है कि ३० भगस्त १६०८ को सभी 
व्यक्तियों की एक साधारण जेल परेड प्रात काल हुई थी । जो भी हो जो छोग इस रहस्य 
का उदघाटन कर सकते थे उद्दाने वसा मही क्या । परन्तु प्रव यह सभी की जानकारी 
में है कि दो मित्रों ने भपने हाथ में रिवाल्वरों को रैपर में लपेट रबखा था और जब वे 
कदियों सं मिल कर जेल से बाहर भा रहे ये तो उद्धोने वे दोनां रिवाल्वर मिलकर वापस 
जेल म॑ लोटने वाले कदियों को दे दिए। यह उल्नेखनीय है दि रिवाल्वरों को ऐसी 
होशियारी से छिपाया गया कि जेल के भधिकारी झौर वादरा की दृष्टि उन पर नही 
पह़ी जो कि कदियो से मिलने के समय वहा मौजूद थे भौर जिहें उच्च अभ्रधिकारियो ने 
चेतावनी दे रखी थी कवि मिलने के समय उन पर छड़ी निगाह रकखी जावे । 
हे सत्येदद्र नाथ 
... पत्यन की फांसी को कुछ दिना के लिए इसलिए रोक लिया गया कि उसके 
सैफ्टीनेंट गवनर को जो याचना पत्र दिया था उसका परिशाम भा हो जावे। इसी 
धोच पडित शिवनाथ शास्त्री सत्येन से उसकी प्रायना पर जेल में ५ मवम्वर १६०८ को 
मिले । उसका झतिम पत्र जो उसने भ्पने एक सम्बंधी छो लिखा उससे प्रगट हावा 
है कि उसको भपनो माता के श्रति गहरा प्रेम भोर श्रद्धा थो। उसने लिखा -- 
मेरी अथम भौर भ्रन्तिम प्रायना यही है कि मेरो माता की बृद्धावत्पा में 
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तुम॑ उसकी ठीक से देखभाल फरना। मेरी इच्छा है कि मेरा दाह सरकार घार्मिश 
पठति से हो। 

सत्येन नाथ बोध को २६ नवम्बर १६०८ के प्रात छाल फांसी दी गई भोर 
उसका दाह सस्कार जेल के कम्पाऊड में ही कर दिया गया। 

क्नाई! की फातो के उपरातत उसके दाह-सस्कार के समय जो असरुय 
जतता ने विशाल भौर उत्तेजनापूणय प्रदशन किया था उस भप्रनुभव से लाभ उठाकर 
हरबार ने जेल कोड के नियय ८४० को सझ्योषित कर दिया जिसके प्रनुछर जेल के 
भ्रधिकारियो को यह भ्रधिकार था कि यदि फासी का दड पाने वाले के धव को उप्ड्ने 
सम्बंधी या मित्र ने मार्गे तो जेल भ्धिकारी उसको पृथ्वी में ग्राड़ दें या उसका दाह 
सस्‍्कार कर दें । सरकार ने १७ नवम्बर १६०८ को एब विश्यप्ति द्वारा इस प्रावधान में 
परिवतन कर दिया भौर यह आता प्रदान करदी । 

“ दाव सम्बाधियों और मित्रो को उस दश्या म सुपुद नही किया जावेगा यदि 
छेल सुपरिटे'ड ट की सम्मति में उसको सावजनिक प्रदशने का माध्यम बनाए जाते 
प्रधवा उसझे प्रति भनुदित व्यवहार होने की सम्मावना हो । / 

सरकार किसी भी प्रकार भोौर किसी भी रूप में प्रदान मे होने देने के लिए 
हट निश्चय थी । बुछ व्यक्तिया के मत्तिथ्क में यह बात उठी और उहोने निदचय किया 
कि सत्येन! के पुतल छो जेल से जलूस में ले जाया णावे भौर गया के तट पर उसका 
प्रश्तिम घामिक सस्कार किया जावे। सरवार ने तुरन्त द्वी दण्ड प्रक्रिया सहिता की 
मारा १४४ के अन्तगत सत्यन के! सम्बधध में बोई भी जलूस निकालने की मताई करदी 
बयोकि यदि उसकी भाज्ञा दी जावेगी ठो उससे जनता को बाघा पडने तथा क्षोभ उत्पन्न 
होने की सम्भावना है। उससे जन शा ति भौर सययवध्यां के भग होमे की सम्मावता 
है। इसका फलिताय यह था कि जनता को जयूस मे भाग लेने की पाया नदो थो । 

* सत्येन ' का गठ छीवन राजनीतिक था। मिदनापुर के कृषि राजनीतिक 
सम्मेछन के प्रवसर पर वह राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का कपटिन था । जबकि थैहा मेताग्रो में 
राजनीतिक प्रदतों पर क्या रुख रहे इस पर मतभेद हुआ तो यह गरम देह में सम्मिस्ित 
हो गया । १ प्रश्नेल १६०६ को बने लड ऐक्यूजोशन विभाग की संवा से वह हुआ दिया 
छट्टां वह काय करता था) 

२८ जून १६०८ को मिदमापुर में एक प्रभियाग में पहले उस पर हध्यां में 
सहायता करने का प्रपराध लगाया गया। बुछ समय दाद उस पर ब्रिटिश सरकार के 
विदद्ध युद्ध छेडने के लिए भज्त शस्त्र तथा गोली बारूद एकत्रित करने का दोष भारोपित 
ढिया गया । परतु इस झपराध को प्रिद्ध वरते के लिए मो कोई साथी महीं था इस 
कारण वह जमानत पर छोड दिया गया। 

जहां सत्पेन रहता था उस मकान में एक बदूब भोर तोन 6ण्वारें जिमका 
कोईं साइ सेंत नहीं था तवादी में पाई यद । प्रथम भमियोग के एड मास के 
उपराम्त पुलित ने प्राम्प ऐवट के शातगत सत्येन सथा उसके झमिभावकों हा 
चालान किया । 

४ जुलाई १६०८ को श्ाम्स ऐक्ट को घारा (ई) भोर (एफ) के भन्तगत 
प्रपने भाई की बंदूक बिना लाइसेंध के ले जाने के भपराघ में सत्येत' को दो मास 

(* की कड़ी कद छी सजा दे दो गई। १८ जुलाई शृ६०८ को सेशन जड़ मे 
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उसकी श्ररील को प्रस्वीकार कर दिया । इसी बीच झलीपुर बम धमियोग में उसभा 
नाम लिया गया भोर उसे घस मुकदमे के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। उसके भ्रतर 
में भातृ भूमि की सेदा की भावना तीम् हो उठी थी वह लगातार इस प्रयत्न में था कि बह 
कोई ऐसा काय करे कि जिन वधनी ने भारत को जकड़ रक्‍्खा है वे निवल हो जायें । 

नाई” तथा 'सत्येव! की फांसी से जिस प्रकार का भ्रप्रत्याशित भौर भरमुतपूव 
दुव बोर क्षोम जनता में उत्पन हुप्मा शौर वह भी उस 08४ जबकि ब्रिटिश शासन 
को जनता श्रद्धा से मही बरनू भय भौर भ्ातक से देखती थी इस बात की झोर इंगित 
करता था कि हवा का रूख किस झोर बह रहः है। यदि वह किसी बात को प्रपाणित 
मरताया तो वह यह थी कि राजनौतिक स्वतत्रता की भावना जो जनता के हृदया मे 
दवी हुई थी उसे फूट पड़ने के लिए एक रास्ता झौर माध्यम प्राप्त हो गया जिसके 
द्वारा बहू अपनी दी हुई मसोभावना को उस भ्रगाछित ढंग से व्यक्त कर सकी । 
ब्रिटिश सरकार ने पुन उस भावना को भीतर ही भीतर ददाने का प्रयत्न किया उसवा 
परिणाम यह हुआ कि प्रधिकाधिक खून बहां श्रोर तब तक' बहता रहा जब तक कि उस 
बलयान भोर जिद्दी शत्रु के हाथ से देश की स्वतत्रतां छीन महदी ली गई । 

स्वग को देत (१६०८-१६०६) 

मुजपफापुर के क्राड ने सरकार के मस्तिष्क के सतुबन को मष्ट कर दिया। 
वह प्रतियोध की भावना से इस भयकर रूप से पीडित हो गई कि वहू अपने शिकार को 
मृत्यु के द्वार तक भेजे जिया रुकती ही नहीं थी । भ्रधिष्तारियों को यह बात स्पष्ट दो गई 
थी कि देक्भाक्त की भावना बीस धए से कम की झायु के बालका में भी गहरी बठ गई 
ओर वे भी स्वतत्रता के युद्ध क्षेत्र म छसी उत्साह भोर साहस से उतर पड़े हैं कि जिस 
साहस भौर उत्साह से उनके बड़े उतर रहे थे) ऐसे बहुत रे उदाहरण सामने भ्राए 
जितमें भल्पवयस्की को ऐसा कठित काय सौंपा गया कि जो उनके लिए भी गोरव भोर 

* प्रशसा का कारण होता त्या जो झापु त्तया दुद्धि मे उसके बहुत आगे थे। प्रशोक न दी 

उतीस वप या ठीक वीस वप का तरुण था परतु उसको यह भोरव प्राप्त था कि वह 
राज्य रारदार के विरुद्ध दो गम्भीर काडो में एक साथ शामिल था । 

२ मई १६०८ को अभ्रशोक नठी १३४ हैरिसन रोड से गिरफ्तार हुआ | यह 
मकान उस महात पड़यत्र को एक शाखा था जिप्तहा केद्र मानिकतत्ला के मुरारी पुकुर 
गाडन में था। प्रथम उत्त पर विस्फोटक पदाथ सम्बधी ऐक्ट के अम्तगत भानिक्तल्ला 
मे निर्मित बम रखते का झारोप लगाया गया। दूसरे भ्रभियोग में उस पर सम्राद 
के विरुद्ध 'वारिद कुमार घोष तथा भ्रय भ्रवीपुर पडुयत के क्रा तकारिया के साथ 
रह कर युद्ध करने का श्रारोप लगाया गया। 

प्रथम भ्रभियोग २८ जुलाई को आारम हुप्ना। उसमे ७ श्रगस्‍्त १६ ८ को 

*ट उच्च यायालय ने उस दोप मुक्त कर दिया । प्रत्यक “यायत्रिय व्यक्ति यह पश्लाशा करता 
था कि उसको बधन मुक्त कर दिया जावेगा। परातु सरवार ने एक दूसरी ही काय 
अणाली अपनाई । दूसरे भ्रभियोग में दडित हाने की झाया में उसे जेल में ही रोके 
'खला थया ॥ 

जयकि वह जेल में था तो मदी को नितम्ब सच [चुतल के जोड की हड्डं ) 
का क्षय रोग हो गया। उसदा ह्वास्थ्य बहुत तेजी से चिताजनक रूप म गिरने लगा । 
बार बार जमानत के लिए प्राथना पत्र दिए गए परतु पुलिस के हस्तक्षेप पर ऋिकलय 
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ने उन प्रार्थवा पत्रों को झप्वीकार कर दिया। 

भलीपुर घडय"त्र के भभियोग में सेशन जज ने उसे सात वष कै निर्वातत 
का दण्ड दे दिया उसके विदद्ध उच्च 'यायालय में भ्ंपील की गई जो देर तक वहा 
चबती रही । 

इस बीच प्रार्पी नदी की ध्ारीरिक स्थिति गम्भीर हो गई। उसके दुबले 
पतले घरीर से ग्यारह पोंड चजन घट गया । ११ मई १६०६ को पुम उच्च “यायालय में 
इस झ्ाघार पर जमानत की प्राथना वी गई क्योंकि उच्च प्यायालय में भ्रपी की सुनवाई 
दो मास से पूव नही होगी । इस बात की भ्राशव। है हि तव तब प्रभियुवत्त को मृत्यु 
हो छावेगी | उच्च “यायालय के मागनीय जज कानून वे करक्षरों से चिपटे रहे और 
जाहोंने यह निणय दिया वि सव मा ये व्यवहार नोति यह है कि दीघकाल्तीन कदियों 
को जबकि उनतरो भ्रपोल की सुनवाई होने वाली हो जमानत पर नहीं छोड़ा ज गा। 

सम्राट के पकीलों ने जमानत फी प्रायनां का विरोध इस आधार पर किया 
कि झमिगुकत इस समय जेल होस्पीटल के क्षय रोग के बाड़ में है जो बहुत हवादार 
झौर झाराम का स्पान है। सरकारी तत्र मे -याय के विपरौत भ्राचरण करने वाले 
झौर घृणित विचारो का समथन करने वाले भद्र कहे जाने वाले लोगो षौ क्ष्मी नहीं 
थी। छोवीस परगने के मजिसट्रंट ने लिखा कि वह दुपजिला हवादार वाड है जिसमें 
दोहरा बराडा है भौर वह क्षयरोगी के खुली वायु के उपचार के लिए बहुत अधिक 
उपयुक्त है | श्रपनी उदारता में बह यह लिखना भी नहीं भूला कि वह फ्लकत्ते के 
साधारण मकानों से कही भ्रधिक अच्छा है भौर सम्मभवत उस स्थान से भी भच्छा है कि 
जहां रोगी जेल के बाहर ले जाकर खा जावेगा । 

सिविल सजन ने रिपोट दी कि उसमें भव भी जीवन शवित के चिह विय 
मान हैं उसकी दशा मरणास न नही है। देश बगघु वित्तरजन दास जो प्रभियुकत की 
पैरवी कर रहे थे उहोने कहा --"यह खुली वायु का उपचार जो कि एक रोगी के 
लिए इतना क्‍झधिक झावध्यक है उ हें तव तक ध्यान में नहीं भाया जब तक कि लॉड 
श्षिप के भादेश को उन पर लाग्र नहीं किया गया। इसके भ्रतिरिक्त इस बात की 
बहुत भ्रधिक सम्भावना है कि अ्भियवत दोष मुवत हो जावे क्योकि उसके विरुद्ध भभि 
मोजक निश्चित रूप से कोई भी भपराध सिद्ध नही कर सके। जिस दिन लाड शिप 
झादेश उन पर लागू किया गया उसो दिन रोगी को भ्रस्पताल भेज दिया गया । 

एक जिम्प्रेदार डावटर ने जो कि सरकारी नौकरी में था रिपोट दी कि 
“बहू गम्मीर रूप से बीमार है” जज ने निशय दिया कि रोग्रो का रोग ही छउसके 
एकाकी कैद का एकमात्र कारण था भौर भव जबवि उचित झौर उपयुक्त प्रव'घ 
कर दिया गया है श्ौर रोगी के लिए जो कुछ भी उपयुक्त भौर वाद्धनीय माना जा 
सकता है वह कर दिया गया है तो प्रादेश रह विया जाता है । दर 

रोगी का स्वास्थ्य अत्यन्त चिताजनक था। देश बघु चित्तरजन दास ने 
व्यवित पिता वो लफ्टीनेट गवनर स॑ प्राथना बरने का परामश दिया, जिसका हृदय 
सम्मभवत जज से भ्रधिक्र कोमल हो जिसके “याय करने के क्त-य के कारण उसके हृदय 
में बोइ कोमल धोर सुकुमार मावनाएं सम्मवत न रही हो। पिता ने भपने रोगी 
पुष्च को मुक्त करने के लिए प्राथना को । यदि यह सम्भव तर हो तो विक्त्पस्वरूप 
उसके दण्डादेश के निष्पादन को निलम्दित कर दिया जावे झौर जब तक अपील वा 


कछ 
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फसला न हो उसे घर जाते दिया जाय) वर्योकि इछ बात की बढ़ी ग्राशका है थि 
भदि उसकी अपील बाद की स्वीवार भी कर ली जावे शोर उच्च “यायालय की भाता 
से वह दोपमुक्त भी कर दिया जाये तो भी वह भपनी स्वताजता का सुख भोग परते 
के लिए तव तब जीवित द्वी न रहे । 

२ जुलाई १६०६ को बगाल सरकार को भाज्ञा से भशोक नदी को जमावत 
पर छाड़ दिया गया। १७ अगस्त १६०६ को उच्च योयालय के सामने जब उस अमि- 
योग को बायवाही पारम्म हुई तो धप्मियुत के वकील देशवघु थित्तरजनदास ने गा” 
याधौश महोदय से कहा कि भवौक नदी सरकार के प्रतिशोध की श्रर्ति से तथा 
सरकार की प्राचानुसार दाय करने से बच गया। क्योकि पिछली राधि को वह एक 
ऐसे स्थान को चत्रा गया छि जहा पहुँचो के लिए कानून के लम्बे हाथ भी बहुत 
चोदे हैँ 

प्रशोव नदी! के प्रमियोग में २० सवस्बर १६०६ को उच्च 'यायालम ने 
उसकी अ्रपीज्ष को स्वीकार करते हुए उसके पर में फ़मल्ा किया परन्तु वह स्याय 
व्यय था। कई मदोने की भ्रनिश्चितता जाच पड़ताल धरमियोग झौर अपील के उप 
रात जय बह मुक्त हुपा तो बहुत हर हो चुकी थी। वह्द स्वत त्रता का सुख झ्नुभव 
करने के लिए इस घरा पर नही रहा । उसहे माता पिता के लिए यह कोई सतौपष को 
बात नहीं थी कि उनवा प्रिय पुत्र झडमन मे सात लम्बे बपों तक जेल में रहने से बच 
गया । कद्शामय भगवान ने भपनी भ्रसीम प्रनुकम्पा से उसको इस नाशवान 
झरीर के बाघन से मुबत॒ कर दिया जो उसपर जब से पुलित की बुद्दृष्टि उ्त पर 
पढ़ी मड़रा रही थी ! 

सगठनात्मक विस्तार (१६०६ १६१०) 

सुझफफरपुर काड तथा भलीपुर पडयात्र के भ्रभियोग ने बगारू पे सदन्न फले 
हुए कातिकारों समठनो की विशालत! के सम्बन्ध में भषिकारियों की बाखें खोछ दी। 
क्रातिकारियों के संगठनों को दाखाएं दूर दूर फैली हुई थीं जो कि श्रग्नेजों को शस्तो 
के इव हे मिकाल बाहर करता चाहते थे। उन क्रांतिकारी सगठतों के भाषार भौर 
दारित वए परिचय सरकार को उन पप्तियोगों से मिला जो कि सरकार ने प्रातिबारी 
आादोलन की प्रारम्भिक ध्रवस्था मे चलाए थे ) 

व्यवितियों भौर व्यक्ति समूहों के विषद्ध कसी भ्रथट काय के लिए भ्रधवा किसी 
ऐसे राय के लिए जो कि स्पष्ट हप से पदय भर फी परिभाषा में सहीं भाते फोजदारी 
भभियोग चलाए गए। जनता की उन अभ्ियोगा के प्रति यह धारणा थी कि यहे 

भभमियोग बहुईहिय हैं जिसका भाषार जातीय अहकार, भय, प्रतियोध की भावना तथा 

प्रशासनिक झवुशलता पर निभर है। जो भी कुछ हो उन अभियोगो से बंगाल तथा 

मा कैत्रा के क्रातिकारी दिचारो भौर कार्यों दा फैवल अधुरा वित्र ही सामने 
या | 

भारत सरकार के एड सदस्य ( होम भेम्बर ) औ हारवे ध्रडम्सत ने १२ 
दिसम्दर १६०८ वो इम्पोरियल सजिस्लेटिव काक्सिल में एक विशधेयव इस झ्राशय का 
घपस्यित करते हुए कि जिससे डिना ज्यूरो छी सहक्षायता के छोम्रता से यायालय-«- 
धनवीक्षा (ट्राइल) कर सर्क | उन सुध्त क्रातिकारी सस्थाह्रों को रूपरेखा, उनके /सैकयों 

भोर उतके क्रार्यों कर यह विदरण दिया घा --कि यह राज्य विरोधी संगठन 


| 
ड़ 
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पइलाती हैं जिनके सदस्य स्वयं मेदक होते हैं। वे सब प्रथम १६०२ में स्थापित हुई । 
पर तु १६०६ तक उनके सम्द व में कुछ भषिक ज्ञात नहीं हुआा। ब्रिटिश विरोधी 
भावना के भ्रघिक घनीभत हो जाने पर इस प्रकार की समितियों का तेजी से विस्तार 
हुआ, विशेषकर पुव घगाल के जिलों स उनका जाल ब्रिछ गया। उनका विचार था 
प्रधिक्‍ंश सगठभा का उद्देश्य युवकों को भस्त्र शस्त्र चनाने को शिक्षा देना झौर ए हें 
सम्भावित देश यापी प्राति में सक्रिय भाग लेने के योग्य बनाना है। वे झपने यृवकों 
वो ड्रिल कराते हैं कृत्रिम युद्ध को शिक्षा देते हैं परेड करते हैं भौर युवकों में युद्ध की 
भावमा भरते हैं। उतवा जो भातम उद्दश्य देक्षब्यापी विद्रोह करना हैं थे उसको 
छिपाने का प्रयत्त नही करते । इसके भ्रतिरिका यह झास शिकायत है कि थे सदव 
भौर लगातार थोरोपियनों को अपमानित फरने का प्रयत्न करते हैं भौर उसको गौरव 
पूण भानते हैं। कुछ घटनाएं ऐसो भी हुई कि जिनम गम्भीर रूप से सारपी” वी गई 
डाके डाले गए फ्रांतिकारियों सम्व धी जाच पडताल में हस्तक्षेप क्या गया, साक्षी वो 
दबाया गया यहा तक अभियाजन के महत्वपूण साक्षी को सप्तार से ही हढा दिया 
गया । 

सरकार को ऐसी रिपोट मिली है कि इन गुप्त समितियों ने झपने काय को 
विभि त शाखाप्रो में बाट लिया है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि 
एक शाखा प्रकाशन तथा समाचार पछ्नो की व्यवस्था करती है। सनिक धाखा भ्रस्त्र 
इस्त्र तथा बमो का निर्माण करती है भोर उनको एकश्रनित करती है। वित्तीय' शाखा 
का मुर्य फाय कोप इक्टठा करना है। उनका गुप्तचर विभाग पृलिस की गतिविधियों 
पर दृष्ठि रखता है। परिस्थिति के भनुसार सर्वाधिक उत्तरदायित्व का काय अ्रत्य 6 
विश्वासनीय परोक्षित कायक्ताग्मा को हो सौंपा जाता है । 

सरकार ने णोध्रता मे इस प्रकार के सगठनों को जो कि पुलिस की दृष्टि में 
गैरकानूनी कायवाहिया में संलग्न हैं दवाने के लिए एक प्रधितियम पारित कया । 
गजट झ्ाफ एडिया के ५ जनवरी १६०६ वे भसाधारण पक में सरकार की भाता से 
नीचे लिखे सगठन गेर फानूनी घोषित कर दिए गए । 

(१) भनुशीकून समिति ढाका (२) रवदेश बांधव समिति बारीसाल (३) बृत्ति 
समिति फ्रीदपुर (४) सुद्दद सम्तिति ममनर्सिह (५) साधना समात समतेसिह। 

दो मास उपरात १ माच १६०६ को कलकत्ते की युवछ सम्रिति'! खुलना के 
सतबविरा सब डिवोजन में स्थिति कुमिरा की 'वृति समिति को भी इस सूची मे जोड 
दिया गया । 

व्यवितगत सावधानिया (१६०७ १६१०) 

बहुत बडी गरया म॑ जो राजगीतिक सघात विए गए उनका एकमात्र उ्दँए्य 
क्रातिवारी कार्यों के लिए कैदल कोष इम्टठां करना ही नही था बितु एक प्रमुख 
उद्दंदय यह भी था कि तरुण सत्स्यो के पस्चिष्य को साहम्चिक भौर जोखिम भरे वार्यों 
को करते दें यता को सहन करने, तथा परिवार के प्रति उदासीन रहने को मानसिक 
भावना उत्पन करने और अपने जीवन तथा द्ारोर के प्रति मोह व रखने के लिए 
हयार किया जाय । 

बठिपय घटनाएं भौर उनसे सर्म्दा घत प्रभियोगो का कया परिणाम निवला वह 
यहा तिथिक्रम के अनुसार दिया जाता है। 
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चिप्रीपोदा --सव प्रथम घतना विंग्रीपेटा रलव स्टेशन पी यस सोनारपुर 
घोवीस परगने पर घटी । जबकि ६ लिसम्पर १६०७ को रेलवे का खजाना जा रहा था 
उसका झुपया सूट लिया गया । इस घटना छे सम्द घ मे कुछ स्पानोय युवकों हि गिर 
प्तार किया गया भौर उनमे से तीन पर भ्रभियोग चलाया गया । परतु पधरभियोग को 
प्रमाणित करने के लिए साक्षो के श्रमाव में भ्रमियोग को १६ फरवरी, १६०८ को वापस 
ले लिया गया । 
बाराह > ढाका जिले वे बाराह स्थान पर जो पुलिस स्टेशन मबाब गज में 
स्थित था दो जून १६०८ की रात्रि को एक डकती डाली गई । इसमे चार व्यक्ति भौर 
एक घोकौदार ड'वा डालने वाला का पीछा करने मे मारे गए । इस सम्भघ में बहुत 
बड़ी सश्या में युवकों को गिरफार किया गया भौर उनम से चार को उच्च “यायालय 
के एक विचेष द्विब्यूनल के समर १६ भप्रेल, १६०६ को उपध्यित किया गया। पर तु 
प्रपराध प्रमाणित ने ही सका शोर १० मई १६०६ को घारीं प्रभियुक्तों को दोपमुक्त 
कर पभ्रमियोग को स्तमाप्त कर दिया गमा। 
बरजीतपुर -- १५ भगस्त, १६०५८ को बाजोतपुर मंमनधिह मे एक डाका पड़ा 
उसके सम्द घ में जो प्रभियोग चला उसमें दो व्यवित्रयों को क्रमश डेढ़ बष भोौर एक वप 
के कठिन परिश्रम का दण्ड दिया गया । 
विधादी -भारह व्यक्तियों के विदद्ध १६ सितम्यर, १६०८ को हुगली जिले 
है भर्ेश्वर पूलिण स्टेशन में विधादी स्थान पर पड़ी डकती के प्रपराध में भ्रभियोग 
चलाया गया, उच्च न्यायालय क॑ विद्येष ट्रिब्यूनत मे २६ माच १६०६ को प्रपना 
निर्शय टिया निम्ममे एक प्रभियुक्त को ६ यप, दो को पोच वेष, भोर एक को तोने 
वर्ष ६ महीने का कठिन कारावास दिया यया। 
मिदनापुर पड्य त्र <-वितम्वर, १६०८ में लगभग पौस भ्रमियुकततों थे विध्य 
एक प्रभियोग भारस्म हुप्आा। प्रव्योग काल में कतिपग्म भभियुत्ती को ब,त बड़ी 
जम्तानतों ( २० हजार भौर ५० हजा/ रुपये के बीच में थी ) पर छोड़ा गया। 
€ नवम्बर १६०५, तीन के प्रतिरिकत सभी प्रियुक्ती पर से झमियग एठा लिया 
गया । लम्बे समय तक झभियोग थलने के उपरान्त दरिित प्रभियुक्तों जिनमें दो को 
दस दस वध भोौर पक्ष को सात वर्षों का निर्वातन क्षा दण्ड दिया गया था उन सभी को 
उच्च भायासय ते १ क्षेन, १६०६ झो मुक्त कर दिया उनको बोष प्रमाणित महीं 
हुप्रा। 
भाश्पिा- फरोन्‍्पुर जिले में पालोंग पुलिस स्टेशन कै प्र-तगंत एक छोटे से 
गोव 'नारिण में एक धध्य ते समसनोपूरा दृश्य उपस्थित हुमा जब कि एक डक्ती प्र 
बहुत बडी सरृया मे गवड़ों को भाग लेते हुए देवा गया + डाका डालने वाले सभी लोग 
छूठ का माल लेकर विता किसी कठिताई के भाग गए । पुलिस ने सदेह में लगभग 
दीड व्यवितयां को पकड़ लिया जिन में से १६ पर अप्रियोग चलाया। आरम्म में ही 
३४ फरवरी १६०६ का प्रधिकोश झगमियुत्रतों को धदाल़त ने छोड़ दिया भौर दो की 
जमानत मज्भूर करली गई। भरत में मयष्ट साक्षी के धरमाव में ध्रम्रियोग नहीं घल 
सका । 
मोरेहाल --३ दिसम्बर १६८८ को हुगली जिले के कृष्णावगर पृलिस स्टेश्स 
कै प्रतात मोरेह्यत में पडे इकतो के सम्बन्ध में मात, १६०६ में लगमय बे 
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दजन व्यक्तियों पर प्रभियोग चलाया गया । नौचे वे -यायालय से एक को छोड फर 
समी भभियवत मुक्त कर दिए गए । कैवल एवं भभियुकत्र का भ्रभियोग उच्च “यायालय 
को भेजा गया जिसे उच्च यायालय ने 4 जुलाई ३१६०६ को सात साल फे कठोर 
काराबास का दण्ड दिया। 

नेतरा “-डायभण्ड हारवर पुलिस स्टेशन के प्रतगत नेतरा गाव में २४ प्रप्रेल, 
१६०६ को&डाका पडा जबकि बहुत से व्यक्तियों ने एक मकान पर घावा बोल दिया 
भौर बहुत बडी धनराशि ठया यपष्ठ भाभुषण लेकर भाग गए। इस सम्बंध में बहुत 
से व्यक्तियों फो गिरफ्तार किया गया भोर सम्बे समय तक उहें हिरासत में खा 
भया । गिरफ्तार व्यक्तियों में से बेवछ बुछ ही के विध्द प्रभियोग चलाया गया 
जो २ जुलाई, १६१० तक घलता रहा जबकि र्पायालय ने समी प्रभियुक्तों को घोड़ 
दिया । 

पुलिस ने उन लोगों का सम्बन्ध प्रा 5 में सुदूर स्थानों पर हुई दूसरी घढ 
साप्ो से जोडते का प्रयत्न किया भोर ४० व्यक्तियों को सदेहू मे अपनी हिरासत मे 
ले लिपा भौर घनके भतिरिकत भन्यों पर भी प्रभमियोग चलाया जो जो हावड़ा गैग 
क्र” के नाम से प्रसिद्ध है । 

मांगला-- खुलना जिले के ताला! पुक्षिस स्टेशन वे भतगत 'तागला/ त्तामक 
स्थान पर डाके के सम्दत्ध में १६ भग्रेल, १६०६ को लगभग दस व्यक्ति गिरफ्तार किए 
गए। एक विशप द्विम्यूनल के साप्रने भमियोग रवखा गया । छसते ३ माच, १६१० 
को प्रभियोग को सुनदा भारम्म किया। पुलिस भ्रभियोजक पक्षा मे एक अभियुक्त 
द्वारा प्पराध को भगोकार कर लेने के कारण भ्भियोग को पूए रूप से उतके 
झाधार पर हो चलाया था। १५ माच को मुखबिर ने (भेदी साक्षी) अपने बयान 
क्रो घदल दिया भोौर भपराध स्वीकारोक्ति को वापम ले लिया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि सरकार को दूपरे द्वी दिल ध्रभियोग वापस ज्लेना पडा। ६ जुन, १६१० 
को उसी द्विब्यूनल के सामने भपनी प्रतिष्ठा पी रक्षा के लिए सररार ने उस मुखदिर 
पर हृण्डियत पेनल कोड बी धारा ३४५ के भत्तगत प्रभियोग पत्ताया। द्विब्यूनल ने 
उत्ते २७ जुत १६१० को सात व का कठोर कारावास हे दण्ड दे दिया । 

राजेद्रपुरा--११ प्रवह्वदर, १९०६ को णोदेवपुर पौर राजेद्धपुर ढाका के 
पीच चलती रेलगाडी में ढाका पड़ा जिसमे बहुत पड़ो घतराशि सूद ली गई। 
भियुक्त छू” के माल को लेकर चम्पत हो गए। बाद को उसमे से प्राधा माल 
खोज में मिल गया । 

पहले बी तरह ही इस घंदवा के सम्बंध में सवम्बर भर बहुत सी गिरफ्तारियां 
होती रही परतु जिस व्यक्त्रि की बहुत खोज थी भोर जिसकी सबसे प्रधिक स्‍प्ावश्यकता 
भी बंद सफलतापूवक बहुत रूग्वे समय तक ग्रिरफतारी से बचता रहा। इसी बीच 
प्रकार ने डकती का झभियोग प्लारम्भ कर दिया जिसमें २६ फरवरो, १६१० को 
सभी अभियूषत मुक्त कर दिए गए। 

भागा हुप्मा अभियुक्त १० नवम्बर १६ » को मालदा जिले में गिरफ्तार 
हुप्रा । उसके विरुद्ध ढाका स्टेशन जज के पायालप में १४ प्प्नेल, १६११ को श्रमि 
घोग चलाया गए ज्यूरो' से उसे तिरोषर घोषित कर दिया। प्रमियाग को उच्च 
यायाक्षय को सुपद कर दिया गया भौर उच्च स्पायालय ने प्रगस्‍्त, १६११ को उसे 


हि 
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आजीवन निर्वात्षर का दण्ड दे दिया । न 
हल्दू बारी--२८ अक्टूबर १६०६ के ऊपाकाल परे नटिया जिले के दोलतपुर 
पतिस स्टेशन के भ्रतगत हल्दू बादी स्थान पर एक डक्ती हुईं । पुलिस ने संदेह में 
बहुत से लोगों को डिता समभे बुझे गिरफ्तार कर लिया। उच्च स्यायालय के एक 
विशेष ड्विब्यूनत के सामने दस व्यक्तियों यर इंडियन पैनल फोड की धारा ३०७ भौर 
३६५ के अतगठ प्रभियोग चलाया गया। २६ भ्प्रेल, १६१० को निणय दिया 
गया जिसमें ५ प्रमिय॒कतों को भाठ आठ वष, भोर एक को सात वंष का बठोर 
कारावास का दड दिया गया, ओर एक छोड दिया गया । 
महीसा--जसोर जिले के महमू्पुर पुलिस स्टेशन के भ्रतगत हुई डकठी के 
सम्बधध में डाका डालते वाले दल को बहुत भधिवा जन हालि उठानी पडी। डाका 
डालने वालों के विस्द्ध जो भ्रभियोग चलाया गया उसमे एक को ६ दप दूसरे को 
पाच बष का कठौर बारादास दिया गया। पुलिस एक भय व्यक्ति थी खोज में थो 
जो ५ भप्रल १६११ को कलकत्ते में गिरफ्तार हुप्रा। ६ माच १६१२ को खुलना 
कै स्टेशन जज ने धमियुक्त को ३ वष का कठोर काराबास का दद दे दिया | 
घड़यओों के भ्रमियोग --उन व्यवितयों के विरद्ध जिनका स्पष्ट सम्बंध 
क्रांतिकारी कार्यों से या बरायवाही करने के भतिरिक्त सरकार ने बड़े पड़यात्र स्‍भ्रसियोग 
भारम्म किए जिससे हि वहुत बढ़ी सदृ) में छन व्यक्तियों को पासा जा सके कि 
जो सरकार की दृष्टि में प्रवाध्चित थे । उनमें से बुछ भ्रप्ियोग यहा दिए जाहे हैं 
जो ॥६०८ ११ के काल में हुए जितसे उनके स्वरूप तथा क्षेत्र फा पता लग पके ) 
तांगला (सुलना पड़य तर) प्रमियोग -- यह एक बड़ा भ्रमियोग था। खुलमा 
पडयात्र प्रभियोग बारह युवकों के विरुद्ध इस भारोप पर चलाया गया कि थे सम्राट 
के विएद्ध युद्ध करने के लिए एक पड्यत्र के सदस्य हैं। प्रारम्मिक जांच के उपशेत्त 
छच्च “यायारूप ने १८ जुलाई १६१० को उस पभ्रभ्रियोग की सुनवाई झारम्भ थकी। 
३० झपसत, १९१० को फसला सुनाया गया। पाँच को सात वर्षों के लिए #िर्वाधन 
तीम को पांच वध का निवर्सित दो छो तोन द्षों के लिए कठोर कारावास का दंड 
दिया गया | फेदल एब' को दोपमुक्त कर छोड दिया गया । 
खुलता दर्ल का भमियोग -- बीस व्यक्ितयों पर थे दपुर प्लौर सौसेगामती 
[छुलगा) तथा धुल प्राम भोर महीसा (जमोर) फो डकठियों तथा प्राय घटमाप्नों में 
पम्मिलित होन का सरेह था छहें जिलाधीध के समक्ष २१ भ्रवटूबर को उपत्यित् किया 
गया। ध्रठारह भमियुकतों को इंडियन पितल बोढ की धारा चालीत्ष थे प्रतर्गत 
मजिस्ट्रेट ने मिन्‍त मिश्त भवधि के लिए ढण्जुप्रो के दल के सदस्य होते के भ्रपराध में 
कारावास का दड व्या ) दरडित व्यक्तियों ने उच्च यायालय में भपील की जिसकी 
घुबवाई २ धप्नेल १६११ को हुई। सभी करदियों ने भपने को भपर धी स्वीकार क्या । 
2 प्रभियोजक पक्ष के कहने पर उच्च यप्यालय मे उनके दोप के प्रति नग्म दृष्टिकोश 
स्वीकार किया घौर सभी प्रमियुवत्रों को नकु चलनी छे लिए प्रतिज्ञा करने के लिए 
दिव्य दिया झौर यहि भविष्य में उसे फिर अपराध हो तो वे पुलिस को स्वयं 
पभ्रात्मममपण कर दंगे शोर मजिस्ट्रेट जो ८इ देगा उसको भुगतेंगे । स्णय/धीश ने एवं 
दो दोपधुक्र कर दिया। उसके पन्चात < भगोड़े कुछ समय के उपरांत गिरफ्तार हो 
गए और कहें एक दूसरे प्रसियोग में लग्मे समय रा कारावास्ध हुप्ता | 
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मुशी गज पंडय"त्र अभियोग --१२ नवम्बर १६१० कौ ढाका में १७ पह़मब्र 
कारियों पर मु झोगज पड्यात का अभियोग चलाया गया। तोन के अतिरिवत सभी 
असियकत छोड दिए गए। २ माच, १६११ को उन तीम पर संशन की अठारुत मं 
प्रभियोग खलाया गया। एक को घारा ४ बी विस्फोटक पदाथ भ्रधिनियम के भरत 
गत १० श्रप्रेल १६११ को दस वप का कठोर फारावास हुप्सना। उच्च “्यायालय में 
झपील व्यथ हुई । 

ढाका घड़य'त्र प्रभियाग --पूर्वी बगाल के तागरिको को सुरक्षा न कर सकने 
पर निराश भौर हताश होकर पुलिस ने सबसे सरल उपाय का आश्रय लिया । उसने 
एक बहुत बडा प्रभियोए चलाया जिसमें ५५ प्रभियुक्त थे। उन भझभियुकता में तस्ण 
भोर वृद्ध, विद्यार्थी जननता तथा ऐसे व्यवित जो भ्पने झपने पेचों में क्षीप स्थान पर 
थे पभोर बहुत प्रतिष्ठित थे सभी प्रकार के व्यवित थे । उनम से ४४ पुलिस को हिरासत 
में थे। ८ भगस्त १६१० को सेशन सपुद फरने छे लिए प्रारम्भिक जाच हुई पौ 
३० सितम्बर से एक मजिस्ट्रंट बठने लगा। प्रमियुक्‍तों को २२ नवम्बर फो सेश्ाः 
सूपुद कर दिया गया। भतिरिक्‍त्र जिला जज के सामने भमियोग ३ जनवरी, १६११ 
पो प्रारम्भ हुपा भोर जज ने सात प्रगस्त १६११ को अपना मिएय दे दिया 
तीन को प्राजीवन निर्वातन, अटठारहू को दस वष चौदह को सात बष झोर एए 
फो ३ वष का कठिन कारावास हुमा । प्राठ छोड़ दिए गएं। उच्च स्थायालय के सम: 
प्रपील में अक्टूतर १६११ को चौदह प्रभियुक्‍त्रों गो छजा की उच्च 'यायालय ने पुण्णि 
कर दी भौर ऐप को मुक्त कर दिया। 

हावडा दल अभियोग -- १ दिसम्पर, १६१० को एव. बहुत बडा प्रमियो? 
उच्च “यायालय के विशेष ्विब्यूनल के समक्ष इंडियन पेनल कोड की धारा १२१ 
१२२ १२३ केभ्र/तगत प्रारम्भ किया गया | भभियाजको ने लगमग सभी राजनीतिब 
घत्न!भरो जिनका स्वरूप क्ातिदारी था शोर जिनका उन घटनाभों से तनिक भू 
सम्ब ध होने का स देह था उन प्रभियोग मे फॉस छिया। उनमें घिगरी पोटा 
भेतरा, हल्दूबारी तथा प्राय श्कतियों मे सोग तथा मे सोग भी थे जि होने प्रलोपू 
स्थित दसवीं जाट रजोगैद की राजभक्ति को डियाने का प्रयत्न किया था भौर णे 
सरकारी वकील त्॒था पुलिस भ्रधिकारियों पी हत्या से सम्बन्धित थे । बारह राजमी 
तिक समूों के चुने हुए प्रमुख बयविंतयों को झभियुकतर इनाया गया। १६ अप्रेल, १६१॥ 
को मिणुय घुभा दिया गया। प्रारम्भ मे शिय ४६ प्रभियुकत्रों पर अभियोग लायी 
गया उनमें से पाँच उ रुक कर दिए गए । एक के बविंदद्ध भ्रभियोग वापस ले लिया 
गया । एक की मृत्यु हो गई और ततीस प्रभियुक्त मुक्त कर लिए गए । झौर ६ को 
जो हल्दूगारी डकदी के प्रमियोग में दण्ड भोग रहे थे उन्हें भोर प्रधिक दइ दिया 
गया । 

पंडयात्र के झावरण में विमिन घंदताभ्ना से सरम्बा घत झौर बहुत से 
योग चलाएं गए। उनमे स बुछ यह थे। मिदनापुर (१६०८) मदारोपुर (१६११) 
बारोसाप्त (१६१३-१४) तथा झम्य झतेक झमियोग भारत मे ब्विटिए घासन के सात 
होने तब छलाए गए । 

यदि भारत में कभी विप्लवकारों त्था क्रांतिकारी भ्रादालन का इतिहास 
तिका गया तो बह उत्तर भारत मे पंजाब भौर बगाल के तेताप्रों ने जो एक दुपरे हैं 


धनिदानी की प्रशस्ति १६६ 


संगठनों वो परस्पर सहायता भौर सहयोग दिया भौर एक दूसरे से सम्ब'्ध स्थापित 
किया यह्‌ प्रमुख रुप से सामने लाएगा। यह एक भत्याःत महत्वपु् झोर रुचिरुर 
अध्ययन का विषय होपा जिसकी भोर विशेष ध्यान देने की प्रावश्यकता है। 
दक्षिण में पडयन्नत ( १८६७-१६१०) 
परिचप भारत मे गुप्त क्रातिकारी सगठन देश मे भाय सभी स्थानों की 
अपेक्षा बहुत पढ्ले श्रारम्भ हो गए थे। उनका युवका के मस्तिष्क पर जो गहरा 
प्रभाव था और उनकी डितनी तयारी थी उससे रड की हत्या के उपरात्त सरकार 
अच्छी तरह से भ्वगत हो गई थी । ऐश” की हत्या के उपरात उसने पडयत्र अभि 
योगो को चलाने की तयारो के लिये थोडा भ्रधिक समय लिया। परिणामस्वरूप 
झलीपुर पड़यत्र भ्रभियोग के समाप्त होने के कुछ समय के उपरा्त १६०६ १६१० 
में स्वालियर, नाप्तिक और सतारा झादि के अभियोग चलाए गए । 
हिनेवली पडय-त्र भ्रभियोग-- ऐश क॑ हृत्याकाड सम्बंधी अभियोग के लगमग 
साथ साथ ही यह अमभियोग भी चलाया गया । हृत्याकाड के झभियोग मे कूल मिलाकर 
लगभग १३ भभियुवकतों पर मुकदमा चलाया गया । उन पर हत्या पडयात्र और हत्या 
में सहायक होने कै भारोप थे। १५ फरवरी १६१२ को उच्च यायालय ने निणय 
दे दिया जिसमें ६ प्मियुवतों को एक से सात साल का कठोर कारावास छा दण्ड दिया 
गया था। तीसरे “यायाधीश का पभन्‍्य दो से मतभेद था। उसदे कैवल चार को दोपी 
हहराया | भतएवं उच्च “यायालय वी फुल वेद को भभियोग सुपुद फर दिया गया। 
भार, १६१२ में प्रभियोग वी सुनवाई हुई । पूथ निणय में कोई महत्वपूर्णो परिवतन 
महदीं हुआं। 
ग्वालियर पडयत्र-/प्रभिनव भारत समिति' ने भपनी शाखाएं दुर दुर फला दी थीं 
भौर पश्चिम भारत के लगभग प्रत्येक महत्ववृूण स्थान मे उसकी शाखा या केद्र स्थापित 
थे बस्वई नासिक पूना, पेन, भोरगादाद, हैदराबाद भोर स्वालियर राज्य के भी गुदरू 
स्वतत्रता के युद्ध में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त कर चुके ये 
सवालिवर की नव भारत समिति! ने स्वतत्रता प्राप्ति के लिये क्रान्तिकारों 
पाययाही का एक करायक्रम तथार दिया। उसको दो भागों में बांदा गया (१) छिक्षा 
जिछक्ने प्रतगत स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं छा बहिष्कार, राष्ट्रीय दिक्षा, शराब 
का पूण निषेध. धामिक पर्ष तथा एयोहारो का मंसाना, भाषण, पुस्तकालय दृत्यादि 
थे। (२) भादोलम सम्द थी प्रशिक्षय जिसका उद्दे य निशाना लगाना, तलवार घलाने 
घा भस्या करना बस तयार करना डायनेमाइट, तथा रिवाल्वरों को इकट्ठा फरना, 
हृचियार चलाने की शिक्षा देना भादि सम्मिलित ये उसमें पद भी निर्देशन था क्ि-- 
यदि किसी श्रात में उपयुक्त समय पर विद्रोह हो जाए तो सभी को उचधरमें 
सहायता भौोर सहयोग देवा चाहिए भोर स्वत त्रता प्राप्त करनी चाहिए। दासता को 
मष्ट करने के लिए विश्वास स्वय में एक साधन है। यह हमारा पूरा विश्वास है कि 
पदि तोीध करोड युद्ध करने के लिए तयार हो तो कोई भी उनकी इच्छा को रोक नहीं 
छकठा । सबसे पहले मस्तिष्क को तयार करने के हिये शिक्षा दी जावेगी भौर तब 
25 छडा स्या जादेगा। ध्वतम्शशा छा युद चदुराई भौर पूतता से उड़ा 
जावेगा। 


उप पमय इस बात कै घिह्‌ प्रप्रदट नही प कि एुत्त समितियां भपते छाम 


१७० बलिदानों को प्रशत्ति 


क्षेत्र का दूर दूर तक विस्तार करने म लगी थीं॥ वे साहधिक तथा महृत्वपूणा काय 
करके अनुभव प्राप्त कर रद्दे थे। अहमदाबाद भी पीछे नहीं था। नवग्बर १६०६ में 
उसने धायसराय लाड मिंटो की मोटर गाडी पर धरम फेंक कर उ्त प्रकट काड के द्वारा 
झपती फ्रातिकारी तैयारी का प्रदशन क्या | जब जुलूस निकल गया तो दो नारियल 
के बम सडक पर मिले। एक दशक ने जिसे यह भाव नहीं था ऊि यह बम हैं 
उसमें से एक को उठा लिया वहू फट गया भोर उसका हाथ ही जाता रहा 

“झभिनतव भारत समिति” के सम्ब ध में खोज बीत फरते हुए पुलिध् ने जो 
छ मप्री इकटठी की उप्तमरे वह पत्र व्यवहार भी मिला जो नासिक शौर ग्वालियर के 
फ्रातिकारियों के मध्य हुआ था। भारत सरकार के साथ मे मिलकर राज्य सरकार 
मे नव भारत समिति के बाइस अभियुक्तों भोर प्रभिवव भारत समिति के उम्ीत 
झभियुकतों के विरुद्ध ट्रिब्यूबल के सामने छो प्रभ्ियोग सुनते के लिए विशेष रूप से 
निर्मित हुप्रा था अभियोग चलाया | इसका परिणाम यह हुआ कि प्ाधे से भ्धिक 
झभियुत्तों को सजा हो गई। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारोप यह थे वि सभी 
प्रभियुकत्र फिर चाहे वे नाधिक में थे भयवा ब्रिटिश मारत के भय स्थानों पर ये तथा 
लाइन में दामोदर वितायक सावरकर में (१) युद्ध छोडने का प्रयत्न किया (२) भापस 
में मिलकर युद्ध छेडने का पडय श्र किया (३) परस्पर मिलकर इंडियन पेनल कोड 
की धारा १२१ में दण्डतीय प्पराधों को करने का धढय त्र किया। सम्राट की ब्रिटिश 
भारत पर से प्रभुसता हटाने का पड़य भ किया । (५) भारत सरकार प्थवा बम्बई 
सरकार को भयमीत करने क्षे हिए प्रपराधिक बल प्रयोग फरने स्‍झषवा प्रपराधिक बल 
प्रयोग का प्रत्शंव करने का पडयम्त्र क्रिया। (५) युद्ध छेड़ने के लिए प्रस्त्र शस्त्र 
इकफट्छे किये। (७) गर वाएूनी तरीके से युद्ध छेडने के प्रभिष्राय भोर तथारी को 
छिपाया (इडियन पनल कोड की घारा १२१, १२१ ए, १२२ १२३ भोर १२५) 

मासिक पडय नर >नातिक जिलाधीश बी २१ दिसम्वर १६०६ को हत्या 
के उपरात् जक्तन की हत्या के लिए णो सगठन उत्तरदायों था उसके ग्रुप्त षायोँ की 
तेजी से छानबीन हुई । उससे थद्द ज्ञात हुप्मा कि वह एक गम्मीर क्लौर गहरे पड़यात्र 
रा परिणाम था कि जिसने उते व्यक्तियों कै हाथों को बल दिया जिहोने पह कुष्य' 
किया था । 

इस प्रथम मासिक पड़यस्त्र प्रसियोग में बुछ महीं हो अडतीस व्यक्तितयों फो 
पकड़े बर स्पायालय के समक्ष उपध्यित किया गया । साक्षी से जो कि मुझ्यपत कठिपय 
सभियुक्तों को अपराध स्वोकारोक्ति थी यह पता लगा कि मित्र मेला! जिस्ते विनायक् 
सावरकर मे १८६६ में क्‍्लारम्भ क्या झौर जो १६०४ में प्भिनव भारत समिति! में 
इदल गया उस बाड के लिये उत्तरदायी थे जिसमे लंदन से चतुभुज श्रमीन द्वारा 
लाया गया ब्रोउनिंग पिस्तोल का उपयोग क्या गया था। यह उस सगठत का छदध 
ओर एकमात्र उद्दें्य विद्रोह करना था। जिसमे रूस को गुप्त प्रमितियों का तरीका 
धौर ममूता प्रपनाया जाता था। सम्पूण संगठन को छोटे छोदे समूहों में विभाजित 
किया जाता था । एक समूह का सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों को नहीं जातता था। 
छा सत्रों को एक कड़ी में जोड़ने वाला ब०वित बेवल उस सगठन का सर्वोच्च नेप्ता 
था। सभी सदस्य गोपनीयता की दापध व्यवितिश हथा सामूदिक रूप से लेते बेनगरि 

१ परे समूह रो कोई कार्य करना होता था । 


इतिदानों की प्रचत्तति १७६ 


सरकार का प्रयत्म मह था कि किसी प्रकार पढड़यत्र में गणेश विनायक 
सावरकर को पास लिया छावे जिससे कि कानून में जितनी व्यवस्था थी उतवे लम्बे 
? समय के लिए उसको जेल में रख कर सरकार के रास्ते से वाहर रबखा जा सके 
प्रभियोग चलाने वाला के लिए जो साधन उनके पास उपलब्ध थे उनके रहते यह कुछ 
कठिन नहीं था. कि वे गणेश विनायक सावरकर भोर झय अभियुक्तों कै बीच सम्बंध 
स्थापित करने के लिए साक्षी प्राप्त कर लें । 
इस ऐतिहासिक भ्रभियोग में २४ दिसम्दर १६१० को फैसला सुनाया गया 
जिसमें विनायक्र सावरकर को भाजीवन निर्दाधन का दण्ड दिया यया। इस अ्रमियोग 
में ३८ झमियुद्त थे उनमें से भधिवाद्ध को विभिग समय के लिए कठोर कारावास का 
दण्ड दिया गया । 
पअमियोग में प्रस्तुत किए गए पम्फलेट 'बदेमातरम” से स्पष्ट था दि संगठत 
> का ताष्कातिक उद्देइय भरकारी झ्धिकारियों की हत्या करमा था जिसछ्े कि स्वतजता 
ध्येय को तेजी से पूरा करने में सहायता मिले । उस प्रलेश्ष (पेम्फ्लेट) के नोचे दिए 
बुछ वावयों से समठन का उदृश्य स्पष्ट हो जाता है। वे इस प्रद्यार थे --भग्रेज भौर 
भारतोय प्रधिकारियां को यदि भातकित कर दिया जाय ठो दमन के सम्पूण सरकारों 
हत्र को पक्षाघात हो जावेगा । खुदौराप दोस, कनाईलाल दत्त घ्रादि प्रय एाहीदों से 
जिस नीति का ग्ौरवधूण उदुधादन किया उसको निरन्तर काम में साने से भारत में 
द्िटिश सरकार धीघ्र ही समाप्त हो जावेगी | भलग प्लग ह॒त्याओों का भादोलन ही 
तोकरणादी को निष्किय बनने भोर जनता को उत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय 
है। फ्रातति के प्रथम चरण में पृथक्ष पृथक हत्यापरों की नोति हो मुख्य काय है| 
छप्त अमियोग में जो फेधला दिया गया उप्तस्रे क्रातिकारी सगठत की काये 
प्रणाली भौर उसमें विनायक सावरकर का कितना हिस्सा था उस पर प्रकाश पड़ता 
है। इस बात की साक्षी मिलतों दै कि गऐेश सावरकर के नेतृत्व मे मिश्र मेला 
सामक एक संगठन स्थावित था जिसको स्थापना १६०६ के पुृव हुई थो। बहुत 
जांद पदताछ के द।द हो किसो को उसका सदस्य दताया जाता था। प्रत्पेक छदस्प 
से उठ संगठन के सम्पूर्सो काये को गुत्त रखने के लिए शपथ सी जाती थी। ग्रुदकों 
के छोटे छोटे समूह जो समान उद्दृश्य के लिये कार्य करते थे मूल सस्‍्था से सम्बद 
रहते थे । राजदोह फैलादे भौर युद्ध की तैयारों करने के लिये साहित्य प्रकाशित 
किया जाता या। पोती देशों में भ्रस्त्र शस्त्र खरीदते भौर उन्हें वहां जमा रखते के 
हिए भादेश निकाले जाते थे जिस्हें जब उपयुक्त भ्रवसर प्ावे तो उपयोग में लाया 
जा सके । उप्तवें यह भी सुकाव दिया गया था कि भस्त्र शस्तत्रों का निर्माण करते 
के लिए बहुद से छोटे छोटे कारखाने खोले जाप जो एक दूसरे से दूर हों । यह कार 
कप कर मिह ते मय को कामना करने वाले देश में स्थापित किए जायें 
प्रोर पत्य देशों में गुस्त समितियां भ्रस्त्र शस्त्र खरीदें जि हैं ख्प 
संपुद्री जड्ाजों द्वारा ायाठ क्या जावे। ० 3 
“सावरकर के सम्दस्ध मे जज ने कहा--हमारे मत है प्रमियुवतत घोगों को 
युद्ध छेडने के लिए जनता बो उड़ाने के लिए प्रकाशित हामप्री का प्रचार करमे, 


अस्त शस्त उउलब्ध करने प्रोर विस्फोटड़ों के निर्माण के 
दा जहा ४ गए के सम्दग्ध में प्रादेश वितरित 


णे 


शछ२ बलिटानों पी प्रधरित 


बुस्तरा यासिक अभियाग-एक दूसरे नासिक पभ्रम्ियोग म॑ सावरवर पर नातिक्न 
के जिलापीश जेकशन को हत्या मे सहायक होने का अभियोग लगाया गया । २३ जनवरी 
१६१६ वो भमियोग झारस्म हुच्चा जिसमे ध्रभियोजक (पुलिस ) ने बताया कि हत्यात्रड़ ' 
में जिम पिलोल का उपयोग किया गया उन बीस विस्तोनो में से एक थी जिहे इिनायक 
सावरकर ने भ्रच्दप्त रूप से भारत में भेजा था। श्रतएव यह सिद्ध करता कठिन नहीं था 
कि अभियुक्त सहायक होने का दोषी था भौर ३० जनवरी १६११ को विनायकू सावरकर 
को भाजीवन भिर्वासते का दूमरा दड दे दिया गया । 
यह उल्लेखतीय है कि सावरकर बघुआ को ही भारतीय देशभत्तो में यह 
अम्राधारण गोरव प्राप्त है कि वे दोनों एक साथ भपने जीवन ये एक बहुत लम्बे समय तक 
सलुलर जेल अडमन में रह जो भारतीय बैस्टिल' के यम से प्रसिद्ध था। बडे भाई 
गणेरा वो जून १६०६ को लघु अभिनव भारत मेला ' नामक देशभत्ति पूणा कविताप्रोंकी 
पुत्तक लिखने भौर प्रकाशित करने के झपराघ म॑ दडित किया गया । छत्कों झाजीवत 
निर्वासन कारागर काला पानी का दड दिया गया । यह दड देश के फौजदारी कानून में 
सबसे भयकर भोर प्रत्य त गम्भीर अपराधों के लिए दिया जाता था वह देश भशित पृ 
कविताप्नों को पुस्तक लिखने वे लिए दिया गया । 
बाद को लाहौर पथ्यत्रों के मुक्दमों के सम्बंध में यथास्थाव लिखा गया है। 
कतव्य ही जीवन है (१६०८) 
फ़ाम्तिकारी दल ब्गाल के प्रत्येक जिले में स्थापित हो गया था। बहुधा 
करा तिकारी बायवाहियों की रिपोद सर्भ्वा पत मुख्य कार्यालय में पहुंचती थी। कमो कमी 
प्रत्यः्त अशुम परिणाम को भी रिपोट पहुचती थी । 
क्ला विकारी प्रा दोलद को चलाने के लिए धन की भ्ावश्यक्ता हौती थोौ इस 
प्रारण यहा वहा निजी सम्पत्ति को छूटने की घटनाएं होती रहती थी। ऐसी ही एक 
डकती ढाका जिते नवाबयज पुलिस स्टेशन के भत्गत 'दाराहू में दो जून १६०८ को« 
डालो गई। इसमे डाका डालने वाले पच्चीस हज।र रुपए तकद शोर जेवर के रूप में 
ले गए। इस डाक मे श्रधिक जीवत हावि हुई । जनता के घार व्यति्त मारे गए प्ौर कई 
धायछ हो गए। (पृष्ठ १६२ रो देखें ) 
जब डाका दाएने वाले डाका डाल कर वापस नाव द्वारा सदी से लौटे तो 
हस्छामती भदी के दोसों तटों पर गांव वाल्ोने उनका छेजी से पीछा छिया। भाव में 
छेर हो गया भौर पानी तैजी ते भरने लगा। हा 
गौपाल उपनाम देवेंद्र सेस शुस् को एव से पानी उलीचने वा काम दिया गा 
जिससे कि माव में पामी में भरे भोर वह हल्की रह। उसने एक चमचा सा बना लिया 
था धोर उसी से वह पानी उलीच रहा था । इच्छामती नदी को पार कर दूसरे 
दित नाव ने धलेध्वरी नईीसे प्रवेश क्या । जब कि नाव 'सावर पुलिस स्टेशन पे, 
निकल रहो थी तो सब दृसपक्थर राहफिल लेकर बाहर मिकल प्राया शौर भगीं 
वालो नाव में जो लोग थे उन पर गोली घलाने लगा । 
गोगाल नीचे भुक कर भौर फिर खड़ा होरूर पानौ को उलीच रहा था। ऐसी 
परिध्षिति में भुकने और खड़े होने मं जो भारी जोखिम थी गोपाल उससे भर्ती 
भाति प्वगत था। जो नोग नाव म उठे हुए थे। उमकी भपेशा वह बहुत झावार 
सै गांती का निशाया बढ तकता था। मराठु जीवम छा सम उस्ते भपना विषाणि 


इहिशानों ही प्रधरिष (७३ 


इतेग्य करते से हीं रोझ सका । उसे भापे पर एक गोली प्राकर लगी भौर उत्की 
न्त हरे गई 
कट रो पुलिस पहन्‍्चचान न मैं भ्रतएव उसके मृत द्ारीर को नांव के भारी 
लगर के साय बाप फर उसे नदी में छोड दिया भोर इस भ्रकार उसे चिद्ध रहित 
जल समाधि दे दी। प्रागपुर की घटना मे सुशील सेत से थोड़ा दी भिन्‍न भाग्य 
गोपाल का रहा | 
जनता का पारितोषिक (१६०८) 
पुलिस दस्पक्टर नन्‍्दलाल बनर्जी का नाम श्रफुल्ल चाकसी को ९ मई, 
१६०८ को भोवामेह घाट स्टेशन पर गिरफ्तार बरतने के प्रयत्न के फलस्वष्टप प्रसिद 
हो गया था। उसकी प्रशप्नोय श्र श्लाध्यवीय सेवाप्रो के पुस्कार स्वरूप उसको 
उदार सरकार ने एक हजार रुपए षा पारितोषिक दिया था। यह पारितोषिष १० 
' मई, १६०८ को एक दरदार में दिया गया क्योंकि न -लाल बनर्जी उस विष्फल गिर 
प्यारी के लिए जिम्मेदार था। उसने ही प्रपुल्त अक्सा का समस्तीपुर से मोकमेह 
घाट तक पीछा छिया था जिसके कारण भत में वह पक्डा गया । 
वह घटना के कुछ दिना पृव ही कलसरूसा आया था भौर वह सरपटाइन 
लेन! के मकान नंबर १००/२ में भझपने सम्बधों के पास ठहरा था। € नवम्बर, 
१६०८ को एक पत्र डाक में दालने के लिए वद्ध सात बजे सायकाल और ७ ३० सायवाल 
के ब)च मकान से बाहर मिकला । धपन निवास स्थान से यह केवल दो सो गज हीं 
दुर गया होएा दि उसडो बिसी ने पीछे से एवं या दो गोली मारी । दह बुछ दम 
हो आगे दौड़ पामा होगा कि घत्यधिक श्रान्ति (यवावट) के कारण यह चिल्लाता 
हुप्रा गिर पा " सरपटाइन लेन मे तम्बर १००/२ में मेरे भाई को सूचना दे 
देना । ! 
मारने वाले इस वात वी जोखिम तनिक भी नहीं लेना घाहते थे दि वह 
कही जीवित बच जावे । दे उसके पोछे दोडे झोर दो में से एक ने न'दलाल के शरीर 
पर मुककर उसवे शरोर पर भौर फायर किए जिससे उसकी तुरुत मृत्यु हो गई। 
उसको चार गोलिया रपी जो उत्तफे छिर छे, पीठ के मध्य से पीठ को दाहिनी भौर 
बायें कये से भारपार निकल भई । रा 
इस्पेक्टर को मुजप्रफरपुर के लिए स्थावा-तरण की श्राज्ञा मिल चुकी थी 
भोर उस्ते एक दो दिन में ही ड्यूटी से मृकत क्या जाने वाला था । 
हस धटना के सम्बंध में कोई गिरफ्तारा नहीं हो सकी । मारने वाले साफ 
बच कर निकल गए 
दारुण विद्योह (१६०४८) 
हे भ्रगन्त १६०८ को नटोर रोड डाक की डक्ती के पदचात जो साधारण 
उड़ पकड़ हुई उसमे एंव व्यक्तित जो कि बहुत कम झायु का नहीं था भौर जिसका 
स्वास्थ्य बहुत खराब था गिरफ्तार डिया गया। प्रारम्मिक जाच के पपरात उसे 
संजन में अ्भियोग चलाए जाने के लिए भेज दिया गया | उस अभभियोग में उसका 
युवक पुत्र सह भ्रपराधी था । उछ भ्रमाग्रे मनुष्य कालीचरण ठाकुर की दश्चा पभभि 
योगाधीन कारावास के जीवन की प्रतिकुल परिस्यथिियों से दिगड गई। उहको 
जमानत पर छुडाने के सभी प्रयत्न निष्फ्ल हुए वर्योचि सिदिल सजन का कहना था 


१७४ बलिदानों शौ प्रशरि 


कि जेल में उसकी दक्षा पहले से बुरी नहों है । 

१६०८ के क़िसमस में उस रोगी की मृत्यु हो गई प्लौर उसके मृत शरीर 
भातरिम सस्‍्कार के प्रश्न को लेकर उत्तेजनात्मक परिस्थिति छत्पत हो गई। पश्धिकारि 
ने जेल के बाहर उतके शव का दाह सस्कार करना अस्वीदार कर दिया । 

उसका पुत्र पिता की मृत्यु से चोकातुर था परतु फिर भी उसने धधिकारि/ 
से प्राथना करके इस छत पर मृत घरीर को निकट के सम्बाधियों को दे दिए जाने के 
झाज्ञा प्राप्त करली कि किसी प्रवार का प्रदशन नही होगा । 

हृदयहीन सरकार ने पुत्र को पिता के भा तम दाह सस्कार को बरने वी प्रा 
नही दी । स्थिति इस कारण भौर भी उत्तेजतापुणा बन गई क्योकि वह अपने पिता 4 
इकलौता पुत्र था भ्ोर धामिक मान्यता के अनुसार उसे ही पिता का दाह सस्वार करत 
चाहिए था। 

जेल के फाटक पर जब पिता का शव बाहर ले जाया जा रहा था तो जैंस 
कद्णापूणा दृश्य उपस्थित हुमा उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है उसका वणः 
करना सम्मव नहीं है । 

एक भपग का प्रहार (१६०६ ) 

ज़हा तक दा त और गम्मीर साइस का प्रश्न दे चारुच द्र बसु का का 
भारत के स्वतत्रता आादोलन मे एक भझनोखा भौर महत्वपूण स्थान रखता है। या 
ऐसा श्रदभुत भौर हढ़ साहसी था कि उसने कामदाही करने में तनिक हिचक्चिहठ र 
चिह प्रगट नहीं किए झ्लौर न मुल योजना से वह चित सात्र भी विचलित हुआ । 

चार दिखने में नाठा दुबलछा पतला भोर रोगी बीस बप से कम का युवक थ 
झौर जम से ही उसको सीधी हथेली श्ौर भग्ुलियां नही थी। एन लोगो के भ्रतिरित्त 
जो उसे समीप से जानते थे, श्रय लोगों का विचार था कि वह कोई उत्तरदायित्व क 
काय करने में असमय है। जो उसे समीष से जानत्ते थे वे उसकी अत्य-त उत्तरदायित्वपुए 
क्यों को कर सबने की योग्यता को जानते थे। घारु मे बई प्रेसों ओर समाचार पत्र 
में काम किया । आई तम घार वह हितपी प्रेस हावड़ा में काम करता था। 

वह १३० रूमा रोड पर रहता था भौर पिछले बारह वर्षों से कलकत्ता है 
भली भाति परिचित था। जब उसने फ्रान्तिकारी काय करने का मिश्चय कर लिया तो 
बह बई दिना तक टाली गज जाकर पिस्तोल चलाने का श्रम्यास करता रहा। उसने 
झपने टिरार प्रपराधी पर दृष्टि रखने के लिए झलोपुर की भदालत के चारो धोर पाच 
६ दिन तक कक र लगाना शुरू किया । पूछताछ से चारु को यह भात हो गया कि भासुतोष 
विश्वास किस दिन उस भदालत में झावेग'। वह उस दिन सथघात करने के लिए तयार 
हो गया। उस दिन उचठे एक बार जज के न्‍्यातय में विश्वास पर श्राक्रमणा फरने जा 
प्रयत्व किया पर तु उसने झपने उस विचार को छोड दिया वर्योकि उसने देखा कि वह 
स्थान पुलिस द्वारा भली प्रछार चोकसी से सुरशिद है भोर उसकी भाशा के प्रनुवूर 
वहा भाज्मण करने का भवसर नही है। 

झाणु विद्वास भलीपुर बार के सरकारी वकोल के रुप में विख्यात हो गए 
थे। क्रातिकारी युवकों बे! विशेष घणा के पात्र बन गए थे वेयाकि वे उनके विरुद्ध 
बहुत उत्साह से सरकारी पश् को पेरवी करते ये घोर रूभी कभी वे उहेँ सजा दिलाने के 
लिए ऐसे घृणित साधन काम म लाठे ये जो कि न हो अभियुक्तों के लिए यागपूण 
होते भौर न बढीला के लिए धोमनीय ही होत ये । वह भौचित्य के बाहुर जाकर 
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भी पुलिस को इस प्रकार बागजो को तैयार करने शोर साक्षी प्राप्त करने का परामश 
देते थे कि जिससे कि उन राजनीतिक प्रभियुक्तों को दड दिलाने में सहायता मिले जो 
पुलिस वो नजरों मे चढ चुके थे । यह वह समय था जब सरकारी प्रशासनिक मधिकारी 
इस बात के लिए कटिबद्ध रहते थे कि यदि कसी व्यवित के बार म यह चात हो जावे 
कि उसकी प्रवृत्ति राजद्रोहारमक है तो फिर उसको बचना नहीं चाहिए उसको पझवश्य 
दण्डित डिया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा इस प्रकार के अ्रभियोग चलाए जाने में 
भाषुतोष विश्वास ही उनका मुख्य भाघार शोर बल था ! 

कुछ क्रातिकारियों ने किसी स्थान पर यह सोचा कि इस व्यक्ति को अपने 
काय क्षेत्र से सवदा के लिए हटा दिया जाय । जता कि भाय दिनो में साघारणतया 
होता था वह दाय व्यस्त वकील एक अदालत से दूसरी भदालत को शभपने पेगे क्के 
कतव्य को निम्ाने के लिए दौड़ रहा था भोर वह उप्त भाग्य निर्धारित दित १० 
फरवरी, १६०६ का सब अबन मजिस्ट्रेट की भदालत मे जाली सिवके बनाने के मुकदमे 
में उपस्यित हुप्रा। श्राशु ने चार बजकर बीस मिनिट पर सायकाल प्रदालत से गमन 
किया ! वह भदालत के पूर्वा फाटर से निकला झौर दक्षिण की शोर 'वल रहा था। 
जब वह भ्रदालत के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर एक पानी वे सल के पास पहुँचा तो एफ 
गोली चली भ्रौर घायल भाशु चिल्लाया बाप रे! ओर घपने दोना हाथो को श्रीघ्रता 
से हिला हिला कर पश्चिम की फोर भागा । 

चारू ने घपने शिकार या उसी तरह से पीछा किया जसे कि वन का राजा 
अपने शिकार का पीछा करता है, धौर उसकी पीठ से भ्रपने रिवाल्वर को सटा कर 
दूसरा फायर किया । गोली श्राशु के शरीर से पार हो भई। यहा यह बह देना 
घावध्यक है कि रिवाल्वर को मजबूती के साथ उसके भपग दाहिने हाथ में कस कर 
बाघ दिया गया था । जब उसने दाहिने हाथ को अपने शिकार की झोर बढाया तो 
उसके बाये हाथ ने पिस्तोल का घोडा दवाया जिससे पिस्तोल की गोली चली ॥ 

एक पुलिस कास्टेबिल जो समीप ही खडा था उसने चारू को पीछे से दवा 
लिया। भ्रपनी बाहा से चाह को फस्त लिया जिससे कि चाह के द्वाथो का हिल सकता 
भी भ्रसभव हो गया । तब तक आशु घुमाव के साथ दोडता हुप्ना भ्रदालत के बराड़े से 
निकल कर कोट सब इस्पवटर के दफ़र मे पहुँचा जहा कुछ मिनटों में ही उसकी 
मृत्यु हो गई । चार पकुडा गया था उसके द्वाय बघ गए ये फिर भी उसने प्रयत्न करके 
गा गोली चलाई जो दि एक दीवार के क्षिमारे पर फ्श् से दो फिट उपर जाकर 
लगी । 

दो भय कास्टेबिल जो इस घटना को दूर से देख रहे थे पहले वी सहायता 
के लिए भागते हुए श्राय और उद्दोने चारु को पूरी तरह से झपने कब्जे मे कर 
-> लिया । 8 कि इस प्रकार की घटनाओं में बहुधा होठा है चारु के साथ निदयतापुरा 
व्यवहार और मारपीट को गई परतु उसझे भ्रघरी पर मुस्कराहट थी उसने कह्दां कि 

मैं बहुत प्रसान हू हि मैं भपना द्रत पूरा करने में सफल हप्रा । 

रिवाल्वर जो उसके हाथ से प्राप्त हुआ कुछ खराब था झौर वहिजियण भाप 
घना हुमा था। उस्म ६ चम्बर ( खाने ) थे भौर उद्रमें तोन भरे हुए कारतृस भोौर 
सोन खाली कारतूस ये । 


पुलिस जो भी प्पराध स्वीवार कराये के गुप्त हथकण्डे भोर झ्प्पाजार काम 


श्ज्द बतिदानों की प्रधस्ति 


राय ने भाषण दिया या जद वे लदन में थे । वह भपने देव के प्रति भक्ति भोर प्रेम 
फो कभी मी छिपाने का प्रयत्न नहीं करता था एक बार यह यूनीवर्सिटी कॉलेज में अपनी 
करा में १८२७ के दाहीदों की यादगार में १० मई १६०६ को मीटिय सगटित करने वाह 
द्वारा जो बेज उसे प्राप्त हुप्रा था लगा बर गया । कक्षा मे उसे बज उतार देने की झाता। 
हुई । उसने वधा करने से इनवार कर तिया। इसका परिणाम यह टुझ्ा कि साथी 
लड़वों ने रगिय ( तग करना ) पभारम्भ जिया | गदनलाल धीगरा ने उस लड़के को जो 
कि बहुत झधिक तग कर रहा था धमदी दी कि यदि वह नहीं माना तो उप्तदी गदन 
काट दी जावेगी तद सव चुप हो गए । 

मदनलाल धींगरा वे इन कार्यों वी सदर उसके पिता के पास पहुची जो एर 
प्रस्तिद्ध डावटर थे भौर उमका भाई बैरिस्टर था। छहें पता चता कि मदनछाल धीगरा 
उनकी समझ में बुरे प्रभाव में पल्कर भत्यात उग्र राजनौतिब विचारा को झोर उमुख 
हो गया है। उसके भाई ने वायली वो एवं प्र लिखबर मत्यलाल घीगरा को सुपारने 
में उसनी सहायता मागी । मदनताल धीगरा मे झपन भाई वे हृध्टिकोण की मत्मता 
करते हुए उहँ लिख भेजा कि शिसी भारतीय के निजी जीवन मे बायली जसे ऐंग्लो 
दीडियन का हस्तलेप करना नितात भ्रसगत है | 

मदनलाज वे व्यवशर भौर भ्रायरण में ऊपर से जिसी वा भी कोई प्रमाघारण 
बात नहीं दिखी । परलु वह निष्किप भौर भ्रातसी नी था। उसने जनवरी मे लदन में 
कोट रिवाल्वर खरीद लिया प्रौर दूसरा रिवाल्वर उत्तन एज निजी व्यवित से जो बल्जियम 
दा बना हुप्ता था ऊँचे दामो म॑ सरीदा उसने एब वर मे रिवाल्वर रेंज पर निशाना 
लगाने का प्रम्पास परना प्रारम्भ कर दिया शोर वह सारम्म से ही प्रपने भम्यास के 
परिणाम को नियमित रूप से एक योट युक म लिख लंता था । 

कनल बायली भारतीय सेना का भवमर प्राप्त अधिकारी था। सेना से झवकाद 
मुक्त द्वोत पर उसे १६०१ मे भारत सचिव का राज्नीतिर् ए डो सो नियुक्त बर दिया 
गया था। भारत सचिव ने लदन म पढने वादे भारतीय छ'परों की देखभाल के लिए एक 
कमेटी नियुक्त की थी वढ़ उसका एक प्रमुख सदस्य या। उस कमेटी के सदस्य की 
हैसियत से काय करते हुए वायली भारतीय छात्रा के राजनीतिक दिचारा के भुकाव भोर 
हलचलों पर फटी निगाह रखता था | झौर भधपने ढय से उहें राजनीति स॑ दूर रखने 
ओर इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य को सम्भावित हानि भौर खतरे से बचाने का प्रयत्न 
बरता था । 

नेशनल इडियन एंसोटियसन की बाविक मीटिंग १ जुलाई १६०६ को होना 
पूव निश्चित थी । बायली सेवाय होटल मे दिन का भोजन कर एऐसोवटियेसन के एट 
होम में इम्पीरियल इ सह्टिट्यूट कै जहागौर हाल म सम्मित्रित होन के लिए चला । मीटिंग 
में वायली उपसत्यित होगा यह जानकारी मदवलाल को पहले से ही थी प्रतएवं वह 
झपने रहने के स्थान स दो घटे पूव ही चल पड़ा झौर वेस्टबोन अपने मित्रो से मिलने 
गषा। परतु उसने वहा भपनो योजना वे सम्ब-्ब मे कुछ नहीं वतलाया । मदनलाज 
भोटिंग में समय पर पहुच गया । जमे ही समोत का कायक्रम समाप्त हुमा वायती 
जीते से उतरने लगा। मदनलाल ने मुस्कराहट वे” साथ उससे वार्तालाप करना पारम्म 
कर दिया। बात फरते करते उसने एक साथ ग्वाल्वर निकाल लिया श्ौर एक के 
बाई दूसरी पांच गोलिया उस पर चला दी। पिस्तौल़ की मली वायली के चेहरे से 
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लगभग छू रही थी | जब् वायली को पांचवी गोली लगी तो वह गिर पडा। एक 
पारसी सज्जन 'कीो भास लाल काका! बायली को बचाने के लिए झागे बढ़े तो छठी 
गोली उनके लगी जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के उपरात उनको मृत्यु हो गई। 
यायली की तुर त मृत्यु हो गई और उसकी दहिनी झाख पूणा रूप से छिन मित्र 
हो गई। उसके चेहरे की भराइति इतनी बिगड़ गई थी कि उसको पद्धचामा महीं जा 
सहझता था। 
पास रे हुए लोगा ने मदनलाल को पकड लिया परन्तु उसने भपना हाथ 
उनसे छूटा टिया शोर रिवाल्वर से भपन स्विर का निश्चापा लगाया । रिवाल्दर वा 
धोडा दवाने की भावाज हुई परतु उससे तनिक भी हानि नहीं हुई वयाह्ति सब 
गोलिया वह अपने शिकार पर ध्यय फर चुका था। मदनलाल के पास कद होने के 
समय एक दूमरा भरा हुमा पिस्तील, एव छुरा भौर एक चाकू मी मिला । उसने हहां 
कि उसती प्र-प किसी को भी मारन को इच्छा नहीं है प्रत्यक अपने मो सुरक्षित 
श्रनुमव करे + 
पुलिस ने उसके निवास स्थान की तलाशी लो परतु उमरे वहा फोई भी 
आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली | उ ने इडिया हाउस तथा हाइग्रेट पर प्रधिकार वर 
लिया वहा से बहुत सा साहित्य झौर पत्र मिले। पुलिस ने “इडियन सोश्योछाजिस्ट” 
वी भी प्रतियो को अपने कब्जे में कर लिया जिसकी एक प्रति में राजनीतिक हत्याप्रों 
को केवल क्षमा ही नहीं किया गया था परतु उहें करने के लिए प्रीत्साहित कया 
गया था । 
मदनतलाल में घबराहट था परेशानी के कोर्ट चिह अ्रक्ट नही हुए वह मानों 
शा 9, धात्म सपम भोर साहस की प्रतिमूति बन गया था उसने कहा --+ 
“मैं एब देशभक्त हु श्रौर मातृभूमि को दिदेथी दासता के जुए से मुक्त करने 
का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे लिए 'खूनी' या 'हत्यार चाट के प्रयोग के प्रति मुझे 
घोर भ्रापत्ति है क्‍योंकि मैंने जा कुछ किया है उसके करने में मैं पूरा रूप से याय 
सगत हूँ । यदि जगतों ने इद्धुलेंड पर अपना भधिकार कर लिया होता तो श्रग्रज 
भी वही करते जो मैंद क्या है। 
मदनलाल को एक सजिरट्रेट के समक्ष उपस्थित क्रिया गया। जिसने २ 
जुनाई, १६०६ को उसप्ते एक मप्ताई के लिए पुलिस की हिरासत में रखे जाने की 
ग्राभा दे दी। जब वह भ्रदालत में भ्राया उसको एक द्म्वा चौड़ा मण्यूत सास्टेबिल बाह 
से पकड़े हुए था। उसने भ्रपने चारों श्रोर देखने का भी कष्ट नहीं किया परतु 
इत्तावुवक मजबूत कदमों से चल कर वह अभियुक्त के कठघरे में जाकर खड़ा हो 
गया। वह उत्त प्रदालत में इस प्रकार उटासीन भाव से खड़ा था कि मानो वहा जो 
कुछ होने वाला था उसमें उसको तनिक मी लितचस्पी नहीं थी। वह प्रपनी पेट की 
चेन मे हाथ डाले खडा था । 
भजिस्ट्रे ट के लेखक के पूने पर मदनलाल ने उत्तर दिया--“मुझे केवल यह 
कहना है कि मैंने जानवुक कर लालकाका की हत्या नहीं की । मैंने उ-ह भागे बढ़ते 
हर उ.कोंने मुझे पकड़ लिया भौर मेने केवल ग्रात्म रक्षा के लिए उन पर गोली 
| 
पुराने बेंली दी सेशन भदालत मे भ्रमियुक्त का धिमोष हुआ भोर २३ 
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जूलाई, १६०६ को उसे प्राण॒दण्ड की सजा दे दी गई। यह प्रभियोग वे वल २० सेकिड 
में समाप्त हो गया भौर निशय दे त्या गया। शरिफ द्वारा १७ भ्गस्त को पाप्ती 
का दिन निश्चित कर दिया गया। 

जब जज ने पूछा कि अभियुक्त को कुछ कहना है तो उसने उत्तर दिया “तुम 
मेरे साथ जो भी चाहो कर सकते हो । मै उसकी परवाह नही करता | मैने पहले ही 
कह दिया जश्न तुमने पृद्दा कि ठुम गोरे लोग अब पृण शवितिवान हो भौर जो चाहों 
पर सकते हो। परतु याद रक्‍खो वि श्राने वाले दिनो में हमारा भी समय आवेगा ।” 

जूरी की मायता वो स्टरीक्ार कर जा ने गदनलाल को प्राण दण्ड की सजा 
दे दी जते द्वी जा ने प्राण दण्ड का निणय सुनाना समाप्त किया मदन लाल ने कहा 

माई लाड भ्रपने देश के पिए श्रापफा घ ययाद देता हु । सुझे गव है कि मै भ्रपने देश 
के लिए भ्पना जीवन भ्रपण कर रहा हूँ ।”* 

१७ भगस्त, १६०६ को प्रमियुत्त को “पटोनविली” में फासी दे दी गई। 
फाप्ती के समय केवल उच्च क्षरिप के प्रतिनिधि शौर जेल भधिवारी ही उपस्यित थे । 
मदनलान की जेब में छलका निम्नलिखित बयान था-- मै यह स्वीकार करता हूँ वि 
उप्त दिन मैने देशभक्त युवका की श्रमानवीय फासिया धोर देश निकाले के विनम्र 
प्रतिशोध के रूप म एप अभ्रमज का रुघिर बहाने था प्रयत्त क्िया। इस प्रयत्न' में 
मैने प्पनो भ्रातरात्मा के सिवाय भय किसी से सम्मति नहीं ली। मैंने किसी से 
मिलकर पडय त्र नहीं क्णि । मने श्रपना कतव्य सात्र क्या है। 

मरा विश्वास है कि जो देशा विटेशी सगीना के बल पर दास बना कर 
रखा गया है वह निर तर यंद्ध की स्थिति में है। बयोकि एक नि'स्त्र जाति के लिए 
खुबा युद्ध कर सकता अ्रस्म्नय हो भस्तु मैंने सहमा झाकमण किया । क्योकि हमें बदुक 
रखने वी मनाही है मैंने श्रपा। ग्वल्वर पितरातां भौर फायर किया । 

“0 हि दू के नाते म॑ भ्रनुमव करता हू वि मेरे देश यो हानि पहुचाना 
ईइवर का श्रपमात है। उसका क्वाय राम का काय है। उप्तकी सेवा श्री कृष्ण की सेवा 
है। मेरा ऊँसा पुत्र नो धन झोर युद्धि बी दृष्टि से निधन है अपने रघिर के भ्रतिरिक्त 
माठा को भौर क्या भ्रपण कर राकता है वढही मैने माता की वलिवेदी पर सेंट रूप॑ 
चढ़ा दिया है। 

भारत मे इध समय केवल एक ही पाठ वी आवश्यस्‍्ता है 'मराकसे जाय” 
श्रौर उसको सिखाने का एक ही रास्ता है प्रिस्वम मरा जावे । इसीलिए म मर रहा 
हू मैं भ्रपने बलिटान में गोरव भ्रयुभव बरता हू। भारत शौर इज़जलेंड में यह व्या> 
पार तब तक चलता रहेगा जब तक अ्रग्नज भोर टदु जातिया जीवित हैं ( यदि यह 
धप्राइतिक सम्बंध समाप्त नही होता ) ईइवर से मेरी बेवल एक द्वी प्राचनां है कि 
मैं पुन इसी देश मे जम लू और में पुन उसी पवित्र उद श्य के लिए मर । जब तक वि 
यह उदय रफ्व नहीं होता और मेरी मातृभूमि मागदता की भलाई मे! लिए तथा 
ईदवर थी गौरवश्री वा प्रत्णन करन के लिए स्वत-त्रता नही हो जाती। 

“-मदनलाभ घीगरा 

मदतलाल ये! पिता और भाई “ सावजणिक रूप से उसे श्रपता पुश्न और 

आई मानने रे इनकार बर दिया परणतु मानृभूमि ते तथा उसके इतस देशवासियों ने 
उसको देश के सदसे प्रविक प्रिय पुत्र के रुप में झपनाया। ऐसे ट्दी पुत्र राष्ट्र को प्क्ति 


दलिदानों की प्रास्ति ईद! 


और गौरवथी प्रदान परते हैं। उसने शरीर न इज्ूलड की मिट्टी को धनी बनाया 
पर-तु उसकी प्रात्मा ने उम्र भ्रपा दग । टैगमक्ता के हृदय में प्रकाश पी ज्योति 
भर ही ) पर हर 

५ जुलाई १६०६ वो वायदी की हत्या के प्रति भतिषृणा प्रदर्शित बरन के 
लिए भारतीयों छो एक शाम सात दो गई सायरदर ने घोगरा के वृत्य का खुले 
झप में मय किया झौर प्रस्ताव का विराध किया । छनके साथ मारपीट वी गई 
और उनको मौध्गिसे बाहर निवाए दिया गया। बीरेद्रनाथ छट्टीपाध्याय ने टाइम्स 
पत्र में एक पत्र हिखकर सावरकर तो उस समय बानूत # छात्र थे उन विरोध का 
सपथन किया । उहोने इस बात पर इन दिया कि जमे ही ध्स प्रकार थी दिसात्मछ 
घटनाओ्रों का बारण समाप्त कर दिया जावेश तो उसऊे परिणाम भी समात्त हो जावेंगे। 
उहान भागे बहा-- 'दमन भारत को मिर छे दस विनाश की भोर टरेणता दे। यदि 
इग्तैंड भ्रव भी यह विश्वास करता है कि वह भारत में मानवता के हित मे जमा हुप्ना 
है तो जितना बद समभता है उसे शीघ्र ही उसत्रा अम दूर दो जावेगा भर गे चलगर 
होने वाली हृत्याप्ों को सूदी ममदत पम्दी हागो भौर उसको लम्बाई बी जिम्मशरी 
उन लोगो पर होगी जो मारत को स्वतञ्ता के उद्देधय वा समथन ने कर ब्रिटन के 
हित में भारत को दाघ गनाए रखना चाहते हैं। 

थी दयाम ह्ृष्ण वर्मा ने 'टाइस्स में लिखा'--यधपि मेरा एस हत्या से कोई भी 
सम्बंध नहीं है पर-तु मैं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार वरता हू कि में उस कृत्य का धनु 
मोदत करता हू भौर उसके कर्ता को भात पी स्वतत्रा फे निमित् होते बाला 
हुतात्मा प्र्यति शटीद मानता है । मैं जानता हूँ वि मेरी इस स्पष्टोक्ति श्रधवा घोषणा 
से बहुनों को धक्का लगेगा विन्‍्तु सौमाग्यवर कि इस्लड म भी एस उनतत्र विचारों के 
व्यक्ति हैं जो मुभमे सहमत हैं भोर मानते हैं वि राजनीतितव' हत्या खुन नही है। 

सदन में ऐसी दो घरनाएं हुई थीं जितमे दो मारतीया मे दो प्रप्रेता पर 
प्रहार क्या था। मदनलाल ने उसको एक नया रूप ही दे दिया। १६०६ से १६९ 
हक एक लग्वा समय व्ययतीत हो घुत्रा था जबकि एक दूमरा प्रग्मज एद' भारतोय के 
हाथों लगमग इ'दों परिस्थितिया मं मारा गया । इस प्रदार को लगन में मूली भटकी 
हँत्याप्रों की घदनाएं बहुत छम हुई परम्तु उनका ब्रिटिण छासवों के मस्तिष्छ पर 
भारत में बहुत प्धिक सएया मे होने वाली घटनाओं जितमें विदेशियों को अपेक्षा भारतीय 
अधिक भ्राहुत होते थे, फी तुलता मे बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ता था | 

जाँच से यह पता चवा दि मदनसाल वी भायु २२ वप की थी उधने इंटर 
भ्राटंस की परीक्षा अमृतमर से पास दो ची बह कुछ समय लादोर में भो पढ़ा घा। 
उसते काप्मीर के थे दोदस्त में नौवरी यरली, ज्सि उसन कछु समय बाद दिमला 

५ कीहका टांगा सविस में बदल लिया। हम बपें पूद बह इालेंड गया धोौर वहाँ 
2 इजिगीयरिंग कालेज का छात्र बन सया। वह इसी चप प्रकट्ूरर में अपनों शिक्षा 
समाप्त फर लोटने वाला चा। 
न्याय वी ब्रदालत में (१६१०) 

प्रातिकारी रामतीतिक प्रभियोगो वी पैरदो वरत वाले अभियोजका तथा 
उससे सरम्बा घित लोगों की सुरक्षा सत्तरे में पढ़ गई | ऐसा लगता था दि जोखिम दो 
तमिक भो चिता मे वर प़तरे में वूद पड़ने वाले ह्ांतिदारियों ते सारो परित्तिति 
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को इस प्रकार प्पन नियत्रण मे ले लिया कि वे जसा चाह वर राइते ये। भलीपुर 
बम पड़पत्र वे भभियोग ने उन अग्ति से खेलने याले साहमी तदणों को कल्यना 
शक्ति को जागूत कर दिया था। दे भ्रपती जोसिम वी तनिक भी चिता नही बरते 
थ। इसका परिणाम यह हुआ वि' वे विश्वसनीय सरकारी भ्रवित्रारिया पभ्रधवा उन 
लोगो की जो ऐपे प्रमियोगो मे सरकार वी सहायता तरते थे गोली मार बर मार 
डालने की प्रनेक घटताएं एड के बाद दूपरी शोध्र होने लगी । सरकार जिसके पुलिस, 
गुप्तचरों, सूचना देने वालो, राजमत्तों पहरेदारो, रक्षक्षा वी एप. विद्वाल सना प्रोर 
अस्त्र एस्त्रा से पूरी तरह सुमज्जित थे उ हैं रोकन में पर्याप्त सिद्ध हुए। बब्र एसा 
प्रतीत होता था हि साहदी, बुद्धिवान और वावक्षय युवतः बहुत बड़ी ससवा मे उप 
लब्ष थे। मानो कि देश को राजनीतिक मिट्टी क्रांति फे जल से पसिचित द्वोइर 
उबरा हो गई हो ओर बलिदानी शहीदों की फसल बहुत हरी भरो प्ौर कभी भी समाप्त 
न होने याली पंदा हो रही थी । 

महान छशाक्तियाल्ली मारत सरकार छे पास अहुत बडी सप्या में विश्वसनीय 
भोर स्वामिमक्त क्मचारी थे जि हात श्पने को भपनी योग्यता से प्रशासन फी भजबून 
भूजा सिद्ध किया था उसके बचाव भोर सुरक्षा के लिए सरबार ने रध्षपों भौर 
पहुरेदारों की बहुत बढो सेना भत्याधिक व्यय करने रख छोडी थी। पर/तु क्रांति 
फारी दल के युवक सत्स्‍्यों का प्रतिशोध उन्तके मांग के पयचि हो को निःचयात्मकू 
रूप से खोज निकालता प्रोर व भ्रपने उद्देश्य को उसे परिणामों बी तनिक भी चिता 
ते कर प्रवश्य पूरा करने में सकल होते थे। वह दृश्य ऐसा था मानो मृत्यु दो 
विरोधी णिविरो के दो व्यक्तिया को भृत्यु के झालिगत म खीच रही हो । 

चीरेद्रनाथ दत्त गुप्त-- जो केवल उन्‍दीक्ष वध का बालक था उसने धपने तेता 
से किसी णोलिम भरे काय के लिए भागा मांगी भौर मेता ने उसे शमशुल अलूम 
धुरुपप्त डिप्टी सुपरिग्देडेट पुलिस का घाज सम्हालन भोर उसे भपने दुष्कार्यों वे क्षेत्र 
से सदव के लिए हटा देते का गोरव प्रदाद हिया। भालम प्रलीपुर दम पडयत्र प्रभि 
वथोग प्ले प्रारस्म से ही सम्बधित पा और सरकार उसको ऐसे उलमस भरे राजनीतिक 
झ्रभियोग को चलाने वाले प्रधिक्वारियो मे सबसे योग्य मानती थी। यह प्भियोजका 
के झुप में राजनीतिक पभभियोगो में यहुत दवि लेता था भौर प्र नता पनुमव परता 
पा । मानों वह उसकी सांस का भग ही बने गयाया । 

ऐसा प्रतीत होता था कि उसको इस बात था भान हो गया था कि क्रांतिदारी 
दस के झादमी उसका पीछा कर रहे हैं ध्रोर भलीपुर पड़यत्र श्रभियोग वे पअ्रभियुक्तों 
की ग्रिरफ़ारी के बाद उम्त पर दो बार अह्ार हो चुके थे ) 8०? फरवरी १६०६ को 
प्राशु विश्वास की मृ यू के कुछ नो उपरात उसका एक युवक पीछा कर रहा था जिले 
उसके रक्षकों ने पक्ड लिया। दुर्माग्यवश्ञ साक्षी के प्रमाव में उस युवक को छोड़ा 
पड़ा । 

२४ जनवरी, १६१० से एक सप्ताइ पूर्व झ्लालम मदान में जा रहा था तो 
एक बगाली युवक ने उधका पाला कया; उस्त दिन मुकदमे छो सुनवाई समाप्त हो 
जाने के उपरात सायकाल ४३० पर भालप झपते कांगजो तथा मुकदम से सरम्बाघत 
दस्तुप्रों को उमेट कर भ्रदालत के कमरे से बाहर भाया भौर जीने की भोर बढ़ रहा 
शा जो कि प्दासत के पूर्वी प्रवेश द्वार के लिए तीचे की स्‍्लोर गया घा। उसे सामने 
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एडवोकेट जनरल थे भौर ठोक उसके पछे वाल पुलिस का एक सश्चस्तर छिपाही जो 
उम्र पर नजर रखन के लिए वियुक्त क्या था चल रहा था। वह जीने फे ऊपरी 
सिरे पर पहुँचन के निकट ही था कि उसे एक बगाली युदक दिखलाई दिया। ऐसा 
प्रतीत होता था कि दह बराडा मे फिर रहा था भौर भपते शिकार की गठिविधियों 
पर नजर रख रहा था। झालम के भ्दली ने उतरे हाथ मे एक रिवाल्वर देखा। 
लडड़े ने भ्पनी दाह को फताया भालम पर निश्ञाता साधा भौर गोली दाग दी। 
गोलो लगत ही श्रालम ने चित्लाकर पुवारा पक्डो भौर प्रपनी घडी जो उसके हाथ 
में थी अदली को दे दी तुरत ही वह पीठ के बल पृथ्वी पर गिर पडा । गोली सीधी 
उसके हृदय में घुस गई घी । भालम, जो पुलिस का निष्ठ/वान अधिवारी था तत्काल 
ही मर गया। 

जसे ही लोग विल्लाए हत्या” बिरेन जीते से नीचे उतरा। उसको किसी 
में नहीं रोछ्ा | वह उतर कर पुरानी पोस्ट भाफिस की रा्डक के सामने झ्दालत की 
इमारत के पूर्वी फाटक की भोर दो । वह फाटव वद था झौर भीड़ का एक भाग 
उसके बहुत समीप था गया थ । बिरेन ने दूसरी गोली चलाई पभौर भीड तीतर बितर 
हो गई। वह दूसरे फाठक से निकल कर सडक पर भाया भौर रिवाल्थर हाथ में 
लिए उत्तर की भोर भागा । 

प्रद इसके पीछे घुड सवार पुलिस दोड़ी पर-तु यह उसके लिए इठनी कठिनाई 
की वात नहीं थी जितनी कि सड़क पर भीड हक्टठी हो गई थी उसके कारण वह 
त्ैजी से भाग नही पा रहा था| बहुत कठिनाई से यह हे/टरज स्ट्रीट पहुँचा होगा कि 
भश्वारोही पुलिस ने उसको पा लिया । उसने गोली चलाई परतु मिश्वाना चूक गया । 
उत्तको गिरफ्तार कर लिया गया भोर तत्काल उसके हाथ से रिवाल्वर छीन लिया 
गया । वह रिवाल्वर ० ३५० बोर का बब्ले रिवाल्व॒र था जिसमें ६ चँम्बर थे उसके 
प्रास्त एक खजर ओर धाकू भी था। 

२७ जनवरी १६१० को उठे दीफ प्रेप्तीडेस्सी म॑जिस्ट्रंट के समक्ष उर्पान्यत 
किया गया भोर दूसरे ही दिन उसको उच्च “यायालय के सेन सुपुर्द कर दिया गया । 

३१ जनवरी, १६१० को उच्च यायाश्य में अभियोग भारम्म हभा। प्रभि 
युवत दुवला शाह और नितात उदास्ीन दिखाई दे रहा था। जब उसको प्रमियुक्त 
फे फठघरे मे प्रवेश किया तो उसके अपरों पर मुस्कराहट सेल रहो थी। उत्त पर 
२४ जनवरी १६१० पो छप्शुल भाल्म की हत्या करने का भभियोग लगाया गया। 
प्रियुकत मे कोइ उत्तर नहीं दिया। उसने केवल यहो वह कि उसे कसी बफ़ील फी 
सैवाभ्रा की प्रावश्यक्ता मही है क्योकि वह दोष स्वीकार करने जा रहा है। उप्तक्ी 
भोर से भपियोग को सुनने या देखने के लिए कोई ब्यक्षित स्यायालय में उपत्यित वहीं 
पा। पझभियुदत मे कुछ भी वहना पसाद नदों किया । उसने कसी से कोई प्रद्म 
पूछने बचाव के पक्ष के साक्षी को उपस्थित करने भयवा जुरी को भपने प्रभियोग 
के सम्दाव में कुछ बहने से इम्कार कर दिया | 

घूरी ने बिना परस्पर परामर्श किए ही भ्रमिपुक्त कौ दापौ घोषित कर 
दिया भौर “्यायादीद मे प्राशदण्ड शत विशुत दैदिया। 

हि ज़वदि प्रभियोग इस रहा था तत परम्ियुक्त ने कचौरी, रसमुस्ला भौर घदेश 

छाते की इच्छा प्रकट छो जो उम्को दिए गए। एसा वहा गया ढि फांसी के पूर्व दिरेग «5 
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में एवा बयान दिया था जिसमें उसने यतीत मुऊर्जी तथा भाया का पराम तिया कि 
उ द्वाने यइट हत्या बरन को कहा था | सत्य बात यह घी वि पुलिस ते एवं समाचार पत्र 
के पृष्ठ वो नए रूप से छप्वाया जिसम उसके नेता जतीन मुर्गी दा एक फर्जी वक्तव्य 
दिया जिसमें उेता द्वारा वीरेग के विषदद पपवाद वी बात क्‍्ही गई थी जिससे कि वीरेन 
से प्रपराध स्वीकार का बयाप वरवाया जा सरे! शोर भाय लोगा को फासता जा सके । 
फौजदारी श्रतियोग वे! इतिहव म॑यह सबसे घणित और लम्जाजनक्त बृटप था जबकि 
अठारह वप क॑ एक लडके को जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था घोसा देकर उसास ब्राय 
व्यक्तियों को फयाने व लिए बयान टियाने पा पड़यन्र किया गया । पाप्ती के पूव वीरेस 
को पुलिस की घोसेबाजी का पता चव गया ता उसको भ्रपरो बृत्य पर बहुत खद हुआ 
झौर उसने यतीन सुकर्जी से क्षमा याचना बी | यतीय मुकैर्जी को बारेन में पूरा विश्वास 
था कि वह सामाय स्व्िति मे कमी भी कोई गीचा काय नही कर सता था। 

२१ फरवरी १६१० को वीरेन वो फाप्ती दे दी गई। भपने परनेक साथियों 
की ही तरट उम्र वार बाराक ने कभी गम्भीर राजनीतिक यार्थों दे प्रति विशेष भमिरूचि 
प्रदर्शित वही की । जम से वह वद्य था बहुढ़ाक्रा जिले वे विक्रमपुर गांव का रहने वाला 
था। जलपाईगुरी में उसकी बहिद के घर रहकर उसकी टिका हुई थी भौर इद्ृरस की 
प्राथमिक कक्षा तक उसकी शिक्षा हुई थी। 

उप्ते भम्तर कर देने वाली घटना के लगमय सात वप पूव बीरेन कलकत्ता भाया 
झौर अपने बढ़े माई के साप ठट्रा। दो मदोने पूर्व यह बचू चटर्जी स्ट्रीट वे एक मेस 
मे घला गया । 

जिस हिन यह घटना घदी उस दिन वह ८॥ या & बजे प्रात काल प्राया भौर 
मेंस ११ बज तक रहा परस्तु उसने भपने व्यवहार स ऐसा कोई चि'ह प्रगट नही छिया 
जो उसके प्रतर तया मध्विष्छ में उठने वाले तूफन की शोर इग्रित करता। बह 
वितात ध्ात रहा । 

घातफ बिदाई ( १६०६-१६१० ) 

पमितय मारत संविति वी समस्त महाराष्ट्र में श्षासाएं थी भोर महाराष्ट्र के 
तर्श उन समितियों के उहंदपों को सफल बनाने में प्रय्नश्षील रहते थे। कोई भी 
घटना णो देश के हितो के विदद्ध समझी जाती थी वद्द उत्त समिति के सदश्यों पर 
ऐसी प्रतिक्रिया छत्पन्न करती थी कि उसके कारण कमी कभी वे खुले भाम भान्तिकारो 
एृश्यो को कर उपक्ो प्रदर्शित करते थे। 

गणेश दामोदर सावरकर को भाजीवद कालेपानी ( निर्वासम ) के वत्पनातीत 
कठोर दड ते देश में क्षोम की लद॒र उत्पन कर दी। नातिक के कतिपय ऊष्ण' 
रुधिर वाले तरुणों ने मजिस्ट्रेट बे इस भनुचित व्यवहार था प्रतिशोध लेने वा निश्चय 
किया । मजिस्ट्रेट ने सावरकर को दंड देकर देश को भयव्रर हानि पहुचाई थी । 

ऐसा कहा जाता है कि हटप की गहन इच्छा मस्तिष्क को उसको पूरा करने 
के लिए उपाय खोज निकालने के लिए विव” कर देती है | देश के लिए जो कुछ 
अ्रष्ठ भौर देशभक्तिपूण या वह सादा का सारा गणेश सावररुर मे प्रतिस्फुटित हुप्ा था। 
वे लड़के इबठ्ुं हुए औौर भपनी योजता को एक निश्चित रूप देने के लिए विचार 
विम्रश जिया । उत_्त चर्चा में उत्होते यह भी निरचव किया कि उनमे कष्टो को 
पुन करते भोर भावश्यकता पढ़गे पर सर्वोच्च बलिदाग कर खबने पे लिए कौन है 
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जो इस बाय के लिए उपयुक्त है। जब इप प्रकार छा वाद विवाद चव रहा घात्चा 
एड परित्र ने जब यह चुनौती दो दिः उनम हे कोई भी ऐसा व्यवित ही है जे 
मदनलाल धींगरा के स्तर का साहसी भौर यलिदानी हो तो कादेरे भपते साहम 
झोर सहनताकिति को प्रमाणित करने के लिए ठज् भौर गरम शोशे को चिमनी थी 
नंगे हाथ में दो मिनट तक पकड़े रहा । 

रह» के भाल तक वे साहसी लड़के एकत्रित हुए और समिति म तीन नए 
सदस्य इस सद्देश्य में भर्ती किए गए वि भ्रपने सम्मिश्तित शोर समान उद्द इय का पुरा 
बरने के लिए बोष और अस्त्र शस्त्र इबट् बिए जा सर्द । 

झन-त सदमण काहेरे--घन ठ लह्मण ढान्‍देरे पोरगाधाद को झमिनय 
समिति का सदस्य था। भोरगावाद नाधिक से बहुत दुर एक देशी राज्य का कृस्वा 
था जहा %ई घण्पे की रेल यात्रा से पहुंचा जा सकता या। मई, १६०६ दे प्रास-पास 
गणेश सावरकर के विरुद्ध बायरतापूणा भौर नृशस फसले ये फल्तस्वरू्प पज जेक्सम 
को मारने का विधार वित्ायक्ष नारायन देशपाड के सन में उठा भौर उसते अपना यह विचार 
अपने भय साथियों पर प्रकट किया । उनमे से कृष्ण गोपाल वर्दे तथा एक भय साथी 
ने उस्ते पूरी गम्मीरता क्षे साथ स्वीकार क्षिया । इसके पूव करववे ने बम बनाना सीख लिया 
था धौर कुछ पिस्ठौल विभिन स्थानों से इकठठे कर लिए ये । 

जबकि योजना पुरी तरह से तेयार हो गई तो भनतात तदमण काहैर जो एप 
समय भोरगाबाद में था उसड़ो धाध्िद चुला भेजा गया । यह १६ दिसम्बर ६६०४८, की 
नासिक पहुँचा | दूधरे दिन दल के एड सदस्य कै मकान पर वह प्राय सभी दल के 
साथियों से मिला । बातचोत के बीच भनःत लद्ष्पण छा हेरे ने बताया वि" उस्त पिस्तौत 
चलाने का कोई प्रनुभव नहीं है। साथियों ने उसत कहा छि छसे पिस्तोल घतात का 
भम्पात् करा टिया जायेगा । काहेरे दिनापक वारापन देशपाड के साथ राद्रि वो 
प्रचवर्टी स्कूल गा जहां देशपाड़े भध्यापक्र था । २० दिसम्बर १६०६ के ऊपानाल में 
दे घेट रोह गए जहा का हेरे ने हवा में पिस्ठोल चलाई मोर अम्पास किया। उसको 
बचहरी ले जाया गया शोर जकसन को पहिचतवा दिया गया ॥ 

नासिक में प्रपने सेवाकाल की समाप्त कर जेक्सन वो पूना के लिए तवादले 
की प्रापा मिल छुक्ली थी भ्ौर ११ दिसम्दर १६०६ को उसे विदाई देने वे लिए 
विजयाबद गिएटर (रग्मर) पर एक माटक के प्रदध्षत की व्यवस्था को गई थी। 

शेक्सन वी हत्या की योजना को भो भाठम रुप दिया जा चुका था। 
२१ दिसख्खर के सायक्ञाल को देशपाड़े के समझाने पर का हेरे को भावश्यक्ष शस्त्र द दिए 
गंए। उनमें एक ध्राउनिय विल्तोल भौर निकल प्लेटेड रिवाल्वर था। प्रुव निहचय के 
झनुयार का हैरे के पास भारसेनिक का एक पकेट भी था जिसस झि कद हो जाने की 
स्थिति में वह मात्मदत्या कर सद्े । उस नाटक में प्रवेश पाने के लिये उसके पाप्त दो 
दिकिट भी थे । उछछे भतिरिक्त दो या ठीन किसी धरह थिएटर के श्रदर भौर चुघ 
गए। देशपाई का हैरे छे लगभग साठ यज की दूरो पर बठा। यदि किसी प्रकार 
का हेरे जैक्सन को हत्या करने मे भ्रसफल दो जावे तो एक दूसरे ऋतिकारो युवक को 
वह काय ध्रूरा करने का भार दिया गया था यह उस कुर्सी के बहुत याद्ध बढ गया 
थो जेक्दए के बेठने के लिए विशेष रूप से रवत्ली गई थी। यदि दोतों प्रसफ्ल हो जायें 
ही पवय वैशपाड़े रणकेत्र में घतरें गौर जदुवत की हृत्मा रुरदें। ढुद्देने का सय यह 


१८६ बलिदानो वो प्रद्यरित 


था कि क्रा तिकारी समिति को योजता यह थी कि भवसर खोना नही चाहिए, जक्सन को 
मारना ही है । 

नासिक निवासियों के निमत्रश् पर जकसन पूय्र निश्चय के अनुधार सभा में 
दिदाई समारोह मे सम्मिलित होने श्राया । जसे ही छि जवसत विट ( थियंटर के सामने 
को नीची भूमि ) वे पास से निकल रहा था भौर उसके लिए झ्यारकेस्ट्रा मे सुरशित 
कुर्सी से तीत या चार कतार पीछ था का हेरे जो पिट के एक कोने में बढठा था उठ कर 
झपने शिकार के बहुत समीप भा गया | एव. साथ भयानक तैज धडाक़ा हुप्रा लोगो न 
समझा वि कोई पटाप्ता छोडा गया । वह धडाका वा हरे की पिस्तोल चलने का था। 
पहला फायर चूक गया, गोली जकृसन वी बगल में से होझर निकल गई । दूसरी गोली 
उसकी बगल में लगी प्रोर वह गिर भया। उसके शारीर म॑ रामन की झोर स पाच या 
६ गोलिया मारी गइ वास्तव म॑ उसका शरीर ग्रोलियों से छलनी हो गया भोर उसकी 
तत्काल मृत्यु हो गई । 

का हरे का उसी स्थान पर पक्ड लिया गया भोर जि'होने उसे पक्डा याहोंने 
उसे श्रात्म हत्या नहीं करने दी॥ उससे भपते पकडने वालो से बहा कि उसे भागी की 
तमिक भी इच्छा नही द्वै उसे प्रस नवा इस बात छी है कि वह भपना कतव्य सफयतापूवरू 
पूरा कर सरा । उसकी जेब मं एक लिखा हुप्रा नोट थः जिसका प्रथ यह था कि 
जकणन सदव भच्छी बातें कहता है परातु करता बुछ नही है । 

कृष्ण गोपाल कयें २४ दिसम्गर को पकड़ा गया श्रौर भ्रय छोग विभिशत 
तारीखो मे उसके भासपास ही पकड़े गए । 

झन त लक्ष्मण का हेरे बिन यक्र मारायण देशपांडे, भौर कृष्ण गोपाल कर्वे 
तथा भ्राय चार स्‍्रभियुक्तो का प्रभियोग १४ जनवरी १६१० को भारम्म हप्ना। प्रारम्मिक 
जाच के उपरा त अ्भियोग ३२ फरवरी १६१० को उच्च यायालय के विशेष ट्विग्यूनछ' 
को सौंप दिया गया । 

प्रभिषुक्तो विशेषकर काहेरे का व्यवहार इस प्रकार का था कि मानो जो कुछ 
हो रहा है उत्ते उसको कोई सबंध नही है वह प्रभियोग की प्रौर से तितास्त 
उदाप्तीम था । 

उच्च यायालथ में पभियोग ७ माचे १६१० को झारम्म हु । श्रभियुक्ता 
पर हत्या करने हत्या में सद्ायता पहुदाने, हत्या बे लिए उत्साहित करने प्रादि के 
पातेप लगाए गए। २० माच १६१० को फैसला सुना दिया गया प्रनस्त लक्ष्मण 
का हेरे कृष्ण गोपाल क्यों मौर विनायक् नारायत देशपांडे को प्राण दण्ड दिया गया, 
तोन अब्रया को भ्राजीवन कालापानी (निर्वातन ) भौर एक को दो बष का झठोर 
कारावास दिया गया १ 

प्राण दड की सजा देने के कुछ दिनो क॑ छपरा-त दड्धित भभियुक्तों को बायकुंला 
के सुधार गृह स हटाकर जहां कि वे नजरबाद थे बम्बई के उपनगर के थाने 
के विशेष जेल में बदल दिया गया । 

१६ पप्रेल १६१० को प्राय १] & बजे प्रभियुत्तों को थाने के विशेष 
कारावास में श्राणदण्ड दे लिया गया । फामो दा तदता भौर सूली जो छि एक मिश्चित 
स्थान पर स्थित थी उसको हस प्रत्तार ढक दिया गया कि यह जनता को दिखाई 
म दे भोर कोई व्यक्त उम्त फ्रांत्ियों को देख ते सक्के |. * 


बतिदानों ढी. प्रधान शघ७ 


कलक का विषय (१६१०) 
सतद्विरा पुलिस स्टेशन के घोषगगर दे कालाचद बोस सितम्बर १६१० मे 
“7 एव डाक़े के मामले में पकड़े जाकर सतलिरा उपजेल में हिंशसत्त मे खसे गए। एक 
प्रात कील बह घपनी वोठरी से गायय हो गए | उनकी बडी तैजो से लाश की गई 
ओर दे केदपपुर के समीप गिरपतार कर लिए गए भौर माथुरा लाए गए। थे पुलिस की 
हिराप्तत में थे पुलिस की हिरासत में उनके साथ कसा व्यवहार हुआ यह कोई नही 
जानता केवल उसकी वल्पना हो फी जा सकती है। एक दिन उनवाः मृत छरीर सत 
घिरा की सूनप्तात जगह पर पड़ा मिला। दिखाने के लिए कालाच द वी मृत्यु के 
ब्परण वी जांच करने मे सरकार को हलचल में फोई वमी नहीं थी॥। जाच फ्रे लिए 
एक एस डी प्रो मागुरा पहुचा । उसके भतिरिक्त कालाच द की झातो को पलकत्ता 
रपानिक जाच के लिए भी भेजा गया | परन्तु न तो भभियुवत फे समम्बाधया को 
“3 और न जनता को हो कालाचर्द को मृत्यु के रहस्य का कुछ पता चला। स्थानीय 
समाचार पत्र 'खुलना बासी' में केवल एक सूक्ष्म सी सूचना मात्र निकली । 
निरन्तर खत्तरे में (१६११) 
पुल्सि के उन भरपिकारियों फा जीवन जो कि जाच करते थे जसे जेसे 
क्रातिकारी सगठना की क्ायवाहिया बढ़ती जा रही थी भ्रधिकाधिक प्रशुरक्षित होता 
जा रहा था। २१ फावरी, १६११ को ग्रुप्चर विभाग के श्री श्रीपचद्र चक्रवर्ती 
सायकाल पौने आठ बजे पपने एक मिश्र के साथ अपने मकान सिकदार बागान स्ट्रोट 
को लौट रहे ये । एक प्रनजाने हस्पारे मे उनको पीछे से इतने समीप से गोत्ती मारी 
हि उनकी कमीज में झ्राग लग गई। उस स्थान पर प्रकाश बहुत मद था, झौर वहां 
सुनसान था, कोई भा जा नहीं रहा था । 
उप्त पुलिस भ्रपिकारों के दरीर में से जिगर के पास से गोली झारपार हो 
४ गई। वह बहुत बलवान व्यक्ति था । यद्यपि वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था 
परातु बह प्रपने चाचा के भस्पताल की भोर जो घटना स्थल से दूर था भागा । उसवो 
हुरत मेडीकल कालेज ले जाया गया भौर उत्तम उपचार के बावरुद एक घण्टे के 
छपरा व उसझो मृत्यु हो गई। 
उस भदवा के सम्बन्ध में न तो कोई गिरफ्तारी हुई भोर न हत्यारे का कोई 
पता चला । 
भाग्य की विडम्बना (१६१० ११) 

दुर्भाग्यग्रश्त बालक चार चम्द्र घोष द्वावडा गय केस वे उन छियालीस प्रति 
युक्‍तों मे से या जिलह २० जुलाई, १६१० को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेडने के आरोप 
मे भभियोग के लिए सेशन सुपुद क्या गया था । चाह को २४ माच, १६१० को 
गिरफ्तार क्या गया जबकि वह गस्भोर रूप से प्रस्वस्थ था। चह इतना पधिक 
पीमार था कि वह झपने पम्तियोग मे मुश्किल से खडा हो सकता था। प्रदाल्त मे 
उपस्थित होने का अथ था उसकी मिश्चित मृत्यु । 

१४ अप्रेत १६१४ को चाद हावड़ा के स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्यित 
किया गया । उसकी जमानत के लिए इस प्ाधार पर प्राथना पन्र दिया गया कि अभियुक्त 
दो मिरगी के फ्टि पहले हैं झोर उसको जेल में रखने से उसका जीवन ही खतरे में 
पड़ क्षाबेगा । उप प्राथना को बिता उस पर डुछ विचार किए धत्वीकार कर दिया 


के 


रद्द बलिदानों की प्रश्ति 


यया । उसके पपयाव जेल के मेडिकल झाफ्सिर की रिपोट पर चारू को १६ मई १६० 
को जमानत पर छोड दिया गया । कठिनाई से चार मही) ही व्यतीत हुए होगे कि वह 
२४ सितम्बर १६१० को फिर गिरफ्तार कर छतिया गया। उसको ४ जनवरी १६३११ रा 
तक प्रतिदिन स्प्रेशल मजिस्ट्रेट की प्रदालत में उपस्थित होते पर विवश्व किया गया। 

उसका स्वास्थ्य अब्र तेजी से घिरने लगा भौर उच्च यायालय का एक हर 
प्राथना पत्र दिया गया । हाई वोट मे सरकारी वकील जौर जज के मध्य एक श्रत्यत 
मनौरजक भ्ौर' भ्जीव तकों का श्रादान प्रदात हुआ जिसमे दोनो ही एक दूसरे पर 
जमानत की जिम्मेदारी डालने का प्रयत्न करते रह झौर जमानत पर छूट जाने के उपराब्त 
उसके सम्मावित गायब हो जाने की चर्चा करते रहे । सरकारी वकीत कहता था कि 
यदि यायाघीश महादय गभियुक्त दो जमानत पर छोड़ना घाहें तो अपने उत्तरदायित्व 
पर छोड सडझते है। जबकि जय महोदय सरकारी वकील की जम नत पर छो-ने फे लिए 
निश्चित स्वीह्नति चाहते थे | श्रदालत में जो जनता उपस्थिति थी वह जज भौद सरकारी 7? 
बछील के मध्य इस प्रसाधारण सघपष को रूचि के साथ सुनती थी। भ्रन्त में एक 
मध्य रास्ता निकाला गया। चार को भ्रतियोग की जिस दिने सुनवाई हो श्रदालत में 
उपस्यित होने से मुवतत कर दिया गया ॥ 

जेल की एका त वोठरी में बट झभियुक्त के लिए यह जोवन शोर मरण 
का प्रश्न था । अश्रपनी मृत्यु के कतिपय दियो पहले से पृष चार को परो के परक्षाघात के 
कारण जमानत पर छोड दिया गया ) फमला सुनाने के प्रृव ही चार ने "यागालय फो 
घता बतादी । १६ अग्नेत १६११ को दयालु भगवान ने सरक्षार की प्रतिशोध की 
भावता भौर कानून के पजे से चाढ को तिकाल कर भपने संरक्षण में ले लिया। उस 
दिन राति को बकुलबायान भवानीपुर म चाझ की मृत्यु हो गई। 

छोवातुर चाह की मा ने लपिटनट गवरनर को एक स्मृति पत्र इस श्राशय को 
दिया कि यदि मेरे भागे पुत्र को कद करके एकात कांठरी में जेल में त रखा जाता तो ३ 
छसरी इतनों फम उमर में मृत्यु नहीं दहोती। उस समय उत्तर स्वास्थ्य इतना गिरा 
हुप्रा था कि उसको बहुत धर्छी देखमाल तथा सावधानी के स्ताथ चिकित्सा करामे की 
प्रावश्यकता थी ठया उसकी बहुत प्रच्छी सेवा सुश्रुसा तथा पूण विश्राम की 
झावश्यकृता थी । 

उस स्मृति पत्र को जो दि एक प्रवार से वैकार ही था उसको सरकार ने 
रही की टोकरी में फेंक टिया । शोकातुर माँ को उसका कोई उत्तर नहीं दिया एया 
देश के कानून और व्यवस्था के सम्मात की रणा हो गई परातु भारत में ब्रिदिश 
साम्राज्य पी नीव की एक ईट भौर सिसक गई। 

स्टेशन की दुघटना (१६१० ११) 

9 जब था बगल में राजनीतिक पमतोप चरम सीमा पर पहुच छुका था और 
देसारघक राजनीतिक कायवाहियां जल्दी जल्‍दी हो रही थीं तो यह सम्भव मही था कि # 
दर्षि्य उन विदारा के प्रभाव से बचा रहता जिससे कि कम से कम तद्षणा के एक 
बंग में तो यह भावना तेज हो पई कि यह देश को स्वतत्र करने के लिए प्रवश्यक 
प्रग उठागा ही चाहिए ॥ 

हृ ऐ ० के प्रारम्मिश भाग मे सूतीकोरन में स्वतत्रता प्रा दौसत है 
हंगठन मर्ताप्रों ते प्माएं की जिममें वक्ताम्ों ने उप्र राजदाहात्मक भाषण दिए जिममे से 


५ 
*प 


इतिदानों शी प्रधत्त (८६ 


राजनीतिक मुक्दमो के उद फसलो की घोर निदा भोर भतसवा की गई श्रौर कहा 
गया कि प्रग्नेजो का भारत में रहना देश के हितो के लिए अत्यन्त द्वानिकर है। 
'भारत माता परिपद्‌' के नाम से उहोने उस सगठत को स्थापित किया उसमे अपने 
पहेधय को कस प्रकार पूरा किया जाय उसके साधनों भौर उपायो पर विचार द्वोता 
था श्ौर एक स्तर पर वे लोग इस परिणाम पर पहुचे कि योरोपियनों को व्यवितश 
तनवार, लाठी या पत्थर से मारने से कोई लाभ नहीं, हमे १८४७ की भांति सशस्त्र 
विप्लव करना बाहिए । 
क्रातिकारियो न शपथ लेकर झुछ छेद्र तेवकासी ओर तृतीकोरिन में स्थापित 
किए भौर द्रावनकोर के पुनातुर तथा शेनकोराह मं शाखाए स्थापित की | तृतीरोरिन 
मुस्य वार्यालय का केद्र छुमां गया और उस स्थान पर मोटिंग होने लगी । एश सभा 
मे 'मा! वाली मूर्ति का प्रदर्शन किया गया धौर जल में सिदुर तथा घादन रा 
गया । जिप्तसे मा काली प्रधात हो । इसके भ्रतिरिक्त भ्पने उद्देषष कौ सफ्लता के 
लिए धौर भी क्रियाएं को गई । इन बढठको में से एक में वाची ऐयर' ने फहा 
कि भारत में प्रति वष करोडो शादभो भरते हैं भ्रप्नेजी शासन ने दु्भिक्ष, प्लेण भौर 
घोर निधनता प्रटान बरदी है। इस श्रत्याचार का भ त परग्ने के लिए गोरे लोगो को 
मारना होगा यदि हम उनके प्रनिच्छुक ह्वाथो से स्वराज्य छीनना चाहते हैं। उसने 
इस वात का वचन दिया कि इस उद्दष्य को पुरा करने कै लिए यह पार्टी को 
अस्त्र शस्त्र देगा । उसने उस भीरिंग में उपस्थित सदस्यों को याद दिलाया कि 'ऐश्व/ 
ने स्वदेशी स्टीम-नवीग्रेशन कम्पनी का सबवनाश बर दिया भोर राजनीतिक भादोलन 
के प्रश्मिद्ध और प्रमुख नेताश्रो को वद्व लम्बे काल बे' लिए कारागार का दण्ड देता है। 
एक दूरी मीटिंग मे वाचनी ने भ्रपने मित्रो से श्रग्नेजो को भारत से निकाल बाहर 
बरने के लिए गुप्त समितिया स्थापित करने वे लिए कहा। यह भ्रस्त्र द्ास्त्र इफटठे व रमे 
के लिए स्वय पाडीचेरी गया । 
उस समान उह्दं दय को पूरा करने के लिए यह ग्रुत समितिया १ जनवरी, 
१६११ के मध्य बहुए भ्रधिक सक्षिय हो गई भौर उनके उत्साही सदस्य तेनवासी 
तूठीकोरिन, शेनकोराह, पुनापूर, श्रोट्टापदाराम शोर भय स्थानों वहुधा मिलते रहते थे 
बढ़े पमाने पर जन विद्रोह की तयारियां पीछे पड गई । ट्रावकोर वन विभाग का एक 
बलक वाची ने शपते दुछ चुने हुए मिश्रो के साथ तिनेवली जिले के जिलाधीश राबट 
विलियम डेस्टकोट को मारने का निश्चय किया) ऐश को नौचे लिखे शब्दो मे चेतावनी 
दी गई --भारत माता परिषद के सदस्य छुणको तीडे लिण्छी चेहावती देते हैं; “जिस 
जनकाय म॑ हस्तक्षेप मत क्रो ! यदि तुम इस चेतावनी के बाद भी अपने हठ पर भडे 
रहोगे तो तुम्हारे सिर को कुछ ही दिना म बुचल दिया जायेगा । 
ब्प तुम्हारा विश्वासमाजन 
वी एम ए 
(उपनप्म भारत माता एसोशिएसन) 
पु १३ दिसम्बर, १६१० को उपरोक्त पन डिप्टी इस्पेवटर जनरल पुलिस फो 
भेज दिया गया । इस घटना के कुछ दिन पूत्र तामिल म एक छपा हुमा पैम्फलेट जिसके 
नीचे ब देमातरम हस्ताक्षर के स्थान पर छुपा या ठाक् से हजारो वी सख्या से भेजा 
गया। जिसमें भारतीयों से अभिवव भारत समाज गुप्त समिति के सदस्य बनने की 


च्त 


१६० बलितलानों की प्रशस्ति 


अ्रपील की गई थी | उस पम्फ्नेट में स्पष्ट छब्टों में कुछ प्रतिनाए दी गई थी बिहें 
समिति ले नए सदस्य को लेना अनिवाय था। इसके साथ ही उसमें भारतीयों को. 
श्ग्रेजों की हत्या करने भ्ौर भारत को विदेश्ञो दासता से मुक्त करने वे छिए प्रोत्साहित 
क्या गया था । 

झपत्र बाची” ऐयर ऐश्व को दी गई घमकी को कार्या वित करने के लिए गम्मीरता 
पूवक तैयारिया करने लगा । १६ जुन १६१३ को वह अपने एक मित्र की हुडी की 
दुकान पर यया और वहा छत्ते रात्रि को एक दुसरे साथी के साथ जिप्तका उसने नाम 
नो बतलाया विश्वाम किया। दूसरे दिन भी उसने भ्पो साथी के साथ वही रात्रि व्यत्तीत 
की। १७ जून वो प्रात काल दोनों यह कह कर कि वे द्रव से मदूरा जा रहे हैं 
चल दिए । 

१७ जून १६११ को भवित-यता का वह दिन झाया | श्री तथा श्रीमती ऐश 
तिनेवली स॑ मगयाची जक्शन की यात्रा कर रहे थे जहा छोहे कोडाइकानाल के लिए 
गाड़ी बदलना था। “वाची उस ट्रेन में तिनेवली से उस दम्पति वा पीछा कर रहा 
था। वह स्टेशन पर उतर पड़ा भौर भ्रपने शिकार पर क्डी निगाह रख रहा था। 

वे लोग मनमाचरी जज्शन लगभग ग्यारह बजे दिम के पहुँचे | ट्रंम स्टेशन वे 
पश्चिम के ध्रतिम प्लेटफाम पर ठटरी। प्लेटफ़ाम तीन थे श्रौर टिकट घर दो प्लेट 
फार्भों के बीच में था पूव का तीसरा प्लेट फाम प्रौर चुछिंग झाफ्सि वे! बीच रेलवे 
लाइन थी । 

जब तिनवली से ट्रेन मनयाची स्टेशन पर पावर रुकी तो श्रीयुत और श्रीमती 
ऐच पहले दर्जे के डिवे से उतरे भौर प्लेट फम मम्बर दो पर खडो गाडी में बढ गए 
तब तक उनके मोकर ने तिनेव॒ली वाली गाडी से प्रसवाव हटाकर प्नेट फाम,नम्बर ३ पर 
लगा दिया था जिससे कि तूतीकोरन को जब बोट मेल आ जावे तो उसमें चढ। दिया जावे १ 

श्री एश पढ्िचम को भोर मुख किए बठे कुछ पढ रहे थे और श्रीमती एक ' 
पूष की शोर स्थित प्लेट फाम की भोर देख रही थीं जहा कि बोट मेल श्राने वाली थी। 
बोट मेल को पकड़ने के लिए यात्री जत्र तिनेवेली की गाडी से उतर कर प्लेट फ़ाम पर 
अर गए उसके कुछ मिनट बाद एक घडाका सुनाई दिया। कुछ यात्रियों ने समझा कि सोडा 
याटर को बोतल फट गई उसका धडाका है । किन्तु उसी समय महिला का चीप्कार 
सुनाई दिया। वह सहायता के लिए चीख रही थी। ऐश के गले की हड्डी के नीचे 
छाती की बाई श्रोर गोली लगो थी । वह गोली एक अ्घेड आयु के श्ौसत ऊचाई के 
झ्ाटमी वे रिवाल्वर सै निकली थी । दुछ लोगो ने बाद को बतलाया वि उहोंने उस 
झांदमी को देखा था जयक्रि बह रिवाल्वर प्ें प्लेट फाम पर गोली मार रहा था। एश 
गाडी क॑ फ्शा पर गिर पडा था। उसके दारीर से बहुत रुधिर वह रहा था। उससे 
तिनयली वी गाडी के एक डिब्वे में ले जाया गया जा कि तेजी से डाक्टरी चिकित्सा 

प्राप्त करन के लिए चल्त पडो ! 

महिला की चौख ओर चीज़्कार के कारण णो लोग प्लेट पाम पर खड़े ये 
उस शोर भागे जिधर स घडाबे' को ग्रावाज भाई थी। प्लेट फाम नवर २ पर एक 
भात्पी रिवाल्दर लिए खडा लिखलाई पडा। उसहे साथ एक लडका या जिसे लोगों 
से उसत्रा नौवषर सप्रमा । 


गोली मारने वाला हृत्यारा कुछ मिनद प्लेटफ़ाम पर इसलिए खड़ा रहा 


बलिंदानों की प्रशत्ति रह 


कि यह जान से कि गोली प्रभावकारी हुई या नहीं धोर जबकि उसको विशानां 
होक लगने वा विश्वास हो गमा तो वह उस स्थात से भाग जाने के उपक्रम में था 
कि ऐश के झदक्ली मे उसे पकड़ लिया परातु जब उसने रिवाल्वर से गोसी मारने की 
धमकी दी तो उसे छोड दिया। 

गोली चलाने वाला यह बहते हुए कि भगर कोई भी उसके समीप प्राया तो 
गोली मार दू गा प्नेटफाम पर दोडा भौर भरत म प्लेटफाम के सिरे पर णो श्ोचालय 
था उसमे घुस गया भोर उसने भपने गले में मोली मारली उसवी वो तत्वाल मृत्यु 
हो गई। घटना के पूव वाची व पास जो लडका प्लेटफाम पर खडा था वह मनयादी 
स्टेशन के उत्तर की ओर भागने लगा । 

जबकि ऐश के गोलो लगी तो एशने भपने टोप मो उतार कर गोली 
मारते वाले पर फेंका वह भपने लक्ष्य पर न पहुंचकर प्लेटफ़ाम पर गिर गया। 
घटना वे उपशंत पुलिस बहुत सक्षिय हो छठी झोर प्लेटफाम पर खडे लोगों को 
झाधाधु घ पकड़ने लगी । जब जाच समाप्त हो गई तो पुलिस )े उच्च “बाशलप 
के एक विशेष ट्वियूनल के समक्ष १४ व्यक्तियों पर सम्राट के विरद्ध युद्ध छरने के 
पठपात्र हत्या पडयात्र तथा उसमें सहायब होने के झारोप लगाकर ३० भगस्त, 
१६११ को मुकदमा चलाया। जब भभियुकतो का मुवदमा छुरू होने थी वे लोग 
प्रतोभा कर रहे ये तो उसमें से एक पुनारोल के एब' समृद्धियाली ब्राह्मण बवील 
श्री वक्टेदवर अ्य्यर ने अपने गले को एक ठेज चाधथू से काट कर भात्म हत्या फरली 
झ्रौर एक दूसरे अभियुक्त श्रो धमराज भ्रय्पर ने जहर खाकर भात्म हत्या की। दोनों 
ने श्रवद्ववर १६११ में भात्महत्या की थी। फमने म॑ बुद्ध अभियुक्तों को विभि'त काल 
को सजा दी गई केवल दो चार ही छोडे गए । 

एक समान भाग्य (१६११) 

2 धपने इृत्या के कारण खुफिया पुलिस का सब द्ृस्पेष्टर राजकुमार राय 
मैमनसित्‌ के क्रातिकारियों का लक्ष्य बन गया था| १८ जून १६११ को जब राज 
कुमार भपने घर में घुत्त रहा था जो कि बगाल स्टेशन वे' बहुत समीपर हो स्थित था 
छस समय एक भनजाने अस्याजामक ने उसके माये पर धौर शरीर वे विभिन 
भरगों पर गोली चलाई वह मर वर पृथ्वी पर गिर पडा । 

उसके साथी कोट इसस्पेवटर ते केवल एक मूति को तेजी से पाथकार में 
विलोन होते भर देखा । दोपी को पहचानने का न तो समय था भौर न झवसर द्टी 
या और उस मटया के सस्‍क व मे न कोई कमी गिरफ्तारी हुई। 
क्त्ले आम (१६११) 
ढाका सत्र डिवीजन के सोवारग गाव मे ११ जुलाई १६११ को राजनतिक 
कायबाही का एक रोमाचकारी दृश्य उपस्थित हुआ जबकि गाव वे दोनों दफेटार रसूल 


3 दोवान शोर ब्रमेरी दीवान तथा वाली विनोद घक््वर्ती पर जो कि एक चपरासी 
पर भ्रहार के मुकदमे मे महत्वपुण साक्षी था भोर जिसमें कई युवकों को सजा हो गई 
ची--परम्भीर रूप से प्रहार किया गया । 

सध्यावाल होने पर एक युदक दफेटार रसूल दीवान के मकाम पर गया 
भोर उपको बाहर घुलाया । जप्ते हो वह माप से निकल घर बाहर झाया उस पर 


तुफुत रिवाल्वर से गोलो चली । रसूल ने चिल्लाक्र बहा बढुत भच्छा मैप्ते तुम्हें 


श्र इलिदाएों शौ प्रधत्तति 


पहचान लिया” | भम्याक्रामक जो कि भागा जा रहा था वापस सौटा भौर उसते कई 
गोतिया चलाई जिससे रसूल की तुरत मृत्यु हो गई। 

भ्रमेरी दोवान भोर काली विनोद के मकाों पर सोग एक साथ गए 
और भरपने शिकार पर झ्ाक्रमण करा का घगमग बही तरीका दोहराया गया । श्रमेरी 
भी तुरात मर गया । 

बयली एक समय राजनीतिब संदिग्ध व्यक्ति या परठु बाद को पुलिस द्वारा 
सालच दिए जाने पर पुलिस का एक ब्हूत महत्वपूण साक्षी बन गया था। उस पर 
रिवाल्वर या वदूब से भ्राश्मण न कर धावुषों से भाश्प्रणा दिया गया उसके शरीर 
पर कई घाव लगे । उसको सतरनाक म्यिति म॑ भस्पताल से जाया गया णह्टा वहूँ 
चार दिप तक मृत्यु से सघप करता रहा। १४ जुलाई, १६११ को मुशौगज भस्पताल 
में उसकी मृत्यु हो गई । 

णह्दा तक फ्रातिबारी दल का प्रइन था उसके हृध्टिकोण से एक रात्रि में 
तीन दामुझ्मा की हत्या की घटना एक झमूतपूद सफ़्नता थी विशेषकर पुलिस किसी 
को * ही प्र्ठ सकी भौर भागे चलत्र पुतित ने दोषियों को पकड़ सबने मी 
झाषा भी छाड दो । 

गति पूधवत रही --११ नवम्बर १६११ को पुधिम इ/््पेक्टर मममोहन घोष 
की बारीसाल मे हश्या बर दी गई। गोधुली के समय वह टहुल कर लौट रहा था। 
यह ढाका पड़यज अभियोग में एक महत्वपूण मुस्य साक्षी था। क्रातिवारियों का 
घस पर यह भी सा टेहथा कि वह पनेक क्रातिकारियों जिन पर क्रांतिकारी कायवाहियां 
बरने वा सदेह था गिरफ्तार कराने के लिए उत्तरदायी था । 

सर्वोच्च बलिदान (१६११) 

ससार में झपनी मातृभूमि की स्वनत्रता के लिए किए जाने वात बलिदानों 
में एक भ्रनजाने ओर भूले हुए देशभक्त के बलिदान वी समता बरने वाले हृष्दाक्त 
बहुत कम हुए होंगे । 

१६११ मे बद्री ममनसिह वे श्री नरेद्र नारायन चक्रवर्ती भपने सहयोगियां के 
साथ जिमें एक बीस वप से फम वा लड़का था भौर जिसको सतरनाक वायों को 
करने की टिला दी जा रही थी सघन वन में से होकर एक क्रातिकारी बाय के सिए 
जा रहे थ। वे श्र घकार पडने वे वाद झपने गतव्य स्थान पर पहुँचना चाहते थे। 
उहोते देखा वि जगल में एक रोर उस लड़के पर कपटना ही चाहता था। स्थिति 
भ्रत्यात निराणाजनक श्र भ्रसहाय थी। तुरत ही नरे द्र नारापन ने प्पना क्रतव्य 
निश्चित कर लिया ! थे होर भोर उस लडके के बीच मे भा गए झौर प्रपनी पूरी थ्क्ति 
से शेर से कुइती में मिड गए। दूसरे साथी ने भी उनका साथ दिया । 

चेर लड़के तक न पहुँच सवा दूसरे भादमी को दो जगह धायत कर दिया 
और नरेद्र को मार कर शेर चला गया । लडवा बच गया इस घटना छा कसी है 
जिक्र करना भी कठिन था क्योकि वे क्रातिकारी थे घौर क्राग्तिकारी काय वे! लिए 
गात य स्थान पर जा रहे थे। यह भावश्यक था कि पुलिस एक प्रमुख क्रा तिकारी 
राजनीतिय की मृत्यु कै बारे मे न जान सक्षे नही हो दल के प्ाय सदस्यों वेः लिए वह 
भयकर सिद्ध होता। धतएप नरेद्धतारायन के मृत शरीर को सघन वन के मध्य में 
पृथ्वी में गाड दिया गया और यहू प्रश्िद्ध कर दिया गया कि नरेद्रनारायन सायासी 


शसिदानों की प्राप्ति श्ह्३ 


हो गया भौर वह अपने परिवार से कोई सम्बाध नहीं रखना चाहता । पपने साथी 
के लिये प्राण देने का ण्ह गौरवपूण भोर भनुपम उदाहरण था। 
भ्रास्मन में महादत (१६०८ १२) 

स्वत-त्रठा सगाम के लिए बोर भौर देमणक्त सनिह्तों पर मारद में तपा 
सुदूर घदमन वी जेल म जसा भमानवोय भत्याचार होता था उसकी दृदय विदारक 
>हामी जनता को पूरी तरह चात नहीं है। इसरा वारश यहे है कि उसका बिसो मे 
ली प्रवार घन नहीं डिया भौर न उन बोरों ने उस कहानी का वर्णोत लिखा 
ज्ाहोंने उन घत्पाचारों को स्व भोगा था। केवल एबं ऐसे बोड वा बहुत सूदम 
ब्रदरण उपलन्ध है जो हि उस प्रपरिमित पशाविक् क़ूरता भरे व्यदहार का एक 
द्रोट़ा सा भरद्यात्र है जो वि उन व्यक्तियों के साथ विया जाता था जिनके नाम इति 
'सर्मे स्वर्शासिरों में लिसे जाने के योग्य थे । 

२ मई १६०८ को मानिकतला में मुरारोपुबुर रोड से भाटठारह बष वे 
दिख इंद्धभूपण राय को गिरफ्वार किया गया उसके साथ बारीदबुमार घोष भौर 
प्रय व्यक्ति भी गिरफ्ार विए गए।॥ छन्त पर प्रलीपुर पडयात्र फेस के भन्तणठ 
प्रभियोग लगाया यया। इदु वे तरुण हृदय में स्वत भरता की उत्कट चाह उत्पन हो 
हई थी । बह मातृभुपि मो फिरमिपों की दासतता से म्रक्त कर वहां एवं भ्रच्छो सर 
ड्रार प्यापित करता चाहता था | वह खुलना के हाई स्वूल वा छात्र था भोर १६०७ 
में एंट्रेस की परीशा रे वठा जिसम वह भनुत्तीण हो गया। उने दिनों मां बाप 
तथा सम्ब थी लोग भ्रपने बच्चों तया प्रतिपात्या या कम भायु में हो विवाह बार देते 
थे। द्वादु मी उस परिपादी णा प्रपवाद नहीं था। दवादु के पिता ने उसवो वियह 
बे लिए बहुत दवाया तो वह उ़ें पिना सूचना लिए ही अपने प्रिय माता पिता मो 
छोड कर एवं सयासी का जीवन व्यतीत करने के जिए धर से निकल पढ़ा। जबकि 
बह रहत के लिए एव उपयुक्त स्थान वी पोय में घुम रहा था तो फालेश स्वेदयर पर 
उसको बारीद भिला | उसने उरी बताया कि वहा ग्रुत्त रूप से क्या क्या तथारियां हो 
रही हैं। उसने मानिक्तला म रहना शुरू कर दिया झोर गम्मीरतापुवक' ग्रीता पढ़ने 
लगा। फ्रमश उसके मत मे यह विचार हढ हो गया कि यह भपने जीवन छा देश 
के लिए बदिदान कर दे भोर भपने देशवाहियों क॑ लिए एक भ्रादश उपस्थित करे। 
बह इतिहास का एक गम्भीर विदार्यी था भौर भानाद मठ तथा उस जसी अन्य 
पुस्तकों के पढ़ने से उमष्ो ऐसे महान विचार बनाने भे॑ सहायता मिली थी । 

जीवन के प्रति तनिक भी माह न होते वे' कारण उसको अत्याठ खतरे के 
क्ामा के लिए चुना जाता था। ११ अग्रेल १६०८ को चादर नगर कै मेयर पर 
वम फने के लिए उसकी चुना गया! अलोपुर पडय- वे मुकदमे मे इग्दु को दश बंप 
के फाव्रा पानी की सजा दा गई। हे 

इट भुषण दिसम्बर १६०६ का भादमन के सथुलर जेल में पहुँचा जिसके 
नाम से भयकर भोर पतके डानू तथा खूनी भो भयभीत होरर काप उठते थे । वह उन 
चोगा मे दे था जिह्नें लेन व बाहर दाम करता पडता था। इंददु वे लिए जेल मे 
कि का काम जैन छे भ्रदर के काम को भयेसा भ्रधिक फष्टकर भौर लज्जाजनक् 


म्थिति यह थो कि यदि साधारण कैदी जेल के दाहुर काम बरता था यदि 


हो 


६० बाप्त दाता ह। प्रधात्त 


बीमार पढ़ जाता था तो वह जेल ने भ्रत्पताल में न भेजा जाकर एक अय भस्पताल 
में भेजा जाता था जो जेन के प्रस्पताल से अच्छा था। राजनतिक कदियों के लिए 
इसप्ते सवधा भिन व्यवस्था थी । यदि वह बीमार पड़ जाता तो यह घोषित कर दिया 
जाता था कि वह बीमार पड़ने का बहाना कर रहा है भौर उसे बीमार पडने के लिए 
विशेष रूप से दण्ड दिया जाता था | बीमारो क्तिगी गम्भीर है उसकी भोर तनिय भी 
ध्याव न देकर राजनतिक कदी को जो क़िबीमारी के कारण काय करते के झयोग्य 
हो जाता उसे भपने बिस्तरे को प्पत्रे काय्े पर ढोक़र चार मील चलाया जाता था 
प्रौर उसको भ्पनी एकान सेल में वह कर दिया जाता था । 

इंदु की शारीरिक सहन शवित्र ने उद् यत्राब दे दिया तो उसने जेस दे भादर 
काय करने की इच्छा प्रबट गयी । जब वह जेत में पहुँचा तो उसबे हाथ में हथवडी भोर 
पैरों मे बेडी डाल दी गई धौर उसको धय्ती पुरानी वोठरी (सल) में ले जाया गया। 
एक या दो हित बाट उसको पुन उपनिवेश मे निर्धारित काय बरने के लिए यापस 
जाते की भ्राचा दो गई । उसने वहा जाने से इजार कर दिया । उम्त पर तुरात जल 
के प्रनुशासत को भग फरने वा भारोद लगाया गया । 

इददु के स्वास्थ्य की दया भ्रत्यात दयनीय थी भोर जो बाय उसको करना 
पढ़ता था वहू प्रत्यात बढिताई से कर पाता था । २८ प्रेत १६१२ को उसने जेलर 
से मिलना चाहा झौर उसको जेलर क॑ वार्यातय में ले जाया गया उसमे जेलर से 
झत्यात विनम्न चातों में घाचना की वि राम बांस से सफे” सन बनाने व काम से एउस्ते 
हटाकर और दूमरा षाम दे दें। रामाय्रास के रस से उसग्रे हाथों में भयकर छाले पड़ 
गए थे धौर उनके बारण इतनी सूजन झोर दद था कि वद पपनी प्रगुलियां को 
कठिनाई से हिला सबता था ! हाथ में इतना दद होता था कि उस्ते रात्रि को एक क्षण 
के लिए भी नींद नद्ढी श्राई उसकी भ्रगुनिया में एसी भीएश पीडा थी शोर उपसये' हाथ 
के जरभा के कारण वहू रोटी फा कौरा मुह तव भी नहीं ले जा सवता था। हाथ वे 
जरुपों में दाग छप जाने से ऐसी भयानरू पीड़ा होती थी वि उप्की श्ासो के भासू 
गाला पर बहने लगते थे श्ौर बह भोजन को छू भी नहीं पाता था। उसने भ्त्यन्त 
बातर होकर प्राथना फी कि यदि यही स्थिति रही तो मैं शुधा से मर जाऊगा। 

उसने पून भ्पने बम में परिवतन के जिए प्राथना की । यदि बह सम्भद ने 
हो तो बुद्ध दिनों के लिए उसे प्रस्वतात भेज दिया जावे जिससे दि उसकी हथली के 
जरम ठीक हो जावें। उत्की सभी प्राथनाआझ। को जेलर ने क्ठीरतापुवक ठुक्रा दिया। 
यही नहीं पृथ्वी पर उस मयकर नरत्र के जेलर ने उपयुक्त शदों में दवादु को भत्यात 
अभद्र भाषा में गालिया दीं। इदु फिर भी उससे कहता रहा कि उसे डावटर से मिलने 
की श्रांतां दी जावे जिसप्ते कि वह उस्ते भ्रपन हाथो की दशा दिखावर उपचार करवा 
सके । 


जेलर घिलाया तुमको मेरो श्राचानुसार काय करना होगा” । उसके उपरात रा म 


एक मिनट ठहर कर वह बोजा * बहुत भच्छा मैं तुम्हारे काय को बदल दूगा” और 
वाइर को धाज्ञा दो कि दुधरे लिन से इटु कौ उस भयकर लौर सबको भयभीत करने 
बाले टेल के कोत्हू (घानी) में जोत दिया जावे । इदु ने कहा कि यदि उसको उन 
जप्मी हाथो से कोल्टू मं काम करना पडा तो उसका मृत्यु हो जावेगी । जितु जेलर 
यह सब सुनने को तथार नही था । इ दु को अमद्र भाषा मं गाली देकर उसने हटा दिया । 


है 
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यह ऊंट की पीठ में घन्तिम सीर पा । प्रात वाल इंदु भपनी क्ोठरी में 
फासी एगाव-र लटबा मिला । उडी मृत्यु हो चुडी थो। २६ अप्रेल १६१२ वो यह 
उपर वी सिडवी से लटरा हुप्रा मिल्ला । भपने फ्ठे हुए हुतें वो चीरो से उसने र्सी 
बनाली थी। सलुनर जेल के एक कदी (वीर सावरवर मेरे तिर्वाशन भी महानों 
पृष्ठ २१४ ने लिखा) 'उस युवक थे झपनी बेइज्जठी को सहन मे कर सकते के बारण 
घोवन मो मार स्वरूप समभा भौर उसका अप्त बर दिया ।” प्रात वाल गहत में एक 
बाडर ने उसवो प्रपनी कौठरी में लटके हुए देखा। झोर मच गया जेलर दोडबर 
उस जगह धाया। मेडीवरू सुपरिदेडेट वो चार पांच बार टेलीफान से सूच्णा दो 
गई। एक पुलित्त का भदतवी उसके बगले भेजा गया जो ज्यादा दूर नही था, परतु 
दूसरे दिन प्रात काल झाठ यजे से पहले बोई उत्तर नहीं भाभा। इसी बीच एव 
मदरासी जो कि भ्स्पताल में अतिश्टैट डावटर था बुला भेजा गया परन्तु जब तक वह 
भाया झसका दारीर लबडी के लटठे की भाति पठोर हो गया था । 

दूसरे दिन प्रात काल जेल सूपरिटे डट, जिलाधीणश घोर पुलिप्त सुपरिदेडेड 
जाघ वे लिए भ्ाए। जेलर जो कि एक छटा हुप्रा बदमार गुप्डा था उसते एक अजीब 
बयान गढ़कर सुना दिया जिसे उठ भ्रधिकारियों ने स्वीषगार झर जिया। उसने बहा 
कि इदु ने स्‍्रात्महत्या इस कारएं करली कि उस भ्रम हो गया था कि उसके साथी 
कदी उसवी हत्या कर देंगे। स्वयं शतान भी एसा विधिध बहाना खोज छकर नहीं 
निक्षाल सकता था। 

इदु भूषण की इस सेदगनक मृत्यु की सूचना भारत में बई सप्ताहो थे बाद 
पहुंची ह्लौर सदर झतीद थोक शो खहर फ्म गई। इन परिस्थितियों में भारतीयों की 
विवाता मे हजारों व्यक्तियों के हृदयी में इददु भूषण की मृत्यु का बहला भारत वो 
स्वत-व बनाव॒र लेने के लिए हृढ़ सकत्प के रूप में उत्नात मर दिया जिपसे कि भविष्य 
कै सम्प छासने में इस प्रकार की जगलीपन वी क्र घटनाएं न घट सरें । 

चौकीदार पर चौकसी ( १६१२ ) 

सरकार के एजे दो को यतिविधि को बे लोग शिन पर पुलिस उसके पिट॒ट्रप्रों 

भोर जासूसी थी बड़ो निगाह रहेती थी ध्यावसे देखते रहते ये। 
के ढाका पुलिस वा हैड कॉस्टेबिल रतीलाल कई दिनो से कतिपय सदेहास्पद 

लोगों पर नजर रख रहा था। अपनी डयूटी के पाचवें दिन उसने श्रपने अधिकारी से 
ब्दा कि उसके बुछ भागे हुए सदेह्ास्थद व्यक्षियां को उस सेश्र में घाते जाते देखा है। 
२४ रितग्बर, १६१२ वी सायकाल को वह भपने एक मित्र बे गबान पर गया। वहां 
से वह सात बजकर प्रद्भह मिनट पर चला और दंग गिलट बाद हो कुश्तशारों गली में 
गोली से मार दिया गया । 


दिसने उसे सारा इसका कोई सकेत तथा सोच है मिलने के कारण दोपी को 
पछडने का फोई प्रयत्व नहीं किया जा सका । 
के महान पडय त्र (१६१२ १५ 
के ब्रिटिश धासन के विरुद्ध विद्रोह की हम] तने मा तश्णों फी कल्पना को 
अकड़ लिया था उसने शीघ्र ही साहसो भौर वीर पजावियो के मस्तिष्क को भी श्रभा 
बित कर दिया । जसा कि १६०७ के आरम्भ के महीनों मे पजाब के लपटीनेन्ट गवनर 
ये स्पनी रिपोठ में लिखा था--“प्रत्येक स्थाव पर लोग एक परिवतन का भनुमद कर 
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रहे थे । एक नई हवा साधारण जन के मस्तिष्क मे बह रही थी भौर वे लोग दस 
बात की प्रतीक्षा बर गहे थे वि देखें वि उप्तमें से क्या निकलता है। रिपोर्ट भ्राव 
दी सड़ीशन एमेटी १६१८ पृष्ठ १४१। 

उत्ती रिपोट में भागे चलकर धहा गया “बड़े मगरों में श्रात्त के छैदरों में 
झांदोलमकारी जनता मे ब्रिटिद् घामन के प्रति दुर्भायनां फ़लाने की ग्रम्भीरतापुवक 
कोशिध्य करते हैं । कतिपय मह्त्वश्रूणा नगमरो में जसे रावलपिडी, सियालक्ोट [भोर 
लायलपुर में एक साथ खुले रूपए में तेजी से द्विटिश विरोधी प्रचार क्या था रहा है। 
प्रांत की राजधानों लाहौर में ब्रिटिश विरोधी प्रचार ऐमा प्रचड है कि उप्रके परिणाम 
स्वरूप वहां भशाति फी स्थिति उत्पन हो गई है । 

उप्र विचारों वे समथका की रास्या तेजी रो बढ़ रही थी। एश पज्ाबी को 
राजद्रोढ़ के झपराघ में सजा देने कै बारण दगा हो गया। योरोपियन लोगो पी जिनसे 
प्रभी तक लोग भातकित धोर मयभीत रहते थे भोर पनिच्छापुवर' आदर और मान 
देते हैं उनके प्रति भ्रव थोडा भी धिष्टाचार नहीं वरता जाता था। शिक्षित उग्र बिचारो 
के श्रांटोलमकारी साथजनिक सभाप्रों म भाषण के द्वारा प्रग्रेतो के प्रति धूणा फलाते 
थे। गांवों में भी ओर विशेषरर उम ग्रामीण क्षेत्रों मे जहां कि भहर उपनिवेश्ञों में 
भूमि के स्वामित्व सस्बाधी नियमों में प्रस्तावित बानुन वे कारण गहरा प्रसतोष 
व्याप्त था तथा बारी दोआब में पहरो से सिंचाई की दर मे वृद्धि का प्रस्ताव था वहाँ 
निश्चित रुप से प्रिटिश विरोधी प्रचार किया जा रहा था। महान पिक्‍स जाति के 
क्रोष पौर पभ्रसतोष को भडकाने का विशेष रूप से प्रयत्त जिया जा रहा था जिससे कि 
यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खडी हो । 

भ्रादोननकारी पुलिस की ओर विशेष रूप से घ्यात देते थे जिनको देशद्रोही 
बहकर देटाआासियों में घ्ताम क्या जाता था भौर उनको सरकार फी नौकरी छोड़ 
देने के लिए प्रोत्साहित क्या जाता था। भारतीय सनिक णो कि प्रध्य-त राणभक्त हैं 
छह सेता के पटो को छोड़कर जम प्ादोलन मे सम्मिलित होने के लिये शन्ाार्मात्रत 
किया जाता था। झादोलन का उद्देश्य यह था कि जातीय घृणा की भावता को अत्यात 
तीव्र भोर बलवती बनाकर सरकार के धासन त त्र को ठप्प बर दिया जावे | 

जब ऊपर लिखे तरौत्े भपने उदंद॒प को पूर्ति में भरत्यत सफ्ल हुए तो यह 
अदि दिनों का नहीं तो महीनों का प्रइन याक्ि प्रांत मे कद्ठी हिसात्मक कोड होवा 
पञाब की तुलना एक सूखे वाह वे ढ़ेर से की गई जिस पर एक विनगारी पड जाने से 
भयकर विस्फोट होने की सम्भावना थी । वही भारत की राजधानी के मध्य घटित 

भा । 

; वह घटना २३ दिश्वम्थर १६१२ को भारत के वायघराय लाड हाडिग पर 
एव' साहसी द्वारा बम फेंगने के रूप में घटित हुई। यह धह भवसर था कि जब वायस 
राय देन की नवीन राजधानी दिल्‍ली में उसको भारत की राजघानी घोषित करये के 
लिए प्रवेश कर रहे थे । महामहिम वायसराय को जाने वाली स्पेशल द्रोन दिल्‍ली की 
हे टूल स्टेशन में पहुची । उस स्थान पर उस भवसर पर जो राजकीय समारोह श्ायो 
जित किए गए ये वे सभी शाही शानक्ौकत से किए ग0॥ उसके उपरात लाड हार्डिग 
एवं उचे हाथी पर विराजमान हुए झोर वह म य विशाल जलूस चलना शुरू हुमाव 
जबकि जलुस चांदनी चौढ़ फै मध्य में घटाधर के भागे पजाब नेशनल बैंक के भवन 
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के सामने पहुचा कि एवं वम होरे वे पृष्ठ भाप पर साड हाडिग तथा पीछे बैठे सेवक 
के दीच भयातकः धडावे के साथ जिरास समोप के लोग थोड़ी देर क॑ लिए बहरे हो गए 
पूटा। होदे में पीछे बा सब बलरामपुर राज्य वा जमादार महावीर सिंह या जो 
लाड हाडिव पर छत्त लगाए हुए बठा था मर कर लटर गया। बम का पूरा प्रभाव 
वायसराय पर उनहे सिहासन के कारण नहीं पडा । सिद्दासन रूपी पूर्सी का पृष्ठ भाग 
मध्द अध्ट हो गया । बूर्सी के रिछने हिस्ते में जा मोदी यादी बी चादर का बहुत भारो 
काम था उड़ गया । बम का एक टुकड़ा छाड हाडिंग को प्री5 प्र छगा प्रोर उनके 
कये पर से ऊपर निउला उसके लगते स क्ये में चार इच लम्बा घाव हो पया प्ौर कपे 
बे हड्डो निकल भाई ! उसकी गदन ही दाहिनी तरफ कई घाव सगे झोर उनके दाहिने 
नितम्व पर भी चोट भाई । 

तेड़ी हाडिंग जो भपने महान पति के साथ हो जल्ुप्त में बत्न रही थी उठने 
शस घटना का मीचे लिखे शब्दों में बणन विया है। उोने उस घटना को भपने लिए 
“ भयानव भनुमव ! बहा है जो कि वास्तव में उनके लिए एक मयानव भनुभव था प्र्तु 
ऐसा प्रठीत द्वोता है कि उस परिस्यिति म भी जितना वे था त रह सयतीं थीं उतना घान्त 
रह कर उद्दीने अपने वो सम्हाला शौर जो सेवक वायसराय के निकटतम थे उहह शीघ्र 
हो महा महिम वायसराय को एक ऐसे रथात पर ले चलने वे लिए कह्टा षद्टा शीघ्र पे 
धौधर सहायता तथा चिविए्स। प्राप्त को जा सझे | उद्ोंते लिखा -+ 

जब हम घादनी चोक से निव॒ल रहे थे भौर चारों स्‍प्ोर हुप ध्वनि हो रही 
थो हो मैंने यकायक एक हड#म्प का भनुभद किया और में भाग की भार णोर के घवे' 
सै गिर पढी। णव मैं पुन भरते स्थान पर बठ गई» तो मरी भांखें चोंषिया गई भोर 
मस्तिषए में जोर को भतमनाहट से मैं निपधयपूवक ध्ण भर के लिए बहरी हो पई + 
वायपराय ने मेरी भोर मुड कर कहा कि मुझे मय है कि वह बम था। 

द्वाथी रुक गया था। इस पर वायप्तराय ने जोर से कह चलो धोर जदूस पुन 
धस पडा तब तक मेरे मध्तिष्छ पर यह छाप पडी कि भीड़ में पूण रूप से निल्लब्धता 
प्रौर शान्ति थी । बितु हम जद पुन चल पडे तो भीड से झावाजें भाई 'शाबास'। 

6 फिर मैंने ध्रस पास विल्तार से देखना श्रारम्म किपा। उदाहरण के हिए 
होदे की पीठ गायव थी भार वायसराय पीले पड़ गए थे मैंने रहा! “ आपको निदयय 
है कि भ्रापके चोट नहीं भाई? 

* हरहोंने उचर दिया जि मुझे इस बात ब। निएचय नहीं है कि भेरे चोट नहीं 
ध्राई। मुझे गहरा भाषात लगा परतु मैं समझता है कि जलुव में चल सकता हु।! 

कुछ सेकिंड उपरास्त मैने घोक लगाई भोर वायसराय के दादिने क्धे के पास 

फटी हुई यूवीफाम से (जो मुझ से दूर थी ) मुछे लाल माधपेशो दिखलाई पढ़ी । तब 

मुझे यह मात हुपा कि मैं उह्द बतलादु कि वे घायल हो गए हैं परठु उससे उनके 

भगमीत हो जाने का डर या, भयवा हाथी के चलन छे उनको लगने वाले ऋटकों से होने 

वाली हानि की जोलिम चू । मैंने पुत चारा भोर देखा हो मैंने एक भादमी की टांगों 
को देखा को उल्टा लटक रहा था भोर भर चुका था । 

तब मैंने घारे से का मुझे जलूत को रोकने दो क्योंकि क्र 

पीछे का सेवरू मर छुक्मा है। उस समय तक इम १४० गज चल चुके थे हे 3 

“वायधराप ने कहा प्रवश्य हो एड परिस्थिति में हम भागे सह्ठी चल सकते ।/ 


हद बरतिंदानों कौ प्रशत्ति 


मैने हाथी को झकवाया झौर सामने के हाथी मे कनत मवठवल को सबेत 
किया | बह दोडरर भाये कौर वायसराय ने उनसे कहा कि गया तुम पीछे लटके हुए 
बेचारे जमादार के लिए बुछ कर राकते हा 7” 

* मैंने बहा क्या तुम वनल राबट को बुलाना पराद करोगे मेरे विचार से 
वायसराय का के था जरुमी हा गया है * 

“ठीक उसी समय वायसराय को थोडा श्राक्षेप हुमा भौर उतवी घतना 
जाती रही । बुछ समय उपरात जब उनकी चेतना छत पुन लौटी तो उद्दे 
समारोह के सभी फार्यों श्रो पुरी तरह करने की भाभाए दी।' 

इसके उपरात भोर बुद्ध कहने को "ोप नहीं है ड्रेवल वायप्तराय वो होदे 
से उतारने भौर उनके कपड़ों को उतारने म जो कठिनाई हुई उसका वणन होप रहता 
है। उनके छ जरूम लगे थे जितम मे बहुत झधिव रुधिर बह रहा था। घर मे कोई 
भी नही या पर तु सेवकों तथा कमयारियों ने सारा प्रव॒घ कर दिया भौर सारी ध्यवस्पा 
प्रत्यन्त सु दर ढृग से करदी |” 

( पत्र जो बस्बई वे टाऊन हाल मे ८ जनवरी १६१३ को हुई सभा में 
पढ़ा गया ) 

भारत सरकार ने बहुत बढ़े पारितोपषिक को घापणा को उठने प्रत्तिरिक्त 
राजभक्त देशी नरेध्ो ने भपनी राजमवित :रदर्षित करने बे” लिए बहुत बडी रफ़्मों के 
पारितोपिकों की घोषणा की । जित भधिकारियों को इस घटना से चि?तित होना 
चाहिए था उनसे भो अधिक चिता देशी नरेश्ों मे ष्यक्त बी। इस पर भी किसी को 
पकड़ा नही जा सभा | घोषित पारितो'धिको दी रकम झवास्तविक भोर कल्पनातीत सस्या 
तक पहुँच गई भौर इस दात में संदेह होने लगा कि यदि कभी यह भवसर प्राया 
तो क्या यह राशि उपलब्ध भौ हो सक़ेगो 

२४ जनवरी, १६१३ को भारत सरकार ने घोषणा की कि यदि जो मोई 
ऐसी सूचना देगा कि जिससे भपराधी जो उ क्ृत्य के लिए उत्तरदायी हैं उसको पकड़ा 
जा सके शोर उसे सजा दिलाई जा सके उसको एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया 
जावेगा । उस घोषणा से पहले के सभी सरकारों तथा शझ्य व्यक्तियों द्वारा घोषित 
पुरस्कारों को रहू कर दिया गया। 

बहुत कुछ जांच पड़ताल फरने के उपरांत विशेष केवल यह सिद्धांत तिर्षा 
रित कर से कि वह बम उसी प्रकार का था जता कि बंगाल में हुए बमकाण्डों क्षे 
बम थे। बम एक सिगरेट के टिन का धमाया गया था। उसमें पिक्रिक एपिड, 
फलमिनेट झाव मरकरी धोर जूट काम्बस (हेव लोहे की विलियां जिले पिस बहा 
जाता है) का उपयोग किया गया था। 

दिन मे बम बनाकर देहलो मभ॑ वायसराय पर फेंकने के घदर एक विचार 


कै 


हक) 


यह था कि दिन पर छिगरेठ का लेबल भी ज्यों का त्यो लगा होने के कारण दोषी २४: 


ध्यक्ति उसको बिना स ?ेहू उत्त न किए उस्ते आसानों से कही भौ ले जा सकता था| 

सरकार की पुलिस मे भ्रघाधुध पिरफ्तारिया की भोर हुजारों की सब्या में 
पुलिस भोौर गुप्तचर झयक परिश्रम कर बम काण्ड का पत्ता छगाने का प्रयत्त करने 
लो। परतु कही छुछ पता न लगा। देहली वो पुल्लि्त निराण होकर घुप हो गई भोर 
घह मामला वही घदक गया कोई सरेत ते मित्र । 


बलिदानों कौ प्रशारित १६६ 


वायसराय की हत्या बरने बे प्रयत्न के ६ महीने के बाद छाहोर से इस बात 
मे सकेत मिले कि प्रात में क्रातिबारी सत्रिय हैं। १७ मई १६१३ को लारेंस गाइन में 
जो वाट हुप्रा वह भपो उद्देश्य म विफठ रहा । मांठ गोभरी हाल से सो गज की दूरी 
पर जिमखाना वलब का एक चररासोी रटक पर मरा पडा मिला। उसको बाई टाय 
झौर सीधे घुटने म भयकर जरूम थे। उसवी छातो भौर शरीर मानो तेज कीला से 
छेट दिए गए थे। जहा वह चपरासी का झव पृथ्वी पर पडा हुप्रा था उसके सामसे की 
भोर सडक के शितारे सालटन का सम्भा टुस्ड टुकड़े होकर गिरा पडा था। 

दाधी का कोई पता नहों एल सका जाच से यह चात हुआ कि जिस सडक 
पर वह प्रमागा चपरासी साइक्लि पर जा रहा था वहा एश बम रख दिया गया था। 
जब घपरासी उसे टकराया तो वह फ्ट गया । 

बंगाल से लाहोर समाचार पहुच चुका था $ मौलावी बाजार का बुस्यात 
गाडन लाहौर कै एवं जिले कसूर मे इसलिए स्थानातर बरदे भेजा गया है कि जिससे 
बंगाल के क्रातिबारियों के प्रतिशाघ से उसकी रक्षा बी जा सके। तप्रातिकारी उसकी 
गतिविधि पर कड़ी निगाह रख “हे थे भोर पजाव भ बगाल के प्रतिरूप फ़ा तिवा 
(रियो को यह श्ञात हो गया कि १७ मई, १६१३ को चह कलद में उपस्थित होगा। 
जब यह क्लब रूम से नित्रल कर बाहर झावे तो उसकी हत्या कर देनी है। देहली 
काण्ड वी तरह ही पुलिस इस हृत्यकाड का भी पता नहीं लगा सरी। 

देहली तथा भ य स्याना पर क्षमश क्रातिकारों कायवाहियों के चि-ह मुखर 
होने लगे थे । तरुणो को क्रांतिकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने वाले पर्चे भारी 
संख्या में विशेषवर छात्रों मे बादे जाते थे। एक पत्रिका में लाड हाडिग ये जीवन 
कि है दितम्बर, १६१२ को होने वाले प्रह्मर की नीचे लिखी भाषा मे प्रश्यसा की 
गई थी । 

“ग्रीता, वेद कुरान हम शभ्राषा देते हैं कि जाति घम रग छो थि6०ता $#िए बिना 
मातृभूमि के शत्रुप्ो वो मार द!। भय बडी भोर छोटी घटनाप्रो को छोड दो तो 
ग्रत लिरम्बर में देहली मे देवी शक्ति का जो विश्येप प्रावट्य हुप्रा वह निरसदेह इस 
बात का प्रमाण है कि भारत क् भाग्य का स्वयं भगवान निर्माण कर रहा है।” 

दो गम्भीर भोर भयकर बम काण्डो का छुछ भी पता ने लगा सकने, भ्रमित 
हो जाने, धौर दोषों को गिरफ्तार करने के प्रयत्म मे भसफ्स हो जाने पर पु्ति्त ने 
६ अप मशक राजद्रोहात्मक साहित्य के उद्गम स्थान को भोर के द्रत किया। पुलिस 
फ हे 0 हे मे विद्वप रूप से सतक थी ह जिसके प्रक भुप्त रूप से घोगों 

पास भेजे जाते ये भौर सप्य सः | 
चिपकाए जाते थे । 2 पु के जमा गम; बोबारो: पर 

१६ फरवरी, १६१४ को भौर उसके उपरा त विभि न स्थानों 
की तलाशियां लो गई । पुलिस ने डिप्टी कमिज्नर, दित्ली डर ++ 8] हवा 
निकाले वारठों के आधार पर यह तलाशिया ली थी। वह उत्तेजना फैलाने वाले 
साहित्य को जब्त करने के उद्देद्य से ली गई थी । उस साहित्य का सम्बाध सरकार 
के उस दयान हे द्वारा बगाल से जोइने का प्रयत्न क्या गया कि जो पर्चे जब्त किए 
गए थे उनकी प्रतियां राजा बजार बम बेस साक्षी के रूप मे उपस्यित दो गई थीं। 
प्ागे घलरूर जो लोग देहली पढ़य व के माप में भमियुकतों के रूप मे उपब्ि्त 


7५ 


१८६ बलिवानों वी प्रशरित 


उनमे से अधिकांश इन तलाशियों के समय ग्रिरपतार किए गए थे । 

यह ज्ञात हुमा कि 'लिब्र्टी पत्रया तो जालवर से प्रकाशित होता है कम 
से कम उसझे पहले दो शक जाल घर म छप ये या कलकत्ता से भ्रकारित होता है 
विशेषकर उसवे' तीसर भौर चौथे भ्रक वहा से ही प्रकाशित हुए। उम्रके एक श्रक में 
उपने उन बीरो की सूची प्रकाशित की जिह हत्या के झपराध में फासो दे दी गई थी 
झथवा जिहे ”िसात्मफ भपराधों में सजा दी गई थी | उन ध्यक्तियां के लिए लिखा 
गया था कि व भगवान के कार्यकर्ता हैं भौर वे दवी प्रेरणा से दवो निर्देशन मे काप 
करते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईपयरीय काय करने मे भभिरचि होतो 
चाहिए । उस काय में जीवन को उत्संग वरना अनिवाय है। उसके झत में लिखा 
था “ भगवान के भोजार वनो, मरे भोर भ्रपने राष्ट्र का तिर्माण करो। 

+-ब देमातरम' 

फ्रातिकारी दल की बंगाल झौर पजाए शथाफ़ाप्मा को जोड़ने वाली कडी 
रास बिहारी बोस थे । उत्तर भारत म क्रातिकारी सगठन में जीवन ओर सक्रियता 
उत्पन बरने का श्रेय उद्दी को था। रास बिहारी बोस द्वारा चलाए गए प्रादोलन 
का मुग्य उद्देष्य था -- इन ट्साल्मक काण्डो के द्वारा जनता को जागृत वर यह 
तथ्व बताना है कि हम विदेशों की दासतता के जुय॑ म॑ं जी रहे हैं। जब जनता यह 
ज(न जायेगी कि हम दास हैं तो जनता म खुले विद्रोह फ्री चाह भडक' उठेगी ।/ 

रास बिहारी केवल बगाल भोर पजाव में एक क्डी का ही काम नहीं करते 
थे वरतु वे समस्त उत्तर भारत में क्रातिकारी कार्यों के सचालक भी थे। 
उ दोंने भपने कुछ सहकारियों को चुना था जो जितना भी क्यो न हो श्रम्मीम कष्ट 
उठाने के लिएं तथार थे यहां तक कि वे बडी से बडी जोशिम शर्थाव्‌ मृत्यु का भी 
सामना निभय होकर करने की तयारी रखते थे । 

उनमें से एक प्रधध बिहारी ये । उ होने लाहौर से टूल ट्र निग कालेज में शिक्षा ६ 
प्राप्त वी थी परतु वे देहली मे रहते थे श्रोर १६०८ से श्रमीरचाद के घनिष्ठ भिन्न 
थे । वे १६१२ मे रामजिहारी वोस से भग्नवाल श्राश्षम में मिले थं। भ्रवध बिहारी 
की उत्तर प्रदेश भोर पञाव में क्रातिकारी कार्यों का प्रध्यक्ष बताया गया। उसका 
ऋरंतिकारी संगठन के प्रत्येक विभाग में हाथ रहता था झौर कठिन से कठित काय 
फो दे सरलता से निबटा थे । एक बार उहोने अपने एश मित्र को लिखा था-- 

"मृत्यु हर एक के लिए प्निव्राय है भौर हम एक वीर पुरुष की मृत्यु प्राप्त 
करेंगे। बंगाल को फ्राठिकारी भावना की पौध वो पजाव मे हमें लगाना चाहिए।” 

१६ फ़रवरी १६१४ को प्रवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया । उनके 
कमरे में 'लिवर्टी पत्र को पतिपय प्रतियां, तलवार' पत्र की हस्तलिखित प्रति जो 
सव प्रथम १६ माच १६१० को बलिन मे प्रकादित हुआ था । उसके मुख्य पृष्ठ पर 
मदनलाल घोगरा का चित्र था जो उप पत्र का झादझ शोर वीर पुरुष था एक हिदी रे 
पुश्तिका की पाइुलिपि भी मिली जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए भिन्न प्रकार के 
विषो के सम्ब'ध में थी। उनके कमरे से एक प्रालेख भी प्राप्त हुआ जिसमें सभी 
योरोपियतनों को मार डालने के लिए लोगों को प्रोत्शाहित किया गया था। प्राय 
बस्तुप्रों में बम को एक दोपो भोर पेट्रोल की एक बोतल भी तलाशी में मिली थी। 

घमोरच'द कुछ समय तक कस्ग्िज मिशन ह्यूल में मास्टर रहे थे कौर 


क्र 


बलिदानों कौ प्रशह्ते १०३ 


पिरफ्तारी के समय चलें वाला सस्कृत स्पूल के हैडमास्टर थे। वे न “ईश्वर के र्क्त्ताप्रो 
के सबझ्ले महत्वपुरा केद्रीय व्यक्ति थे । उनके जीवन वा एक मात्र सक्ष्य तर गो की प्रति 
धम कौ दीक्षा दैना था। उतवा झनुभव भौर उनको प्रतिमा सगठन के लिए निस्सदेह 
एवं बहुत मूल्यवान निधि थी । 
अमीर चद ४ मक्ताव की तलाशी में एक विशेष प्रकार के भूरे रग के कागज 
मिले कागजों मे एब' हिंदी पुस्तक विष के उपयोगो पर प्राप्त हुई। कुछ 0 “लिवर्दी! 
की झोर एक प्रलेख मिला जिसम कुछ नामो की सूर्ची उनके उपया्ों सहित मिली धौर 
प्रत्येक नाम के सामने वशमाला का अक्षर लिखा हुआ था। स्थाना वे नामो वी एक 
सूची मित्ती जिनके सामने एक भरक्षर लिख था जा क्रास्तिकारियो शं मिलन के स्थान 
का द्योतक था| प्रमीर चद के भकाव को रु० १०० झौर क्‍्रवयविदह्वारी के सवान को 
रू० ४०० कहा जाता था । इसी प्रकार अयोके मकानके सबेत थे | भ्राना पाई से 
समय का बोध होता था । एक हस्तलिखित लेख स्वतत्नता वा प्रेम ” शीपक से मिला 
जिसमें सभी योरावियनों विशेषकर भग्रेजो की हत्या करने के लिए कहां गया था। इसके 
झतिरिक्त भौर बहुत सा आपस्तिडतक साहित्य मिला १ 
दूसरे कमर में एक बिस्कुट का बावस भो मिला जिसमें बुछ कपास शोर उत थी 
जिम पर बुउ पोले छीटे थे। भधीर चद भौर उनके भतीजे को १६ फरवरी १६१८ 
को प्रपत्र किया गया । 
बाल मुकु द भवध विह्ारी के सांप विवेष रूप से राजद्रोहात्मक साहित्य को 
तथार करने भौर उसको बाठने के लिए नियुक्त किए गए ये श्रोर पतको बम पोंकते की 
शिक्षा दी गई थी। फरवरो १६१४ मे बालमुकुद ने जोधपुर में जहा वे राजधराने से 
विजी आयापक का काम करते थे वायसराय के! निवास स्थान से अ्रवेश वा सकते के 
लिए पास प्राप्त करने का प्रयत्न क्या परतु वे उसम सफल नहीं हुए । वे पजाब और 
विशेषकर लाहौर के का तझारी कार्यो के लिए नियुक्त किए गए । 
रासबिहारी बोस ने वालमुकुद को बसात कुमार बिदवास के लिए नौकरी 
हू ढले का दायित्द सौंप था जिससे जब भी उठवी सेवाप्नो को प्रावश्यक्ता हो घह 
उपलब्ध रहे । 
घप्त-त उप्ताम विशिनदाप्त लाहोर की पापुलर डिह्प॒प्तरी 'सुतरामद में मौकर 
था। बाल मुकु द के प्रयत्तों से उसको यह नोऋरी मिली थी वह श्रपने मालिको के बाय 
भौर भपने छतब्य की प्रति छापरवाहे मही पा पर तु साथ ही वह भपते राजनीतिक नेता 
कै कार्यों भौर योजना को कार्यो वत करने के लिए सदव समय झोर धवसर निकाल 
लेता धा। वायघराप पर आक्रमण के सत्रध में उसने बहुत प्रशमनीय काय क्या था । 
वह प्रत्यव चतुराई के साथ गिरफ्तारी से बच निकला स्विदती है विं' उसका सुकमार 
चेहरा धोर छोटा कद स्थ्रियों के वस्त्र पहन स्त्रिया का रूप घारण करने के लिए प्रत्पात 
सुविधाननक था। वद छी के वेप मे चादनी चौक में पजाव नेशनल बक को इपारत मे 
खड़ो जियो मे मिल गया जो कि वायसराय छो सवारो भौर जलु4 देखते के लिए एकत्रित 
हुई थी ! उठते रहा-- उषर देखो | जद स्क्रिया उसके सुझाव पर जलूम के एक भाग 
की पोर देखने लगीं प्ोर उनका ध्यान उस भोर गया तो ऐसा बह्दा जाता है कि वह 
दिना किसी के देले बम फुकते में सफल हो गया । जद बस के धडाके से सलदषठो 
भोर भगदड़ मय गई हो चढ़े फुर्ती से उस इमारत से दिसभा छर बाहर निकल गया 


श्ण्रे बलिदातों की प्रशारिते 


ओर सडप पर भोड म द्यामित्र हो गया। »€ 
प्रवध विहारी वे साथ उपतो गाइन को मारने क॑ लिए युता गया था। यदि ४ 
वह बम वो उस सांग मे रखने वी भूल न दरता जिस एर बतद के योरोपियन सदस्य 
नहा जाते थ तो वह प्पने कारनामा मे एक झौर शानदार पृष्ठ जोड देता । 
बमत विश्वात्त देहली  झपत पतृक्ष गाव बयाल के नात्या जिले ये परागाचा 
गांव में भपने बाप वा धाद्धझ--करने गया था णहां वह २२ फरवरी १६१४ को गिरफ्तार 
कर लिया गया ॥ 
रासविहारी बोस जा जि मुख्य श्पराधियों म से थे उनका बही पता मही लगा 
उनका पक्डवाने के लिए सरकार ते १४ भाच १६१४ को ५०००) के पारितादिर की 
घोपणा कर दी । उह उद॒तोषित प्रपरात्री धोषिव कर दिया गया शौर उनकी 
सारी जायदाद जथ्त करली गई। हि 
एक गएती पत्र में उसकी भाइति वा इस प्रवार वशुन विया गया था ' वहू 
लगभग ३० वप की झ्ायु बा है रग गोरा है शोर लम्बा है उसकी भासें बड़ी बडी 
हैं भोर उप्के एस हाथ वी तीसरी अगली कड़ो है उस पर दुघटना मे चाट को निशान 
है।" प्रमियोगन दे साक्षियों मे से एक ने थो कि देहनो पड़यत्र बेध मे भेदी-साक्षी 
था फहाँ “८ 
उसके शरीर वी वनावट मजरूत है उसका रग न हो गारा है मौर न बहुत 
काला है। वह बंगाल! भौर पजावी वेग भूदा मे बंगाली या पत्राबी लगता है जब जसे 
बच्चन घारण कर लेता है बधा ही तने लगता है। उसकी तं'सरी भ्रग्ुती में छोटे से 
घाव पा चिहं है जो कि पिछलों बार वगाल जात समय रेल फ्रि डिब्ये में श्रग्रती 
कुचल जात से लया या । थह घाव चवत्ी दे श्राकार का है उसकी श्रा्खें घोड़ी हैं। ' 
१६ माच १६१४ को अमीर च* अ्रवधविहारी बध्॒त विश्वास बालमुशद 
छहथा अप सात ठ्उत्तिया वो दहलों के मजिम्ट्रेंट के सम मुकदमे के लिए उपस्थित ९ 
क्या गया । भभियुतता पर पड़यत्र, राजद्रोह, हत्या, विस्फोटक पदार्थों को रखन के 
जुम लगाए गय। सभी भ्रभियुक्तो क॑ विदद्ध एक सप्रान दोपारीतण यह था कि 
उ होते हत्या करने वे लिए पडयत्र किया भोर पपने उदृश्य को पूरा करने के लिए 
दे कानून वे विदद्ध गोली बारूद रखते थे। ध्रभियोजको (पुलिस) का कहना यह या 
कि भ्रभियुक्तों में से कतिपय ने वास्तव में हत्या की है उदाहरण के लिए लाहौर 
में जवकि १७ मई १६१३ को एक चपरासी मारा गया। उनमे से कुछ पड्यत्र के 
सदस्य थे जितहे पास ऐसा साहित्य था जिममें लोगों को हत्या करने के लिए उकसाया 
शया था और जिसे वे बाटते थे । 
मजिह्ट्रेंट ने सभी भ्रभियुक्तो के विरुद्ध जो सख्या में ग्यारह थे हत्या तथा 
घड़यत्र का भपराध स्थापित कर टिया। भ्रमीरच ब लमुकुट भौर बसत विश्वास ..... 
पर विस्फोटक पदार्थों सम्बंधी कानून के अवगत भो अपराध स्थापित किया गया 
तथा भ्रवधबिहारों भौर बधत विश्वास पर १७ मई १६१३ को चपरासी की द्वस्या का 
पभलव से अपराघ लगाया गया । २१ मई १६१४ को देहाी सेशन में मुकदमा भारभ 
हुमा बहु॥भित दोपारोपण इत्त प्रकार था -- दा 
कि तुमने अवटोबर १६१० भौर मार्च १६१४ के बीच देहली तथा 
असल 
+ २६६ बुछ ज्ोगों की भा पता है कि जोरावर्रतह वारहद ने बम फेंका था--प्रठुंबादक ) 
है 


बलिदानों छी प्रशस्ति रे०३े 


प्िटिश भारत के भाग स्थानों पर एक दूसरे से तथा झन्यो के साथ ( भेद साक्षी 
भादि के साथ) जिनके सम्बंध में कुछ शात नहीं हैं हत्या करते का पडयल किया 
(दरष्डियन पतल कोड घारा ३०२) वह अपराध १७ मई १६१३ को लाहोर में (धारा 
३०२ दण्टियन पनल कोड तथा १२०वीं उपधारा) घटित किया गया । 

२४ मई को दोषारोपण में सद्योपत किया गया। पडयात्र' के स्थान पर 
सहमत! होता कर दिया ग्रया । 

५ भवदूवर १६१४ फो मुकदमे छा फसला सुना दिया गया। भभोरचरद औझोर 
झवध बिहारी को ६० वष दा कालापानों विस्फोटक परदाथ रखने के जुम मे सजा दे दी 
गई । बसत विश्वास को उसको कमर भायु होने के कारण भ्राजीवन काला पानी दिया 
गया । इसके भठिरिक्त आय प्रपराष मे अमीरचद भवध बिहारी भोर बाल मुकद 
को फासी की सजा दी गई | 

अमीरचन्द, भ्रवघ विहारी भौर बालमुकद फी भोर से उस फैसले के विरुद्ध 
परजाब की चीफक्नौट में ५ भ्रवदुवर १६१४ को भपील की गई। झभियोजक (पुलिस) 
के वकील ने तीनों प्रभियुक्तों की घजा थी पुष्टि करने और बस-त विश्वास की सजा 
को फासी को सजा के रूप में बढाने को भ्रपील वो । उसके सम्ब घ में फहा गया कि 
उसकी आयु २२ वष की हैं भोर वह्‌ जो कृ य फर रहा था उसके परिणामा से भली 
भाति झवगंत था। १० फरवरी, १६११ को रमो प्मियुकतों जिनमें बसत विश्वास 
भीया, फो पाप्ती की सजा दे दी गई पन्य तीम को झलग भ्लग समय के लिए 
कारावास का दण्ड दिया गया । 

परमियुस्तां को शोर से भारत छचिव से यह आ्रथवा फो गई कि बह हुछ 
समय के लिए फासी को रुज़्या दें जिससे कि फासी फी सजा वाले प्रभियकत प्रिवी 
बा ठन्सिल में भपील कर सके) १ माच १६१४ को भारत सचिव ने उत प्राथना को 
भस्वीकार कर दिया । 

झभियुवतों के पास समय भर साधना वो भत्यन्त कमी थी फिर भी किसी 

प्रकार उद्दाने शवों काऊठिल से भपील को। प्रिवी काऊसिल की 'यापिक सम्रिति 
में उनकी अपील अस्वीडार कर दी। प्रिवी काकसिल के फसल की सूचना २६ पप्रेल, 
१६१५ को भारत पहुंची, सरकार ने तनिक भी देरो भह्टी की श्रौर चारी भ्रमीरचन्द, 
बालमुकद, भ्दधविहारों की देहली जेल में भोर बसत विश्वास को अम्बाल़! जेल में 
११ मई १६१५ वो पाती दे दी गई (लाहोर को एक सूचना जो १४ मई, १९१५ के 
4व्रायनियर' में प्रक्नाश्चित हुई पी उ्में कहा गया--8भी झर्घात चारा अपराधियों को 
फांसी दे दी गई ।) 

भारत के ये चार वीर जिस्दनि भ्रपन जीवन में भनेक दठिनाइयों के सामने 
भी प्रडिग तिष्ठा के साथ देश को स्वतत्र कराते का काय किया था उ होने भपने 
जोवन का, साथ साथ फांसी के तद्ते पर बलिदान भो बर दिया झोर के शहीदों के 
स्वग में राष्ट्र की भ्रधोम भोर प्रमर कृतनता वा उपभोग करने चले गए । 

यद्यपि दुनियां उनके सम्द-ध में भ्धिक नही जानती पर तु देहली पड़य-त्र के 
सम्दाघ मे एक मूक शहीद को याथा को उनझे त्याग शोर बलिदान के योग्य श्रद्धा से 
तिख देवा आवश्यक है । बाल मुकद ने झपन देश प्रेम के ध्पराध में देश के का 


]मून करे 
प्रत्वपव णो सर्वोच्च दण्ड था, आप्त दिया या। जद उनकी फांसी को चूच्ता जनक 
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२०४ बलिदानो को प्रद्॒स्ति 


घर पहुँची तो उनकी निष्ठावात पत्नी रामरखी मे सबों के बहुत मना बरने भौर 
मनाने पर भी उ होने भोजन लेना भोर जल पीना छोड दिया भोर बुछ द्वी दिनों म 
वे मुख पर मुस्पान लिए भर भपने पाथिव जीवन थे भा ठम दिय्रो मं सभी हितपियों 
के प्राक्षीवद यो साथ भपने पति के पदचचिदों पर पर रखती हुई चली गई । 

वे घय हैं उनका ताम प्रत्येत् देशभक्त भारतीय को प्रनतवाल तक प्रेरणा 
देता रहेगा। 

शातति बलिदान (१६१३) 

नासिक पडयप्रों फे मामलो में से एक मे बहुत बडी सख्या मे प्रांतिकारी 
देशभक्तो फो सजा हुई थी उनमें स॑ एरू “सखाराम दादाज गोरे थे” । उनको पांच 
थप का कठोर फारावास का दण्ड दिया ग्या था। वे एक ऐसे जेल म॑ रखे गए णद्ठा 
छनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा । उम्को फेफ्डे का रोग झर्थान्‌ ग्रोकाइटिस हो गई 
झौर १६ फरवरी १६१३ को उनकी जेल म ही मृत्यु हो गई। ( इग्लिशमन फरवरी, 
१४ १६१३) उ द्वोने देश के सामने देश वी स्वतन्रता प्रप्ति के लिए चुपचाप अपने 
जीवन को मातृभूमि की वलिवेदी पर घढाने छा भादश उपस्थित किया । 

खेदजनक घटना (१६१३ १६१५) 

दाहबाद जिले के बिया भौर सब डिवोजन म निमेज थी घटना का राजनी 
तिक स्वरूप केवल उसके उद्श्य से ही जाना जा सशता है। पड़यत्र का एक प्रमुख 
अभियुक्त धपने भनुयाधियों को यह उपदण देता रहता था कि जा भी काय यहा तक 
कि डाका भी स्वराज्य के लट्ष्य वो भागे बढ़ाने में सहायव' हो तो बह यायोचित है। 
एक दूसरा प्रभियुवत एक ऐसे व्यवित से निरतर सम्ब'ध रखता था किणों देहली 
पडय-त्र कैस के प्रत्षिद्ध श्री भमी रच द का बहुत घनिष्ठ मित्र था। 

उस इलाके म यह बहानी बहुत जोरों से फनी हुई थी कि निमेज के मादर 
के महत ने भपार धनराशि सचित को है भौर सारा का सारा धन भाश्रम में ही छिपा 
कर रखता है। २० माच १६१३ को मोतीच द मे अपने चार साथियों को लेकर 
भहप पर ध्राक़मण कर दिया । महत भगवानदास ने प्राक्रमणकारियो का मुकाबला 
किया उस सधप में महन्त भगवानदास मारा गया । उसका ौकर बसीघर णो बीस 
बप से बहुत कम उम्र का लडरा था उसको उन लोगो मैं हरया कर दी जिससे दि 
एस भ्रपराष वा कोई साक्षों न रहे। प्राक्रमणकारियों को बहुत कम सम्पत्ति हाथ 
लगी | वह इतने कमट भोर सघप की तुलना में धगष्य थी। विशेषफर जबकि हम 
देखते हैं कि उस काण्ड मे दो निर्दोष जानें नष्ट हो गई तो उत्त थोडे धन की व्यधता 
पौर भी स्पष्ट हो जाती है| 

उस धटना के सम्बाध में उत्त समय कोई गिरफ्तारी मही हुई। बुछ महीर्मों 
के उपरास्त मुख्य झभियुकतत का नाम एक दूसरे राजनीतिक मुकदमे में प्रमुख रूप से 
उभर कर प्रकाश में भाया भौर उन हृत्याभो कै सम्ब ध में सब जानकारी पुलिस को 
प्रात्त हो गई । मोतीच द भोर उसके मिश्र गिरफ्तार हो गए भोर उनके विस्द्ध हत्या 
भोर डाका डालने का मुकदमा छुरू हा गया। प्रारस्मिक जाच के उपरा्त अभियुत्तों 
को ७ जुलाई को सेशन सुपुद कर दिया गया । ५ भश्रक्‍द्ववर १६१४ को मोतीघद फो 
प्राण दण्ड दे दिया गया भोर उनके एक साथी को लम्बे समय के लिए कठोर कारा 
पास का दण्ड दिया गया। दूसरे को दक्ष वष झा काज़ा पाती मिला। २४ णन॑वरी, 
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१६१४ को उच्च “यायालय ने भृत्यु दण्ड की पुष्टि करदी १ 
मोनीच द ने प्रिवी काऊसिल में भ्रपील की पर'तु प्रिवी काऊप्तिल की यामिक 
” समिति ने उनकी प्राथना क्यो अ्प्वीकार कर दिया उसी महीने में उनको फांसी दे 
दी गई । 
एक झसावघानी का ऋृत्य (१६१२-१३) 

२७ माच १६१३ को सिलहट के मौलवी बाजार में एक भयकर घडाका 
सायकाल ७), बजे सुनाई दिया । दूसरे दिन प्रात वहा के एस डी पो श्री गांडन के 
बगले के क्म्पाऊई की बाऊड़री के पास एक दाव जो छिल्त भिन्न हो गया था भौर 
पहचाना नही जा सकता था पडा मिला। बह एक संश्राव बंगाली लगता था। उसके 
दारीर पर जनेऊ था उससे चात हवाता था कि वह जाति का ब्राह्मण था । 

मृतक का बाया हाथ बलाई तक भौर कुछ सीधे हाथ की अगुलियां धड़ाके के 

* प्ाथ उड़ गई थी उनको खोजा नहीं जा सका | उसकी दाहिनी जाघ भी नष्ट दो गई 
थी मांस भोर हड्डियाँ इत्यादि केवल एवं मास का छोथडा वन कर रह गई थी। समस्त 
हारीर पर ग्नेक भयकर घाव ये वह दृश्य भत्यन्त भयानक भोर मन को क्ष्‌व्ध करने 
वाला था। उसकी छाती भौर पठ मे भ्रनेक धाव थे उसके बाई भोर का चेहरा बुरो 
तरह से विद्वत हो गया था । 

मृतक एक कोट, एक कमीज एक गजी धझोर एक छाल पढने था। कोट की 
जेब में ए७ भरा हुआ रिवात्वर था ओर कुछ फाततू कारतूस भी थे, दो डाक कै लिफाफे, 
कुछ कोरे कागज पभौर एक पेंसिल थी । 

एक दूसरा भरा हुप्ना रिवाल्वर कुछ दूरी पर पड़ा मिला | ऐसा प्रतीत होता 
था छि मृतरः एक हाथ में बम धोर एक ह्वाथ में रिवाल्दर लिए हुए या। घड़ाके के 
कारण रिवाल्वर उड गया ) ध 
+ छातो की जेव में बु.छ रुपए मिले । उनमे से कुछ में छेद हो गए ये जैसे किसी 
ने सफ़ू छै कर दिए हो | यह उस काड के प्रभाव के कारण हो गया १ 

यह भो चात हुपा कि एक पिस्पोल नया है घोर दूसरे का पुराना सॉड्त दै। 
पूटा हुआ बम ठीक वसा हो था जता कवि वायसराय लाड हांडिग पर फेंका गया था । 

ऐसा झनुमव होता था कि गाडन को झपने बगले मे न पाकर वह युवर सर्किट 
हाऊस क्षी प्लोर गया जहा गाडन के होने की सम्भावना थी क्योंकि वहा रात्रि को 
एक डिनर होने वाला था | गाडन वहा भी नहीं था । 

बहू बह ऐे जत्दी ही चापिप्त लोदा भोर गांडन के दणले में घुमने फी जल्दी 
में उसने तारों को फ्लागना घाह्य उसके फारण वह भूमि पर गिर गया गिरने से जो 
बम उछच्े द्वाथ में था वह फ्ट गया भोर उसका घातक परिणाम हुप्ला 

बहुत समय तक शोज बीन करने पर भी पुलिस उस युवक को पहचान 


हस प्रयत्न के पीछे एक कहानों थी | गाठन ने भपने को सवों को घणा का पात्र 
घना लिया था क्योकि वह जिनके सबध में तनिव भी सदेह करता कि उनका सवध कानून 
को अवला से घोर उसके प्रगाप्निक भनुशासत को भग करने से है उनके साथ वह 
एस्पन्त बबरतापुर्य ध्मानुपिकत व्यवहार करता था क्सी ने उसको यह सूचना दो कि 
पिसचर छा जगतती भप्थम राजनीदिक कायदाहिफ का फे-द्न बन गया है भोर भाव 


२०६ 
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के प्रयक्ष ते यह 

8 पदक 23% कु 37383% रे ही उसे ब्रिटिश शासन में तनिर भो थद्धा 
अधिकार को मानी ते का ढ् हे 7 क ३० जून १६१२ को उसने सरकार के ६ 
मे उसको इच्छा ही पी हि वर ठप मात का 40३ 4 20/204/0% 
तुराउ ही बिया समझे बुके मन में यह हृढ तिपय तन कक 
नष्ट कर देगा धौर आश्रमवासियां को तितर ९228 28 00008 
22227 वया। स्थानीय नागरिकों का 0248 नकल ०२000 

ह है 
के ४९ गे भ्रधिकाश स्थानीय जनता उस भराश्रम के प्रति भक्ति # 
यह अपदे फ्रोध का प्रदशन करन का अवसर 

के! विरद्ध एक सज्जन दी इस प्राचय की सुविधाजनक जग ली के हा रु 
भाई का भप्राश्रम वालों ने उड़ाकर वलपृूदक ग्राथम में रोरू रखा है । यह थिः 
उसके लिए बहुत प्रच्छा बह्यना थी । तुरात हो पाथ्रम वालो वी तलाशी लेव की 
लड़वे को आ्राश्नम से निकाल लाने की झाचा निकाली गई। पुलिस श्रपने ढग से ९ 
करना चाहती थी। पुलिस ने ऐसा प्रचारित किया कि ६ जुलाई को स्‍्ाश्रमर्वा 
ने तलागी का विरोध किया श्रौर उसमें रुकावट डालने का प्रयत क्रिया । दूसर 
दिन सात जुलाई को सहायक सुपरिटे'डेट पुलिस द्वारा सघस्त्र पुलिस के साथ भा 
के झोर प्राश्म३/सियो पर लाठी और सबीनों का खुलकर प्रहार क्रिया गर 
पुलिस ने ग्रोली भी इताई। महेद्ववाथ डे जो योगवत्द के काम ते अद्िद थे (£ 
का ) विश्वविद्यालय के एम ए वी एस से थे) तलाशी के समय पुलित की गर 


लगने से व/ला्क मे हो गए । 


हि 
अरे सोचते है वायस लोट प्राया परातु उहोने जा कुछ प्रा 


“भपाएू: 
अकनफिणनवप्पन्योबीय ५,8०2 22, पति के." 
एक उत्लेखनीय शिकार (१६१४) 
गुसचर विभाग कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के इस्पेक्टर नपेद्रनाथ घोष | 
हत्या अवश्य ही एक प्रतिभाषुख और चतुराइ का काय था श्रौर वह क्रातिकारियो 
में प्रारम्भिक स्तर पर राजनीतिक कार्यो की जिनमे पुलिस श्रफ्सरो की हप्या करमे का 
प्रयत्न किया गया एक भारी विजय और सफ्लता थी । 
१६ जनवरी, १६१४ फो लगमग भ्राठ बजे सायक्राल जबकि ग्रन्‍्ट्रीट शरीर 
खितपुर रोड के धिलन स्थान पर पदल चलते बालों तथा सवारिया वी बहुत भीड थे 
उप समय सडक के सोदा बाचार के कोने में नृपेद्ध को किसी से गोली से मार दिया 
जहा यह घटना हुई थी बढ़े कुधार तुली पुलिस स्टेशन से केवल सो गज वी दूरी पः 
थी । सड़क पर जो मारी भीड थी उसके कारण मारने वाले को उसे मारकर भीड़ डे 
पिल जाने शौर उसके पहचाने जाने, गिरपतार होने से बचने की विशेष सुविधा और 


झवसर मिल गया । 

नूपेद्ध ने गुखचर विभाग के मुख्य कार्यालय में जो एलीसियन में ध्थित था ॥ 
अपना दिन भर वा काय समाप्त किया और लगभग ७ ४५ पर वह ट्राम द्वारा अपने धर 
की झोर घना | द्वाम से उतरत उसे देर नो हुई थी रि मारते वाला जो उसका प्र 
यात्रा मे निकद से पीछा कर रहा होगा ट्रेलर कार से शूदा उसने रिवाल्वर निकाज्ना 


धे 


बे 


च्यौध्धा अछयाय 


प्रथम महायुद्ध वे भासपास 
( १६१४-२२ ) 


एव भ्रप्रत्याशित सफलता 


पूर्वीय बंगाल में भूले भटये' पड़े बाली राजनीतिब डडोतियाँ प्राशतिगारी 
विस्फोटक थी प्रग्ति वौ प्रज्वतित रण रही थीं भौर सरवारी भपषियारियों के प्रासों पर 
प्राफ़मण बहुत कम हो गए थे । 

दस समय बा उपयोग उन दा तिवारी नेताप्रो ने जो भारत में थे और जो 
उस समय विदेश में विशेषषर जरमनी में रहते थे एश विस्तृत क्षंत्र में फ्रा तिवारी 
बायवांद्दी पी योजना वे तथार करने म क्या। जिप्तवी प्रहार बरते की धात्ति श्रधिव 
थी। ऐपल घोर से प्र तडारी दृरदर्गी नेता थे जो कि पूटनोतिक तनाव की विगडती 
हुई स्थिठि से भविष्य म॑ यूवाइटेस शिग्रइम भोर जरमनी मे युद्ध छिड जान की सम्मावनाओं 
को देख सकते थे । ने फ  तह्यारी नेता सावधान हो गए झोर उनने पास जो बहुत थोड़े 
भौर सीमित साध। उपलब्ध थे उनके द्वारा उन दात्तिया को इबट्ठो बरने तथा उनका 
सगठने परने में लग गए जो भारत को स्वतत्र करने के लिप ब्रिटेव पर प्रहार 
कर सवती । 

क्रा तिवारी दल वो राल्स्पता ने रूप भ तथा राक्तिय समयकों कै रूप में चाहे 
जितनी भी मानवीम धाक्ति बया न हो उनझे पास जो को बहुत क्री थी जिनके द्वारा 
वे शत्रु वे' भत्य त सुरक्षित स्‍प्ौर महत्वपूणा स्थानों पर प्राप्तमण कर सकते । छात्रों भौर- .. 
गोली बारूद प्राप्त करने के स्त्रोत बहुत दी कम थ। छनतीं प्राप्त करने में जोसिम बहुत 
प्रधिव थी ओर उनका मुल्य इतना भ्रधिव था वि उनवो प्राप्त फर सतना बठित था । 

उम समय तत्कालीन महत्व परी एव" एसी घटना पटो कि जिससे वि कम से 
कम समय वे लिए यह कठिन सप्रस्या हत होगई । वलकत्त वी मेसर्स रोह्ा एण्ड कम्पनी 
में जो बदूक बनाने दा काम करती थी विदेश में शस्त्रा के लिए प्राडर दिया भौर प्रगस्त 
१६१४ के तोपतरे सप्ताइ मे २०२ पेटियी में भरे हुए शजञ्ञ कलकत्ता बदरगाह में ठीश तरह 
से पहुँच गए। पम्पती दा एक बमचारी २६ प्रगस्‍्त १६१४ को पस्टम से माल छूड्टाने 
के लिए नियुक्त किया गया । प्रथम बार में उसने १६२ बेसो फी डिलिवरो ली भीर पुन 
वह आफ्स से शेप दस वी डिलीवरी लेने प्रया। पर तु वह लोट पर युक्त सगत समय में 
जब वाप नही भाया तो कम्पनी ने पुलिस को सूचना दी । यह सूचना पाकर पुलिस ने 
उसवी खोज में बहुत दोड़ भाग वी पर तु उसका पता लगाने से घसफ्ल रही। शुम हुए 
कैसा मे पचास मौजए पिस्तोल थे ओर उनके जिए छिपालीस हजार (४६०००) राऊड 
ग़ोलिया थी। पिस्‍्तोत बड़े शाकार वे ०३०० बोर वे' ये। ' उनको बनावट इस 
तरह की थी झौर उनका इस प्रकार पेत्र शिय गया था वि यदि उसकी मूठ पर 
जिपपें पिश्तील रहता था उस बावस को सटा दिया जाय तो एक ऐसा दस्त्र बम 
जाता था कि जिसको उसी तरह जिम तरह राइक्लि को चलाया जाता है के से 


बलिशानों! हो प्रशत्त प्‌ 


चलाया जा सकता था ।” (सेडीक्न कमेटी रिपोर्ट १६१८, (ष्ठ ६६) 
इप्त प्रक्वार जौ पिश्तौल और कारतूस मिले उससे श्ातिकारियों की हास्त्रों री 
2 बढ़ती हुई भावश्यकता पूरी हो गई। क्र तकारियों को जो बहुत बडी सख्या में फार 
तूप प्राप्त हुए छाह जड भी पिस्तील को काम में लाने की भ्रावश्यवता पड़ी स्वतात्रता 
पूवक्‌ बिना किसी हिधकू के दाम में लाया गया। इस घटना के उपरात शायद ही 
ऐसी कोई राजनीतिक हत्या या झाय हिसक काय हुप्ना होगा जिसमें मौजर पिस्तौल 
वा उपयोग न हुथा हो । क्रा तिक्नारियों के दुर्भाग्ययश २६ फरवरी १६१५ तक 
पुलिस ने २३ ००० राऊड वारतूम तथा १६१८ के मध्य तक ३१ पिस्तौल विभिन 
स्थानों से बरामद कर लिए । 
भारत जरमन गुप्त प्लाट (१६१४ १८) 
जरममी का इस्लेंड के साथ युद्ध छिडने के बहुत पहले ही जरमनी के कूट 
! नीतिज्ञ भारत में राजनीतिफ ग्रशागति शौर हिसात्मकः बार्णों के विस्फोट को ध्यान 
भ्रोर भाशा ने' साथ देख रह थे। उनदा मुरुय उहेदय यह था कि भारत में राजनीतिक 
श्रशा ति उत्पन करके उसको भारत में बहुत प्रधिष सेना को रखने के लिए विवद्ा 
कर टिया जाय। जिससे कि जब जरमनी से युद्ध छिडे तो इग्लैंड भारतीय ग्रेता को 
युद्ध क्षेत्र में न भेज सके । इस सम्ब थ से जब जरमन सरकार वी भारतीय क्राति- 
कारियो मे बातचीत हुई तो भारत की स्वतात्ता का प्र्न सर्वोवरि था। जरमती 
पी सरवार मे भारत की स्वत त्रता के प्रयत्न वे' लिए पुर समथत झोर सहायता 
देने का घाश्वासन दिया । 

१६११ में ही कुछ भारतीय युवक जो क़ाठिकारी विचारों के थे वलित 
झथवा उसके भास पास रहते थे। व॑ भारत पी स्वत त्रता को प्राप्त करने लिए 
विदेशी सहायता प्राप्त वरमे की बात सोच रहे थे। जब उ हें जरमन सरकार की 

'+ इस विचारघारा रा उह पता लगा तो उ होने जरमनी फो ध्स रूप में सहायता देने 
के लिए कि जो दोनों के लिए लाभदायक हो भौर भारतीय स्वतत्रता आटोलन को 
सहायता देने के लिए भोपचारिव रूप से जरमन सरकार के सामने श्रपने प्रस्ताव 
रखे । लाला हरदपात उन प्रस्तावर्कर्ताओं में प्रमुष थे । उहोने इस नए कऋ्रातिकारों 
आंटोलन का श्रीयणेश क्या और उसमें पूरी तरह लग गए। जब उड्स्‍ने योरोप से 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका के लिए प्रस्थान विया तर उनके पास परिस्थिति का पूरा 
चित्र उपह्यित था । 

ये प्रग्नेत १६११ में संयुक्त राज्य प्रमरिका पहुचे । उह वहा यह देखकर बहुत 
सतोप हुप्ला कि उनने जसे विचार वाले युवक ने वहा एक सुरद और सबल 


बा रे से ही बना रा था जिसके द्वारा वे समान उ्श्य को प्राप्त करना 
चाहते थे। 


हक नेम पथ--जब इग्नड से जरमनी कि विरद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो इससे 
भारतीय क्र तवारियों के लिए अपनों कार्यवाही को भ्रधिक सतेज बनाने का मया 
भाग छुत गया। उ होने जरमन सरदार से अपने उद्देदय में सहायता पहुचाने के लिए 
प्राथवा करने में क्षण भर वी भी देर नहीं की । 

उस समय तक जरमन सरवार शो प्रत्येव भारतीय फक्राठिवारी जो जरमनी 
भे रष्ट रहा था उसके बारे में पुरी हानवारी मिल चुकी थी और भारत में द्िद्ठिश शासन्‌ 


११९ दतिदानों थी प्रणत्त 


हे सम्बाध में उसके बया विधार हैं उससे भी जर्मन रारकार भ्रवगत हो घुकों थी । 
उन भारतीय प्रा तिकारियों ने जरमनी के कटेटिक विभाग से सम्पक स्थापित किया शौर 
उसको वे बड़ विद्वाम दिल ये में सफ़्त हो गए किये विरेधिशों को भारत से निराल 
ब'्हर बरने पे लिए हड़ प्रतित भौर कटियद्ध हैं। उहोंते जरमन सारकार के वदेखितर 
विभाग से भारत हे स्वानय युद्ध शा लिए समी सम्भावित सहायठां देने छा यचन 
प्राप्त कर लिया । 

भारतोय फर्शवियारी जो भी घड के शग्म तथा परत एम्चों ने रूपमें 
जरमती सरकार से सहायवा प्रपत रते उसके उतते जरमनो की रिधी दात से घघना 
नहीं चाहते थे। यह उनके स्वभिमान जे विरद्ध चा। उद्दोमे यह प्रस्ताव रवफा 
जिसे जर्मनी के बदेलिक विभाग ते स्वीवार दर लिया वि भारत वे' क्र तभ्ाारी णो भी 
सहायता जरमनी से लेंगे थढ ऋूगा स्वरूप होगी पिसे स्वतत्र भारत वी सरनार भविष्य 
में चुका देगी । 

जग्मतगी के यरेद्षिए स्मिग ते यह भी स्वीक्षार बर जिया वि यह भ्रपने द्वोनों 
सुतू बटाविया मैमिला, दायादि दूतावासों को यह भादेश दे देगा कि वह भारत मे 
स्वतत्रता बे प्रथम को उसी तत्वरता झभौर लगा से सहायता पहुँचावें जसी तरपरता 
झोर छप्म से वे जरमनी या काय करहे हैं। उें भारतोया द्वारा प्ृष्वों पे विभिन 
भागा में क्रातिकारी 9द्ग स्पादित करने में सटायता पहुचानी तथा उन सभी दिखरे 
हुए व्यक्तियों भौर दस्तो गो एवं सूत्र म संगठित करमे के लिए सहायता करनी होगी 
जो भारत यो स्वतत परत मैं प्रयन मे लगे हुए हैं। यह प्रयत्न क्या गया कि 
विभिन्‍न इकाहया कौ सम ग्राजोपन से सम्बंध कर दिया णावे तिससे कि क्षमतावान 
क्ा तिकारी स्काई का उिर्माण को जिसका मरप उदृश्य भारत मे स्थित सेसा में स़थां 
घुद के (दिन छेतों पे ऋषप्रकोय सिराहियों में विटोह पलाना हो १ 

एव प्रमुप भारतीय ध्राँ तप)री दो काय सौंग गया वि जिन भ रतोय 
सनिकों थो जरमनी यूद्ध मे परडते उातें ब्रिटिश सेगा से हटा वर तथा ब्रिटिश 
धासन बी भत्ति भौर विष्ठा से पृषत कर छा तिकारी रोता में भर्ती बर ले। इस 
बात पी भी व्यवस्था को रर्द वि युद्ध बे समाचार ए'परवाकर दयाम, बरपा सीमा पर 
गुप्त रब से बजिन प्राफ्सि कोश की संणयता से भारत में भेजे जाव । इस माय 
मा भार जिस व्यक्ति यो सौंता गया उसे विन झ्राफ्सि कोड़ पहले ही दे दिया 
गया था । 

इस प्रषार जरभी था हण्योम हृढ भ्राधार पर स्थापित किया गया 
समस्त याएना मे जिए वित्तीय पशरहृट स्वयं घरमत सम्राट बसर ते दो और 
उसको फा्यावित बहिन कदडिक विगाग ने गुप्त एजेटा के द्वारा किया। साम 
फासिस्कों में जरमन कौसिल ४ द्वारा एक बधित युद्ध बोप से इस कोय के लिए 
धन देने का निश्चय हुआा। भारत पा लिए यह गौरव झौर द्ामलार बात थी जि 
स्वतत्रता भप्ठाम दे' सबिको में जो विदेशों मे जाति धप प्रादेशिक दलीय किसी 
तरह का भेद भाव टी भा। प्रत्येक व्यक्ति + अपने स्वाय भ्रथवा व्यत्तित्व वो एक 
सामा थे सगठन में समाहित वर दिया जिससे कि यह संगठन पूरे विध्वास ये' साथ 
और एक राष्ट्र की ऊची भावना से श्रोत प्रोत राबर देश की स्वत ता के लिए बाये 
“इर सके। दशा समय सारतीय क्ातिशएरियों झो एद शोर घुदिघए यह थी के रापतीफ 
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मुस्लिम जनता का उनझे झ्ाटोलन कौ समथनव मिलना संगमग निदिचत था क्योंकि 
तुर्दी वे सुत्तान न यद्यपि लव तय खुले रूप म अग्रेजों के विदद्ध युद्ध को घापणा नही 
को थो परत्तु वह जरमन सरकार के झतन्रुभो व विरुद्ध पूरी सहायता देसे को 
तयार था। 

संगठन वा ठाचा--सिएम्बर १६१४ म ज्यूरिछ म एक झन्तरप्ट्रीय “मारत 
सम्थयक समिति” ( शि० 09)भ ("णणा॥।६७४ ) सबठन स्थापित छिया गया। उसके 
अध्यक्ष ने स्थानीय जरमत कौमिल से प्राथवा कौ-वह उसको जरमनी म॑ प्रिटिश विरोधी 
साहित्य प्रवाधित बरने की भाता प्राप्त कर । दूसरे मास वह ज्यूरिछ से बलिन गए । 
बहा उनके जाने काठहश्य विदेशों विभाग के श्रतमत बन्‍्य घरना भौर तत्काल सन 
फ्राशिस्का वी गदर पार्टी के सदस्या को साथ लकर भारतीय राष्ट्रीय दल” ([7037 
]२४४००० 9770) स्थापित करना था। 

एवं दूसरे भारतोय फ्रातिकारियों फे समूह ने बलिंन म १६१४ के प्रात में 
इण्डियम व डपर्देख कमेटी (भारताय स्वतातता समिति) की स्थापना वी। समिति ने 
पहला काय यह दिया कि एक घोपणा पश्न॒ निबाल कर जापान को भिन्र राष्ट्रों का साथ 
देने को बढु श्रालोचवा की भौर जरमरी के प्रति गद॒ते सहानुमृति प्रदर्शित की । 
घोषणापत्र निकासने छे कुछ ही समय वाद जरमन पभधिकारियां स महत्वपुण वार्ता 
हुईै। जरमन भधिरृारियों ते भारताय प्रतिनिधि मडल ७ प्रस्तावों को मोटे तौर पर 
स्वीकार कर लिया और बताए हुए ढग से काय भारम्म हो गया। 

कार्य की योजना 

जब जरमन भ्धिकारियो से हढ़ सम्बंध स्थापित हो गया तो यह श्रावश्यक 
घममभा गया कि भारत म स्वत त्रता के लिए युद्ध बरने वालो वी सहायता थी जावे। 
दस पहले यह भ्रावश्यक समझा गया झौर जो समभझोता जरमती स किया गया था 
उसमे यह प्रावधान भी था कि भारत को ग्रोली वदूक भोर भस्वर शस्त्र भेजे जावें। 
जरमन नो सना को कहा गया छि वहू प्रपनी सुविवानुधार पर तु शीघ्र हो भस्म शस्त्र 
तथा गोली बारूद को ने जावे प्रोर भारतोय क्रा।तकारिया को पहुँचाने का प्रयत्न करे । 
यहू स्पष्ट था कि जरमनी का सरकार को योजना यह थी कि भारतीयों को भारत से पग्नेजो 
को निकाल बाहर करने में सहायता पहुचाय भौर मध्य योरोप के देशो पर इग्लड जो 
झाक्रमण करने की तेयारिया कर रहा है उसमे बाघा पहुंचाये। भारत पर दो भोर 
पै भ्राक़मण करने की याजना थी | क्रातिकारी लोग मतिला, चीन, जापान, बोरमियो 
झौर श्याम होकर बरमा पहुंच । पश्चिम में योजना यह थी कि स्वेज नहर पर अधि 
कार १र लिया जाय शोर फारस भोर अफगानिस्तान होकर भारत को पश्चिमी सीमा 
पर पहुचा जावे | मुध्लिम भसतोप के झाधार पर जो यौजना तैयार की गई छसका 
लट्ष्य पश्चिमोत्तर सीमा प्रात की भोर था कि तु दूसरी योजना सन फ्राठिस्को की 
गदर पार्टी क्षे तथा बगाली क्रातिकारिया के सहयोग पर झाधारित थी उसके क्केचद्र 
मेंगदाक भौर बटापिया मं थे । वधक्राक योजना गदर पार्टी क बाउस श्राए हुए सिक्‍यों 
फो सोंप दी गई भोर बटाविया को बरांजना बगाड़ों प्रातिकारिया के जिम्म दे दी गई । 
दोनों ही योजनाए शधाई स्थित जरमन वॉधल के सामा्य निर्देशन में रमखी गई 
जो कि वाशिगटन स्थित जरमन दूतावास को प्राज्ञानुसार काप करता था। 

पयुवतत राज्य भमेरका में रहने वाले भारतीय एविकारियों ( गदर 
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से नियमित सपक स्थावित कर सकना बहुत कठिन चा। भ्रतएवं स्वीहइृत योजना के 
अनुसार उनमे से कुछ बलिन में धरा गए । उनमे से दो या तीए को वापस भारत मे 
भेश गया कि वे भारतीय सहकार्मी फ्रातिकारियो को इस बात थी सूचना दे दें कि 
सुदूर विदेशों में भारत के द्वितो वे श्रनवूल घटनाएं घट रही हैं भौर जरमन सरकार 
भारत कौ स्व्रतत्रता वे लिए सहायता दे रही है। 

१६१५ तवाभारतोय स्वत त्रता समिति” (इंडियन इडिपडए कमेटी) विदेशी 
प्रभाव से सपा स्वद-जहोकर प्रपते ढण और अपनों स्वत्ात्र योजना के भनुमार बास 
करने लगी । 

वास्तव मे कतिपय भारतीया के लिए जो वि भधिफ प्रद्चिद्ध नहो थे सुदूर विदेश 
में एक ब्रा तिकारी सगठन को स्थापित बर उसका प्रचालन परना बड़े साहस प्रोर 
जीवट का काम था। वमटी भ्रव यह निदचय किया बि पृथ्वी भर में जहा भी कांति- 
कारी कायकर्त्ता फले हैं उनसे सम्पक स्थापित किया जावे । 

बगाल में जो क्रातिकारी कायवाहियों का विस्फोट हुप्रा वह बहुत हृद तक 
बलिन कमेटी द्व।रा क्रा तकारी कायवाहिया को भ्रधिव गहरा भौर सतेज करमे का परिः 
शाम ही था । समुक्त राज्य में स्थारित गदर पार्टी ने अपने सदशवाहक' जरमनी भेजे 
और उन दोगों सगठना में जो सम्पक स्थापित हुप्ना | उसस्ते दोनों देशो में क्रातिकारी 
काय को बहुत बल पिला । ५ 

बगाल का प्रयध्न --भारत म शोर विशेषषर बगाल में र्वतवकारी मंता 
१६१४५ के आरम्मिक तिमो मे मिले शोर उद्ोते जरपनी वी सहायता से भारत मे 
विद्रोह भडकान की योजना को भरा तेम रुप दिया । बगाल के द्वातिकारी सगठन से 
इयाम तथा भय स्थाना के भारतीय तर तकारियों का सम्पक स्थापित हो गया और 
उन लोगो ने विद्रोह की कायवाही करने के लिए जरमनी स भी सम्भ ध स्थापित कर 
लिया | उस समय भक्षांतिकारी गतिविधियों में बहुन भधिक तेजो भा गई यो | क्राविकारी 
कायकर्ता बठाविया, बंधकाक ज|परात ध्याम भोर बरमा मे झा जा रहे थ। बगाल क्षे 
मदर भौर उसके पढौसो प्रात उडोसा मे जरमनी द्वारा भेजे जाने वाले अस्त्र एस्त्रो 
को विभि-न स्थावों पर प्राप्त करते का उचित प्रबघ कर लिया गया । 

मध्यपुृव 

बलिन कमेटी को पद्चिम एशिया में अपनी कायवाहियों का विस्तार करमा 
भावश्यक प्रतोत हुभा । उहोंने फारख के क्रातिकारियों से इस उहूं श्य से सम्पक स्थापित 
किया कि वे उनको सहायता छे भारत पहुँचने के लिए बिना किसी जोखिम के माग 
पा जावें। जा लोग बलिन कमेटी के इस मिशन के साथ फारस आए उहें उन लोगो 
से मिलकर बहुत प्रसतता हुई जो उनके विचारो के ही थे भौर उनसे पहुले ही वहा 
पहुँच कर, वहां को परिस्थिति का प्रध्ययत्त कर श्पने ढग से ही काय फर 

रहे य । 

माच, १६१४ में भारतीय क्रांतिकारी तुर्की पहुचे प्रोर उहोंने भपने को दो 
समूहों मे बाट लिया एक समूह फारस होकर बगदाद जाने वाला था दूसरा समूह स्वेज 
होकर दमिइक जाने वाला था। ४ नवम्बर, १६१४ को तुकीं युद्ध म॑ं सम्मिलित हो थया 
झोर इसई "गदर सम्राचार पत्र ने वहुत प्रशसनीय काय किया। सम्पादकीय लेखों 
भौर समाचारों सम्बंधी दिप्पियों के भतिरिक्त इस पत्र में गरम दल हे मिम्नी 
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भेतापोरों के लेख भी समय समय पर प्रकाशित होते थे ! हू 

२० नवम्बर १६१४ के भ्रक मे अनवर पाशा के नीचे लिखे भाषण को पत्र ने 
बहुत महत्व देकर प्रमुख स्थान पर छा - ' यह भरनुबूल प्रवसर है कि जब हिंदुस्तान 
में गदए को घोषणा कर देनी चाहिए अग्रेजो करे शप्त्रागारों को लूट लेना चाहिए 
उनके भस्त्र छस्त्रो पर कब्जा कर लेना चाहिए भौर उनसे प्रप्रजा को समाप्त कर 
डालना चाहिए। भारतीयों की सरण बत्तीस करोड है थप्नेज केबल दो लाख हैं। 
उनके पाप्ठ कोई सेना नही है । स्वेज नहर वा दीघ्र ही तुक बद कर देंगे। जो भी 
भ्रपने देश भौर मातृभूमि को स्वताञ्र करन में मर जावेंगे वे सदा बे लिए भमर हो 
जायेंगे । हि दुभो भोर मुसलमानों, तुम दोनों हो स्वतञता की सेना के सैनिक हो 
झौर भाई भाई हो। यह नीच भोर भतीत श्रग्रेज तुम्हारे ध॒त्रु हैं। जिहाद को घोषणा 
करके तुम्हें गाजी बन जाना चाहिए झौर भपने भाइयों के साथ इस रवाज्ता के 
युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए | भ्रग्नमेजा को मार डालो भोर मारत वो स्वतात 
करो । (रिपोर्ट भाव दी सेडीशन कमेटी पृष्ठ १६६ ) 

१६१४ क्षे प्रारम्भ मे कतिपय प्रमुस फ्रातिवारों छास्टनंटिनोपिल पहुंचे । 
जो भारतीय सनिक वहा के भासप्त पास मसोपोटामिया पर भाक़मण करने वे! लिए जमा 
थे उनमें क्रातिकारी साहित्य के द्वारा प्रवेश क्या गया | ओर उनमे से बडी सख्या में 
सैनिकों में ब्रिटिय सेना यो छोड दिया भौर क्रातिकारियों के साथ हो गए । 

सीरिया को भी नहीं छोडा गया दल के एक द्वो सदस्य वहां भो गए। 
ईजीप्ट को विद्रोह भौर क्राति के लिए अधिक उपयुक्त स्थान समभा गया बहा बड़ी 
सझ्या मे ईरानी सनिक मौजूद थे। प्रत्ये्र स्थान पर क्राततिरारियों द्वारा विद्रोह फी 
चिनगारी पहुंचाने मे उह अपो जोथन को भयकर खतरे में डालना पडता भा। प्रग्रेजो 
की ग्रुप्वचर सेवा वहुद कुशल प्रोर सक्षम थी । उद्दोने भरने सम्पूण् साम्राज्य म॑ भौर 
उन देशो से जो परिस्थितिवश उनके प्रभाव से भा गए थ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया 
था शोर सनिकों की चौकिया स्थापित कर दी थीं । 

गदर पार्टी के लगभग प्राधे दजन सदस्य किसी प्ररार प्रस्प त कठिनाई से 
फारस में प्रवेश कर गए यहा उहे पता चला कि दो फ़ातिकारी पहले से ही भेप बदल 
कर गुप्त रूप से वहां रह रहे हैं। दाद को पता चलाए कि वे दोनों द्विटिश विलोचिस्तान 
में घुस गए धोर भारत में भस्त्र शस्त्र पहुचाने में श्राशिक रूप से सफल हुए । दुर्भाग्यवश 
सरकार को पडय-शत्र का पता थल गया। दोनो ही पकड़ लिए गए प्रौर उनको सार 
दिया गया । 

समुद्री माग से भस्म शस्प्रो का झाना (१६१४ १५) 

जरमन सरकार ने भारत छो शस्त्र भेजने का जो वचन दिया था उप्तकों पूरा 
करने की सरसक्ष चेष्टा को। सरकार ने समी जरमव राज़दुतावासों को आदेश भेज 
दिया कि जहाँ भी सम्मव हो भारत को अम्त्र शस्त्र भेजने का वचन पूरा किया जावे । 

माच के झारम्म मे मारत मे जरमनी के दस्त्र देने के बचन को सूचना पहुँची 
भोर यह भी बताया गया कि बटाविया में स्थित ज़रमन अधिकारियों से सारी बातें 
विस्तार से तय कर ली जायें कि क्तिने धस्त विस प्रच्तर से भारत मे पहुँचाए जायेंगे । 
णब भारत से क्रांतिकारी दल के सदेशवाहक जरमन ध्रधिवारियों से इस सम्बन्ध में 
बात फरने के लिए बदाविया पहुंचे उसी समय 'एस० एस० मावेरिक' एक तेल से 
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जाते वाला जहाज कलीफोनिया के सट पड़ो से २२ माघ १६१५ यो भारत वी प्रोर 
चला | मूत योजना यह थी कि दास्त्र कराची पद उत्तारे जावें उसको बदल वर 
बंगाल और घडीसा पर शस्त्री को उतारते वा निधचय क्या गया। यह परिवतन 
भारतीय क्रातिकारियों के प्रतिनिधि ह पहने पर हुप्मा जो उस समय गलकत्ता से 
बटाविया पहुँच गया था। 

'ातैरिक! स्व प्रथम लोभर वल्ीकोनिया म 'सेतर जोस डल बोढो' गया 
उसका लक्ष्य जावा गे ऐगर' पहुँचना था। भपनी यात्रा मे उत्ता सक्सिकों बे ६०० 
मील पद्धिम में सोत़ोरों को छुप्रा भोर एक दुसरे जहाज ऐनोलारसेन के इतत 
जार म एक मास तक ठहरा रहा सम सनडियेगा मझस्त्र शरप्र तथा गोली बारूद 
लादा गया था। यहू उसका घोकसी करता रहा मावेरिव! को अचानझ तलाणी 
ली गई यच य्म ए एस घेदो तथा यच यम शी ये रंतबो भोर एक अ्रमेरोरी 
युद्ध पोत ने उसकी पृथक पृथक तलाशी लो। उसके उपशत वह जावा की ओर 
घला बीच मे ऐैलों जा/पन द्वीप को छूत हुए जावा पहुत्रा। २२ जुलाई को जाया 
पहुचने पर एप डच टरपीडो ने उसको पकड़ लिया झ्रोर वह वढो रोरू लिया गया। 

ऐसी लग्मात भपने उदन्य मे भशफ्ट हो जते पे! कारण इघर उबर 
एहुं श्यहीन द्वार चत्रर लगाता रहा। वर जितना भी हो सकता तलाह्षी और तजर 
बंदी की बचाता रहा झोर छून १६१५ मे वाशिंगटन मे 'होक्याम/ १हुबा उसको 
तुरत धयुक्त राज्य भ्मेरिवा की सरकार ते पकड़ लिया भौर उसकी तलाक्षी ती 
शई। छस जहाज का सारा भस्त्र शस्त्रो भौर गोत्ती बाहद क्रा सापान सरबार ने 
जब्त कर लिया । 

एक तीसरे जहाज हैनरी यसा का भी गही भविध्य हुम्ना। मनिता से 
शघाई की भोर चलने ने' पूव ही मैनिला के कस्टम अभ्रधिकारियों ने घराम भरे हुए 
बहुत अधिक मात्रा मे भस्त्र ध्वस्त तथा बारतुस भदि का पता लगा लिया। पाहांन 
जहाज के मास्टर को विवश कर दिया कि वह सारा माल उतार कर ही जा सबता 
है । भ्रपने उद्दष्य मे बुरी तरह भसफ़ल होकर ही उसे वहां से णाने फ्री भाशा 
मिली । 

भ्रव यह ज्ञात हो धुका है हि प्रथम महायुद्ध के समय इसी तरह के कई 
अयत्त भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भ्रस्त्र शस्त्र घहाजों द्वारा भेजो के प्रयात करिए 
गए । उप्तम से एक शधाई से बगाल के लिए भोर दूतरा उडीता के लिए निर्देशित 
था। तीपरा ,अभ्रण्डमन! जाने वाला था। य बहुत बडी मात्रा मे भ्रस्‍्त्र शस्त्र तथा 
गोली बारूद ले जाकर पोट ब्चेयर पर माक्मण करता । वह्दा जो भी क्लांत्रिकरी भोर 
विद्रोही कद ये तया पधियापुर के विद्वोही सिवा जिनके बारे में यह धारणा थी कि 
थे वहां मजरबरद हैं छुडा लेता भोर फिर रगून की भोर जाकर उस पर आक़मणु 
करता । 

इस योजना का सारा समाचार ब्रिटिश सरकार को जात हो गया इस कांरण 
घड़य-त्र से सम्बंधित किसी भी ष्यक्तिके घिए यह सम्भव नहीं रहा कि यह गुप्त रूप 
से भोर सुरक्षित रहकर काय कर सके | प्रत्येक फ्रातिकारी पर जो पड़य-म म॑ सम्मिलित 
पा ब्रिटिश सरक्वार कड्डी जर रस रही थी भोर प्रथम प्यसर पर ही उहें गिर 
एठार छर लेती थी। पड़यत्रकारिया का प्रस्पेष्ठ मुप्त त्थात ब्विठिश सवार को शांत 
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हो गया था भौर 5टहे यद्द भी श्ञात हो गया था कि कब पया होने वाला है। पठयम्र 
बररियों के निए सदेशवाहकों बे हर भषवा डाक द्वारा एक दुसरे से शम्पक बनाए 
रखना बहुत कठिद हो गया। डाझु बीच म॒ ही सरकार के हाथ पढ जाती प्रौर 
सदेशवाहक पड़े जाते | इस प्रकार जिस योजनः पर भारत मे विद्रोह सड़ा फर 
सकते के लिए भारी भाशाएं लगाई गई थी वह व्यू हो गई झौर उसवा कोई 
परिणाम नही दिरला । 

जबकि चारत वे भदर भोर बाहर महान दत्तियाली भयकर विप्सव के 
जौरदार तैयारिया चछ रही थीं। बगाल के विभिन भागों मे यहां यहा सरकार के 
क्मचारियों, एजेटो पुलिय के प्रधीव म॒प्तचरो तथा मुल्लाबिरो ये! विशद्ध फ्राँधिकारियो 
द्वारा हिसक झाव्रमण होत रहे जिनम बुछ की जायें गई । 

गंदर झ्रादोलन (१६०८ १६१८) 

घटनाएं तेजी ह घट रही थी। मुजफ्फरपुर वी दुघटना, श्र॒त्तीपुर तथा 
प्र्य परदयत्र तथां भय फुटवर काडा से यह स्पष्ट हो गया वि देश म॑ संगठित 
इसात्मब' कायत्राहिया की भवृत्ति बढ़ रही थी। कतिपय देशभक्त भारतीयों के प्रारभिक 
अंग्रगाणी धपय, तत्पश्चात ६ण्डिपद एसोसिएशन भाव-दी-पसिक्कि फोस्ट!' दो इंडिपव 
इण्डिपडध लोग, ( दी हिंदी एसोसिएथन ) सयुकत राज्य प्रमरिया मे, दी इडियम 
इ डिपडस कमेटी तथा जरमनो की 'बलिन कमेटी की स्थापदा विदेक्षों सें रहने वाले 
भारतीया वे' क्रातिकारी कार्यों को सूबक थी। उन दोनो समूहों के लिए यह बहुत 
बढिन काय सही था कि वे जरमन सरकार की सहायता से रामद्र के पास्त एक दूसरे 
से सम्ब ध स्थापित कर सकते । उन दोना भारतीय क्रातिकारी सभूदो की धम्मिलित 
कायवादियों का प्रदशन हम सुदुर पुव, मध्यपुव, ईजिप्ट, ठर्की चील, जापान श्रोर 
बरमा तथा भारत के उत्तर पद्िचमी सीमा-त में देपने को मित्रता है। भारत मे भी 

» इसवे' फतस्वरूप गुप्त श्ातिकारी समठन सतेज हो उठ भोर उनके कारण पजाब में 

क्रांतिकारी कायवाहिया भधिक उग्र भौर गम्भीर हो उठो। 

बहू एक विध्याल झोर मद्दान क्ातिझारी योजना थी यद्यवि वह भ्राशिक रूप 
मे हो छफ्स हो सकी । फिर भी उसमे भदम्य साहुत निर्मीक्ता हढ निमयय साधनों 
छो सुदर यवस्था, घय तथा मांतृभूमि फो स्वत त्र॒ता व लिए फ्रातिकारिया के श्रस्मीम 
बष्ट सहते को शक्ति के दशन होते हूँ । गंदर पार्टा तथा बलिन कसटो भपनी शाखाभो 
के सहित देश को स्वदजता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भ्रपते गौरवशाली श्रद्य वा दावा 
कर छकते हैं । 

प्रारम्म भत्यत साधारण ढंग से हुआ । जिस प्रकार एक छोटो सो विनगारी 
भयकर अग्तिवाड का कारण बन जाती है उसी प्रकार इस दिखते हुए साधारण क्रांठि 
कारो प्रयत्न के फलस्वरूप तीन मद्दाद्वीपा के भारतीय फक्राविकारिया का मिछन हुभा 

४ और उत्तने ऐसो हृढ़ नीव डाली कि जिस पर भावी क्राठिकारी आदोलन मस्यत 

घाघारित था । 

१६०७ में कुछ युवक बकले, कलीफोनिया में भष्ययन के उद्देष्य से भ्राए। 
दे भापस में मिले भौर उद्योने अपना एक संगठन स्थापित किया जिसवा उद्देश्य 
तत्कालोन परिस्थितियों मे जिस प्रकार स भी देश वो स्वताजता पा लट्ष्य प्राप्त हो 
पक्के उन कार्यों को करना था। प्र ये छोगो के सहयोग से उाहाने १६०८ मे ऋदबो- 

रे 
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फोनिया में “इण्डियन इण्डिपडस लीग” की स्थापना को जिसके नाम से हो उससझ्ने 
सस्थापका का उद्देश्य स्पष्ट था। हि 

इस सगठन के सवप्रथम व्यक्ति जि होने लोगो का ध्यान ध्रपनो भोर सार 
दित किया श्री तरकनाथदास भ्रौर उनके थोडे से सहयोगी थे। वुछ ही समय के 
उपरात श्री पादुरय खान खोजे उसर्म सम्मिलित हा गए झौर उनके उपरात श्री बाशी 
राम भौर प्र य लोग उप्के सदस्य बने । अपने अध्ययन झौर एक राजनीतिक दल के 
सग्ठन के कार्यों मे व्यस्त रहते हुए भी उनम से बुछ लोगो ने सनिव' प्रशिलण प्राप्त 
करने तथा बमो तथा विस्फोटक पदार्थो का निर्माण रूरने १। क्रिया सीखन का प्रयत्न 
किया । 

जिस समय इन तरुणो ने अपनी क्रा तकारी कायवाहियों वो खुले रूप में 
करना आरम्भ किया उसी समय सयुक्त राज्य भ्रमेरिका तथा कनाडा में रहने वा७, 
सिक्सा मे भयकर प्रस घोप भोर क्षोभ वी लहर फली हुई थी। विशेषकर कनाडा मे 
रहते वाले सिकस्॒ बहुत प्रधिक क्षुब्ध भोर प्रस तुष्ट थे। कारण यह था दि भारतीय 
होने के नाते उ हे बहुत कठिनाइयो और अभ्रपमान को सहन फ्रना पडता था। 
जितने भी भारतीय वहा रहते थ उनमें सिक्ख सख्या में सबसे अधिक थे भौर उनकी 
कठिनाइयों वे कारण सभी वर्गों के भारतीयों मे बहुत झषिर रोप व्याप्त था। 

पोटलड में स्िवश्च बहुत भ्रथिक सस्या में के द्रित थे भ्रतएवं वह्‌ श्रग्रजो के 
विरुद्ध घृणा उत्प न करने भोर उससे फ्चाने के लिए उपयुक्त स्थात बन गया। बहा 
भ्रग्नजों के विरुद्ध छणा के बीज बोय गए क्योकि व॑ भारतीया को सरक्षण दिलाने में 
प्रसमथ थे जबकि श्रपने देश भारत म उ हूं दास बनाकर रबसे हुए थे । 

खान साजे ने काशीराम को भ्रपने साथ लेक्र पोट लड में 'हण्डियन इडि 
पड स लीग! की स्थापना की | वीघ्र ही लीग कै कै द्र सयुक्त राज्य अमरिका के 
विभिन के द्रा मे जपे भ्रोटेगान सनफ्रास्िसको वाशिग्टन भादि में स्थापित हो गए ६... 
शीघ्र ही यह सगठन अधिक विस्तृत भौर शक्ति शाली बन गया | यह संगठन घोषणा) 
पत्रो कै रूप मे फ़ातिकारी साहित्य प्पने सदस्‍्यो के लिए सिकालता था उनमे बह 
घाहित्य बांदा जाता था भोर वह साहित्य भारत के तट पर भा पहुचता तया भन्त में 
भारतीय फ्रांठिकारियों के ह्वाप में पहुँचता था । 

१६०६ के आंग्रवासत सम्ब धी अधिनियम ने भारतीयों के मस्तिष्क मं 
घोर म6 तोप उत्प व कर ही दिया था | लीग के नेताग्मा ने उस भ्त तोध प्रोर भाक़ोंव 
का पूरा सलाम उठाया। क्षुघ भारतीयों में विद्रोह की भावना छत्प न कर दी गई भौर 
उनमे यह मांग उत्पन करदी गई कि जिस प्रकार भ्राय स्वतस्त्र राष्ट्रों के नागरिकों 
के साथ "प्रवहार किया जाता है ठीक वह्ा द्वी व्यवहार उनके साथ क्या जावे । 

इण्डिया इण्डिपडस लोग! के काय को विष्णु गणेश विगले भौर एक्कूंे 
उपरात पभ्रप्रेल १६११ में हरदयाल के फ्र पिसक्ो मं धाने पर भौर प्रधिक बल मिला। 
झपने गतियील क्रा तकारी व्यक्तित्व इतिद्वास के गहम ज्ञान भदुभुत भाषणकला के 
धनी द्वोने के कारण साला हरदयाल ते #।तिष्यरियों मे मथा जीवन झौर मया हृष्टि 
कोण उत्पात कर दिया । 

घीरे धीरे विद्रोह की भ्रम्तिशिख्या क्लीफोनिया और ओरेगान पर फलने 
शगी । उन दोनों राज्यों में भारतीय प्रवासी बंहुत बड़ी सद्या में बसे हुए थे । इस 


बसतिदानों को प्रशह्िि २१६ 


विद्रोह की भावता वा प्रथम परिणाम मह हुम्मा कि झोरेगान राज्य में एसटोरिया 
नामऋ स्थान में १६१२ दे भ्ातिम दिनो में भषवा १६१३ ने प्रारम्भ में हिन्दुस्तानी 
एसोसिएशन की स्थापना हुई। उ्त एसोसिएटन का मुख्य उद्दष्य भारत से दक्षी 
आपापों वे पत्र मगवाना, भारतीय युवकों को भ्रमेरिका झाने के लिए प्रोष्या हित वरना, 
था, जिससे हि दे धमेरिरा मे शिक्षा प्राप्त वर नए विचारों प्रोर काय करने के नए 
तरीकों को सी बर दे की सेवा कर सारे । एसोसिएशन की साप्ताहिक बेठफों बी 
चर्चा में भत्स्पो म॑ गहन देशभक्ति की भावना प्रदर्शित होती थी भौर ये लोग बहुधा 
इस प्रकार थी चर्चा किया करते थे $ 

बाद में जब हि दो एसोसियेशन की स्थापना हुई तो उसवे उद्देष्य भी 
अपनी पूववर्ती द्वि दुस्तानी ऐसोसिएशन थे सामान हो थे। उसका एदय भारत थे' सभी 
वर्गों भौर धार्मिक विचारों के लोगा वी एयता को स्थावित करता था ग्रौर भारतीयों 
को भारत मे भप्रेजों बात विरोध बरते के सामादर उद्देदय से शिक्षित करता था| 

उससे भी पहले “इण्डियन ऐसोसिएशन झाफ दी पसिफित फोस्ट” स्थापित 
हो चुकी था भोर इन क्ातिकारियों म परस्पर सम्पक स्थापित द्वो चुका था। फ्रांठियारी 
वायवाियों तथा गतिविधियों को भधिक तीश्व फरने के लिए एक "गदर पार्टी” बी 
स्थापना वी गई प्लौर परर्टी षए एुड' मुख पत्र गदर प्रकाशित बरने छा निणय विया 
गया। झारम्म में गदर गुरमुखी में प्रकाशित छिया गया परमश उसको हिंदी, उद्द 
और ग़ुबराती में प्रकाशित वरने बा निश्चय क्या गया । एक बप के प्ादर इसे 
भाषाप्रों म भी गदर पत्र प्रकाशित हाने लगा। उस पत्र के चुने लेखों का प्ग्रेणी 
झनुवाद भी प्रद्माशित दिया जाता था और उन लोगा में बिता मूल्य वितरित किया 
जाता था कि जो लाग भारत की स्वतजता वे प्रएत्त म॑ टिलिचस्पी दिखलाते थ। 
विनेषज्नर यह वह भसतुष्द सिकयो तथा भारतीय सेना वे' सनिवों में वादा जाता था को 
पृथ्वी के विभिन भागों में पडे हुए थे । 

“गदर पत्र का पहला अभ्रक सन फ्रांसिसको से एक नवम्बर १६१३ यो प्रका 
शित हुप्रा । जिस प्रेस में बह पत्र छापा गया उसका नाम युगान्तर भ्श्रम रक्षा गया। 
पत्र मे पहले ही प्रक में खुले शब्दा म धोपणा की “थाज विदेशी भूमि पर पर तु 
हमारी अपने देश की भाषा से ब्रिटिश्व राज्य के विदद्ध युद्ध प्रारम्भ होता है। 
तुम्हारा नाम वया है ? “गदर । तुम्द रा काय कया है गदर', वह कहा होगा ? भारत 
मेँ दे एक समय प्रावेगा जबकि लेखनी छा स्थान राइफ्लि और स्याही का रुधिर 
लेंगी ॥ 

गदर! पत्र उस प्रत्यक भावना को उभारता था झि भो भारतीया छी क्राति 
कारी भावना को उत्तेजित ढरे। उसके प्रत्येक वाद्य म भारतीया के लिए प्रप्नेजा 
के मारते भीर उनडे विछद्ध विद्वाह करते का उद्बोधन होता था भौर वह प्रत्येक 
भारतीय को भारत जाकर वहा के धासन छो ठप्प कर श्रग्रेजा को भारत से निकाल 
बाहर फरने के लिए प्रोत्साहित करता था। 

गदर पत्र ने इस बात का भी छूद प्रचार किया कि भारतीय रवत-तत्ता मे 
युद्ध को सफल बनाने के लिए यह झावश्यक है कि नए क्रातिकारो पत्र निकाले जायें 
भौर पपयुक्त पुष्ठकू प्रराशित की जायें पोर उद्दें मारठ में भेजा जावे । सविता 
कवायद हर एक मारतीय कै लिए प्रतिदाय ध्ावरयरुता है तपा विदेशी राष्ट्रों से मपीक 


२२० यदिदां्ता वी प्रशांत 


की जाव दि वे भारत के विद्रोहियो को सक्तिय सहायता द। घोष ही एटोशियशन 
की गतिविधिया सभी दिद्याप्मा मे तंजो स फलन लगी ओर उठ पोटलेंड, भौर ऐशटास्पा 
क॑ भतिरिक्त सेंट ोन, सशामंटों स्टाकटन, ब्रिडाल वेल, इत्पादि स्थादा म भा शाखाएन 
छोलनी पडी | 

गदर' पत्र निकालने दे साथ साथ क्राउक्रारो बविताएं गदर की गूज! 
' नीम हशीम सतरए जान ', गार शाही जुत्म आदि भा प्रकाशित का गई । उन 
सभो कायताप्रा मे इस बात की धांपणा या गई कि पब समय व्यच खाने का नदों है 
धाह पडित प्ौर मुल्लाप्रों की उचित माय दिसान के लिए जररत नद्दी है। “तलवार 
सीचो भव युद्ध फरने का समय है. भापश्धा दव प्राथता झोर समय के लिए स्थगित 
कर दो इस क्षण को पुष।र है । मारो मारा सभी कांवताम्रा झौर ससो वा सार था। 

संयुक्त राज्य भमरिका दे भधिवारियों लाला हरदय।ल 4॥ २३ मसाच १६१४ 
को उनके उसजना उत्प ने वरने वास द्सित्मक भाषणा भोर प्रार्पत्तजनक वायवाहिपों 
के लिए गिरफ्तार कर (शिया + वे जमानत पर छोड़ दिए गए भार व सयुवत राज्य 
अमेरिका से भाग गए, जिसस कि उ दे एड्डी अग्रजो क सुपुद न ब.२ दया जाथ । गदर 
पार्टी की गतिविधियां को अ्रतिष्यांन कालाम्भया मे पहुंची भोर वहा के सक्खा मोर 
हिदुधा मे क्षात्र उत्तजता जाएठ है। गई । फ़ताड़ा सरकार य भाप्रवास नियम ॥ द्वारा 
ला कौठना[इपा भारताया क तए पडा बरदा थी, उनके प्ानदालन रा तोग् बताने छा 
लिए पुद लाभ उठापा गया भार उसब प्रावधानां को जहां तक व भारतायों को 
प्रभावत करते थ उ हे प्रभावद्वान झोर न्‍्यथ बरन क प्रधलल किए गएू। 

थीघ्र ही गदर पार्टी न यह प्रनुमव पर लिया वि बेवल विदेशा मे भा दोलन 
करना इतना झांधक प्रभावशालो भोर कारगर नहों होगा कि भारत सरकार पर यधेध्ट 
दबाव पड़ सक धार ने ।द्रट्श अविद्यारया य' लिए इततवी उसभव झोर प्रावुलता ही 
उत्प ब कर सकता है कि थे उनको स्वतन्नता वी माध के मान ले + 

गदर पार्टी क बढ़त हुए प्रभाव भार धाक्त के बारण भम।रव्त सरकार की यह 
माता बन गई कि वह भनुन्नात् दव वालछा सोमा से बह चलो गई है भोर सयुक्त 
राज्य भमेरिका क॑ लिए एक गरम्भोर समस्या बन गई है। इस बात की शादह्षा की 
कमी नदी थो कि गदर १रर्टी ने सयुक्त राज्य प्रमरिका तथा कुन।डा के सर्मिति क्षेत्र में 
झपनी ग्रतिविधियो व। स/मत करन के बजाय उछने प्रपन सदस्यों को भारत भेजने 
झोर वहां देश की स्वत॒नता के लिए प्रचार करन ता भपने को सब प्रकार की 
परिध्यांतियां के लिए तयार रहने के कायक्ष्म को झपता लिया था; भारत स्थित 
भारतीय सना को गदर पार्टी भेद्यबिदु मानती थी जहा गरांद बुद्धितत्तापुण ढय पे 
प्रदेश किया जादे झोर सनकों को समराया जावे ता सफलत! सिल सकते की 
सम्भावना थी । भ्रतएवं गदर पार्टी के कायकर्ताप्रो को प्रपन एक भाग वो उस्त 
दिशा में लगाने रा परामश दिया जाता था । न « 

१६१३ में तात सिख अ्ंतनिधि पात्र भाए। वे एदर पार्टी के सदस्य 
थे भौर वहां को परिस्थिति को टाहू लथाव भाए थ। उ होन पंजाब के विभिद 
प्यरों भोर करदों मे कढाड़ामे रहन काल भारतोयों की क्ठिनाइयो भोर शिकायतों 
के सम्बंध में भाषण दिए झौर उन सभो सम्ाप्नो मे उसके विरोध मे प्रस्ताध पा 
ढ्राएं जिनमें सभी जातियो क॑ छोग सम्मिलित थ। 


मलिदानों की प्रशत्ति श्र 


गदर पार्टी मे सयुक्त राज्य धमेरिका के विभिन राज्यों में समाएं करना 
पारम्म करदों। विनेषज्ञर सन फॉमिसको झौर बैलीफोनिण में बहुत सी समाए मी 
गई । कर्रोफोनिया राज्य वे सैजेमैंटा की सभा जो ३० टिएम्बर १६१२ को बुवाई 
गईं बाई कारणों से विशेष महावपूरण थी। बढ़ एक विश्ञाल भौर वृह्द जाय समूद 
था जिसमें भारत की सभी जातियो का प्रतिनिधित्व था बहुत बड़ी सख्या में मारतीय 
उसमे सम्मिलित हुए ये झ्यौर उसमें जरमनो छे उच्च भ्रधिकारी भी उपस्थित हुए 
थे । इससे घाने वाली घत्नाप्रों कौ छाया स्पष्ट होने लगी थी भौर उस समा के 
महत्व को उसने बहुत भ्रव्चिक घटा दिया था । 

'कौमागांट' मार! जहाव जो गदर पार्टी बे! सदस्यों गो लेवर बजबज को 
बसा था उसको भाग में विधिम बादरगारो पर जो उस लम्बी यात्रा में कष्ट भौर 
कठिनाई का सामना करना पड़ा था उसझी खबरों ने भारतीयों और विशेषकर 

? सिक्‍्यों कै रोप को बहुत अधिक भड्वा दिया था तथा विदेशों में रहते बाले भारतीय 
आक्रोश से बहुन भ्धितक धुब्ध थे। उनका रोप चरम सीमा पर पहुँच गया था भौर 
वे उस लाछना झौर धपमान फो ठोक फरने फे लिए सभी प्रकार का त्याग भोर 
बलिदान वी जोखिम उठाने के लिए तयार हो गये । सितम्बर २९ १६१४ को धजवज 
में 'कौमायाटा! मार! जहाज के भारतीय यात्रियों पर जो गोलीकाड हुपा उसमें घास 
कै ढेर में जैसे अग्ति की बितगारी फेक दी और विटेशी सरकार ने णो भारदीयों 
का भ्पमान किया और निर्दोष भारतीयों का खून बढाया एस भपमात का बदला 
सेने की तेजी से तयारियां होने एपी ॥ 

भारतीय क्रांतिकारियों से सहानुभृति रखने वालों भौर भारतीय क्रांतिकारी 
ऐजे'टों के प्रयत्नों भौंर गुप्त रूप से क्रातिकारी साहिय को प्रगुर मात्रा में बॉटने के 
परश्णामस्वह्ूप सुदुरपुद्र में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रा वि के लिए नए सदस्य 
>मर्ती फ़र लिए गये । विशेषकर दाघाई में बहुत बड़ी सरया में भारतीय प्राशवतिवारी 
दक्ष में सम्मिलित हो गए । भारतीयों को दााघाई हागकांग मतिला, पनांग, विगापुर 
छथा श्याम के ज्ञातिकारी भादोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहन दिया 
गया। 

प्रव संयुक्त राज्य प्रमेरिका झोर कड़ा से भारतोय थहुत बडी राझ्या में 
वापस लोटने लगे। अत्येक जहाज जो सयुक्त राज्य प्रमेरिका भौर कनाश से पाता 
जते फ्ोरिया' तोणामाद', 'माथिमाद कवादीमार! 'सालामिस' ध्ादि झौर मिसका 
प्रद्षय भारत होता उप्में भारी सस्प्रा में सिकक्‍य भरे होते णो भारत इस उद्देश्य से 
वापस पा रहे थे कि ये भारत में प्राति फी तँयारी करें जितसे दि भारत ह पश्रप्रेजी 
सरकार को उलट देने फा प्न्तिम ध्येय पूरा हो सरे । 

स्मरणीय क्षेयक्त (१६१४ १५) 

गदर पार्टी के लक्ष्य भौर उद्देदयों थे सम्द घ में भ्रद बोई गोपनीय वाद 
नहीं रह गई थी। ब्विटिश तथा बनाड़ा की सरकारों मे मिलकर इस शभातोलन को 
भागे बढने से रोकने तथा भवपोमनीय झभौर घृणित साधमो से इस जा दोलव दे मुख्य 
प्रमिनेताभा को ससार से हटा देन का निश्चय वर लिया । 

; सबसे पहले इन दोनो घरकारों ने कनाडा में ग्रप्तचरों दा एक जाल विद्या 
दया । उसका मुख्य उद्येश्य वेक्वावर छो इंडिया कमेटी को तोट देख न्‍7 
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प्रतिनिधियों ने फोमा गाटा मार जहाज को किराए पर तय किया था। इस प्रकार दोनो 
सरकारें यह चाहती थी कि “कोमागाटा मारू जहाज जो वि कमट में फस गया था 
उम्तकी सहायता के सभी प्रयत्ता को विफ्ल कर दिया जाय भोर वे भय किशी जहाज को 
भी कायाडा मभ॑ उत्प्रवासियो को भविष्य में ला सकझने बे लिए किराए पर तय ने 
क्र सर्वो । 

इस विधार को काय रूप में परिणित करने के लिए गृह विभाग ने अ्रपनी 
“प्रपराधी खोज शाखा” में इंडियन पुलिस सेवा के एन प्रयसर प्राप्त अधिकारी विलियम 
द्वापकि सन को सारी कामवाही वा भार सोंप दिया। हापकिसन )े बेलासिह को पपने 
प्रमुख भेदिए के रूप में मौकर रख लिया । वेलासिंह अपराधी खोज शाखा के लिए 
बहुत ही उपयोगी भौर महत्वपूणा सिद्ध हुप्ना । 

झब वहुधा यह रिपोट सुनते को मिलने लगी कि लोगों को समभाया जा रहा 
है उन पर दबाव डाजा था रहा है उह भाधिक छाम का लालच दिया जा रहा है तथा 
बेलासिंह भौर उसके शब्राट्मी लोगो को डरा धमका रहै हैं छि व इडिया इुमटी से भ्रपना 
सम्ब"ध ताड दें । वलातिह के द्वारा झव सिक्य समुदाय पर हापकि सन फा स्पष्ट प्रभाव 
पडने लगा । कुछ विक्स उससे प्रमाविंत होने लगे । ऐसी परिस्थिति में यह भावश्यक 
प्रतीत हुआ कि सरकारी एजेंटों की इन जघय कायवादियों को रोका जादे जो सगटन के 
लिए खतरनाक बनती जा रही थी। ग्रुप्त मनणा हुई कि वेलामिह फी जघय 
कायवाहियों को किस प्रकार रोका जावे झौर कुछ ही दिनो में वेज्ञासिह का एक आदमी 
रहस्यपुणा ढग से गायव हो गयाः। उसका वोई पता नही छगा । पहली घटना पे कुछ ही 
दिनो के बाद बेलासि|]ह के दूसरे भ्रादमी झजु नह को रामभिह ने दिन दहाड़े गोती से 
मार दिया। रामसिह ने अपने जो निजी सुरक्षा का बहाना विया भ्रौर यायातय ते 
अभिक्षन को स्वीबार कर लिया । 

वेलासिह बदला लेने की भावना से भगस्त में वक्ोवर के एक सिंवस गुर्द्व रा 
में गया जहा एक मृत सहदेशमक्त की श्रात्मा की शाग्ति के लिए प्राथना समा होने 
जा रही थी भौर वहा उपस्थित जन समुदाय के लोग गुरुग्र व साहब को क्षीश् भुका 
कर प्रणाम पर रहे थे उस समय यक्तायव' बिना किसी उत्तेजना के बेलाध्िह ने कमाड़ा 
कि क्रा तकारी सपठस के अध्यक्ष भागविह और सरदार बतन्तिह' को गोलियों से 
छूतनी वर दिया | दोनो वी घटनास्थल पर तुर त ही मृत्यु हो गई। पृकत्रित भीड़ में 
झनेक लोग जख्मी हो गए उनमें से कुक तो घम्भीर रूप से घायल हो गए थे । 
बह २२ प्कक्‍्टोबर १६१४ को यायालय छे समक्ष हत्या के अपराध में उपस्थित क्या 
गया । हापडि सन से उस्ते जमानत पर छुटा लिया। भभियुक्त वेलाहिंद ने युनी 
अदालत मे भ्रपने भ्रपराघ को स्वीकार कर लिया परातु स्वय तिज की वक्षा का बहाना 
लिया उसके इस भभिक्थन नो इस आ्राघार पर स्वीकार कर लिया गया ओर उसे 
मुक्त कर दिया कि इतनी बडी भीड़ के समक्ष ऐसा साहसपूणा काय कैवल निज वी 
रा के जिए किया जा सकता है। ग्रनियोजक्ता का तक कि बेलामि ग्रुरद्वारे मे जहा 
धामिक भावना से प्ररित निशस्त जन समूह एकत्रित था भरा हुप्रा पिछ्तोल लेकर गया 
झौर उसने गोलिया चलाइ इम बात का प्रमाण है छि वह वहा हत्या करने के विचार से 
ही गया था, अभ्रमाय करदो गई । 

यह चुनौती स्थानीय लिखों के लिए इतनी गस्मीर थी कि सिव्ख उसको चुपचाप्‌ 
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पहन कर लेते यह सम्मव नहीं था | इसका बदला लेने भौर विशेषकर मुख्य हत्यारे 
हापकि सन को धराशायी करने को बहुत सी योजनाए सोची गई ध्रौर उहें भरवोकार 
ऊँर दिया गया। भ्रःत में एक युवक ने जो सिकख समुंदाय में अधिक प्रसिद्ध या 
परिचित नही था उसने 'भागधिह! तथा सरदार बातनपधिह की मृत्यु था बदला लेने का 
उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर ले लिया । 
युवक ' सेवा (या मेवा) सिह” ने हापकिसन का प्रिय भोर विष्वास प्राप्त 
बनने के लिए एक युक्ति सोची छसने भारतीयों के विरुद्ध भेदिए का काम परने का 
प्रश्ताव हपकि से के सामने रवखा । भाग्य प्रबल था हापकि सन उसके जाल में फस 
गया परतु सेवासिह को बहुत निराक्षा हुई क्योकि उसका भपतगा बाम पूरा फरते का 
उपयुवत प्रवसर ही नहीं मिल सका | एंक दिन प्रात काल जब हापक्सिन झपने कमरे 
में हजामत बना रहा था सेवासिह अपने द्वाथ में रिवाल्वर लिए हुए घुसा । ह्ापकि"सन 
_हो भपने छ्ीशे मे सेवास्िह टिखलाई दे गया भौर बिजली जमी फुर्ती से छसने पलट 
कर सेवापिह का हाथ पक्ड लिया [प्रुरदित्तस्तिदह दी वायज झाफ़ कोमाग्रादा मारु 
भाग दो पृष्ठ १६) सेवासिह ने भ्रपने मस्तिष्क के सतुलन को बनाए रखने में क्माल कर 
दिया हमते हुए उसने हापकिसन से कहा झ्राप तनिक भी उत्तेजित ने हो । मैं रिवाल्वर 
षो आपको देने भाया हूँ क्योकि प्रव. उसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं रद्दा। 
सेवाविह ने भ्रपने चेहरे पर गम्भीरता भौर वेदना के भावों वा ऐसा स्वभाविव 
प्रदशन किया कि जिसकी समता कर सबना किसी के लिए भी भ्रसम्भव था। उसने 
फह्ा *मेरे देशवासी मुझ्मे घृणा करते हैं खुले रूप मे मुक्त पर दोपारोपण करते हैं 
कि मैं तुम्हारा वेतन भोगी जासूस हू जबकि झ्रापने मुझे जो नौकरी देने का वचन दिया 
था आज तक नही दी ।” वह एसे दयमीय जीवन वे भार को ढोने के कारण भत्यत 
लब्जित प्लौर अपमानित प्रमुमव करता है भौर हापकिसन है पास इसलिए प्राया है 
/“9ि वह रिवाल्वर को गोली से उसके इस झपमान जनक जीवम का झत परदे) 
इस चतुराई और युक्ति मे फैबल सेवासिह के जोवन की ही रक्षा नहीं की 
घरन उसे हापकि सन के भ्रधिक मजदीक ला दिया । २१ पवद्बर १६१४ को जब 
बैनासिह का मुकदमा अपनी निर्णायक स्थिति म पहुच गया धौर हापकि सन झ्रभि 
योजन की प्रत्यःस महत्वपुण बातों मे सहायता पहुदाने में व्यस्त था उस समय 
विवठोरिया में जुली भ्रदालत मे उसको गोली मार छर मार दिया गया । गोली मारते 
वाले से जब बाद को कद होने के उपराज्त पूछा गया तो उसने कहा कि हापकि'सन 
जसा व्यवित जो भाई के विदद्ध भाई का जासूघ की भाति उपयोग करने को जधय 
फाय छरता था इस प्रकार गोली से मारे जाने ही योग्य था। 
हत्या बे! भ्रपराध मं चलाए जाने वाले मुकदमे से सेवासिदह ने भ्पने बचाव 
वी तनिक भी बोशिश नहीं की और उसने मुक्दभे को यह स्वीकार कर वि उसने 
हन्य्ानवुसा कर हापकि सन की हत्या वी है बहुत सरल और सीधा बना दिया । सेवासिह 
को मृत्यु दण्ड दिया गया। ११ जनवरी १६१४ को जब उसे फांसी दी गई तो उसमे 
स्थानीय गुरुद्वारा के महन्त वे द्वारा, जी उसमे मिलने वाला भरी तम व्यक्ति था, सप्तार 
दे लिए एक सदेच दिया । 
पु सेवा सिंह फांसो के समय भत्यत प्रसन्न दिखलाई देता था | ऐसा प्रतीत होता 
पा कि मानो सुखद भावों झस्तित्व की कल्पना कर रहा दहो। उसका कहना था कि चहू 
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सनयात सेन! के द्वारा भारतीय विप्तववादियोंँ को जापान में हुईं एश ग्रुप्त सभा मैं 
सहायता देने का बचन दिया । उनका यह हृढ़ विश्वास था कि स्वतत्र मांरत प्याम-बर्से 
कै केवल एशिया से ही नहीं प्र-य महाद्वोपो के निवाध्षियों में स्वतत्रता की भावना जागृत 
कर देगा। वह उन जातियो मी भासे खोल टेगा कि जो श्वेत जातियों की दासता में 
पड़ी हुई कराह रही हैं। वह उस युद्ध में सफचता को नम्भावनाप्रों को उपस्थित करेया 
कि जिसमें एक प्रधीद देदा या उपनिवेश जो कि द्क्ति में एक बोने के समान है ब्रिटिश 
धाप्राज्य तथा भय भौपतिवेशिक घक्तियों की गक्षसी शक्ति से सफलतापुर्वेक मोर्चा से 
धद्ता है । 

बहुत बढ़ी सड्या में हृढ़ निश्वयी मारतीम जय कि भारत में प्रवेश का प्रयत्न 
कर रहे ये कद कर लिए गए झौर जेल में हूछ दिए गए। उनमे से कुछ भारत सरदार 
कै गुप्तचर विभाग के द्वारा फलाए हुए जाल से बचरर पजाद पहुँच गए । छनने' हृदय में 
उस शासन के विरद्ध घोर घणां पी जो कि उन दैशों में जिनके इज्भलड से पूठनोतिक 
सम्बंध थे उनकी प्रतिध्ठा क्‍्ौर “यूवतम मानदीय घषिकारों वी रक्षा नहों रर सका। 

परजाब की प्रशाति भोर जो समस्त पजावब में ह्िसात्मक विस्फोट हुए वह 
झधिक्तर उन प्राम्तिकारियों के प्रयत्तो के परिणाम ये जो कपी कनाश। या सुक्त राज्य 
अमेरिका के निवासी ये । केवछ राजभक्त क्रिमानों के पाप्ठ ही नहीं क्रातिकारी उत्तर 
भारत में स्थित लाहौर फीरोजपुर पम्बाला, बनारस धादि भी सेनिक छावनियों में 
भी गए पोर उाबोते सनिकों से विद्रोह में सट्टायक द्वोमे के सिए कहा। बहुत से 
सनितरों ने फ़ालिकारियों को सहायता देने का वचन दिया था। 

एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा (१६१३ १४) 

यड़े कहावत कि जिसके घर पर मान भझादर नहीं होता उसको बाहर भी मान 
भादर सही मिलता | यह झहावत उन सैकड़ों सिक्खों के सम्बंध में चरिताथ होती 
थी कि जो कनाडा जीवन यापत की खोज में गए थे। उनमें से बहुत से प्रवकाष प्रास 
ब्रिटिश सेनाथों के सनिक थे जि दोंने भपने जीवन का सर्वोत्तम भाग साप्नाण्य की रक्षा 
में ब्यहोत किया था । 

१६०४ तक उनके साथ द्यवहार साप्रारशातया ठीक था। १६०८ तक 
छतकी सझपा ध्ाठ हजार तक पहुँच गई भोर भारत से भोर प्रष्कि सिकक्ष आकर 
कताह में बसने लगे। यह क्रम जारी था। कनाडा सरकार कनाडा की एक मात्र 
इवेत जातियों के लिए घुरक्षित रखना चाहती थो। भतएवं उसने भारत से स्‍झावर 
बसने वाले भारतीयों को रोक दिया। णो पहले से दसे हुए थे उतके विरृद्ध मुकदमे 
सनाएं जानते सगे डिससे कि उनको कनाडा से निकाछ याहर किया जायें। 

भारतीयों में जो कनाश में बे हुए थे इस भारतोय विरोधी मोति के 
कारण चोर क्षोम और रोप उत्पत्त हो गया। घरकार की भारत विरोधी भीति का 
विरोघ करने के लिए बहुत बडी सझया में मोटियें हुई कमी कमी उन मीछिगों का रूप 
राजनीतिक हो घाता था उनमें भारतीयों को समस्त ब्रिटिश उपनिवेशों में भय स्वतत्र 
देशों हे नागरिछो के समान बरावर दर्जे की माग को जाती थी। प्रपने इस प्रयत्म में 
सफ्ल न होने पर उड़ने ब्लिटिश तथा क्नेडियन सरकार से भारतोयों के साथ घरप 
देशो के नागरिकों की तुनना में भेदात्मक धीति फ्रो रोकने के लिए श्रायवा की। इत 

७७७ का भी कोई परिणाम मही गिकला । भारतीय मुस्यत पंजाबी थे धोर 


धर 


इहिदाही की प्रशौते है२७ 


छतमें भी प्धिक्तर धिश्ख ये । वैंकोवर में जो पजादी भोर सिवल ये वे राजनीतिर 
झांदोलन के प्रमाव के कारण बहुत उत्तेडित हो उठे ये । 
कनेंडियत सरकार इस झ्ांदोलन से बहुत चौंकी भोर उसने यह घाज्ञा 
विवाली कि सभी भारतौय कवाडा छोडकर ब्रिटिश होंडुरास चले जानें जो उस समय 
वहाँ की कठिताइयों भौर भभावों के कारण पृथ्वी का नरक माना जाता था । भारतीयों 
ने वहा जाना भत्त्दीबार कर दिया | 
हस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रबल भादोलव उठ छडा हमा। कनाडा सरकार मे 
६ मई १९१० को एक कानूत वना दिया जिसके भम्तगत प्रत्येक भारतीय को (कुछ 
विशेष भारतीयों को छोड़कर ) जो भी कताश में साकर बसना चाहता हो कनाडा 
सरबार को इस बात का सतोष दिलाता होगा कि उसके पास दो सौ डालर हैं स्‍धोर 
बहू प्रपने देश से सीधे टिकट के द्वारा कहीं बिना रुच्चे हुए कवाडा भागा है । 
यह प्रस्मेक व्यक्ति जानता था कि भारत से फनाडा कोई सीधा स्टीमछ्िप 
नहीं धाता था। इसका सीधा प्र्थ था दि भविष्य में भारत से कनाडा शाकर कोई पस 
हहीं सकता था | 
उस प्राशा को घुप्साप स्वीकार कर लेडे के बजाय १५ दिसम्दर १६११ को 
इस्त राज्याज्ञा का विरोध करने के लिए दो समितिरया (१) दो गूलाइटड इृष्डिया लोग 
(२) दी खालसा दोवान सोमायटी वैशोवर मे स्थापित हुई १ यह उमितियां इस प्राज्ञा 
का विरोध करने के लिए धधिकारियों के पास प्रतिनिधिमण्डल ले गई परतु उसका 
कोई परिणाम नहीं निकला | उस #्थतिि में श्री ग्रुददित्त मिंह ने जो सिंगपुर ओर 
मन्ताया के एक घनी भोर साधन सम्पन ठेक्ैदार थे १६१३ में स्वय हगिकाग की स्थिति 
का निरीक्षण बरने भ्राए भोर गुद नानक नवीगेशन कम्पनी के लिए उ होंने एक जापानी 
जहाज ' कोमायाटा मादा! को छिराये पर ले सिया। उनकी झागे योजना यह थी कि वे 
» पार जहाज ले सें। २ जहाज सीधे कलकत्ता से कनाशा साइन पर चलें भोर दो वस्वईं 
भ्ाजीस साइन पर घले । यह नया किराये पर लिया हुपा जहाज ४ प्रप्नेल १११४ को 
हॉंयरांग से श्रत्ता उसने शाधाई मोजी शौर याकोहामा पर यात्रियों को लिया। वह 
३७२ यात्री सेकर २१ मई को विश्टोरिया भोर २३ मई फो वैंगोवर पहुचा। कयाडा 
सरवार के सनिकों ने उस जट्टाण को पेर लिया भौर २२ थ्यवितयों को छोड कर देव 
छमी लो कमादा फो बापप्त धरा रहे थे उर्हें र्ताडा की भूमि पर उठरते भही दिमा गया । 
दो महीने में जद्दाज में जो भो भोजन भोर पानी था समाप्त हो ग्या। 
जहाज के मी यात्री भूसे भौर प्यास थे और ध्यिति र्यात विस्पोटक हो गई। 
क्षापानी यत्रियों को हट पर से णस प्लाने दिया जाता चा। उछ चत को छेकर बहुषा 
खगड़े होने सगे । 
प्रगुनय वितम, कर झानूती कार्यवाहों सद मिरथक २है उतका सरक्षार 
“> पर कोई प्रमाव नही पड़ा भौर हियति विस्फोटक हो गई। १६ जुलाई, हश््४ को 
धहाज को बर्दरगाह से तिक्‍ल जाने को भ्राज्ञा दी गई। परतु यात्री जाने के लिए 
तेयार महीं थे थे वेशोवर मे प्पपें करके मरने के लिए तैयार थे किर बह सपर्षे 
भाई दो भो रूप धारण गरे। वारण यह या कि धान्नी यदि उस धाना गी स्वोहाह 
इर सेठे हो छुते समुद्र में उनदो भुख घौर प्यात से तिरिदत मृत्यु होती पस्तु दे 
शैंपई शरडे मरता पसाद करते ये । यात्रियों के पिद्रों प्रोर उम्दत्मियों झो अट्षच में 
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इनसे मिलने नहीं दिया गया झौर न पात्री उत लोगों सै जो हट पर थे शोई सम्पर्क 
ही स्थापित कर सकते थे । 

अब सरकार ने जहाज वो ददरगाढ़ छोड कर चने जाने के लिये धिवद करते 
के लिए बल प्रयोग करने का निव्यय क्या। एक बहुत बड़ी स्टीम बोट 'सी सायन 
जिसमें बहुत बड़ी सल्या में साख पुलिस थी ब्रोमागटा मारू जहाज के पास पहुची । 
दोनों में १९ जलाई वो थ्रुद्ध शिष्ट गया / प्रुलिस व पास विस्तौल ये भोर जशज के 
शात्रियों के पास वहू सकडियां थीं जो समुद में उद कर ना जाती हैं तथा बायलर में 
अपने वाता कोयसा था। 

दोनो दर्लों के लोग धायत को गए। उसप् युद्ध का समाचार दूर दूर फल गया । 
ज्द्ठाप्ष वे! यात्रियों ने भारत तथा ब्रिरेन में उत्तरदायित्व पूर्ण भषिकारियों भौर ग्यक्तियों 
से हम्सक्षेप करने की प्राथना बी पर'तु किसी मे उनकी प्रायना को नहीं सुना । यही 
महीं को ब्रिटिक सरकार दे उन मिरीह यात्रियों की प्राथन। पर ध्याम मही दिया वरतु 
झागे खढ़कर उग़ जहाज के विरुद्ध यस्त प्रयोग की प्राज्ञा मी दे दी बोर युदपोत रेनबो 
तथा ए१' दूसरे युद्धपोत को उप्त जहाज को निराल वाहर फ़रने की पभाभा दे दी। दोनों 
युद्धपोत कोमागाठा मार एहाज थे दोनो घोर आवर जम गए भौर सब्वि बायवाही 
की भाज्ञा मिलने की प्रतीक्षा ररते लगे । तट पर भपार भीड़ उस सघप वे परिणाम क्रो 
देखने के लिए जमा हो गई । 

जो भी भारतीय तट पर थे वे निम्सहांय भोर विद थे व प्पने देशवाप्तियों 
की बोई सहायता नदों कर सकते ये । इस भपपानजनक श्यवहार का बदला लेने की 
भावना प्रत्येक भारतीय के हृट्य में जाग उठी थी । क्षोमाध्राटामार जहाज में जो भी 
यात्रो थे उहोते यह हट निदचय वर लिया कि वे जो कुछ भी मिलेगा लाठी सोहे की 
छर9ं कोपले के ढेने जहाज में जो कुछ लोहे की चीजें जो निकाली जा सकतीं थीं उनको 
निकाल कर सड़ेंगे शच्यपि यह एक ब्यग सा लगता है पर'तु उस समय प्रस्येक यात्री का 
यह हढ निश्चय था कि यह संघ जीवन मरण का सघष है भोर उसका सामता 
साहुत भौर हढ़ता से बरमा होगा, श्थिति भत्य ते छतरनाक भोर गम्मीर हो 
गई थी । 

जहाज के डे् से किसी ने देखा कि वहरगाह से कुछ दूर की पहाड़ी पर से 
कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्ेष्य से सरेत कर रहा है। भधिकरियों के बिना जाते हुए 
जहाज में जा तिबत ये उहोंते मिमेफोर सिगतेल * के द्वारा उस सिगतर् बरते वाले 
ध्यक्ति को सूचित बर दिया कि हस सप्तय जो भी योजमा कारगर झोर सम्मव प्रतीत 
हो उत्ते कायरूप में परिणित करने के जिए तयार हैं। पहु'ही पर से उत्तर में सिगनल॑ 
झाया कि यवि बैंकोवर बटरगाह में फोमागाटा माझू जहाज के विरुद्ध कोई कायवाही की 
गई तो समस्त घैंकोवर बदरगाह को भ्रग्ति से भस्म कर दिया जायेगा। इस योजना 
को कोमागाटा मारू जहाज के यात्रियों ने लहाज है यात्रियों की मृत्यु के प्रतिशोष 
रूप में स्वीकार कर लिया । 

भारतीयों ह्वारा वद्ोयर ब”रगाहु थो भाग लगावर भस्म कर दैने मी 
योजना को खबर जासूमों त्था भेदियों के द्वारा जहुन योड़े समय में ही अधिकारियों 
क्षि पाध पहुच गई। उसका परिणाम यह हुप्रा हि श्रधिकारी भयभीत हो गए उहोंने 
कोमागाटा मार जहाज को छाते पोने का सामान गयेष्ट राशि में दे दिया भौर २३ 
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जुलाई १६१४ को क्ामागाटामाह जद्ाज दो महीने के कठिन सघप के उपरान्त वैकोबर 
बदरगाह से ज्ापाव में याकोहामा को श्रोर चल पड़ा । 

१६ प्रगस्त १९९४ को जहाज याकोहामा बदरगाह में पहुचा। परतु 
ज्ञारताय यात्रियों को से जाने का शभ्रशिशाप उसका विड नहीं छोड रहा भा बह 
उयका पीछा कर रहा था । हागकाय बंदरगाह के अधिदारियो ने उहे भूमि पर उतरने 
सही दिया। अश्रतएवं वहा से जहाज याकोहामा वी ओर चला भोर २१ पगस्त को 
कोब्े पहुदा जहाँ उसझे माग में नई फठिनाइया उपस्थित कर दी गई । प्रव उसके 
लिए हागकाग बद कर दिया गया था। उस समय यह समाचार आए कि भारत सरकार 
जहाज को कोने स भारत को ओर भेजने का समस्त व्यय वहन करेगी । 

यद्यपि कहा यह गया कि जहाज का लक्ष्य कलकत्ता पहुँचना है परातु जहाज 
को मदरास को शोर चलते की ध्राना दी गई। इंस पर पुन कठिनाई भौर ऋफट उठ 
खड़ा हुआ। प्रतत कोवे के ब्रिटिश वॉपिल जनरल को मुकना पढ़ा और पुन जहाज 
को कलकत्ता जाने को श्राज्ञा दी गई । 

कोमागाटा माह जहाज २६ सितम्बर १६१४ को 6विगापुर पहुचा जहा उसे 
हट से पांच मील दूर रोक रखा गया। यात्रियों को तट पर उत्तरने की भाना नहीं 
दो गई । यहा तक कि भारत में सबंधित अधिकारियों तया प्य स्थाना को सार देने 
के लिए भी किसी क्रो तट पर उतरने की श्रापा मही दी गई। 

२६ सिठम्दर, १६१४ को जत्र जहाज पपनों पूरी गति से जा रहा था तो 
कुल्पी के समीप उसने यकरायक भपनी गति को रोक टिया । एक योरोपषियन एक लाख 
से भडी के द्वारा घिगनल दे रहा था। दूसरे दिल एक लांव में कई योरोपियन 
झधकारी और बहुत बड़ी ससया में पजाबी आए धोर वे जाहज पर घढ़े। उहोंने 
डेक के सभी यात्रियों की पूरी तरह तलाशी ली। भ्रगले दो दिन भो इसी प्रकार सभी 
यात्रिया फी तमाशी ली गई। जब २८ सितस्थर १६१८ को जदाज बजवज के समीप 
पहुंचा णो कि वलदरत्ते से संत्रद मोल दूर था हो यह स्पष्ट होगया कि जहाज को 
यात्रा समाप्त हो गई है। जिन प्विकारियों ने यात्रियों फा चाज लिया छाट्ोने बतलाया 
कि यात्रियों को स्पेशल द्रेढ से सीपे वाद भेडा जादेगा 

गुरदित्त धिह मे भरते साथी यात्रियों शी भोर पे इस घोषणा पर प्राइचयय प्रगेढ 
हिपा । उनसे कहा णया कि ये भपने साथियों से जिता तनिक भी विरोध या ऋमट किए 
भरीचे उतर भाते को कहें । जद कि सभी यात्री मौंवकफ्रे होकर परामश छर रहे थे दि 
भागे बया किया जावे योरोपियन झधिकारी उनके पास धभाया भौर उसते भाजा दो कि 
पदि वे पंद्रह मिनिट में जहाज से उतर वर उसझो खाली नहीं कर देते हैं तो गोलियों के 
द्वारा उ्दे जद्दाज को खाली करने पर विदध किया जायेगा। प्रत्येक पंच मिनिद के 
उपर9्त वह चिल्ला कर छरद्देता था कि दग्याज्ञा को काय रूप म परिशित करने में स्तिनि 
मिनिट देष रह गए हैं। प्न्त में उसते घोषणा की कि भब केवल एक मिनिट झेप है । 

चढे और भुसे यात्री समझ नहीं पा रहे ये कि दे वया करें । उनके होश हवास' 
गायब थे | उहें घकके मार कर झौर लाते मार कर जहाज से केवल एक हस्ते के द्वारा 
उतारा गया कि जो जहाज को डक से जोड़े हुए या । 

२८ सितम्दर १६१४ को बजवज्ञ रेलवे स्टेशन पर उब यात्रियों को पाता दीं 
गई कि वे हुरात दिया तविक भी देरी किए ली हुईं द्ंक में अंढ कारें । उसे रपट 


१३० यर्लिंदामों ही प्रधरित 


कह दिया गया दि यदि उद्ोनै बातचीत, सलाह मशवरा वरके समय सर्द छिया तो 
इल प्रयोग परना होगा । 

यातियों ने भपने प्रतिनिधियों छै द्वारा उन अधिकारियों से उनके साथ इस 
प्रकार का दुग्यवह्वार करने के लिए सरकारी आज्ञा दिखाने की माग को। भ्रधिकारी 
उदें एक चिट भी नही दिखा सके | चौबीस परगने के मजिस्ट्रंठ को भाज्ञा के विरद्ध 
यात्रियों ने ट्रेन में बढले से इनकार कर दिया भौर उत्होने पदल कलकत्तो की झोर 
खछने का तिरयय कर लिया | तब तक पहली स्पेशल टेव ६० झादमियों को लेकर 
जा घुकी थी। यात्रियों को ले जाने के लिए एक दुसरी स्पेशल ट्रेन तयार की 
गई । 

जिलाघीश के पास यवेष्ट पुलिस दल नहीं था द्धि जिसस वह यात्रियों को 
कलकत्ते की भोर जाने से रोक सकता। भ्रतएव उसने पुलिस तथा सेना बुलाई। 
बुछ योरोपियन अधिकारियों ने यात्रियों के माय को रोकना थाहा। प्रत्येक प्रधिकारी 
ने पिश्तौछ तान कर कहा कि यदिवे प्राग्रे बढ़े तो वे गोली मार दगे। सरदार 
इ दरपिह भौर सरदार अमरसिह ने भपनी छातिया खोल दी प्रपनो छातियो को 
पिस्तौलों फ्री मली से लगाकर पधिकारियों से गोली घलाते को कहा। प्रधिकारों 
फ्रिल्क गए गोली नहीं चली | 

यात्रियों ने चलना जारी रखा वे तीम मील तक धलते यए। पजाब की 
पुलिस उनके दोनो भोर बन्त रही चां। एक भोल तक वे और चले जब्यि स मने से एक 
कार जिसके पीछे अनेक कारें थी भातो दिखछाई पड़ी। उनमे से एक व्यक्त ने 
गवरमर के प्रतिनिधि होने का दावा किया ध्रोर यात्रियो क्रो वापस बज बज स्टेशन 
छोटने की भाज्ञा दी जहा वह उनकी शिद्वायतों को ुनेगा | थके हुए यात्रियों को 
निरीह पणशुमों की भांति धमकी भौर अपमान के साथ पुत्र वापस लौटना पड़ा। 
सारे रास्ते उनझे साथ दु्यवहार किया जाता रहा। तब तक जिल्लाधीश का दल 
बढ़ गया था। कलकत्ता रिजव पुलिस की एड बड़ी टुरडी जिसके पास राइफल थी 
प्रा गई थी भोर फोर्ट वितियम से रायल फ्यूजिलियस की दो फ्रम्पनिया पहुँच गई 
थीं। 

जैसे दी कि सब सोग सध्या पड़ते पडते ह्टेशत पर आ गए पुलिस ने हूँ 
ट्रैंत के बजाय स्टीमर पर चढ़ने की ध्ाशा दो। उस समय यात्रियों के मन में ब्रहुत 
प्रवार ढी दृष्चिताएं झौर अमर फैल गया क्योंकि कुछ ही धण्टे पहले उन्हें उसी जहाज 
पं उतरने पर विवश क्या गया था। उम्होंने स्टोमर के बजाय गाडी में बढ़ते की 
पपनी इच्छा जाहिर की | जद यात्रियों ने स्टीमर मे चढ़ते से इनछार किया तो बुरी 
तरद से पीटा गया लाते मार कर धवका देष र उहें स्टोमर में जाने के लिए कहा 
गया। क्रोषित यात्रियों मे स्टीमर म जाने की झ्राज्ञा को मानने से इतकार कर दिया। 
उन पर किरवों से वार क्षिया गया भौर जब यात्रियों ने प्रधिक विरोध किया हों 
उन पर गोली चलादी गई। उह गोलियो से भून दिया गया भौर सोलह (गर सरकारों 
घूतो के प्रनुसार चालीस) प्लेट फाप् पर मरकर गिर पढ़ें । एक यात्री तहल छिह १३ 
अबटूबर को मेडोकल कालेज म मर गया। इस प्रधाधुघ् गोली वर्षा के जवाब में जित 
एक दो यात्रियों के धार रिवाल्वर थे उहोंने मो गोसी चलाई उसे मेमर ईस्टबुड, 

५. पजावो पुलिसमन मान्नह्विह, एक बॉ स्टेबिल तरएपिह धोर कुछ भाम पुलिस के पसिपाद्दी 


शैंतदानों मी प्रशास्ति श्श 


मारे गए। रेलवे फा डिस्ट्रिटट पुलिस धुंतरिटैस्डेट लोनावस कै गोलो लगी भौर बह 
थह्दीं मर गया। 

यात्री तितिर बितर हो गए उनका! परौष्ठा क्या गया भोर उनपर गोसी चलाई 
गई। जिस प्रकार जयती जातवरों का झ्चिक्वार किया जाता है उसी प्रकार उनरा पोदा 
किया गया भौर उन पर गोशी चलाई गई। यह दृत्याकाड हे बजे श्रातव काल तक चलता 
रहा । १२० से पधिक पजावियों को गिरपतार दर लिया गया | तद तक युद्ध भारम्म 
हो गया घा। धत्र॒ुपों तथा भवाष्घनीय विदेशियों के थिझद्ध भुकदमे घलाने के लिए 
सहटकालीन कानून बता दिए गए थे। कोमाग्रादामारू जहाज के पभमागरे यात्रियों पर उन 
सकटकालोन कानूनों के प्रतगत मुछदमे चलाए गए ॥ 

यात्रियों ने जो भपमान भोर भापत्तियां उठाई भौर जिस प्रकार निदयता के 
साथ गोलियों से घन थकते हुए यात्रिया को मारा यया जिनवो कनाडा से झाने मे भसोम 
प्राथिक हानि भौर शारीरिक कष्ठ उठान पड़े थे उसके कारण समस्त भारत तथा कनाढा 
भौर सयुक्त राज्य भमेरिवा में बसे भारतीयों में रोप फैल गया । जो भाटोलन भधिकतर 
झापिक सामाजिक भोर राजनीतिक चार्तों से सम्बंधित था उसका गइरा राजनीतिक रूप 
देन गया। कामायाटामार दुघटना भारस्म से ले*र भन्त तक ऐसा काण्ड है जिसके लिए 
यह मानना होगा कि उसने भारत के स्वाघीनता भादोलन को गति को तीद्र बनाया । 

प्रॉशिक सफलता-- एक उच्च झोर प्रसिद्ध पुलिस भधिछारी बसत कुमार 
चटर्जी पर प्राक्मण करने के लिए स्थान भोर समय निश्चित करने में कोई भूल नहीं 
हुई पर'तु भाग्य ने उसका साथ लिया । वह बच गया और उप्तका झगरक्षक हैडकास्टेविल 
राममजनधिह उसके बजाय मारा गया। 

२५ नवम्बर १६१४ को ७ भोर ८ बजे रात्रि के बीच तीन वाली युवकों मे 
पुलिस भधिकारी के मकान नम्बर १०/४१४ मुसलमानपुरा लेन के बैठकखाते पर बम 
फुंक! । जहां कि फुछ मिनिट पहले बसतकुघार घटर्जी ने तीन भय पुलिस प्रधिकारियों 
है बातचीत की थो । बसत को मकाने के धदर बुला लिया यया था भौर तीनो पुलिस 
झधिकारो यहां से गए इ ये कि कुध ही मिनटों में एक बम फटा जिसठ्ले राममजन गम्भीर 
रूप से घायल हो गया उप्तको दोनो टांगें पुरी तरह से नष्ट हो गई भौर उसझे दारौर पर 
भौर भी धरम हो गए। प्रमागा व्यक्ति उन जएपों हे दो दिन में मर गया। बम फेंडने 
दाधे बम फ्रेंह कर उठ स्थान से गायब हुए कि उनका कोई पता न छग सझा । 

उठ घदता के स्थात से ३०७ गज दूरी पर एक बंगाली सड़क के 
किमारे बठा हुपा मिला जो कि घुरी तरह घायल था झौर रुधिर भपिक निकल जाने से 
बहुत थका हुपा श्रौर तिबल हो गया था । पुलिप ले उतरे हिरासठ में ले लिपा पर हु 
सम्बे मुकदमे के बाद भी पुलिस उसका सम्बंध बम की उस घटना से प्रमाणित मे 
कर सकी झोर उसको छोड़ दिया गया। 

अभिमत्रित जीयन (१६१४-१६) 

इस प्रकार की भ्रधिरू कयायें सुनने को नहीं मिलेंगी जब ढि एक पुष्तित 
पधिकारी के जीवन को लेने के लिए उस पर दो असफल झाक्रमण किए गए हों 
और पुन ३५ जून १६१६ को उस पर उसी रदह्देश्य से भाकफ़मण किया गया जिसके 


कक में 'स्टेटवमैन ने प्रपते सम्परादकीय लेख में नोचे लिखे प्रमुसार टिपणी 
॥ 


१६३ बलिदानी की प्रशधात्त 


“वह बंगाली क्रातिकारियो द्वारा किए गए धातक कार्यों म॑ सबसे प्रथिक 
साहसपूणकाय है।” झौर जहा वह फ्रातिबारियों की अभृतपूर्व विजय है यह घरकार 
बे लिए विशेष लज्जा और भपमान की बात है 

बहा दूसरी ओर उस घटना ने उस भविवारी की कत्तव्य परायणाता को भी 
सिद्ध कर दिया । उस पर दो बार भ्राक्रमण हो छुके थे । दूसरे आक्रमण के उपरात 
उस पुलिस प्रधिकारी को भासानी से पुलिस लाईन म प्रपेक्षाइत भ्रधिक सुरक्षित काय 
जिसमें जोखिम न हो, दिया जा सवता था भ्रथवा वह पुलिम्त भ्रधिक्तारी श्रपने हत्यारे 
के दार बार के भाक़मण से बचने के लिए उस पद को छोड सकता था । 

प्रथम बार उस पर ढावा में १६ जुलाई, १६१४ को पअभ्राक्रपण किया गया। 
उप्त पर बई गालिया चलाई गई परतु उसके कोई गोली नहीं लगी, वहू बच गया 
परम्तु उसका मोकर घटना स्थल पर ही मर गया । ज्सा कि ऊपर बतलाथा गया एक 
दूपर। प्रयत्न बसत कुमार चटर्जी पर किया गया जबबि उसके बठकंखाने पर 
बम फ्रेंहा गया परन्तु जब बम फटा तो उसके कुछ मिनट पहुले हो वह यद्दा पे घला 
गया था। 

गरभी के दिन सायकाल का समय था। सूय वी रोशनी पूरी तरह से चली 
नहीं गई थी तगभग ६॥ बजे का समय था जबड़ि बस ते कुमार चटर्जी अपने कार्पा 
लग से साइकिल पर भपने घर को प्लोर जाता दिखलाई दिया। उसके पीछे उमका 
सशस्त्र भग रक्षक भी साइकिल पर भा रहा या । वे दोनों शम्भूनाथ पडित सड़क पर 
भयानीपुर में जा रहे थे । उस समय पड़ोस की सडकों पर सवारियों भोर पदल घलमे 
बालों की भारी भीड थी । सडक की एक भोर एक खुला हुप्रा मेदान था जहां बगाली 
युवक फुटबाल छेल रहे थे | 

सड़क की एक घोर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो शूय से पांच बगाली 
युवक रिवाल्वरों को ताने हुए बस त झौर उस्तडे भ्रग रक्षत भदली पर भपदे। चोकन्ने 
धोर घतुर पगरक्षक ने उन लोगो फो देस लिया जो उसब्े भफसर पर प्राक्रमण कर 
रहे ये । उसने एक को गदन से पकड लिया भौर जब तक वह पपने द्रास्त्र निकाले 
उप्तकी टागो पर दो बार प्रहार क्या गया प्लोर बह गिर पड़ा । बसःत को रिवाह्वर 
की नो गोलिया लगीं। ध्रमी तक पिसी पुलिस प्रषिकारी को इतनी गोलिया मही मारी 
गई थी। एफ गोली उसके घ्रिर को छेद कर निशल गई जिससे उसकी तत्काल मृत्यु 
हो गई । घायल भदली विलासचद्)र घोष ध्वम्मुनाय पडित भ्रस्पताल में १६ प्रगरत १६१६ 
को जझप्रो के का"एण मर गया । 

सडक पर चलते हुए एक दूसरे पुलिस कॉस्टेबिल ने उम्हें ललकारा तो उमर 
बंगाली युवकों मे रिवाल्वर से खाली फायर करके उसे भयभीत कर दिया। मारते 
वाले घटना स्थल से पूव की भोर भागे भोर एक छोटी गली (पीपश् पट्टी लेन) में धुम 
गए प्रोर भाख से भोभल गए। पुलिस ने घटना स्थल पर जो जांच की उससे ड्हटे 
इस वात की तनिक भी आशा नही रही कि कोई उ़ें पहचान सकता है। उसके 
झतिसित कोई ऐसा सूत्र उह नहीं मिला जिससे कि थे उन लोगो को पकड़ सकते | 

उलमा हुमा जाल (१६१४ १७) 

फीरोजपुर हथाकांड-पार्टी के लिए घन एडत्रित करते के उलंध्य से पजाद 

है क्रातिकारियों ते ३० सवम्बर, १६१४ को मोगा के सरकारी छन्नावें को छूटते की 
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योजना तैयार की। 
२७ नवम्बर, १६१४ को लगभग एक बजे दोपहर छो पंद्रह भादमियों का 
3एफ दल जिपर्मे जगत घीवम सिंद्द फाक्शोशरण्रिह, सालसिह, ध्यानतिह, काशीराम 
जोशी ता रहमत भली पे फोरोजपुर छावनी के इवका स्टैंड पर पाया धोर उसने 
उन सर्वो फ्रो फीरोजपुर मदर के पुस तक ले जाते के लिए तोत टमटम किराए पर 
कीं। 
मिथ्रीवाल गांव में चानेदार 'बशारत भ्रली भौर ज्वासािह, जेलदार तथा 
योदे पे शौर भय पुलिस दल के शोग सुपरिटेडेस्ट पुछित उस समय वहाँ पहुँचने 
वाला था । 
इतने झ्ादमियों को एक साथ णाते देखकर यानेदार वशारत भ्रली ने दमदम 
बालों को रकने छा सकेत किया परतु उसका कोई परिणाम नहीं मिकणा | 
बशारत भली ने शस पर प्रपते एक झांदमी को धोड़ो पर भेजा कि वह 
जअगतासह भौर उसके दल को जाकर रोक दे । उसने जाकर उ'हेँ रोग दिया भौर पहुं 
उन्हें घानेदार बशारत भली के पास से भाया। बशारत भर्ती ने उहें पपमे चारों 
प्रोर बिठा लिया सो उतमें से एक ने फहा कि ये सरकारी फम्रचारी हैं शोर सेधा के 
लए रगरूर भर्ती करे हैं भौर पुलिए द्वारा उनके झाय में हस्तक्षेप फरनां मितताष्त 
प्रवांछनीय है । न 
धानेदार ने उन लोगो की बातो पर विश्वास मह्दी किया भोर उन पर सदेह* 
जनक व्यवहार का दोषारोपण किया | उनसे फहा गया कि थे जब तक सुपरिस्देडेंट 
पुलिस न भा जायें वहीं रुके रहे जब पुलिस सुपरिम्देडे ट प्रा जायें तो थे उनके सामने 
झपनी थात रख सकते हैं। 
क्रातिकारियो के दल को यह भ्रच्छी तरह से भनुभव हो गया कि भव पुलिस के 
पजे से निकल जाना कठित होगा भ्रतएवं चारो न पिस्तौल निवाल लिए झौर णजगतावह 
ने बशारत प्रली पर गोली चला दो । जेत्ते ही बशारत भलो गिरा दूसरे भ्रादमी ते शकुये 
है उसके सर पर कई बार वार किया । पुलिस के आदमी तथा जेलदार तथा भाय 
कुछ लोग फिं पुलिस ने रोक रकखा था मांग खड़े हुए । ज॑ंलदार ज्वालापिह को 
पीछा करने वालो ने पीछे से गोली मार दी झौर थह गिर पडा । जबकि ढि वह 
जमीन पर शम्दा सम्बा ग्रिर पड़ा सो उसको दूसरो गोली मारी गई भर उसे पपने 
भाग्य पर छोड़ दिया यया । 
हद शक मिश्री चाल दाद के लोग यह देखने के लिए कि क्‍या बात है यहाँ 
पा गए भोर उन झजनदियों को डाकू समझ कर जो भी उनवो मिला लेकर उनका 
पीछा किया । जगतपिह्‌ धथा भय दूसरे इतनो प्रधिक सख्या में गांव वालों को देखकर 
डर गए भोर उम्दोंने वहां से भाग जाते का प्रयतत किया किसु गांव वाला ने उनका 
9 पीछा करने में दील नही छी । क्राविकारी.-दल के नो भादमियों मे नहर के दोनों 
कितारों पर जो नरबुल का जगल था उसमें शरण ली वे उसमें छिप गए। और देष ६ 
भोगा छो धोर भाग गये उसका पता न लग सका । 
गांद दालों के उक्रिय हस्तक्षेद से साहत पाकर बशारत भली के कुछ प्ादमी 
बद्दां लौट कर बापष्ठ आए तो उ'हें बशारत प्रती मरा मिला । ज्यालाधिद कुछ मिनिट 
पझोर जिंदा रहा। जो नो प्रादमी तरकुल के जगत में छिप गए थे बहां हे निकल 
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मही पाए क्योकि यांव वालों से समस्त क्षैत्र को पूरी तरह घेर लिया था। उनमें मै 
एक जीवनधिह एक पेड़ के नीचे बाहर दिखलाई पडा भौर वह गिरफ्तार कर लिया 
गया। णो दल उन लोगों को थेरे हुए था यह उस झोर ही छगातार गोली घला रहा। 
या जहां से धिरे हुए लोगो की गोलियाँ भा रहीथीं । ६ व्यक्त झपने छिपने के 
स्थान से निकछ कर बाहर भरा गए और भलग भसतग स्थानों पर पकड़ लिए गए। 
कुछ लोगों ने साहस किया भोर भागे बढ़े भौर जहा भागते वाले छिपे हुए थे उप्तकी 
खोज की । उनमें से एक च दाधिह मर गया और दुसरा ध्यानसिह भरणसनन्‍्त रूप से 
घायल हो गया था। वह बहुत लम्बे चौडे डोल डोल बाला भादमी था और उतका 
मैता प्रतोद होता था | 

उनका फि जपूर सेशन के यहां मुकदमा हुमा भौर १३ फरवरी, १६१५ को 
फैला सुना दिया गया । जगतततिह को वश रत भ्रडी की हत्या के भपराध में इडियत पिमल 
कोड की धारा ३०२ से सजा हो गई भौर दूमरे ६ (१) जीवनरतिह (२) काकशीशतिह 
(३) लालनह (४) ध्यामविह् (५) काशीराप झोर (६) रहमत प्रली को इण्डियन 
पेवल कोड की घाराप्रो १४६ भोर ३०२ मे प्राय दण्ड दिया गया। प्रत्येक भपराधी 
की सब सम्पत्ति राज्य मे जन्त करली । 

प्रपराधियों से पजाव की कोट में प्रपोल को थो £ माच, १६१५ को 
प्रस्वीकार कर दी गई झौर मीचे यायालय की सजा की पुष्टि फरदी गई । तोन प्रप 
राधियों को मांठगोमरी जेल मे २१ साच को फासी दे दी गई भौर शेष दो को 
लाहौर जेल में २७ माच को फासी दी गई। 

झरृ/मात पकड़े गए--पजाब में सिकखों म भणाति के स्पप्ट चिम्ह ये भोर 
पुलिस बहुत चौक नी थी। वे जो भी सदेहजनक बात होती उप्तको ध्यान से देखते 
थे। २० फ़रवरी १६१५४ को तीन सिक्‍्ल्न जिनमें एक भ्जुन उपनाम सज्जन विंह 
था। प्रनारकली डाक्खाने क॑ पास एक तांगे पर दिखल ई पडे जो शाठियाँ ले जा रहे, 
थे उनको देखकर थानेदार मुहम्मद मूसा को सदेह हुप्रा। उसे ऐसा लगा किये बाहर 
से दिखलाई देती हैं वसी मही है सम्भवत लाठी के प्रावरण में यह तलवारें हैं । 

उप्ने तांगे को रोडने के लिए कहा वह लाठियों की जांच करना घाहता 
था। सिदलों ने सता शिया भौर माराजगी जाहिर की परम्तु पुलिस ने उनमें सै एक 
के हाथ पे वह लाठी छीन ली । 

तुरात ही सज्जनसिंद ने रियाल्वर निकाल लिया धौर पुलिस पर ग्ोसी 
चत्तादी । हैड कांस्टेबिल मासूम शाह के गोली सगी, हात्पीटछ पहुँचते पहुँचते मर 
गया भौर थानेदार मुहम्मद भूसा गम्भीर रूप से धायल हो गया । सज्णन्सिह को समीप 
खडे हुए शहगीरों वे पकड़ लिया भोर छसकों ढकेल क्र एक दुकान मे बाद कर दिया। 
प्राय दो भाग गए । 

यह अनुमान लगाया गया कि तीन सिवख जो क्‍झनारकली कांड में सम्मिलित 
थे उस दल के थे जो १८ फरवरी को पकड़े गए भर उमके दो साथी २० फरवरी, 
१६१५ को पकडे गये । २५ फरवरी १६१५ को सज्जन सिंह को हैड कॉस्टेविल मासूम 
प्िह को मारने तथा थानेदार मुहम्मद मूसा को मारने रा प्रयत्न करते के अ्पराथ में 
जिलाधीश की भदालत में उपस्थित दिया गया । उत्क्षों सेशन सुपुद कर दिया गया 
जहां ११ माघ, १६१४ को उसका प्रमियोग प्र,रभ्म हुमा । पैशम शज है सप्जन को 
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दोषी घोषित छर उस्ते प्राणदड की सजा दे दी। संक्शम [विष ने स्यायालय में साहस 
भोर बीरता के साथ घोषणा की छिणोंभी भारत के हिएों के विद्द काय करैंगा। 
भुझे उठ्ते मारने में ठदिद भी दिचुर नही होगी ॥ ध्पराधी बंदी सज्जमर्धिह को 
लाहौर प्ेट्रल जेस में २० अप्रेल १६१४ को प्रात काल तड़के फंसी दे दी गई । 
मेरठ की सैनिक प्रदालत में कोट मार्शल (१६१५) 
यो बारों भोर घटनाए घट रही थी उनके कारण तथा देशमक्तों द्वारा भारतीय 
हेनाप्तो के सनिका से व्यक्तितत सम्पक स्थापित करये वा छुछ सैनिकों के मन 
पर बहुत ही प्रनुकुल प्रभाव प्ठा और उनमे देशभक्ति की भावना का उदय हुभा। 
बारहवीं भश्वारोही सेना ( कवेलरी ) और १२८ परायतियस के साथ उड्ट सफलता मिली 
पह स्पष्ट था। पहली सेना के ( सवार (ऐशिंग लत दफादार ) ईश्वर तिह भौर छवार 
हजारा धिद तथा प्रय दो हवलदार (क्शाटर मास्टर हवलदार ) बीया सिंह 
झोर सिपाही फूछा विद जो दूसरी सेना के थे उन पर यह भभियोग लगाया गया कि दो 
फरवरी भौर २३ माच १६१५ के बीच यह जानते हुए कि राज्य के विरुद्ध एक पट्रयत्र 
हो रहा है कुछ व्यक्ति मेरठ में ध्यित सनिको को राज्य वे विशंद्ध खुला विद्नोद्द जड़ा 
करने के लिए भड़रा रहे हैं, उन लोगों ने उपयुक्त अधिफारियो फो उसकी सूचना तुरुत 
बिना देरी किए नहीं दो । 

१६ ऐप्रिल १६१४ को मेरठ में एक समरी फोट माणल की बेठक ( सैनिक 
अदालत को बैठक) हुई भोर सभी भ्रभियुक्तों का मुबदमा हुआ। सनिक झदालत थे फसला 
दिया कि सभी प्रभियुक्त व्यक्तियत झोर सम्मिलित रूप से दोषी हैं। घारो को दोषी 
वाया णया भौर उहें प्रिगेश्यिर प्रेसीडेट मेरठ ने एक साथ प्राण दण्ड की सभा दी। 
२१ एप्रित १६१५ छो प्रधान सेनापति ने फहले कौ पुष्टि बरदी । 

२३ एप्रिल १६१५ को छिबिल जेल मेरठ में चारो थो फांसी दे दो गई। 
चारों भारतीय सनिक जिनके हृदय में स्वतत्र भारत के लिए गहरा प्रेम भोर भावना 
थी थे भारतीय स्वतत्रता की बलिवेदी पर प्रपने प्राण उत्सग करने वाले बलिदानियों को 
लम्बी पक्ति में सम्मिलित दो गए । 

होशिपारपुर फांड-- क्रा वकारियों को इस बात के ययेप्ठ सकेत मिल्ले थे कि 
कोई व्यक्ति जो उनके बहुत समीप था उसने इस प्रकार का प्राचरण प्रवश्य डिया क्षि 
जिससे दल के एक विध्वसनोय भौर सक्षिय सदस्यों की गिरपतारी हो गई। जांच 
करने पर यह शात हुआ कि चादां सिंह जेलदार भा गल कला शरुस्त रूप से क्रा|तकारोी 
दल के सम्ब'ध में प्रधिकारियों को समाचार देता था। क्राततिकारी दल की गुप्त बठः 
में यह निश्चय किया गया कि चांदासिहू को मार डाला जावे जिससे बह भागे दल के 
विदद्ध कोई कार्य न कर सके । प 

5 ३५ ।अप्रेल, १६१४५ को शाम को एक प्रादमी चादासिद वे मकान सारगल 
कला भेजा गया कि वह पता लगाए कि घादाधिह उस समय घर पर है भ्रथवा मही। 
इस भरादमी ने बांतादिह भोर बुदात्िह को कहला भेजा कि वे दोनो तयार रहें। 
सद्देशवाहरु के द्वारा यह्‌ जानकर कि धादाधिह घर पर हो है बांता सिंह, बूटाहिद भौर 
एड तीधघरा झ्तादमी जो बाद को फरार हो गया चादा सिंह के मकान के प्राप्त ग्रपमो 
पोजना को कायकूप रूप में परिणित करने दे भ्रवसर ढी ताक मे प्रतीक्षा करते रहे । 
शुद्ध देर वाद जैसे ही घांदा विद मषान से निकल कूर बाइर भागा दांत सिंदू प्रोर 


२३६ बलिदानों कौ प्रशर्ति 


बूटा घिह ने उस पर यकायक भाक्रमण किया उद्देने उसके सिर में योली मारी जिससे 
बह तुरत मर गया । 

६ छून १६१५ को यूटा सिह एक भ्रय ध्ाततिकारी के साथ थो लाहोर 
पड़यत्र वा फरार था ॥ 'चित्ती” गांव में पकडा गया भौर बांता विह २५ झून को 
झपने ही गांव में कद हो गया। २३ जुलाई १९१४५ को छन पर झम्ियोग चलाया गया 
कि उोंने २५ प्प्रेत १६१४ को ना-गल कला म चादा धिंह की हत्या करदी। 

२७ जुलाई १६१५ को दोनो पमियुक्तो बांताविह झोर बूढाधिह को प्राण दाड 
की सजा दे दी गई श्रोर उनकी समस्त सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली गई। पंजाब 
सरवार तथा भारत सरकार को प्राणदड़ पर पुन विचार करने की प्रायना प्रस्वोकार 
कर दी यई भोर १२ भगस्त १६१५ को दोनों प्रमियुक्तो को लाहोर जेल मे फांधी दे दी 
गई । 

देशद्रोही का पुरस्कार (१६१५) 

यद्यपि क्रागतिकारी बड़ी योजनापों को तैयारी में लग्रे थे। ये भालस्य में 
नही थे झौर उन मामलों की भोर ध्यान देते थे कि जिह वे भ्पने माग मे वाघक समझते 
ठरण तारण से १५ मील दर जगतपुर प्राम के सरदार बहादुर इछरा [िह के दारे में 
क्रान्तिश्ारियों की हृढ़ घारणा थी कि ये देशद्रोही के समान काय कर रहे हैं। सरकारों 
पक्ष का समयत करने के कारण वे साव जनित्र' घृणा के पात्र बन गए ये | इसके भ्रतिरिक्त 
उहोंत कुछ फ्रागतिकारियो को इस बात की धमको दी थी कि वे उन पर बुरे चरित्र के 
होने तथा उनके जीवन निर्वाह के कोई दिखते हुए साधन न होते के प्रपराघ में मुकदमा 
पलावेंगे । उनको रास्ते से हटा देते की योजना तथार की गई । ४ जून १६१५ को 
दिन दह्दाडे साढ़े ६ बजे सायकाल उस पर कालूतिह भात्मातिह चानत विह भोौर बता 
हिह ने झाक़मण किया भौर वह स्थान पर ही मारा गया । 

पहले तोगो १२ जुन और चौथा २५ जून को ग्रिरफ्तार हो गए। अभियोग में 
सात्मा 66, कालूविह घानन सिंद भोर बता तिंह को प्राण दण्ड दिया गया (२१ जुलाई 

१६९१५) भोर उनको छाहोर सटूुल जेल में ६ प्रगस्त १६१४ को फांसी दे दो गई। 

दाता उपनाम बूरा तिह की फांसी हृर्शालए रोक दी गई मयोंकि उसके विरद्ध 

अवालत में ध्लोर भो प्रमियोग ये जिनमें उसे उपस्यित होना था । 
बला नहर पुछ पर भाक्रमण (१६१५) 

क़ाम्तिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भस्र शसरों की बहुत झ्रावश्यकता 
होती थी । भतएव गम्मीर खतरे को उठा कर भी उनको प्राप्त करने की योजनाएं 
झोर तेयारियां की जाती थीं। १२ जून १६१५ को काला विंह, चामनतिह हरनाममिह 

आरपा वह श्रौर बनताववह कुछ भ ये साथियों के साथ वल्ला नहर के पुल के पास भाए 
णो भप्ृतसर के पास था झोर वल्ला रेलवे पुल के पास जो मिलिटरी गाइड था एस पर 
चार बजे सायकाल आझाफ़मण कछिया। बाक्रमण का उद्देश्य बदू्कें तथा गोली बारूद ' 
प्राप्त करना था। उहोने उसी समय निकलने वाली एक रेलवे ट्रंत का लाभ उठाया 
ध्रोर भ्रत्यन्त तेजी भोर फुर्ती से सनिक रक्षक पर हट पड़े। 

छिपाही फूल विंहू और हवलदार छित्तर मायक राइफिल हथा पिस्तोल की 

गोलियों से मारे गए। गोलियों के झ्रतिरिक्त फूर्लाबद्द के शरीर पर पांच घावों के घाव 
भी मे प्रौर उप्तद्या शरीर गोबियों हे छूने हो गया था। छितर नाप के दो गोलियों 


इंदिदातों को ग्रशध्ति ११७ 


प्ोर दो घाव धादी हे लगे। ६ राइफिलें भोर बहुत पे कारतूस धोर भोर गोलियाँ 
प्राक़ृमण छारी उठा ले गए । न 

यह हत्याएं करके फ्रान्तिकारी दल हथियारों को लेकर दक्षिण की झोर बढा। 
पसासुर के समोप उहोंले घुलाइ नामक व्यक्ति को मार दिया क्योकि उसने घहँ भपना 
घोड़ा देना भ्स्वीकार कर दिया था हि 

पश्तासुर से घाक्रमणशकारियों का गोवि-दयाल नाव घाट तक लोगों ने पीछा 
छिया। पीछा करने बालों भोर जिनका पीछा किया जा रहा यथा दोतो में रातिमर 
लगातार गोलियों का धादाम प्रदान होता रहा। नाव बालों को मार डालने को धमकी 
देकर प्राक़मणकारियों ने उन्हें कलांग नदी के दूसरे किनारे पर पहुचा देने पर विवश रूर 
दिपा। एक साथ वाले मौलग को उाहोंने गोली मार कर इसलिए भार दिया गर्योकि 
उससे भाव थालों को उन भगोड़ों को झपनी मावों में पार भें उतारते का परामर्श 
दिया गया था । 

फाला मिंह भौर उसके दस का सदाष्त पुल्सि तेजी ओर हृढ़्ता से पीछा कर 
रही थी, भाग में दे दी क्ान्तिकारियों को पकड़ने में सफल दो गए। छोप दल चालीस 
मील चलकर कपूरथला राज्य सीमा में घुसने में सफल हो गया। धहाँ कालातिहृत 
खानतविष्ट हरमाम पिंह भोर झात्मा दिंह पकड़ लिए गए । 

भपने ही प्रांदमियों द्वार विव्वासघात किए जाने पर ब-ताविह बहुत खोज के 
उपशाब्त एक स्थान पर जो उसफे घर से बहुत दूर भही था २५ जून १६१५ को पकश 
लिया गया । 

प्रभियुक्त कालामिह ने घोषणा की कि उसने गार्ड ( सँमिक रक्षक ) पर 
ध्राफ़मण किया था झोर वह स्वयं उसकी मृत्यु का कारण है। बह शघाई से कोशम्बो 
होऋर भारत एक फ्रँच जहाज में जाया था भोर उसने यह निएचय कर लिया था कि 
मार्त पहुंच कर भौर देश को राजनीतिक परिष्तिषति का भ्रध्ययन करने के छपरात 
चह भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगा । 

१२ जून १६१५ को समी पांचों प्रभियुक्तों पर छित्तरसिह हृवलदार फ़ूलाॉँसड 
गुलाब धौर मलांग वी हत्पा करने शोर डाफा डालते के प्रपराध में झमियोग घत्ताया 
गया। २१ णुलाई १६१५ छो उन सभी को प्राण दण्ड की सजा दे दो गई। 

सैपरटीनेंट गवरनर को दया क्षो प्राथना का पत्र दिया गया जो ४ अगस्त १६१४ 
को प्रस्दोकार कर लिया गया । वस्तासिह को छोडशर घारों प्रयांद (१) बालामिह 
(२) भानततिह (३) हरनाम सिर, (४) भौर भात्मातिद को ६ मगरठ भौर १४ 
शगस्त १९१५ के बीच खाहोर सेंट्रस जेल में फंसी दे दो गई। 

पदरी हायाकांड ( १६१५) 

झाहोर पश्यत्र दे' शुकदमे में पइरो का कपूर वह एक सरकारों व्थाहू था) 
उम्रे उपरान्त यह पुलिस का मखबिर दन गया तथा राजनोतिक हृष्टि से सदेट्जवक 
ध्यक्तियों के विदद्ध वह पुलिस फो खबर बरता रहता था। 

९ प्रगस्त १६१५ को ठीरु सूय हूबने कै दाद प्रेमासिह जो लाहौर पड्यत्र (पूरक) 
प्रमियोग का अभियुक्त था तथा कुछ भय क्राततिकारी जो वल्ला नहर पुल के झाप्रमण- 
कारे दल के ही ये समृदसर बिलेके पदरो कला स्थान पर मिले । उनके मिक्ने का उद्देष्य 
इस प्रापत्ति जातक स्यक्ति को सप्तार से हटा देशा था। शिकार ध्र्षाद कपृरहशिह मुयें पर 


श्रेष दलिशानों की #शत्ति 


सह्दा कर घर कौ प्रोर प्रा रद्दा था जवद्धि उसझे गोली मारी गई धौर वद्द धटना स्थल पर 
ही मर गया। मृतक के दोनों हाथो को घाविस से काद लिया गया | 

उस सूचना के स्‍्राघार पर पर्द्रह सिक्‍्खों पर जिनमें झदिकांश विदेशों से भाए 
हुए थे भभियोग चलाया गया। चार पर हत्या का धारोप लगाया गया तीते पर 
पड्यात्र तथा भपराध में सहायव' होते का तथा भग्यों पर पड़यात्र तेंचा हत्या का 
प्रारोप क्या गया । 

७ माय, १६१६ वो साहोर के विशेष न्यायालय ते 'सूरततिंग' के प्रेमसिह तथा 
पदरी कै दृरदर छिह को प्राणदण्ड तथा पाच थ्रभियुक्तों को ग्राजोवन काला पानी की 
एन्ना वै दी। 

संनिक विद्रोह (१६१५) 

राष्ट्रीय काय वे' लिए सेना को भपनी भोर लाने के प्रयत्न सर्वथों व्यपें मट्ठीं 
गए । लाहौर पड़य'त्र के अभियोग में मभियोजकों ने बहुधा इस बात का उल्लेख 
छिया या कि क्रातिकारियों ने सेना को झपने साथ लाने वा प्रयरन किया। जांच 
करने पर यह स्पष्ट हो गया कि २३ कवेलरी रैजोमैंट (अश्वारोही सेना) थे रुछ 
सनिका क्षा फमाहा घोर भमेरिदा से वापस झाने वाले सिक्खों द्वारा सडे किए गए 
विद्रोह से म्रधिक गम्भीर भौर निकट वा सम्बंध था जिसकी सम्बन्ध में तव तक कुछ 
ज्ञात मही हो सका था । 

कम से कम भठारह व्यक्तियों का विप्लववादियों से सम्ब”ध था यह प्रमाणित 
करने के लिए झावश्यक सामग्री दृकट्ठी की गई। ये लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ 
सेंकते के लिए प्रयर्त कर रहे थे । उन झठारह व्यकियों पर भारत सरवार के विरुद्ध 
विप्लय करने के प्रयश्य करने छा भरभियोग लगाया गया भौर समरी कोट माशल 
(सनिक प्रदालत) के सामने उनका भभियोग सुझा गया। १४ भगरत, १६१४ शथा 
उमके प्लागे की तारीखों मे भभियोग की सुनवाई हुई। 

सोलह घवार, एक लैस दफेदार भौर एड दफेदार जो कि तेईसर्वी (अध्वारोंही) 
कवेलरी प्रॉटियर फोर्स (सीमा सेना) के सनिक थे, १५ झवद्बर १६१४ झभ्रौर १५ मई, 
१११४ के बीच पड़य थ्र करने मे' भपराघ में सनिक भदालत के सामने उपस्थित किए 
गए। उन पर यह भारोप था कि दे उस पष्दयत्र में सम्मिछित थे जिंपके पश्रःतगत 
बरसों को बनाया गया | तार काटे गए, ओर ग़॒ुप्त सभाएं हुई जितमें विप्सव की 
योजबापु तपार की गई । उत गर कमौशन भधिकारियों में से प्राठ पर यह वकल्पिश्न 
भारोप भी छ्गाया कि उनमें से प्रत्येव १५ भवटूबर ओर १५ मई १६१५ के मध्य 
लाहौर छापनी में गदर पार्टी के सदस्यो द्वारा पड़य त्र की तयारो के बारे में जानता 
था कि जो कानून द्वारा स्थापित भारत मे ब्रिटिश दासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न 
था । एस पडयात्र के परिणाम स्वरूप कतिपय क्मीश्षन प्राप्त भ्रधिकारी भौर उस्ती 
सेसा के सैनिकों ने खुला विद्रोह करमा स्वीकार कर लिया था झौर घाहोवे उस 
या को सूचना तुरतत हीं कर्मांडर भ्रथवा भग्य किसी उच्च भ्रधिकारी को 

नहीं दी ! 

विदा प्रधिक प्रयास के समिक भदालत ने सत्रह अभियुक्तों छो प्रथम भपराध 
का दोपी करार दे दिया ओर उद्दे प्राण दण्ड की सजा दे दी। अठारवें को उत्होंवे 
हुएरे भ्रपराश का दोषी पाया भोर उसे भाणरम काले पाती को छजा दों गई। 
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प्रभ्ियोग के पुनविचार के बाद प्रधान सेनापति ने भोचे दिए बारह पमि 
उुक्ों के प्राशदष्ड की सजा की पुष्टि कर दी -- न्‍ 
2... (१) भब्दुल्ना (२)मगठसिह (३) बुठहिह (४) बुदाधिह (५) गरूजर सिह 
(&) वर्रतह (७) इंदरसिह (५) जेतातिह (६) लछमन सिंह (१०) मोताधिह 
(११) तारएवह और (१२) बधावदधिह्‌ उनमें से सिकाद लाहौर झौर प्रयृतसर के थे। 
समी बारह को भ्म्माला के सिविल जैल में ३ सितम्बर १६१५ को फ़ासोी 
दे दो गई। उन बारह को फासी मानो उन व्यक्तियों का कत्ले भाम था जो भपने देश 
को स्वत-त्र देसना धाहते थे भौर उसी लक्ष्य भौर उद्ददय के लिए उहोंने काय 
किया। थे देश को स्वृत-त्र घनाने के लिए बलिदाम हो गए $ 
एक दूमरे प्रभियुफ्त नदातिह को भण्डमन में निर्वासित कर दिया गया जहाँ 
_ उत्की २० भवद्बर, १६१८ की मृत्यु हो गई। मत्यासिह का भाग्य भी उसी के जता 
था । उसकी मृश्यु १६ प्रत्नेत १६२० को हुई । ( “पीपुल्स पाय! फरवरी, १६६६ 
पृष्ठ ११ ) 
छाहौर पडयत्र भ्रभियोग (१६०६-१६१५ ) 
ब्रिटिक सरकार को उखाड़ फेंकने को धरमा के आद सबसे प्रधिक बड़े 
पैमाने पर पजाव में तैयारियां की गई । भ्रग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का विचार 
पजाब में १६०६ में उत्पन्त हुमा तथा प्रथम विएव ग्रुद्ध के प्रारम्भिक धर्षों में वह 
विक्रधित और पललयित हुप्ना । 
उस्त पड्य-त्र का वित्र फिर चाहे वह कितना ही भपूरा क्‍यों म हो प्राप्त करने 
के लिए जो घटनाएं विदेशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, बताश, मलाया 
बरमा तथा आय पूर्वी देशों में घट रही थीं उनशा ब्यौय जानना झ्रावश्यक है णो 
झयत्र दिया गया है। गदर बोसायाटा भार बजबज विद्रोह सनफ्रांसिसको- शझमियोग, 
“पचवी देशी लाइट इफेट्री तथा मलाया स्टेट गाइड्स का विद्रोह मांडले पड़य त्र तथा 
आए मधियोण जो उप्नर/ट के दिक्तुठ प्रद्ध फभने छपा सेनाओं को सपम्र'्ट के विषय 
विद्रोज करने के लिए भड़काने के झारोप में चलाए गए थे उममें से कछ घंटनाएं थीं 
जिनभा १६१५ भोर उसके परचात साहोर षडय/तर के भमियोग से निकट का सम्बन्ध 
षा। 
लुम्ध पाब में क्रातिकाती भो लन को समुक्त राज्य भमेरिक्ा कताड़ा 
दापाई दया सुदूर पुव के देशों से सोटकर श्राए हुए भारतीयों से बहुत बढ़ावा मिल्ला । 
उन भारतीयों का विशेशों का बिस्तृत और विभेम्त प्रकार का भनुष्य था साथ ही 
उनडझा मानस किसी भो हुधटमा का सामना करने के लिए पूरी तग्ह तयार हो धुका 
चा। उनके धरा जनेसे पंजाब में जो क्रांतिकारी सगठद पहले से ही सक्रिय था 
पक धक्तिवान भौर सतेज हो उठा। प्रमेरिषा, बनाडा तथा श्रणय देशों से प्राप्त 
॥6ए हुए प्र/व घस्त्र गोलीन्शारूद बड़ी मात्रा मे भारत में गुप्त रूप से लाए गए। 
बिशेशों से छोटे हुए भारतीयों मे जसे ही भारत भूमि पर पेर रबख्ा उनमें से बहुतों को 
गिरफ्तार कर लिया गया। झौर कारागार में डाल दिया गया। उनमें से वुछ को 
जिहें विरपवार महीं कियां ए्या भषवा उनकी कही जांच करके छोड दिया गया ये 
परशाद भा यए झौर सनियों हपा प्रामीणों में ध्ातिकारी विधारों को फैलाने सगे 
शांतिड़ारियों के धामने यह स्पृष्ट था कि देश को रदताऋ करने के दिखें 
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शाहौर की छातनी में प्रद्मस्त्र प्रद्नन किया भोौर फिर ये इस उद्देध्य से फिरोजपुर 
की भोर बढ़े कि मोगा के खजाने भौर दस्त्रागार फो ३० नवम्बर १६१४ को लूट लिया 
जावे । मोगा को झोर जाते वाले सशस्त्र क्रातिकारी दल फी पीरोजपुर ( फीरोजशर ) 
कै पास २७ नवम्बर १६१४ को पुलिस क्षे दल से मुठभेड हो गई जिसमे एक थानेदार 
झोर एक जेलदार मारा गया। क्रातिकारी दल झोर पुलिस मे देर तक गोली चलती 
रही । क्रातिकारियों में दो क्रातिकारी घटनास्थल पर ही मर यए शौर बाद को साठ 
क्ातिकारियों पर मुकदमे चले भोर उहें फांसी दे दी गई। 

लुधियाना जिले कै 'सावेवाल” शोर मानसुराम! स्थानों पर फ़मश २३ झौर 
३७ जनवरी १६१४ को क्रांतिकारियो ने डाके डाले और धत्रिको की सम्पत्ति भपातिकारी 
कार्यों के लिए लूट ली। इसी प्रकार मालेरकोटला रियासत 'भानेर! स्थान पर जनवरी 
२६ को, भगृतसर जिले 'छावा' नामक स्थान पर २ फरवरी को लुधियाने जिले के 
+रापोन नामक स्थान पर हे फरवरी को तथा ध्य स्थानों पर डाके डाले गए । 

इनझे भतिरिक्त व्यक्तिगत क्रातिकारियों द्वारा स्‍झ्राकफ़मण भोर भपदें बहुधा वड़ी 
सहषा में होती रही। २० फरवरी १६१४ को प्रनारक्ली बाजार ( लाहोर ) में एस 
क्रातिकारी द्वारा एक थानेदार भौर कास्टेबिछ मारा गया जिसके लिए उप्तको फासी दी 
गई। क्रातिकारियों का एक सद्ास्त्र दल ५ जून १६१४ फो एकत्रित हुमा। उतका 
लक्ष्य फपूथला शस्त्त्रायार को लूट कर भस्त्र पस्त्र प्राप्त करमा झौर तत्पन्‍चात लाहौर 
भौर माटिगोमरी जेलो पर भरारममण कश्ना था। जद मरांतिक्वारी इछ्टूठे हुए भौर उद्दोंने 
सारी पर्ित्यिति का प्रध्ययन किया तो उद्घाने भनुभव किया छि दल की छशाक्ति उप्त 
काय के लिए पर्याप्त नही है अतएवं १२ जून शो स्धिक शवित सचय फर कायवाही 
करने वा मिइचय किया गया। उ होने दुछ क्रांतिकारियों क्रो वाल्ला पुल पर नियुक्त 
सनिक ८७डी पर भ्राक़मण करने के लिए भेजा । ११ जुन छो पुल की रखवाली करने 
धाले सनिको पर प्राक्मण किया गया जिपमे चार सनिक मारे गए भोर झाक़ मणकारियों 
में परे चार पर मुथ्दमा चया धोौर छनको फंसी दे दी गई। 

वाल्ला पुल पर भाक्षमण रेल पावायात छो नष्टभष्ट करने के उद्देष्य से किया 
गया था जो कि क़्ातिछारियों फै कायक्रम का एछ भाग था। एश दूसरी योजना 
फरवरी १६१५ मे दारहा रेलवे पुल पर भाफमण छूरने फी थी जो अभईतिम क्षण में 
स्थगित क्रदी गई । 

पजाद के क्रातिकात्या का सम्बंध मडी रियासत के भरसतुष्ट भौर छुब्ध 
ड्यक्तिया से भी था। फ्ाम्तिकारियो ले निव्दय किया दि रियासत भे बम शोर छत 
इकटठे किए जावें घोर पजाव से क्रातिकारिया को लाकर वद्धीर तथा भारत सरकार 
कै प्रतिनिध रशीडट को मार कर रियासत पर झ्धिकार कर लिया जाय। क्रान्ति 
फारियो का लक्ष्य यह था कि मण्डी को समीपवर्ती प्रदेश पर विस्तृत प्ाक़मण करने 
के लिए प्रधार के द्व बनाया जावे । इससे पृथरु मण्डी पडयत्र केस म पाद क्रातिछारियों 
प्र मुफ्टम घलाए गए छनम से एक को ध्राज'म कालापानी धोर भ्रयो को विभित 
बालो के लिए काराद[ए कौ सजा दे दो गई। 

क्रातिक्वारियों में विक्षण योग्यता प्रविभा प्रदम्य चाहय तथा क्षमता के ध्यक्ति 
थे। १३१ फरवरी १६१५ को लाद्वौर में छहोते यह निशय ढिया दि २१ फरवरी को 


कु विभि 4 स्थाता बर महुत विशाथ क्षेत्र गे झतविद्रोह छड्टा कर दिया याय। फ़तिकारो 
“+ 


इतिदानों कौ प्रधरित २४३ 


सदेखवाहकों को विभित छावनियों में २१ फरवरी यो होने वाले विद्रोह की सूचना 
देने के लिए भेज दिया गया। योजना यह थी छि जब मौयांमीर में विद्रोह होने को 
सूचना मिले दो समस्त पजाव में सेनाए विद्रोह कर दें । पृ न्‍ 

इस बात यी भी व्यवस्था वरली गई थी कि ग्रामीणा के समूहों को लाहोर 
में इकट्ठा कर लिया घ्यय भौर उहेँ भी विद्रोह में सम्मिलित किया जावे 
बी मात्रा में वप्र बनाए गए झौर बहुत घड़ी राशि में भस्त्र स्तर इकठठे 
किए गए जो कि विद्रोह करे सप्तय क्रातकारियों में बंद दिए जाते! 
विद्रोह की व्यवस्था को प्र करने के लिए तारो को काटने के लिए तथा सचार व्यव- 
स्‍था के केड्रों को नष्ठ भ्रष्ट फरने के लिए बहुत बढी मात्रा में भोजार इकटठे कर 
लिए गए। जब विद्रोह सफल हो जाये तो सभी प्रमुख स्थानों पर स्वत-न्र भारत की 
ध्वजा फो फहराने के लिए बहुत बडी उस्या में राष्ट्रीय कड़े सयार कर लिए गए? 
तांत्पयें यह है कि उस विद्याल जन क्रांति को सफल बनाने के लिए शीघ्रतापुवक पूरी 
हेपारी करली गई । 

। जय तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी उसके भातम चरण मे क्रातिकारियों 
को यह पढ़ा ऊगा वि पुलिस को होन वाले विद्रोह पी एक ज'सूस के हारा तैयारी की 
छबर लग गई है और विद्रोह छो न होने देने के लिए सारा प्रवध फर लिया गया 
है। सभी प्रमुख स्थाना पर तथा छैदद्रो पर सनिक रक्षय नियुक्त दर दिए गए घोर 
जिन सनि टुरुढ्िया तथा सनिशों ने विद्रोह में सम्मिलित दह्वोने का वचन दे दिया 
जिनकी उनके साथ सशानुभूति थी उ्ें राप में ही बहुत दूर स्थाता तरित कर दिया 
गया । 

जब क्राति के नेताधों के समक्ष यह नवीन परिस्थिति उपस्थित हुई तो इस 
उद्देश्य से कि मह्दीनों की विप्लव की तयारी व्यय 5प्ट न हो जाय उाहोंने श्ीघ्रता- 
४ पृवरु विद्रोह बी तारीफ़ छो निश्चित तारीस से दो दिन पूव प्र्धाद १६ फरवरी कर 
दिया। परतु भ्रथ समय इतना एम रह गया था कि बदलो हुई तारीख छी सूचना॥ 
सभी छे'द्रों म जो एन दूपरे से भहुत दूर थे पहुँचाता कठिन था। विद्रोह का सगठत 
करने वालो के लिए इसबा परिणाम प्रत्यत भयानक हुआ। क्रातिकारी कुछ शो 
जा हक उससे पृथ ही विद्रोह की विधाल यांजवा निराशापूर्णां ढग से भ्रधफल हो 
एक साथ पंजाब में क्रातियारी दल के सदस्यो की धर पक” घारम्म हो गई । 
बहुत बड़ो समस्या में क्रांतिकारी पकड़ लिए गए । उन सवो के घरों को बड़ी वारीछी 
से तलाक्षी सी गई छाट से छोट कागज के टुकड़ा छो भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस 
का से कागज भोर भय री! एसी बरतुए ले गई जिनसे पद़यात्र के धम्बध में 
यम भी जानकारी मिल सती थी । १६ फ्रखरी को लाहौर के मोघों ग्रेट की 
तलानी में एक जगह बहुत भे तयार बम तथा दग बनाने वी सामग्री तथा रिवाह्वर 
धौर खजर पित्रे ) २० फरवरी को तहानी मे विभिन्‍न प्रझार के रिवाल्वरों के कारतूस 
शोपियां रेहो दुष्लिकेटर, एड झत्तो, राष्ट्रीय भडे हथा व्रगातिकारी साहिएय प्राप्त हुआ । 
३४ फ्टरी, १६१४ को साहोर के गुमटी घाजार फ मकान में तथा बच्धावाली के 
एक दूसरे भरा में अषाल प्ें यपै हुए बम एक विस्तौल, विभिन प्रकार के 
काएगूए, हुक बोस जिसम ग्रोर फायर (06८8 ) का सात्यूथन भरा था तो 
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परम बनाते में काम भाने थाले रखायनिक प्रदाध मिले) 

२७ भ्रप्रेल, १६१५ को लाहौर के सद्रल जेल में एक स्पेशल ट्विम्यूनल के 
समक्ष देश का सबसे बड़ा पड़य त्र का भभियोग चलाया गया। भारम्म में ६२ भ्रमि 
युक्त थे पर"तु बाद को उनको सख्या बढकर भस्सी हो गई जिनमे से सोलह फरार 
हो गए। 

सभी प्रभियुकतों पर घाराभो १९१ १२१ए १३२ १४२ ११६, ११३ १२४ 
ए, १२४ए १०७ १३१ १३९ ३०२ ३०३/१०६/१२० बी ३६५ ३६५-०१६७ 
३६६ ४१२ ४१४ धाई पी सी (ईडियन विनल कोड ) दे झातगत मुक्तदमा 
चलाया गया । इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदथ कानून (१६०५८ के एक्ट ६) की 
धारा ३ ४ ५ ६ के प्रतगगत भी उन पर भ्रभियोग चलाया गया। 

इस पड़य'त्र के प्रभमियोग में १९ सितम्बर १६१४ को फसला सुनाया गया 
जो कि उसके उद्गम उद्देध्य समय स्वरूप पेचीदगी प्रमाव भोर उसमे जितने 
व्यक्ति फमे हुए थे तथा पनके कार्यों के क्षेत्र की हृव्टि मै प्रनोवा था। उछके फले 
के प्रनुमार चौबीस क्रातिकारियों को फासी दे डी गई | छ बीस को भाज म कालापानी 
भौर भ्रयों का विभि न समय की की सजा दी गई। दो दार को ही मुक्त किया 
गया । 
ईद १४ नवम्बर १६१५ को गवरनर जनरल इन काऊसिल ने सत्रह व्यत्तियो की 
मृत्यु की सजा को भाजीवन काले पानी में परिशित कर दिया । कैवल सात थ्यक्तियों 
को मृत्यु दण्ड भुगतने के लिए छोड दिया जिन सात को मृत्यु दण्ड मिलना था वे थे नर 
१ बकशोशर्धिह, २ विष्णु गणेश विगले ३ सुरेम्तिह (ईश्वरसिंह के सुपुश्र) ४ सुरेन 
सिंह (बुर्सभह के सुपुक) ५ हरनामसिह ( स्थाल कोट वाले ) ६ जग'नताथसिह भोर 
७ करतार्गाधह (सराबा) यह सातों बीर जिहोंने भारत की 'स्वततता कै युद्ध को 
लड़ा जि दोने लम्बे वर्षों तक देश का स्वत करने के लिए भथक परिश्रम किया 
जिद्दोने देश के लिए धक्यनीय कथ्त उठाए भोर उन सब सुखों का ध्याग कर दिया 
जिनके पीछे साधारण यक्ति दोडते हैं. जि होने देश के लिए अपना सवस्व निश्धावर कर 
दिया उहें १७ नवम्बर १६१५ को लाहौर के से'द्रल जेल में फासी दे दो गई। 

“यायालय के कक्ष में भौर फाधी के तरते के सामने खडे ह्वीने पर भी उन समी 
बीर प्रमियुक्‍तों ने भपने काय को पड़पन की सचा देना स्वीकार नही किया । छाहाने 
स्वीकार नही क्या कि उ होने कोई पडम्रात किया था। उनहा कहना था कि उनका 
प्रयास विदेशी शासकों के विरुद्ध एक खुला विद्रोह भोर चुनोति था । भ्रवश्य ही उन 
विदेशी द्ासको ने उन देशभक्त वीरो के विरुद्ध जि'होते भपनी मातृभूमि को स्वतात्र 
बनाते के लिए देश पर सदस्व निछावर कर दिया--राजद्वोह भर्चातव्‌ सम्राट के विरुद्ध 
युद्ध करने का झमियोग लगाया । 

करतार विंह सराबा से कहा कि मैंने जो कुछ किया उसबे' लिए मुझे तमिक 
भी खेद नही है दरन उप्ते इस बात का गौरव हैं कि उसने उन विदेशियों को जिःहोंने 
पड़य त्र से देश पर भपनी सत्ता स्थापित कर ली है चुमोती दी | अवश्य ही उसे मुझे 
भपने इस प्रयत्न के भसफत हो जाने छा भफसोत है । उसने हढता पुवक इस बात को 
कहा कि प्रत्येक दासता में पड़े व्यक्ति को विद्रोह करते का भ्धिकार है भोर मातृभुमि के 
पुत्रा द्वारा भपने प्रारम्मिक भ्रधिवार धर्चात स्वतञ्ता को प्राप्त करते के लिए विद्रोह 
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किया उसफ्रै उपरात यह सुना गया कि वे जुलाई में श्याम पहुँचे भौर अगस्त, १६१६ 
में बैगकाक में गिरफ्तार कर लिए गये । वहा स उाहे सिंगापुर मे ले जाया गया जहाँ 
से छहें पुलिस की द्विराप्त में भारत में बहुगभित्र पड्यात्र के अभियोगी के भभियुक्त 
के रूप में लाया गया । उस समय भ्रधिकारियां का साथ ध्याव उत पडयात्रों के झमि- 
योगो के फल्ते हुए ज्वर ने प्रपनी भोर खीच रवसा था अभ्रधिक्रारियों को वे पड़यज्र के 
प्रशियोग एक सूलम भस्प्र के रूप में प्राप्त हो गए थे कि जिनके द्वारा साहसी प्ोर 
सशक्त पजाबियों को राजभवित भर नागरिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता था। 
शहीदों की सख्या मे वृद्धि (१६१५) हु 
चन पनेक द्रातिकारी वीरो में से जिनकी हड्डियां भदमत की मिट्टी में दव गई 
उनमें से एक “भानतिह ये जिंह १६१४ में काले पानी भेजा गया था। भानरिह 
उग्र भौर हृढ़ विचारों के व्यक्ति थे भतएवं बहुत जल्दी ही उनका अभियुक्त वाडरों तथा 
सीचे भ्रफसरो से सघप छिंड गया + भ्रतएवं उहें उत फोठरी (संल) भें बदल दिया णया 
जहाँ निमम क़रता के साथ भभियुकती पर पाशविक भ्रत्याचार क्या जाता था जिसे 
बहा की भाषा में “घुलाई” कहा जाता था। जब सुपरिटेडेग्ट फो इस बात की 
सूचना दी गई तो यह उनकी सल में आया भोर उऊहें भत्यत गदी भाषा में भद्दी 
गालियां दीं। भार्नावह ने भवसर के भनुकूल उचित भाषा में सुपरिटेडेट के इस 
अभद्र भौर क्रपमानजनक व्यवहार का विशेष क्या। उस सुपरिटेडेट के लिए यह 
एक नवीन प्रनुभव था वह कल्पना भी भहों फर सकता! था कि फोई प्रपियुष्त उसे 
प्रपमानित करते का साहस करेगा। 
सुपरिटेडेट को पश्राशानुसार बहुत से लोग भानतिह पर टूट पडे भ्ौर उनषों 
घड़ी निदयता भोर क्रूरता के साथ मारा उसके परिणामस्वरूप भानहिह को घूत फ्री 
फ हुई, बहुत सा खून यमन मे गिरा । उ हैं जेल के भरप्ध ल में ले जाया गया पर तु वहाँ 
' भी उनको दक्षा मे सुधार नहीं हुमा । वे बहुधा रक्त वमन करते रहे। क्षत् विक्षत 
धारीर को लेकर मानविंह दो महीने तर जीवन भौर मृत्यु के बीच भूलते रहे। दे 
भृ्यु से सघप करते रहे । जीवच क्रमश क्षीण होता जा रहा था। एक दिन ये पधपनो 
पल मे मरे मिले। भंग्रजी सरकार की विर्देयता के शिक॥र उस बीर हे मातृभूमि की 
बलिवेदी पर ध्पने प्राण उत्तप कर दिए। (सदम वीर थो डो सावरकर रदित 
' स्टोरी प्राफ माई द्वांस्मोटेशन फार लाइफ ” पृष्ठ ३८६ ) 
मेरी मा को रोने दो जिक्तसे श्र य किसी को मा न रोवे (१६१५) 
राजस्पान के एफ म प्री परिवार वा यधज द्वोने का प्रता्पततह को गौरव 
प्रात्त था। उनके यशस्व्री पिता श्री केश रैस्िह बारह को उदयपुर तथा कोटा के 
दरबारों म बहुत सम्मान मिला था। प्रतापविह को भपने नेता रासविहारी का परसीम 
विश्वास प्राप्त था, साथ ही उत्तर भारत के फ्ांलियाएियों श्र सहयोगी पिश्नो प्े थे 
बहुत प्रादर के साथ देखे जाते ये । अपने समय मे प्रवापध्चिह राजपुताने के क्रांति 
कारियों के भ्सदिग्ध नेता थे। उ होने राजपूत सैविकों में प्र दोष उत्पने करते का 
प्रयध्न क्या भौर जबकि उनके हेता र सबिहारी बौस फ्रार होकर य्ुप्त रूप से मवद्ीप 
(बंगाल) में छिपे थे भौर यनको पकड़ने के लिए सरकार ते जासूमों को एफ सेना जुटा 
री थी, प्रवापतिद ने झरने नेता से नवद्दीप में मिलने वा खतरा मोः 


हद [ले लिया शौर 
पजाद में क्ांतिशारों काय एप्ले के लिए उनझा परामश जिया । देहुली के प्रतिद 


', 
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बाला पुल पर आक्रमण करने के लिए दल को सग्रठित वर का भार दिया गया था। 
(४) ररपिह तलवादी दुसाज, मोगा, फिरोजपुर के निवाप्ती थे वे धु डकी के प्राति- 
करियो म से ये । वाला पुल पर प्रथम भाद्र मण मे सम्मिलित ये । (५) उत्तमत्िह हाथी 
जोगराव लुधियान के निवासी थे । बहुत पहले द्वी वे लोदातवादो प्रांतिकारियो के 
हम्पई में प्रा गए थे। उद्दोने लोहातवादी द्रातिवारी दल को भरस्त्र शस्त्र देकर तथा 
उसके लिए एस्त्र इकट्ठा कर बहुत सहायता पहुचाई थी। उदाने दल के लिए बम 
तथार किए हथा फिरोजपुर जिले के प्ाक़मण मे भाग लिया घा। ५ जून, १६१४५ 
को कपूपला में णो क्राँतिकवारियो को समा हुई उसमे भी वे सम्मिलित थे जिपमें 
कि वाला पुल पर भ्राक्मण करने को योजना तयार फी गई थी। वे गिरफ्तारी से 
बचने के लिए फरार होबर फरीदकोट राज्य में भाग गएथे । 
(द्वितीय पूरक) प्रभियोग ( १६१६ ) 

पहले भौर दूसरे लाहोर पडयत्त्र के प्रभियोगों में जो प्रारोप पोर साक्षी 
उपत्यित थी गई थी उहीं प्रारोपो घोर साक्षी पर उसी ट्विब्यूनल के समक्ष द्वितीय 
पूरब' भमियोग ८ मयम्बर १६१६ को भारम्भ हुप्ना जिप्तमें बड़ी सया में क्रातिकारियों 
को पासा गया। बअपेचाकृत यह भ्रमियोग घोड़े समय तक ही घना क्योडि जितनी भी 
गवाही थी यह १४ दिसम्वर छक सब समाप्त हो गई । उप समय तक भ्रभियोजन के 
शाक्षी सब भल्ती भाति साक्षी देते में प्रशिक्षित प्लौर पारागत कर हिए गए थे और 
पुलित उनते णो कहलाना चाहयो थी ये बिना कठिनाई के यही दह देते थे साथ" ही 
पर्भियुक्त भी उस प्रक्ञार को गवाही सुनने के भ्रम्यस्त हो घुढ्े थे भौर थे यह भी 
जातते ये कि उनका भविष्य कया होना है। 

५ जनवरी १६१७ को ६ व्यक्तियों को प्राण”ण्ड की प्रान्ना दे दी गई। 
प्रभियोग के पुत विद्वावपोकन पर सरक्षर ने एक प्रमियुवत्र के प्राण दण्ड को झाजीवन 
काते पानी मे परिगित कर दिया। शंप पाच जिमशो प्राण दण्ड दिया गया थे थे -- 

(१) बाबूराम (२) वलव तह (३) सफीज पभस्दुल्लां, (४) रूरतिह कौर 
(५) भता उक्त पांचा क्ांतिकारों बोरों मे भपने को उद क्षहीदों की सूची में जोड़ 
दिया जिददति लाहोर सेर्द्रत के फांसी के तस्से को २६ माच, १६१७ वो भपनी हा 
देव से पवित्र दिया घा। धूप “र्भियृक्तों बे बारे में बहुत ठुछ खोज करने पर भी कोई 
ह्योरा नहीं मिल सदा | बलवर्ता' हू के विषय में इतना भवदय शात था कि थे बसाड़ा 
के दांतिरारी आंदोलन में भत्यतत प्रमावगाली भोर प्रमत वामकर्ता थे। दे १६१३ के 
प्रारम्म में युनाइटेड दििड्म बिटेन गए भोर दहां उन समी व्यक्ितयों से मिचे थो 
भत्पाठ उप्र राजनीतिक विचारों के थे। उसी वध के घगस्त माप्त में वे साहोर प्राए 
भोर उादनि 'गंदरां तपा विशेश्ों में भारत शो स्वतस्त्रता क्र लिए दिए जाने बाते 
पधपर्ष में पनेक प्रमावषाती भावण >िए । 

१६१४ में दे कनाडा यापप सोटे जवदि पोमायाटा मार! काट के कारण 
कता!ओ। के छित्ततों में बहुत क्षोम भोर उत्तजता फल्ती हुई ची। बलवातविह भी उसमें 
बूल पड़े प्ौर उन्हति उप णद्ाज की यात्रा से सम्दाधत घांदोलन म॑ प्रमुख माय सिया । 
वे भारतोंयों के प्र|ंठिदारी उद्देश्य से भारत वापत लोटने ढो योजना के सबसे प्रगस 
घोर ुशछ समर्पेश थ। ये डिस्रहर १६१४६ में बताइा से चते और मुछ टिनों बोष 
में एन एाटिवरटों ढइऐे पहां उाहोंने गदर पार्दों के मुक्य ढार्माप्तय ऐे हम्पर् पावित 
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किया उसके उपरात यह सुना गया कि व जुलाई मे श्याम पहुँचे और अगस्त, १६६४ 
में दैंगकावः में गिरफ्तार कर लिए गये । वहा से उहें सिंगापुर मे ले जाया गया जहां 
से छह पुलिस की हिरासत में भारत में बहुगमित पड्य/त्र के अभियोगो के प्रभियुक्त 
के रूप में लाया गया। उस समय पभ्रधिकारियां का सारा ध्यान उन पडयाओं के शमि- 
योगो के फल्ले हुए ज्वर ने भपनी भोर खींच रवसा था झधिव्रारियों को व पड्यत्र के 
प्रभियोग एक सुल्म अस््र के रूप में प्राप्त हो गए थे हरि जिनके द्वारा साहसी झोर 
सशक्त पञजावियों को राजभविद भौर नागरिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता था। 
शहीदो की सख्या मे वृद्धि (१६१५) दि 
उन झनेक द्वातिकारी वीरो में से जिनकी हृड्डिया भदमन की मिट्टी में दर गई 
उनमें से एक 'मानसिंह! थे जिःहु १६१४ में काले परानों भेजा पया था। भावतिह 
छ्षग्म भोर हृढ़ विचारों के व्यक्ति थे झतएवं बहुत जल्दी ही उनका अभियुक्त वाडरों तथा 
ध्रीचे झफतरों से राधप छिड़ गया । प्रतएवं उहेँ उस कोठरी (संल) में बदल दिया गया 
जहाँ निमम क्र्रता के साथ झभियुक्ठों पर पाशविक भत्याघार किया जाता था जिसे 
बहा को भाषा में “घुलाई” कहा जाता था। जब सुपरिटे डेट को इस बात की 
सूचना दी गई तो बह उनकी सेल में श्राया भौर उहें भत्यत गादी भाषा में भद्दी 
गालियां दी । भागतिह ने प्रवतर के भ्रनुकूल उचित भाषा में सुपरिटेडेट के इस 
प्रमद्र भौर प्रपतावजतक व्यवहार का विरोध क्या । उस सृपरिट'डट के लिए यह 
एक नवीन प्रमुमव था बह कल्पना भी महीं कर सकता था कि कोई भर्भियुद्त उस्ते 
भ्रपमानित करने का साहठ क्रेगा। 
सुपरिठेडेट की भाशानुसार बहुत से लोग मानहिह पर टूट पड़े भ्ौर उतकों 
बड़ी तिदयता भर क़्ूरता के साथ मारा उसके परिश्तामस्वरूप भानधिह को छूद की 
की हुई, बहुत सा छून यमन मे घिरा । उ हैं जेल मे प्रसप्ठ ल में लि जाया गया परप्तु यहां 
भी उनकी दशा में सुधार नहीं हुभा | वे बहुधा रक्त चमन करते रहे। क्षत्त विक्षत 
धारीर को लेकर मानिह दो महीने तर जोषन पोर मृत्यु के दीच भूलते रहे। वे 
भूरमु से सघप करते रहे । जीवन फ्रमश क्षीण होता जा रहा था| एक दिम दे. भ्रपती 
सल मे मरे मिले। भ्ग्नजी सरकार की निर्देयता फे विकार उस वीर मे मातृभूमि की 
बलियेदी पर घ्रपन प्राण उतसग बर दिए। ( सदम वीर वी डो सावरकर रचित 
“हटोरी भाफ माई द्वांस्मीटेंशन फार लाइफ ? पृष्ठ ३५६ ) 
मैरी मा को रोने दो जिससे भ्रम्य किसी की मा व रोवे (१६१४) 
राजस्थान के एक मतों परिवार दा वद्ाज होने का प्रतार्पप्तोह फो गौरव 
प्राप्त था। उनके यशस्त्री पिता श्री केश धिहट बारहठ को उदयपुर हथा कोटा के 
दरबारों मे बहुत सम्माद मिला था। प्रतापिद को भपने नेता रासविहारो का भसीम 
विश्वास प्राप्त था, साथ ही उत्तर भारत के क्रातिकारियो और सहयोगी मित्रों मेवे 
बहुन आ्ादर के साथ देखे जाते ये । अपने समय में प्रतापविह राजपूताने के क्रांति 
कारियों के भ्रसदिग्ध मेता थे। उ होंने राजपूत सनिकों में प्र तोप उत्पन करे का 
प्रयश्य किया भौर जबकि उनके नेता रसडिहारी बोस फरार होकर गुप्त स्प से नवद्गीप 
(बंगाल) में छिपे ये भौर उनको पकड़ने के लिए सरकार ने जासूमों को एक सेना जुटा 
रबखी थी, प्रतापतिद् ने प्ररने नेता से नदद्रोप में मिलने का खतरा मो! 


_ल॑ लिया और 
पजाद में पेतिकारों दाय झरने के लिए उनका परामश लिया। देहसी के प्रतिद 
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का विकारी भ्रमौरच द ने प्रतार्पावद्ठ का परिचय कराया था। प्रमीर च द ने रासविद्दारी 
बोस को उनही निष्ठा के सम्ब ध मे जो झ्राभ्वासम क्षे शा” कहे ये, प्रताप ने जीवन 
में उनको बमी झूठा पहा हाने दिया । 

१६१४ में प्रयम बार प्रताप देहलो पडय त्र के सम्बंध में पकडे गए परतु 
उनके विरुद्ध पुलिम यथेध्ट साथी उसस्यित नदों बार सद्ो इस कारण भ्रदालत थ हहें 
छोड दिया । दूपरी बार उम्हे पुन पकड विया गया। प्रुलिस ने उन्‍हें दल के भेद 
बताने के लिए बहुत श्रधिक घन दन का लालच दिया। यही नही उनप्ते कहा गया कि 
घनके पिता झ्लौर चाचा के विहद्ध जो पडयत्र के मुकदमे चल रहे हैं उमको उठा 
लिया जावेगा उनकी जब्त को हुई जायदाद वापस करदो जावेगी उन्तके पिता को 
कांरागार से मुक्त कर दिया जावेगा और स्वय उ हे छोड दिया जावेगा । उनसे फहा 
गया कि उनकी माता उनके लिए दिन रात रोठी रहती हैं॥ इबकीस बाईस वध के 
जम बोर युवक ने जो उत्तर तिया वह क्रातिकारियों व इतिहास में श्रत्पता गौरवमप 
है। उन्होने पुलितत अधिकारियों से कहा-- तुम्हारा यही तो बहना है कि मेरी माता 
लिन रात रोती हैं और मेरे भविष्य के सम्ब ध में बहुत हो दुखी हैं । परतु मै प्राय 
#िसी मा के रोने का कारण बनना भ्रस्थीकार करता हू। यदि कभी ऐप्ता हो तो 
यह मेरी मृध्यु द्वोगी प्रौर वह मेरो माता का भ्रप्ान होगा ।!” प्रतापविहु को बरेली 
जेल में हृदय हीत प्रधजी सरकार मे महीनों तक प्रमानपीय यातनाएं देकर बाईस बष 
पी प्रायु में मार शला । 

भ्रमभ्रन्यस्त व्यापार (१६१६) 

इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि क्रातिकारियों मे जो सनिको को उनकी 
झावनियों भोर बरको में जाकर प्रग्रेजी सरकार के विरुद्ध भड़काया उसमे उनको 
सातवी राजपूत बटालियन में आंधिक सफ़लता मिलो थी। देहली मे २८ फरवरी 
१६१६ को सक्षिप्त स।माय सनिक भदांलत के ($ण/शाववाए (९४९४०) 000६ (६79) 
के सामने ड्रिल हृवलदार जललेम्वरतिह ग्रौर एक नायक (दोनो ही सातवीं राजपूत 
बटालियन के थे ) पर लिखे प्राशेप के भ्राघार पर प्रभियोग शचन्नाया गया। यह 
जानते हुए कि राज्य के विदद्ध एक पड़यरत्र हो रहा है उ होने कर्माडिग प्रथवा प्रपने 
पै उच्च प्रधिकारी को सूचना महीं दी। बनारस में एक जनवरी भोौर १४५ प्रप्नेल, 
१६१५ फे बीच यह जासते हुए वि गदर! पार्टी के सदस्यों द्वारा एक पड़यात्र इस 
उहृशप से रधा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उसाह 
फेंका जाबे जिसके परिणामस्वरूप उस्त रजीमेट के कुछ भादमी उप्त क्रांतिग्रारी दक्ष में 
सम्मिलित ह्वोरुर विद्देह करने के लिए तयार हो गए ये उ्होंने इसशो सूचता अपने 
कमार्डिय भ्रषवा उञ्व ग्रधिकारियों वो नहीं दी । 

दोनों ही प्भियुक्तों को प्राण दण्ड को सजा दे दी गई। भाद को नायक 
की प्राशुदण्ड की सजा को भाजीवन कालेपानी की राजा म॑ ददल दिया गया। २१ माचे, 
१६१६ को देहली से'ट्रल जेल में जालेश्ब२थिंह ने भारत माता कै एवं थोर सपृत की 
भांठि शाहस के साथ मृत्यु को वरण दिया; 

बहुतों मसते (१६१७ ) 

रामरखा फरवरी १६१७ के माश्से पूरक प्मियोग में भमियुकत्त था जिसे ६ 

णुनाई, !११३ वो झाजोवन दल पानी वी सजा दी गई। उत्तको प्रदमत भेजा गया 


र४हे 


+++++ 
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और बठोर श्रम कराया गया | क्योंकि वह हृष्ट पुष्ट और लि ला क्र बवेक था 
उस ग्रत्याधित्र भमानवीय कठोर श्रम को लम्बे समय तक्‌ कर सकत ! हट ब्यक्तिगत 
2 धामिक भाचरण के सम्बन्ध में उसका वहा के अधिकार रेमो से सघप हां गया | उसने 
कुछ सुविधाएं और विगेषाधिकार जिसका वह अधिकारी था मागी परतु अधिकारियों 
हे प्रम्दोकार कर दी | उसने उसके विरोधस्वरूर भृत्यु पयत उपवास क्या भौर 
लम्बे उपवात्त के उपरा-त उस बीर देशभक्त ने अपनी छोटी सी सेल में अदमन के 
सखुलर जल में जो भारत के वघ्टित्र के नाम से असिद्ध था की मृत्यु छा वरश किया । 
मातृभूमि की सेवा करने प्रलोभन (१६१५ १७) 
हे एक व्यक्त जा बहुत लम्बे समय तक भारत के बाहर विशेषकर कनाडा मे 
रहा मातृभूमि वी पुकार सुनकर बापस भारत लोट झाया । जब वह १६१४ में कलकत्ता 
लौटा तो उप्तको नजर बा” कर लिया गया भौर पुलिस की निगरानी से लाहौर भेजा 
'> गया। उसके ठेज मस्तिष्क मे यह सदह प्रबल हो उठा कि जब वह निद्िप्ट स्थान पर 
पहुँचेगा तो क” कर लिया जावेगा प्रतएव यार्डों (सिपाहियो) को झाख बचाकर बिना 
छह पात हुए बीच के एक स्टछ्यत पर उतर गया । अत्यात कठिनाई से पदल घलकर 
अपुल्सि को ग्राख मं धूल मोंककर वह पजाब पहुच गया धौर वहा वह क्रातिबारी दल 
में सम्मिलित हो गया। उपको बम बनाने की विशेष जानकारी थी ओर बम बनाने में 
घह निपुण था । उसके शनाए हुए दो दो का मसुरान डकती मे उपयोग हुभा था 
जिपका लाहौर पड़यत्र के भ्रमियोग में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया था। 
यह जानकर कि उसका पजाब में ठहरना झ्त्यत जोखिम भरा है “मधुराधिह' 
भारे से काबुल चला गया भोर उसके उपरात उसने सोमा पार कर झुस मे प्रवेश किया । 
पत्य न कठिनाई के साथ वह ताशक द पहुच गया | वहां से उसमे एक बत्यात योग्य 
और विश्वप्तनोय ध्यवित के साथ जार के नाम पत्र भेजा । यह काय पार्टी के नेताओं ने 
5» उहें सौंपा था। उहें महे जानफ्र सतोष हुआ कि वह पत्र जार के पास पहुँच गया। 
जार ने भारत की स्वतश्नता की भ्राकाक्षा क प्रति भपनी सहानुभूति प्रदर्शित की, बाद 
को मधुरामिदद को यहे पता घला कि भास्तरिक सकट के कारण जार प्रधिक कुछ 
करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रठएव मथुरासिह को पुन वापस भारत की शोर झाना 
पहा। प्रिडिश सरकार के हस्तक्षेप पर रुसी सरकार मे मधुरासिह को कद कर लिया। 
उहेँ पत्नाव जाया गया भ्ोर शमवरी, १६१६ के प्रम्तिम सप्ताह ऐ लाहोर जेल में 
रखा गपा । 

२१ फरवरी, १६१७ को डाक्टर मधुरामिह वो एक वियेष ट्विब्युनल के समक्ष 
उपस्थित दिया गया झौर उमर पर सम्नाट के विरुद्ध युद्ध करने तथा भ्रय भारोप लगाए 
भजन पर का पल मर लय 

7 की सजा दी | प्रमियुक्त ने उस फैसले को 48 02 00500 58 
उल्ाछीनता से सुना, मानो उसका 
कप दाह मा नदी कि हे गोद्धा और क्रांतिकारी दख झोर विद्रोह के 
े घ डावटर भधुराधि 
हो फांसी दे दी गई। थुराधिह को लाहोर से टूल जेल में २७ माच १६१७ 
पन्त में (१६१७) 
मूल घाह्दोर बड़यात्र प्रमियोग डे एक धनियुक्त जवार्दर्तिह बहुत धम्म मय 
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तक फरार रहे और गिरफ्तार होने से बच्चते रहे । प्रत्त में पुलिस ने भई १६१७ को 
छ हैँ गिरपतार कर लिया प्रौर उन पर भ्रभियोग चलाने के लिए तुरत एक विशेष 
ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया । 

सभी आरोप जो मूल प्रभियोग म क्रातिकारियो के विरद्ध लगाए गए थे उनके 
विरुद्ध लगाए गये । उस भ्रभियोग में जो साक्षी उपस्थित छिए गए झौर साक्षी दिलवाई 
गई वह ठोक बही थी जो ऐसे मुक्दमो म॑ बहुधा दिलवाई जाती हैं। लाला हरदयाल के 
सयुकत राज्य प्रमेरिका में भ्राने से लेकर धाद को जो भी घटनाएं घटी ये सभी इस 
अभियोग में दुहरापी गयी । यह सिद्ध हो गया कि जवादहिह क्रांतिकारी दल का एश्व 
प्रत्य त सक्रिय सदस्य था । यही नही व्यवितगत रूप से जवा दर्सिह भ्रय क्सी भी दल 
है सदस्य से राजनीतिक हत्याभो भौर डकतियों के लिए जिम्मेशार घा। पुलिस ने 
जवादसिह पर यह झारोप लगाया गया कि २३ जनवरी, १६१५ को 
सानेवाल में २७ जनयरी को म सूरान में, २ फरवरी को छाव्बा म॑ पड़ी डर्कतियों में 
तथा १२ जुन १६१५ को वालब्रिज पर भाक्रमण करने वाले दल में वह सम्मिश्तित 
चथा। जैसा कि उस समय लौहोर में विशेष भदालत का साधारण रूप से ध्यवहार बन 
गया था जवा दाह को सात भारोपों में से पांच भारोपों में दोषी प्राया गया शौर 
३० मई १६१७ वो उनको प्राण दण्ड दे दिया गया। जवा दर्षिह भी उस देशभक्त 
थीरों मे से थे जि होने मातृभुमि की सेवा फे लिए झपने तूफानी फ्राशतिकारी जीवन में 
अपने प्राणो की कमी बिभ्ता तही की । झौर उसका कोई भूह्य तही समझा । प्राणदण्ड 
के फसले को उ होने बड़ी उदासीतता से सुना मानो उसके लिए उसका कोई महरद 
शहीं था । 

१० जून १६१७ को साहोर के से'ट्रल जेल में उस वीर देशभगत भो फांसी 
दे दी गई। 

अद्भुत साहसिक कार्य (१६१५) 

बलवत्ता नगर के भत्य त भीड भरे क्षेत्र में क्लक्षत्ता मेडीकल कालेज के 
दूसरे मुख्य फ़ाटक के ठीश्न सामने १६ जनवरी १६१५ को दस बजे के समय मघुधुदत 
मट्टाचाय सी भाई डी इस्पेवटर दक्षिण की झोर जाने वाली द्वाम गाड़ी से उतरा। 
यह स्थान दक्षिण को धोर कालूटोला भोर कालेज स्ट्रोट के मिलन स्थान हे गुछ गज ही 
पर था। मघुसूदन भट्टाचाय कतिपय राजनीतिक सदेहस्पद ध्यक्षितयों पर हृष्टि रखने के 
लिए नियुक्त किया गया था। यह स्वाभाविक ही था कि जिन ज्यक्तियों पर हृष्ि 
रखते के लिए उसकी नियुवित हुई थी वे भी उस पर कड़ी निगाह रखते थे । जप्ते ही 
उसने ट्राम छे उतर कर भपना कदम पृथ्वी पर रखा कि दो बगालो युवक सामने के 
फुटपाष पर से दौडते हुए भ्राएं जब वे भपने शिकार के बहुत समीप पहुच गए तो 
उहोंने भपने रिवाल्दर निकाल लिए-एक के पास मणजेर झोर दूसरे के पास वब्ले 
रिवाल्थर था भोर जि होने भधुसूदन पर तीन फायर तीन सेडिड पे कम समय में करी 
दिए। मधुसूदत मयकर रूप से घायल होकर चवकक्‍्र खाकर पृथ्वी पर ग्रिर पड़ा। 
पै दोनो प्रपरिचित युवक प्रतापचद्र स्ट्रीट जो कि एक धूनी गली थी उसमें भागे 
कुछ सडक पर चलने वालो मे उत्का पीछा गया। दोतसों लगातार रिवाहवरों से 
गोली चला रहे थे इस कारण शोई भो उनके समीप नही पहुंच सत्र । वे दोनो युवक 
एक मीफ़ी दीवार को फलांग कर एक ध्मीप के मकात के कृम्पाक॒इ में परत गयं 
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प्रौर किर उनका कोई पता मही चला । मधुसूदन भट्टाचाप को तुरत्त ही अस्पताल 
ले जाया गया पर तु उसका जीवन शात हो चुका था। उसके शरीर पर दो जश्म 
ये एक कथे पर और दूसरा पीठ पर था। पनुमात यह था कि जब उसके क थे पर 
गोली लगी तो वह घूमा जिसके कारण दूसरी गोली उसको पीठ मं लगी भोर छाती में 
घुस गई । 
ह सडक पर उस धटना को देखने वालो वी साक्षी के श्राधार पर पुलिस ते उन 
दोनो युवकों का इस प्रकार विवरण प्रकाशित किया | 
! (१) रण काला, हृष्ट पुष्ट शरीर छो बनावट” मझोला कट, लम्जी और घनी 
मूछें एंक सफेद भल्वान भौर कुर्ता पहन था ६ 
(२) रुप गोरा, पतला शरीर, मझोला कद, मू छ बादामी प्ल्वात घोर पणाबी 
क्रमीण पहने घा॥ 
एक सफल फदा (१६१५) 
प्रति के काप में सफलता का एक माप दण्ड यह भी था कि पुलिस अधि 
कारियो पर भराक्मए करने तथा उ है मारते में कितनी सफलता मिलती है। क्राति 
घारी दल के बता जठीद्रनाष मुवर्जी ने यह निदिचत कर दिया कि धुरेशच-द्र मुरुजों 
प्ो भाई डो विभाग वी स्पेशल ब्राच का इस्पेक्टर भ्रमुक तारीख के छपरा जीवित 
नही रहना चाहिए। फ्राति के सनिक अपने जीवन को खतरे में डालकर भी एसकों 
इश्छा को पूरा करने के लिए तयार ये । 
चिततप्रिय राय चौधरी घोषित भ्रपशाधियों को सूदी में था । पुलिस एक दोष 
काल से उसकी खोज में थी परन्तु उसको पकड़ने मे सफल नहीं हो रही थी। उसने 
प्रपने सोन चार भय सहयोगियों के साथ €स जोखिम भरे क्तब्य को करने छी 
जिम्मेदारी ली भोर २८ फरवरी, १६१५ को श्रपनी योजना को इस प्रकार काम में 
? परिणित क्या कि बंद फल्पनातीत रूप सै सफल हुई ॥ 
उस दिन “क्लक्स्ता विश्वविद्यालय का दीक्षाःत समारोह होने वाला था। 
सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी समारोह छी व्यवस्था भोर सुरक्षा प्रवघ को देखने में 
* घगे ये जिससे कि दायसराय को सुरक्षा की पूण व्यवस्पा की जा सके जो दोक्षांत भाषण 
देने वाले थे । 
सुरेश एक सब इस्पेक्टर शोर भदली के साथ कालेज स्ववायर मे प्रात सुरक्षा 
व्यवस्था देखवे गया । वह पाक (हेदुप्मा) के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर खड़ा हुप्ा 
था दस छम्य उसका! ध्यप्द हरुफो के एक सपूह को और भाफादित दिया एपा जिनकी 
गतिविधि सदेहजनक यथी। युरेश्व ने तुरत्त उस समूद्द मे से चित्तश्रिय राय चौधरी को 
पहचान लिया । ॥ 
सुरेश ने अपने भदली को आया दी कि वह वित्तप्रिय राघ चौधरी को गिर 
प्रतार करले जबकि वित्तप्रिय सुरेश के समीप लाया गया तो उसने चित्तत्रिय को कद 
करने के प्रभिप्राय से उसका हाथ पकडना चाहा। चित्तप्रिय चोडा भागे वी और भुका 
झोर एक क्षण मे ही उसने झपनी कमर से रिवाल्वर मिकाला झौर फायर किपा। 
परत टिवाल्दर का धोड़ा रुक गया चला नहीं। उसी क्षण एक दूसरा युवक साथो भागे 
भाया भौर उसने समीप से सुरेश पर गोलो उलाई सुरेश घायल होरुर गिर गया उदच्ची 
एम तीत चार सुवक दोड़कर उस स्थान पर धा गए भोर उन्होने उस पुलिस ध्णिकारो 


है. 
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के पृथ्वी पर पड़े हुए शरीर पर और भधिक गोलिया चलाई । उन्होंने छुरेश के अभदली 
इयोप्रसाद क्टार को भी ग्रश्भौर रूप से धायल कर दिया । एयोश्रसाद ने अपने सतुलन 
को घुरात खो नही दिया वरन उससे उस तर्ण को पक डने का प्रयत्न किया कि जिसने 
उम्रके मालिक को मारा था। परतु वह प्रशक्त होकर भूमि पर ग्रिर पडा। सुरेश के 
मुह पर वक्ष पर, पेट पर झौर कघो पर पाच गोलिया लगी। वह तत्काल मर गया। 
अदली वी दशा फ़मश बिगड़ती गई झोर वह भी घटना के तीन दिन बाद भर 
गया । 

उन भ्रपराधियों के बारे मे कोई कुछ पता न लगा सका। उमसे से एक 
भारतीय स्वत बता के योद्धाप्तों मे अद्वितीय साहसी भोर वोर योद्धा चित्तप्रिय राय 
चौधरी था ऐसा कलकत्ता की पुलिस स्वीकार करती थी । 

एक भनुत्तर दायित्वपूर्ण काय (१६१५) 

१२ फरवरी १६१५ को गाडन रीच हाई वे पर डकती के सम्ब'्धघ भे पुलिस 
में प्नेव' युवकों को केवल इस सदेह पर कि उततका छस घटना से बुछ सम्बन्ध है पशड 
कर घलान कर दिया | उनमें से एक सरोज भुषण दास कलकता की भट्गा पालिटन 
इस्टीट्यूट में प्रध्यापक भी थे। श्रभियुक्त होने के नाते १३ फरवरी १६१५ को एहे 
जेल भेज दिया गया । उस्ती महीने की १८ तारीख तक उ हूँ भ्रच्छे भौर पूण स्वस्थ 
होने की घोषण।! की गई। 

जेल के नियमो के भनुसार जप्ता कि वहां साधारण चलन था उ है सब प्रति 
हटेग्ट सजम ने कुछ दिनों दाद टीका लगाया भौर उसके बुछ्ध ही दिनो बाद उसके 
भयंकर चेच5 निकल भाई। उनहे सम्बधियो को सूचित किया गया ध्लौर सरकार मे 
कदी को जमानत पर जेल से छोड दिया ) सरोज को प्रपने घर ले जाया गया णहां 
२ माच १६१४५ को मृत्यु ने उसे यायिक जमामत को छार्तों से मुबत कर दिया | 

प्रथम खुला सधर्ष (१६१५४ २४) 

जैसे जसे दिन व्यतीत होते गए क्रांतिकारियो म॑ जो पहले घबराहुट भौर 
पघ्रमिश्चितता थी उसढा स्थान ब्रिटिश नौकरधशाही को प्रतिष्ठा पर सफल प्राक़मश 
सैते गए। १६१४ तरू क्रांतिकारियों ने १रिस्थिति पर पूर्ण प्रधिकार प्राप्त कर लिया 
था। शकतियों श्लौर हत्याप्नो है भप्रसफल प्रयत्तों की सख्या घटती जा रही थी। 
कलकत्त में एक के बाद दूसरे, ग्यारह हिंसा के कांड हुए जिसमें चार मोटर टेविसयों 
के द्वारा हुए। यह कांतिकारों कांडो में एक धया प्रयोग था। यह छांड १३२ फरवरी, 

१६१५४ को गाडन रीच डकंती से भ्रारम्म हुए जिसमें बोड एड कपनों के प्रठारह 
हुजार रुपयों को लूटा गया । उसके प.च।त २२ फरवरी को बेलिया वादा क्षी डकती 
हुई जिसमें प्रातिकारियों ने एक चावल के बड़े ध्यापारी के कशियर से बीस हजार 
शुपये क॑ कांप्ती मोट छोन लिए। तौसरा कांड जो स्‍भ्धिक साहसी था २ दिसम्बर को 
घटित हुप्रा जिपमें बारपोरेशन स्ट्रीट कलकत्ता की एक चावध के व्यापारी को दुकामण 
मैं क्रांतिकारी २५ हजार रुपए ले ज ने में सफल हो गए ॥ 

तीन पुलिस भाफ्सिरों भ्ोर एक जासूम के जीवन पर सफ़स प्राक्रमण हुए। 
एह सभी कांड तथा भर्य कुछ कांडों को करते का श्रेय जतोन मुकर्जों भौर उनके 
धावियों को था। उच्च स्यायालय के समीप वाली धटमा मे जतीम मुकर्जी को पुलिस 
मै २६ जमद री, १६१० गो प्रपर खितपुर रोड के २७५ सम्बर छे महान से गिएफार 
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कर लिया । उनके साथ कलकत्ता तथा हावडा झौर चौदीत परगने के जिलों में धहुत का 
क्ांतिबारियों सददेह में पकड लिया गया । जतीन मुकर्जी को कलकत्ते के पूलिस कृमि 
' इनर मे उस काड में सम्मिलित होने के आरोप में ३१ जनवरी को बरी कर दिया। 
परन्तु एक दूघरी डबती के भ्रभियोग मे जो उठ समय चल रहा था एसे जेल में रबखा 
गया । हावड़ा गेंग केस १३ फरवरी, १६१० को हावडा के जिलाधीदा को अदालत में 
आरम्भ हुप्ला | सभी झभियुकतों को २० जुलाई १६१० को उच्च यॉयालय के सुपुद 
कर दिया गया। जबकि जतौन मुकर्जी उच्च-म्यायलय के समक्ष श्रभियोग सुने जाने की 
प्रतीक्षा कर रहे थे तब उा्े शम्स उस अलम को ह॒त्या के मामले म॑ एक प्रभियुत्त क्के 
भपराध में झगीकार वक्तव्य के द्वारा फसाने का प्रयत्न क्या गया । उस भभियुक्त ने जो 
बत्तठप दिया वह नीचे लिखे भनुसार था ऐसा सरकारी पक्ष का वहना था -- 
करा एक व्यक्ति से जिसका नाम जतीम नाथ मुकर्जी था भोर जो ३७३ 
अपर चित्॒पूर रोड में रहता था एक लडके द्वारा सितम्बर के महीने में परिचय फराया 
गया। युग तर! पश्न को पढ़कर मेरे मन में बीरता और हिसात्मक काय करेने के 
लिए तीब्र इच्छा जागृत हो उठी थी मेंने जतोन मुक्जी से मुझे कोई वीरता वा काय 
देने को फहा। उ'होने मुझ से शम्स उल घालम डिप्टी सुपरि-देड्डेट पूलिस को गोलो 
मारते के लिए कहा जि होने भलौोपुर बम अभिमोग का सचालन किया था पोर उस 
लड़के को जिम्नका नाम था इसके लिए उचित उ्यवस्था फरने की भाज्ञा दी । मैंने 
तीन से इस प्रकार के कार्यों को मुझे भी सुपुद करने को कहा तो उड्ढोने मुझ से 
पूछा कि क्‍या मैं शम्स उल प्रालम की हत्या कर सच्ता हु। मैंने उत्तर दिया कि इस 
काय को कर सकता हू 
बीरेम के इस भपराध स्वीकार करने वाले वक्तव्य के उपरात पुलिस ने तत्काल 
जतीन मुकर्जी के विरुद्ध एक दुसरा प्रभियोग चलाया। १६ फरवरी १६१० वी राधि 
२ को जतीम मुकर्जी के सम्बाधियों को सूचित क्या गया कि वह दूसरे दिन प्रात कार 
प्रेसीडंसी जेल में भेज दिया जायेगा। जतोन भुवर्जो के सम्ब'धी जब घपने वकील के 
साय भेसीडसी जेल में उपस्यित हुए तो उहेँ चात हुआ कि चीफ प्रेश्नीडेसोी मजिस्ट्रेट 
उप दोषी के प्रभिय॒ुकत छे वक्तव्य के झ्राधार पर जहीन मुकर्जी के विरुद्ध एफ नए 
प्रभियोग को चलाने वी तेयारी कर रहा है। दौरेन ने प्पता वक्तव्य समाप्त बर 
दिया था, मजिस्ट्रेट ते प्रतिवादी के वकील से जिरह करने को कहां। जतौन के वकौल 
ने उस सम्पूण कायवाही का विरोध क्या घोर जित्ह करते से इस भाधार पर 
अत्दीकार कर दिया कि उसको घपने वादा्थी (इलाइट) से इस सम्बंध में भादेश 
प्राप्त करने का कोई भवसर ही नहीं दिया गया भौर न उसझछे पास छोई ऐसे तथ्य ही 
हैं जिन पर जिरह को जावे। उसने उस मुकदमे को स्थगित छरते की प्रायमा की 
«ये से कि बीरेन की फांसी को बह स्थगित करदा सके भौर जतीत से इस हम्बनध में 
प्रादेश प्रात्त कर सदर । 
मजिस्ट्रेट ने थोडे समय के लिप मुकदमे को स्थगित करना स्वीवार वर 
लिया । जतोध का वकील पुलिस फमिश्तर के साप बलवेडर दौड़ कर गया वि. जिससे 
यह लप्टीनेट गवरभर से बीरेन दो फांसी को बुछ समय दे लिए स्थगित करवा 
सके। लप॒दोने-ट गवरनर ने इसमें हस्तक्षेप बरने से इन्कार कर दिया भौर बीरेन को 
उतसे निरद किए जाने से पूर्व ही फांसी दे दी गई। परतु जतीत हे विस्द्ध मुकदमा 
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वापस नहीं लिया पया | पुलिस की मायता थी कि ब्योकि बीरेम ने एक क्षमा 
दष्डनायक के समक्ष अपना बयान दे दिया है झतएव उसका बयान जतीन के विद्द 
चध है । 

इस मामले को उच्च यायालय को उसकी सम्मत्ति के लिए भेजा गया। 
२१ फ्रवरी, १६११ को हावड़ा गेंग केस की सुनवाई के समय मुख्य यायाधीश ने 
व्यवस्था दी । “मजिस्ट्रेट न जतीन के वकील से उसकै मिलने की व्यवस्था नहीं की इस 
क्वारण वकोछ पपने भुवविकल से आ्रावश्यक भ्रादेश प्राप्त नहीं कर सका झतएवं हम 
इस निणय पर पहुचे हैं कि मुकदमे को भारतीय साक्षी भ्धिनियम पी घारा ३३ के 
भगतगत चालान नहीं किया जा सक्‍ता। प्रतएवं बीरेत का बयान वा इससे कोई 
धम्ब घ नहा है। जिन परिस्थितियों मे यह बयान दिया गया है उसको देखते यदि 
यह मान भी लिया जावे कि उस बयान का इससे सम्बाब है तो भी उसके द्वारा जो 
प्रभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने का प्रयत्न किया था रहा है उसके प्रमाणस्वरूप 
उसका कोई मूल्य नही है ।” 

सरकारो वकील पै फिर उसके बाद इस मुकदमे में श्रागे कोई कायवाही 
करना पस द सही क्या तथा जतीस भोर एक दूसरा व्यक्ति गेग केस दे समाप्त होवे 
से पृष छोड़ दिए पए। 

जबकि पुलिस उन काडो का पता लगाोे में भ्रसमथ रही कि जिसमें राज्य 
म्मचारियों के जीवम तथा धन दी हानि होतो थी तथा जब उनको यह सूचना मिली 
कि उनमें से कुछ म जतीन सम्मिलित था तो उनको कद करते के लिए तत्परता से 
तलादी को जाने लगी । जतीन श्रपने कुछ विष्वस्त सहाथकों के साथ भूमिगत हो 
गए | जतीन का बहुत कुछ खोज करने पर भी पुलिस को कोई पता नद्टी चला। जब 
पुलिस बिलकुल निराश हो गई झोर उसको पकुड सकने छी उसे तनिक भी प्राणा नहीं 
रही तो उसने यह सोच कर स तोष कर लिया कि या तो उससे क्रातिकारी राशनीति 
से सयास ले लिया है प्रधवा वह छिसो फ्रातिकारी कायवाही म॑ मारा गया । 

पर/तु जतीन पुलिस क चगुल से बचने के लिए एक स्थान से दुसरे स्थाम पर 
अपने स।धिया में साथ चले जाते | इस प्रकार वे पुलिस से बचते रहे। २० फरवरी 
१६१४ को परथरिया घाट स्ट्रीड मं एक फानोभूषण राय ने ७३ नम्बर का मकान कराए 
पर जिया । फामीभूषण जाली नाम था। उस नाम से जतीन ठथा उनके फ्रातिकारी 
घाथियों बे! लिए वह मकान किराए पर लिया गया। २४ फरवरी १६१५ फो निरोह 
हल्दर नामक “यक्ति यो वस्तुत एक पुल्सि गुप्तचर था उस मकान मे घुसा झोर एक 
माम रेबर बिल्वाया शौर ऊपर चला गया। उसने जतीत को झपने पाच छा युवव 
साथिया सद्दित बँठे देखा तो बेहद खुश हुआ | जतीन को पहचान वर उसने कहा 
* अच्छा जतीन तुम यहा हो ।” एक युववः कुछ वदम झागे बढा भौर उसने निरोद पर" 
रिवाल्वर तान दिया । भोर जप्ते ही कि निरोद घुमा भौर उसने उस कमरे से बाहर : 
भागने की उसेने कोलिय की, एक गोली उसकी रीढ को छेट कर अदर घली गई ओर 
घह वही जमीन पर गिर पा । 

उम्तको मरा समझ कर तीन युवक साइक्लों पर चढ़कर झोर दूसरे श्रपता 
पदल सामान लेकर घहा से चलते बने । मिरोद मरा मही था वह जख्मी हो गया था। 

पा घदया के तुर व बा” सूबता विलने पर पुलिस बहा पहुँची झोर वह दिरोद को मेयो 


अर 
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हास्पीटल ले गई । उसको इतमा होश था कि उसने बतलाया कि वह मिश्चयपूवक कह 
सहता है कि छस सनुष्य समूह में जो छि उस कमरे में जमा था उसने जतीन को देशा 
*प्रौर जतान मे ही उसको गोली मारी । 
निरोद को भ्रस्पताल पें प्रात छाल ८२० पर मर्ती किया गया परतु २६ फरवरी 
१६१५ छो मध्याह के उपरात दो बजे उसकी मृत्यु हो गई | नियमानुसार निरोद के 
छाव ही शव परीक्षा हुई । मृत्यु नैदानिक तथा ज्यूरी पा पक्ष यह था कि मृतक के मृत्यु 
कै सप्रय बयान के भ्रतिरिक्त भय कोई साक्षी ऐसी नही है जिससे इस मत को समयन 
मिले झि उसको जतौन मे गोली मारी है। ज्यूरी मे “किसी घनजान व्यक्ति द्वारा मारी 
गोली से मृत्य होने का निणय दे दिया ।” 
जतीन पपने विश्वासवीय भौर वीर साथियों के साथ कुछ दिन शोर कलकत्ते 
में रहा और उस सप्ताह म तथा बाद के सप्ताह में रुतिपय अत्यरत साहसिक फ्रांतिझारी 
उक्ार्यों को करने का उसदो श्रेय दिया जाता है। कुछ समय के छपरात जतीन तथा 
उसके धाधियों के लिए बलकते में भौर भधिक ठहर सकना श्रसम्भव हो गया। पूव 
व्यवस्था है भ्रनुसार जतीन घोर चित्तप्रिय माच १६१५ म हाप्ती पोदा ( महूलदिद्दा ) 
पहुंच गए भोर कुछ दिनों के पश्चात मिरेन भौर मनोरजन मो प्रा पहुचे । 
सम्ये समय तक प्रधेरे गदे स्थानों मे जहा दिन दा प्रकाध्न भो नहीं पहुचता 
था, रहने के उपरास्त स्वृत-त्र वातावरण में पहुचने पर उद दोना युवकों के हृदय में 
धर्तीम हुए भौर स्पूृ्ति को उत्तेजना उत्पात हो पई। वे छछलने कूदने भोर सेलने लगे । 
मनोरजन के हाथ में मोजर पिस्तोल था। पिस्तौन को नीरेन वी प्लोर तान वर ध्यग 
में उसने निरैन श्ले पुछा कि पदा उप्कों मृत्यु वा कोई भय है भ्रौर यदि वह उसे गोली 
मार दे ठो वह वया करेगा । 
हर निरेन भै उत्तर दिया कि ध्यवहारिक प्रयोग इस बात को प्रमाणित फर देगा 
के वह घीवन की घनिरछ भी दिता नही छरता क्योकि उहे तो मरना ही है। मतोरजन 
ने प्रपना ध्यग जारी रवखा शोर निरेन छे पूछा कवि बषा वह गोली भार दे। उसफो 
पूरा विष्वास था कि पिस्तोल में कोई कारतूस नही था। निरेन ते स्बीकृति दे दौ। 
मनोरजन ने घोड़ा दवाया भौर सबने श्राश्वय चकित होकर देवा कि पिघ्तौल ऐै 
गोली निकल कर निरेन के दायें पर भें घुटने के नीचे भ्रारपार हो गई। निरेन के 
मुखभण्डल पर कोई घवराहट के दिन प्रकट नही हुए । एसा प्रदीत होता था कि कुछ 
हुपा ही न हो शेवल कुछ समय के लिए वह चल फिर सही सकता था। 
निरेन का कोई इलाज नह्दी कराया था धक्ता था। उसके लिए डावटरी 
सहायता प्राप्त नही छी णा सकती थी । ढैवल भुनीन की टिविक्या पीध कर बद्म 
पर लगाई हुई । ढ्ेवल यही श्रोषधि उस समय उपलब्ध हो पकी । यह सूचना कलकत्ता 
पल पहुँची । तुरत कुशल भौर योग्य चिकित्सर वहा भेजा गया । णाच से पता चला वि 
“ ली मांप्त में से पार हो गई उससे हड्टी को कोई चोट नहीं लगी। निरत को पुन 
/ चलने फिरने छायक होने में कुछ समय लग गया। ज्योतिक्षदद्र पाल काहिपोदा कुछ 
समद के उपरात पहुचा धोर उड़ीसा की भूमि पर द्रिटिश सरकार वे विर्द्ध प्रथम 
खुले सघष में सम्मिलित हुप्रा । 
धतीन के उड़ीसा पहुंचने छे पहले यह भ्रावदयक समभा गया कि वलबत्ता 


से सम्पर बनाएं रचने की व्यवस्था की जाने प्रतएवं “यूनीवसल एम्पोरियम” भाम छे 


२५६ बलिदानों क्री प्रशरित 


एक ्यापान्कि फम जो दिखते हुए साशकिलो प्लौर धड़ियो का व्यापार करती थी, बाला 
सोर मे खाली गई। 5 

काप्तीपोदा में श्रपने शरण स्थल के भतिरिषत उप्से लगभग ६ मोल दूर एवं 
दूमरा क्षैद्र सघव के एक सप्ताह पूव स्थापित क्या गया | निरेन भौर ज्यो9्षि वहा खेती 
करने शौर दुकान खोजने वे! लिए भेते गए। इस बीच दोतो के द्रो के का्यवर्त्ता दो बार 
प्रापस मे बिले । मांच १६१५ में कलकत्ते को पुलिप्त को बालासोर के यूनोवप्तल एम्पो 
रियम वे सम्बधध मे बुछ सूचना मिली | सूचना यह थी कि उस दुकान पर बाहर के 
लोग बहुधा श्राते जाते हैं । क्लकत्ते का अपराधी जाच विभाग सतक हो गया भौर 
घह तेजी से काय बरने लगा । सितम्बर १६१५ के प्रारम्भिक दिनों में विभाग के 
फतिपंय धीष अधिकारी बालासोर पहुच । ५ सितम्बर को यूनीवसल (एम्पोरियम की 
तवाक्षी ली गई श्रोर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया । न्‍ 

एक रद्दो कागज वे टुकडे से जो कि फ् परपड़ा हुप्रा घा पास्तीपोदा गाव 
के पारे मे जो कि भयुर गज राज्य से मिले हुए नील घडी राज्य का एक छोटा सा 
महप्वद्ीन भाव था और जिसे एक छोटी सी मटी मयूर भज से पृथक करतो थी सकेत 
पार बालासार का जिलाधीश उस गाव को शोर ६ सितम्बर को सूय छिपन ने बाद 
सेना तथा उच्च पुलिम ध्रधिकारियों को साथ लेकर पहुँचा | वहा उाहू पता लगा वि' 
वे झ्रपरिचित जोग मोहुल्दिया भोजै में जो कि पराम मात्र की एस नदी के पास एक 
भोपडी मे रहते हैं। ६ सितम्बर की रात्रि को काप्तीपोदा के शा त वातावरण मे॑ बहुत 
चहल पहल हो गई । कणेकि उस रात्रि को कई योरोपषियन योरोपियम पोशाव में 
बहुत बडी सग्या में घ्रिपाहियो के साथ वहा आए हुए थे। यह काप्तीपोदा कि लिए एक 
झाइच्रथजनक बात थी । वे लोग वहा तक हाथियों पर सवार होकर गये थे। हाथियों 
के गले मे जो घण्टिया बधी हुई थी उनकी आवाज ने उन लोगो को घशन बना दिया 
जो छस साधु (जतीय) भोर उसके दो साथियों में अधिक रुचि रखते थे। उनमे से 
पक भयभीत होकर दोडा दौडा जनीन के पास गया शोर उसको मयूर भज प्रदेश के 
जगली क्षेत्र में जो बहुत बडी मात्रा में पुलिस और सेना की कायवाही हो रही थी 
उसकी सूचना दी । 

जतीन चित्तब्रिय भर मनोरजम तीनों ने जो नष्ट कर सकते थे उसको नष्ट 
करवे उस स्थान को तुरात छोड दिया | वे तलदिद्ा को भोर तेजी से धले जिससे हि 
निरेन शोर ज्योतिष को भी अपने साथ ले लें इस प्रयत्न मे बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट 
हो गया परातु धतीय कभी भी भ्पनो सुरक्षा की वात इस मूल्य पर मही सोच सकतते 
ये विः उनने तदुण साथियों को खतरे में छोड़ दिया जादे। प्रधिरी रात्रि के कारण 
जशिलापीश बुछ न कर सका। उसने प्रात काल को प्रतीक्षा मे वही डेरा डाल दिया। 
दूसरे दिन प्रात काल उसमे उस स्थान की तलाझ्षी ली । पेड पर जो लक्ष्य बेध (टार्गेट) 
रख हुए थे तथा भीपड़ा की मिट्टी की दीवार में योलियो के घिन्ह मिले। थोडी सी“ 
बारूद भ्रोर दो चार दूर दूर पडो हुई बदुरू की गोलियां भी मिली परतु जिन लोगों 
को तवाश थो व नही मिले । जो दुद्ध जानकारी बहा उपल थी उससे पुलिस को 
यह पता लग गया कि तलन्िहा छत फ्रातितारिया का दूसरा दरण स्थछ था। ये 
अपने वो दो समू ; में दाउ कर एक दूसरे से यवेप्ट दूरी पर रहते थे। 

जब सद लोग यतीन से मिल गये तो जतीन धोर उनके सभी साथी बालाप्तोर 


था 


इलिटा्सों की प्रदत्त १५७ 


रेलवे स्टेचन की और चले । वे हरिपुर भरिया गांव तक पहुँच गए को उनके सद्षय से 
अधिक दूर महीं था पर-तु वहां उहें इस बात का पूरा सदेह ही गया कि यहां भी 
उनके लिए खतरा मौजूद है । 

पथ पुन वापस लौदे झौर खुले में भा गए । वे इस बात को सम्मावना का 
पता लगाना धाह्ते ये कि कया पुल्लिस के चगुल से बच निरलने का कोई मांग हो 
सकता है । 

जिलाधीण की भाशानुसार मयूरभज की पुलिस से उन क्रान्तिकारियों कौ खोज 
जारी रबखी भौर जिलाधीश वालासोर इस उद्देय से लौटा कि मयूरमज राज्य से 
बालासोर को जाने वाले सभी मार्मों को एक्वा दे। बयोकि जिलाधीश तथा पुलिस भधि- 
कारियों का विचार था कि ये बगालो क्रातिकारी रेलवे स्टेशन पहुचने का श्रयत्त 
करेंगे। प्रत्येक पुलिसमन को श्राज्ञा दे दी गई कि यह जो भी अजनबी मिले उस पर 
फुडी नजर रबल्लें। उम प्रदेश के निवाध्तियों में यह बात साधारण चर्चा का विषय 
घन गई कि कुछ बंगाली डावू उस क्षेत्र में फिर रहे हैं भोर पुलिस उनको गिर- 
पतार करने के लिए दोडपधूप बर रट्रो है। एक व्यक्ति जो बालापतोर फरबे में दूकान 
करता था और जहा वह प्रति दित जाता धा। जवकि ८ सितम्बर फो घह दूकान बद 
करके घर वापस लोट रहा था तो उसने पुलिस कमचारियों को माव घाट पर नाविको 
से थह कहते सुना कि वे बाहदी लोगो पर फडी नजर रबसे श्रौर यदि बाहरी ध्यक्ति 
वहाँ प्रार्वें वो पुलिस कोतुर त सूचित कर दें । धर लोट कर उस दुकानदार ने यह 
बातें प्रपत भाई को बतलाई जो कि खेतो करता था भौर उससे कहा कि वह भी 
चौकना रहे और देखभाल रक्‍्ते। 

६ सितम्बर वृहस्पतिवार को प्रात काल ६ बजे वह किसान जिसे सारा तध्य 
मासूम था जस्ते ही अपनी छोटी नाव से किनारे पर उतरा भौर उप नाव को खूटे से 
बाघ दिया छसके सामने के किनारे पर पाच अपरिचित व्यक्ति टिखलाई दिए। उ होने 
पुकार कर उस क्प्ान से कहा कि वे सरवारो क्मचारी हैं भोर चाहते हैं कि बहू 
उद्दे नदी के उस थार पहुँचा दे । उसने उहेँ उस पार पहुच।ने से इस कारण इनकार 
कर दिया कि उसकी नाव सरकारी (किराए को नाव) नही है और वह इतनी छोटी है 
कि उतने ध्रादमियों को वह बिना डूपे नदी कै पार यही ले जा सकती । 

उन भ्रजनबियों ने यह प्रस्ताव रकसा कि वह नदी पार फरके उनके कपड़ों 
प्रौर कोल को ले जावे वे स्वयं नदो को तैर कर पार कर लेंगे। वह किसान उसके 
लिए भी तयार नही हुआ। इसके विरृद्ध उसदे सुभाव दिया कि थोड़ों दूर ऊपर की 
झोर चार नावें हैं शोर वे उनम से एक में सरलता से पार ज। सकते हैं। उस सुझाव 
के भनुसार जतीन भोर उनके साथी उत नावों की भोर गय झौर उद़ीने नदी पार बी । 
उस किसान को वह बात याद झाई--- जो पिछली रात को उसे भाई न कही थी 
भोर उन प्रजनवी यक्तियों के सम्बंध मे उसे जिचासा उत्पन हो गई। यह उस 
स्थान पर गया जहा कि नदी के उस पार वे घ्जनवी उतरे ये किनारे पर डतर कर 
ये श्रजनवी जगल को शोर बढ़े तब उस झादमी मे पुकार कर कहा कि उधर कोई 
सडक नही है। तब वे श्रानदी उसकी भौर मुंडे । तब हक वहा एक भीड़ इबटठी 
हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन्ते पूछा कि ये कोन हैं जब उन्हें उनके प्रषन 
का घतोपजनक उत्तर नहीं मिला तो उसका संदेह भौर हढ हो कबा। 


र्‌ 


शश६ पलिदानों ही प्रशत्ति 


झव तरू उस आदमी के पास बुछ ध्यक्ति इक्टठे हो गए थे उसमे यह सुझाव 
रकधा कि एक प्राट्मी को जाकर दफेटार को सूचित कर देना चाहिए। भौर वह तथा 
उसके ध्राय साथी उन पर निगाह रखेंगे वे घजनदी नदी के किनारे कुछ दूर बलकर 
उस रास्ते पर गए जो कि बाघ की सडक पर मिलता था जो कि नदी के समानास्तर 
पर पचास कदम की दूरी पर जा रही थी। क्योकि भजनदोी लोग निश्चित नहीं थे कि 
किधर जाया जाएं उसी झादमी ने उनमे पूछा कि वह कट्टा जाना चाहते हैं तो वह 
उहें बहा का रास्ता दिखा देगी । उन भजनबियो न उत्तर दिया कि व॑ रेलवे लाइन 
पर जाना चाहते हैं तो उस भादमी ने बतलाया कि उ हे बाध की सडक से जाना 
चाहिए णो उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। वे प्रजनवी उसी सड़क की झोर गए 
पर तु कुछ मिनट बाद वे विधाम फरने क लिए बठ गए। वह स्थान जहां बे ढेठे 
गोवि दपुर गांव के समीप था । 

बह प्रातमी वहां चुपचाप शौ€ भादमियो को बुलाने चला गया शोर जब वह 
लौट फ़र प्राया तो उसने देखा कि वे भ्रगनदी चले जा रहे हैं। दफादार फा भाई 
दौड ब्र आगे पाया श्रौर उसने उनका रास्ता रोक उनस याने मं उसके साथ चलने 
को कहा उन अजनप्रियों ने उसे धक्का दकर दूर कर दिया जब दफादार के भाई ने 
दुबारा उनको रोकना चाहा तो उ होने बमरसे पिस्तौल निकाल ली और गाव वालों 
को जो सख्या में बढ़ गए थे डराने क॑ लिए इधर उघर फायर किए इस प्रकार वे 
झजनदी डुमूदा गाव ११ बजे पहुच गए श्रौर गाव वाले उनका पीछा करते रहे। जब 
गांव वालों मे देखा कि गोलियो से हिसी को कोई प्रकार की द्वानि नही पहुँची तो एक 
गाव वाला उनके बहुत नजदीक झा गया । जब वह उन भागने थाले उग्रजनबियों के 
परच्चस कदम दूरी पर पहुँचा तो उ द्वोंने गोनी चलाना शुरू को दुर्भाग्यवश भवोरजन 
की पिस्तोल से निवली हुई गोली राजू मह तो के लगी और वह भूमि पर गिर 
पडा । 

राजू महृती के गिरते ही चार को छोड वर झौर सब गाव वाले भाग 
गए। दफादार का भाई भौर दोष तीन बातासोर की झोर बढ़े जो कि वहाँ से पाठ 
मीले दूर था। वे मजिस्ट्रट तथा पुलिस को इस घटना की सूचना देना चाहते थे। 
वे भजनबी कुछ दूर चलने के उपरात बढ गए और उ होने थोडा जलपान किया | गाव 
वाले उनका पीछा कर रहे ये । उ होने वाद रोड को छोड़ दिया झोर खेतो झोर मदानों 
में से पूव को चल दिए | 

जव उहाने सडक पार करली तो उनके सामने एक छोटी नदी आई । वे उस 
नदी के पानी में से चत कर उप्त पार गए। उ होने श्पने कपडे श्ौर रिवाल्वर सिर पर 
बाध रक्‍खे थे वे एक एक करके नदी पार कर रहे थे साथ साथ कभी कमी गोली घलाते 
जाते ये जिससे कि गाव वाले दूर रहे । उसके उपयात वे चसरवद गाव ढो ओर बढ़ने , 
लगे। कुछ पागे बढने पर वे धान फै खेतो क बीच में एक पुराने तालाब क बांध पर 
एक चीटियो के भिटे के पीछे छिप गए। छम्चक चारा झीर भाडिया थीं जिससे कि दे 
दिखलाई नहीं पड्ते थे । वहा से वे चारा ओर दूर दूर देख सकते थे । 

लगमग उसी समय बालासोर से पुलिस फोस बुरह बलग के किनारे पर पहुँची । 
मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोस को दो दुकड़ियों मं बाट दिया। एक टुकूडो भयूर भज सडक 
पै उप क्षेत्र को पार करते झागे बढो दुधरो मिदनापुर को सडक के रास्ते से गई ॥ दोनों 


घन 


इतिदानों की प्रशत्ति ११६ 


दुकड्ियां उस स्थान पर जाकर मिलीं जहाँ कि पुलिस यामेदार मे एक सफेद मंशा 
गाड टिया था। पुलिस चानदार दफादार के साथ वहा पहले ही पहुँच गया था थक 
मजिस्ट्रेट ने ० ३०३ स्पोडिंग राशफिल से गोली इस उद्देश्य से चलाई जिससे कि 
क्ातिदारी यह समझ लें कि पुलिस के पास दूर ते मार करने वाली राइकिलें हैं 
जिससे कि वे बिना जीवन की हामि के झ्रात्म समपरा कर दें । 

परातु क्ातिकारियों ने भ्ग्नि का उत्तर गोली से दिया । दोनों श्लोर से बीस 
मिनट तक गोली चनती रही । प्रल्म में कुछ लोग घराशायी हो गएं। उस समय 
गोली चलना बन्ट हुई तो दो व्यवित खडे हुए भ्रपन दोनों हाथों वो ऊचा किए दिखलाई 
दिए । मजिस्ट्रेट ने गोली चलाना को ब द करने की आज्ञा दी । पुलिस दल सतकता- 
पूथक धागे बढा | समीप पहुँचने पर पता चला कि एक व्यक्ति मारा गया है प्रोर दो 
घायत हो गए हैं। तुरःत मृतक व्यक्ति तथा दोनों घायलों ग्रौर ्षेष दो कदियों को 
वालासोर लाने का प्रकघ रिया गया। मृतक के दव को क्षय गृह में, घायलों को 
भ्रस्पताल मे घोर कल्यों को जेल स भेज दिया गया । 

चित्तप्रिय राय चौधरी गोली दारी म उसी स्थान पर भारे गए थे। जतोन 
ग्रम्मीर रूप म धायल हो गए ये उरहें साढे भ्राठ बजे राति में अम्पतताल मे भर्ती क्या 
गया। उनके पेट में तथा बाए हाथ में गम्मीर जस्म ये। उनके बाए हाथ की 
इट्टिया बुरी तरह द्वट छशी थी। ज्योतिष के एक ही भोतो से दो घाव हो गए ये। 
गोली पीठ की आई भोर म्रे घुप कर छातो से निकल गई थी । 

१० परितम्बर १६१५ को जवतोन की प्रात काल मृ-यू हो गई ज्योतिष ठोक 
ही गया भौर २२ पघ्वितम्बर को जैल भेज दिया यया । बाद को उस पर निरेग भ्ोर 
मनोरनन वे! साथ मुकदमा चला। 

१ धवह्वर १६१५ को ज्योतियचद पाल, निरेद्रदास शुप्त भोर मनोरजन 
सैन ग्रुप्त एक विशेष 'यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए धपरिचत दिए गए | वह 
विशेष अटालत सात श्रक्‍्टूबर से बालासोर में नियमित रूप से वंढठी । उन तीनों श्रभि 
युवतों के विरुद्ध हत्या करने गाव वालों पर झ्राक्षमण के सम्बन्ध में हत्या करने के 
प्रयत्न दवा जिलाघीश् भोर पुलिस की हत्या बरने तथा भस्‍्त्र धास्त्र भ्रधिनियम के 
पतगत आरोप लगाए गए । अवद्ूवर १६ को फैसला सुना दिया गया। मनोरजन 
ओर निरेन को मृत्यु दण्ठ दिया गया भौर ज्योतिष को चो*ह व का वालापानी 
(निर्वासन) का दण्ड दिया गया । 

३० अपूूदर को दियर उद़ीसा के सफ्टीनिट गवर्नर ते क्षमा की प्राथना 
को अध्योक्षर कर दिया जिसे प्रमियुक्तों की शोर से उनके वकीलों ने की थी। दोनों 
युवकों कर २ नवध्वर १६१६ को वबाजासोर को जेल में फासी दे दी गई। मादृमूमि 
को बजिदेदी पर दोनों युवद बलिदान हो गए । 

. जवीवद्धनाथ मुक्र्जी का व्यक्तित्व झनौखा था। उससे अपरिमित घक्ति थी । 
उसमें शारीरिक, मावतिक्त नतिक तथा भायात्मिक धववित का भटुट मढार भा। 
प्राध्यामि] चवित जो कमी भी दिलाश न होने वालो भौर कमी भी समाप्त न होने 
पाली शक्ति है झोर जो धन्य रप्ती प्रकार को धक्तियाँ का स्रोत है उसमें प्रपरिमित 
यो। बगाल मे क्राविछारी कार्यों को चरम सीमा के दिनों में बह एक ऐसे यधि स्थल 
पर सड़े थे जी विभिन्‍न दिश्ायों झोर स्ोतों दे बहने थाली जल घाराए अपनो 


२१६० बसिदानों की प्रधत्ति 


सम्क््याओं का सतोषजनर हल प्रात करते के लिए भातो थीं सौर वह उनी भ्राधाों 
को भली भांति पूरा करता था । 

जतीन अपने साथियों में मवोन उत्साह पौर म्पूति फूक्ठा था यह छनमें 
साहस पभौर हृद निश्चय धत्पन करता था घोर उनके लिए मानो वह एवं सुरक्षित 
स्वग था घहां श्रपनी सभी चिताभो को उसके प्यार भरे ब्यकत्तिव को साँपकर उसके 
साथी घिता मुक्त हो जाते थे। मातृभ्रति के लिए भसीम प्रेम प्लौर भवित तथा देश- 
वासियों के लिए सहानुभूति में जतीन बेजोड था। उस्डी समता करते वाला कोई 
महीं था | १६१४ मे जबकि क्रातिकारियों में उदासीनता भौर प्पेक्षाइत निष्चेष्टता 
व्याप्त थो वह फ्रातिकारी युद्ध क्षेत्र भें उतरा भोर फ्रोतिकारियों का उसने उत्तरदा 
पित्य भपने ऊपर ले लिया । प्रत्येक क्रातिबारी उसमें भ्रसौम विधवास रखता और उ8के 
ब्यक्तित्व के प्रभाव से प्रत्यक्ष क्रातिबारी भपनी मायताभ्रों तथा धारणापो को उसके 
पनुरूप बना लेता था। उसे उसझै नेतृत्व को स्वीकार छरने में प्रसानता होती थी। 
उसी वष यह रासविहारी बोध से धनारस में मिला। उसझा एद्ेद्य यह था कि उत्तर 
भारत में काम बरने वाले ध्ाातिकारियों से बंगाल के फ्रातिकारियों छा सम्बाध जोडा 
जावे | इन दो महान फ्रातिकारियों के परस्पर सम्ब'घ ध्त्यत मधुर थे थे एक दूसरे 
को भली प्रकार समभते ये शौर परस्पर एक दूसरे पर निभर रहते ये । 

जतीन के घरित्र में झराष्यात्मिक्ता कूट वूट बर कर मरी थी पर-तु वह उप्नकने 
क्रांतिकारी बारयों तथा घप सासारिक कार्यों में तनिरू भो हस्तक्षेप नहीं करती थी। 
वह प्रत्येक प्रएत को सही दृष्टिकोण झे देखता था भौर प्रत्येक समस्या को मिलिप्त 
होकर हल करने का प्रयत्न बरता घा। ० पभंगस्त १६१७० को उसने घपनी बहित 
विनोददाला थो झजीएुर छे ट्रल जेल से निष्त पत्र लिए चा-- 

तुपने देख लिया वि इस पृथ्वी वी सभी वस्तुएं भौर घटनाएं क्रितनी क्षण 

भगुर हैं। वह व्यक्त वास्तव मे सौमाग्यशाली है जिसे विसी महान काय के लिए प्रपने 
क्षणमगुर जीवन का बलिदान करने का प्रवसर मिले ।” 

उसके जीवन भ॑ मातृभूमि को स्वत भरता की पिपासा भाय सभी प्राकांक्षाप्रों 
से बढ़ी हुईं थी । उसका झपने तरुण सहोदरोी छो साम उसने प्रेमवज्ष झपने सावियों 
वो दे खा था के लिए जो प्रेम भोर सहानुभूति थी वह सब प्रसिद्ध थी वह एक 
लोकोबित बन गई थी । उसका छारोर झोर हृदर णहां फोलाद का या वहां वह इतमा 
बोमल भी था कि जो भोमक्ण से भी झ्धिक कोमल था | 

सका सम्पूण जोवन एक मह्दात बोर का इतिहास था। यहू उस णप्ते 
महाद वीर के योग्य ही पा कि भगवान मे उसकी मृत्य के लिए खुले युद्ध रूपी मृत्यु 
का द्वार खड़ा कर दिया । जब उस महान फ्रातिकारी वीरेन ने उस मृत्यु द्वार मेँ प्रवेश 
किया तो चढ़ भपने समकालीन सहयोगियों भोर पीछे भाने वाला के लिए निरंतर , 
प्रवाहित होने वाली प्रेरणा छोड़ गया । स्वय प्मरता प्राप्त कर कभी म लुप्त होने वाले 
महान यश का भागी बता । 

तीन मित्रों में से चित्तश्रिय मनोरजन पौर निरेन के सम्बन्ध में यह स्यान 
रखना चाहिए कि इस सप्तार में उनके भ्ाविर्माव में कुद्ध ही वर्षों का प्रतर था दे 
मदारीपुर के एक हो स्कूल के छावर थे जबक्ति दिसम्बर १६१६३ में थे गिरफ्तार हुए 
प्लोर गोपासपुर वलाकुरी ढकठी प्रभियोग (फरीदपुर पडयात्र अभियोग) में अभियुक्त 
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बनाए गए। यह अभिषोश बाइ को २० एप्रिल १६१४ को वापस ले लिया गया। सभी 
साइधिऋ कार्यों भर जोखिम भरे कार्यों म वे एक साथ रहे । ठोनो ने उठती महाव काय 
कै लिए जीवन का उत्सग कर दिया । एक ने रणभूमि में अपदा जीवन दिया झोर शेव 
दोनों ने फासी के तस्ते पर झकूच कर भपते जीदव का उत्तम कर दिया | इस पावन यज्ञ 
में तीन मास का भी झ्रतर महों पडा । 
निरेन भौर मनोरजन घेरे भाई थे गाव मे उनके मकान बहुद पास थे । उनमें 
हुछ सौ गज की ही दूरी थो। राजनीतिक कार्यों झौर सरकार द्वारा चलाए गए अ्रभियोग 
हैं दे एक दूसरे से चिपटे रहे झोर जीवन को आततिम घडी तक वे साथ साथ रहे । उनको 
एक ही दिन एरू ही जेल में घोर लगभग एक हो समय फासी दी ँई। चास्‍्तव में घह 
एक भनोखी बात थी । उन तरुणा को श्राप्मा मं बोई ढ्सी प्रकार का भी भय नही था 
इस कारण उहें भ्रपने सम्बंध में कोई ग्रदेह तथा भ्रम नहीं था। अपने मत से सभी 
प्रकार के सदेह धौर भ्रम उहोंने तिकाल दिए ये । 
चित्तप्रिप राम चौधरी ने जद सबदा के लिए झपने घर को छोड दिया भोर 
भूमिगत हो गया उत्त समय भपने एवं सम्बधो से ग्रुप्त साक्षात्कार म॑ कहा था-- गीता 
का क्‍्यन है छि झात्मा मर है ओर उसका मुरुय काय पुनज-म मे मनुष्य को नवीत 
शरीर धारण करने की शक्ति प्रदान फरना है !/ 
उन दिनो जवक्वि पुलिस उनका तेजी से पीछा कर रहे! थी, उसने बद्दा था-- 
+ मृध्यु मेरे द्वार पर प्रतीक्षा झर रही है वह मेरे सिर पर मडरा रद्दी है पर।तु में उससे 
भयभीत नही हैं। भावस्प में छीवित रहने को भपया शीघ्र मृत्यु छो प्राप्त करता श्रेयहू 
कर है। उस दा में मैं पुनज म लू गा शीघ्र दी एक नए शोर बलवान द्ारीर मे रहरूर 
धीघ्र ही सक्रिय हो सकू गा भोर भग्रेजों का विनाश कर सकू गा। ।' 
निरेन दास गुप्त ने फासी के पूव अपने माता पिता भाई वहितो को लिखा 
धा--' मेरी भृत्यु से भाषकों दुश्षो नहों होना चाहिए । इसके शिवाय हि दुम्रा वा यह 
हद विष्वास है छि ये भ्रमर हैं पायिव शरीर की मृत्यु स उनकी मृत्यु नही होती । 
णतीद् नाथ भारतीय क्र तिकारियों के उस वरिष्ठ नेता ने प्लीपुर सेटूल जेल 
से २० भगत्त १६१० को लिखा या--' मेरी दृष्टि ससार के सवशक्तिमान विधाता के 
चरणों पर टिकी हुई है। जो कुछ मी वह करेगा मैं उसे उसके भाशीरवाद स्वरूप स्वीकार 
कहूगा। यह छमी भी ऐसा कुछ नही करता यो हमें तनिक मो हालि पहुँचाने वाला हो, 
प्रपती भभानता में हम यह भनुमव नहीं छरते कि जिन बातों को हम घपने लिए हानि 
कर समभते हैं उसे पीछे उत्का कोई महान उद्देश्य होठा है ४” दीदो ने जतोम को 
उत्तर में लिख भेजा “में घिह को पुन शिजडे (जेल) में बद न देखू ॥” 
जबकि दे सोग स्‍भत्यत कष्टकद जीवन ब्यतीत कर रहे थे भौर उनको निरतर 
खतरे का सामता करना पड़ता था। मनोरजन झोर निरेन दोनों ही का वजन बढ़ गया भौर 
उनका घरीर भोर मुख मल द्क्ति प्ौर दाजिमय बन गया। यहा तक कि उस समय 
मनोरबद एक छा पुष्ट पजावी छूपने जगा वह दुबल बगाली नहीं रहा था। उन मित्रों 
शोर सम्बाधियों का जिस्होंने उत्ते पृष्वी पर प्र ठम बार देखा, कहना था कि जब प्रभियुक्त 
कै बठपरे में वह भाया तो वहू बहुत स्वस्थ प्रसम झौर ताजा था। उन दोनों छे चेहरे 
मुस्कराहुट झोर प्रसस्तता भसल तक बनतो रहो । भमियोग में क्या होगा, वे उप्दो भोर से 
विदास्त इदास ये । मनोरणन ते उस छम्बश्पो से कहा कि उसको तनिक भो शोक नो 
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करना चाहिए क्योकि जो कुछ 'दादा' (जतीन) तथा चित्त प्रिय बे' साथ घटित हृप्मा वह 
उनके साथ हो सकता या । उसने वहा सच तो यह था कि जब पुलिस से युद्ध चल रहा 
था तो उनका यह हृढ निश्चय था कि भातम दवास तक वे युद्ध करते रहेगे भोर वीर 
गति प्राप्त करेंगे । पर तु दादा था भादेश इसे विपरोत था झोर श्रनुधासित समिक 
की भांति उ होने अपने सेनापति वी भाता वा पालन किया 

उ ड्डोने जो भर तिम पत्र अपने माता पिता स्तैहशीसा भगनियों भोर सहोदरों को 
लिखे उनका साराश यही था कि मृत्यु के लिए रोना व्यथ है विशेषषर एक बलिदानी 
धहीद की मत्यू पर रोना क्षोमा नहीं देता। यह सवदा याद रखना चाहिए कि इस 
पायिवटारीर ब' नष्ठ होने से मनुष्य डी मत्यु नहों होवी। यही जीवन के सम्ब व में 
हिदुप्नो का सवमा य दृष्टिकोण है।” 

अपने मित्र को एवं पृथक पत्र में उहाने पुतज-म में श्रपते शडिय विश्वास षो 
प्रकट किया और लिखा कि उनको यह हृढ विश्वास है कि वे धार बार ज-म लेंगे औौर 
मरेंगे जब तक कि मारत माता विदेशियों की दासता से मुक्त नहीं हो जाती ॥ 

ज्योतिष चंद्र को अदमन भेज दिया गया जहा उसके मत्ततिष्य में विकार होने 
के वि ह प्रगट होने लगे । कुछ वर्षों के उपरा तर उसको वहराभपुर जेल में स्थाना तरित 
कर दिया गया जद्दा बहू ठीक हो गया । उसके मित्र तथा सम्दधी समय समय पर मिलते 
रहत थे। भातिम सकक्षात्कार के समय व लोग उसके लिए बुछ कपड़े लेगए थे पर तु 
छसने छह लेते से इसकार कर दिया क्योकि उनकी उसे भावश्यकता नहीं थी वयोकि उस्ते 
सूचित क्या गया था कि वह प द्रह दिन में जेल से मुक्त किया जाते वाला है। 

यकायक बरहामपुर जेल से उसझे सम्बंधिया के पास मदारीपुर एक तार पहुचा 
कि वह गम्भीर रूप से बीमार है। सात घटे मे दूसरा तार इस भाशय का झाया कि कदी 
की मण्यु हो गई। 

ब्रिटिश सेना स भारत मे प्रथम छुले युद्ध का भा तम वीर बरहामपुर जेल में 
४ दिपम्बर १६२४ को सरेहात्मक परिस्थिति में मार दिया गया । 

सरकार की दृष्टि में जतीद्धनाथ मुकर्जोः चित्तप्रिय राय चौधरी मनोरपन सेव 
गुप्त निरेद्रनाथ दास गुप्त श्रौर ज्योतिष चद्ध पाल कानून की हृष्टि में घोषित प्रपराधी 
पे। धरकार उहे लफ़गा ढाधू और हत्यारा कह कर बदनाम फरती थी । राजभत्त लोग 
जो बुद्धिमान होने का दावा करते ये उनका मानना था कि वे देश को नष्ट करने पर तुले 
हैं। पर तु समय के साथ भारत के इतिहास में उनको उनका उचित स्थान प्राप्त होगा 
झोर उनके कृतभ देशवाशियो के हृदय में वे सदव गौरवपूरां स्थान प्राप्त करेंगें। 

परिपूण व्यवस्था (१६१५) 

कलछत्ता से ममनर्तिह यह समाचार पहुचा कि प्रध्चिद्ध डिप्टी सुपरिट्डट पुलिस 
जतौद्र मोहन घोष ममनर्तिह कुछ सदेहास्पद राजनीतिक व्यक्तियो के अ्रभियोग के सम्बंध 
मैं वहां पहुँच रहा है । 

& प्रव्टोवर १६१५ को जवकि डिप्टी सुउरिटड ट तथा उसकी पत्ती पाच वर्ष 
कै एक बालक के साथ मकान के दरवाजे के सामने बठे थे पाच व्यक्ति यकायक वहा प्रगट 
हो गए उ होने उसकी पत्नी से कहा कि वह वहा से चली जावे क्याक्ति उ हू साहब से कुछ 
बातें करनी हैं। पहती उस स्थान से पूरी तरह हटी भी नही थी कि भाग तुको ते जतीन 

. पर कई गोली दाग दी। एए गोली उसके मस्तक पर छगी और दूसरी उसके पेट के पाए 
ऊः 
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निकल गई वद तुरत मर गया। बच्चे के भी एक गोली लग गई जिसमे उसकी मी 
मूर गः 
33 का बुध प्रधिकारी द्रातिकारियों की गे आंखा में चढ़ा हुप्रा था। उसने 
हावड़ा भोर खुलना गैंग अभियोग तथा नदिया हिमिस बायम छूर्टिय केस में बहुत 
छक्रियता दिखलाई थी। उसकी काय क्षमठा को देखकर सरकार जटिल राजवीतिक 
अभियोगों को उसी मे सुपुत करती थी । यही बारण था कि वडढ़ उन लोगो (करा ति 
कारियो ) के रोप का लक्ष्य बव गया जितके काय भ उसके कारण हानि पहुँचती थी। 
माद में श्राकमण ( १६१५) 

क्रा तिकारियों द्वारा भनेक्न साइमिक कार्यों म॑ २१ प्रक्टोबर १६१५ को 
मत्जिदवारो स्ट्रोट में जो उद्दोंने साहस दिश्लाया वह बहुत ऊचा माना जाता है । 

चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मस्जिदबारी स्ट्रीट क्लक्च के मक्ान मम्वर 
६६ में पासे का सेल जेल रहे थे । लगभग साढ़े दस बजे रात्रि फा समय था जब कि 

ग्रिरीद्र नाथ बनर्जी मे भ्पने नित्र के ववाटर मे जाने की बात इहो उसे साथो छिला- 
डियों ते इप घात का भ्ाग्रह जिया कि बह थोडी देर शोर ठहरे कि जिससे उस खेल 
विशेष का फसला हो जावे। घर के स्वामी ने यद्द सुकाव दिया कि घुरक्षा की दृष्टि 
से उसे जाऊर उस दरवाजे को ब द कर देना चाहिए कि णो गली मे खुलता है। कारण 
यह था कि उस समय पुलिस के भषितरारिषों के जीवन वो बहुत प्रधिक खतरा रहता 
था। उनमे से एवं दरवाजे को व द करने के लिए उठा । 

उस मनोवचानिक क्षण पर एक युवक मे उस करे मे प्रवेश किया उसके पीछे 
तोम भौर थे भौर उसने पूर्वी बंगाली लहज़े में पूछा कि क्या वह पिरी'द्र नाथ बनर्जी 
महीं है? उत्तर की प्रतीक्षा मत कर उस भाग्र तक ने गिरीन पर ग्रोली घलाई जो बच 
कर मिकल गई उसके नहीं लगी । दूसरी गोडी हरीकेत लालटन में लगी जिससे यह 
घकनाचुर हो गई। रोशनो बुक गई और सम्पूण कमरे में घोर प्रधवार छा गया। 
चारो पुलिस भ्रधिकारी उस बमरे से जो कि केवल सात या भाठ वय गज का था 
निकल फर भागे । उद्दीने प्रयश्त किया कि वे मकान के भांगन मे पहुँच जावें परतु 
प्राक्मणकारी उतका पीछा कर रहे थे । झ्ाक्रमणकारी बिना रुफे गोली चला रहे थे । 
धारों पुलिस प्रधिकारों जो भपने जीवन की रक्ष! के लिए भाग रहे ये उस पतले हम 
जीचे की प्रोर कपदे जो उस इमारत के दुमजिले पर जाता था । 

ये कठिताई से जीते फे धिरे पर पहुँचे होगे जवकि गिरेत उन जरुमों से दधिर 
यहते के कारण जो छि उसके बाये नितम्ब पर झौर छाती के दाहिसे लरफ हो गये थे चफ 
ऋष गिर पढा और घराशायों हो गया ॥ 

प यह याद दिलाने को ग्रावश्यकता है कि बिरेन उस समय बाल बाल यच गया 
था जबकि मुप्तलमान पाडा लेन में श्रपने सकाद मे डिप्टी सुपरिट्डट बसत कुमार छट़जोँ 
को भार डालने का प्रयप्त किया गया था। 

दूसरा पुलिस प्रधिकारी जिसके बांये टखने शोर दाहिने नितम्ब पर गौलो लगी 
थी कुछ पत्ताह के उपरात ठोक हो गया । 
ह देरी से कायवाही ( १६१५) 
सरपे टाइन लेन से एक मान को तलाशो लेने के उपराश्त पुलिस में प्रवटोबर 
मास के प्रत्तिम सत्ताह में तीन परदेह्स्यद द्यक्तिपों को पिरफ़्तार वर लिया |/इछ '. 
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व्यक्तियों के बारे में भौर स्धित जानकारी प्राप्त परने के लिए जो कि उस स्थान पर 
उनके मिरों के गिरफ्तार हो जादे के उपरात सम्मवत भा राजते थ सिपाही कलारा नाथ 
पाठक वहाँ पहरा देने के लिए और भविष्य में क्या होता है देखने फे लिए नियुक्त रर 
दिया गया । 

उस गलो में प्रकाश कम था भौर वह तग गली थी । €। झोौर १० बचे रात्रि 
के बोच ३० नवम्बर १६१५ को एक बगासी युवक एक दूधरे युवक के साथ कलाश के 
सामने प्रगट हुआ भौर समीर जाकर उत्ते क्लाश पर गोली चलाई । सेट पाल स्वूल 
का रसोइया जो अपने घर वापस जा रहा था उप्त पर उन युवकों को यह सटेह हो गया 
कि यह उनका पौछा कर रह है। ये पीछे को मुडे स्‍प्रौर उप्ते गोत्री मारदों दोनो ही 
व्यक्ति घटना के कुछ घटों के बाद ही मर गए। 

फौलादी इच्छा 

ससार क॑ दासता म पड़े देशो में ऐसे उठटाहरण देसमे को नहीं मिलसे जिसमें 
ऐस्ता व्यक्ति जो जम से ही स्‍प्रपय द्वो उसने मातृभूमि थी ह्वतत्ता के लिए भपने जीवन 
का बलिदान कर दिया हो ॥ सुफोजी का एक हाथ उहीं था। एक भुजा का न होना 
झौर फिर भी उस उद्दश्य के लिए युद्ध करना जो उगको भत्यत प्रिय था ! सूपीजी के 
सप्तान दी केवल चा|रवोस था जो जमजात अपग था पभोोर जिसकी दाहिनी हथेली 
नदी थी । 

सूफी प्रम्वाप्रसाद जब छोटे ये तब भपने भि्रा। से व्यग में कहा करते कि भेरी 
दाहिनो भुगा १८१७ के सिपादों विद्रोह म कढ गई थो। जब व छोटे थ तभी से मातृ 
भूमि के प्रेम ने मानो उहे भात्म विभोर कर दिया था। वे मातृभुमि फे प्रेम के नशे मे 
सा कुछ भूल चुके पे । जद वे पच्दीस वष के भी नहीं थे उ दोने 'हलूपघ नामक छद्दू 
पत्र निकालना प्रारस्‍्म कर दिया था। ये हलूम पत्र मुरादाबाद ( उत्तर प्रदेश ) भपने 
पतृत निवाध्त स्थान से निकालते थ। उने पर अराजक्ता फलाने के प्पराघ मे भ्रभियोग 
घलाया गया भौर उहें अठारह महीने का वठोर कारावास भा दण्ड दिया गया। बाद 
को उ'होते मारत माता' पत्र मिकाला भोर उसझे संपादक की हैसियत से उन पर पुन 
झअमियोग बलाया गया भौर भकटोबर १५८६७ मे उतको पुन एरु वष के लिए जेल में 
दाद कर दिया गया। 

१६०६ में जब बंगाल में यगमग के बारण तीत् दि्सात्मर प्रादोतन उठ छड़ा 
हुमा भौर समस्त बगाल में क्रा त फुट पडढो तो पञञाब पर भी उददा प्रभाव पडा। 
थहाँ के किसान विद्रोही दो उठे परतु उम्हें झपने यायोचित भधिरार मांगने क्षे भ्रपराध 
मं श्नप्रेजी सरकार के क्रूर दमत को सहना पडा। उस समय भम्बाप्रसाद जी सूफी 
शुजरानवाला से निकलने वाले पत्र इंडिया” के सहाहयक सपादक ये जिसमें ये ४ 
झप्रेच १६०७ को प्राए थे। उन्होने स्थावोय किसान नेताझा का समथन किया । उन 
पर २४ छितम्बर १६०७ को छाह्दोर सेशन जज के समक्ष राजद्रोह का प्रभियोग चलाया: 
गया। परतु सेशन जज ने ११ जनवरी १६०८ को उद्दें मुक्त कर दिया । 

जब प्नय नेता गिरफ्तार हो गए तो प्रम्वाप्रधाद सरकार की प्रांख में छोर 
पंधिंक खटकने छगे । परतु भ्म्बाप्रसाद डिसो प्रकार नेपाल मे घुस गए। उछी बीच 
हा्दोंने भारत माता पुस्तक समिति ” नामरू सस्था देशमक्ति पूण् साहित्य प्रकाशन के 
लिए स्थापित कर दी । जब उन्होने देशा क्षि देश में रह छर काय कर सकता कठित 


है, 
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है भौर यहा का वातावरण उनके लिए घनुशूल नहीं है वे काबुल चछ्ते गए भोर वहां 
स ईरान घले गए । 

बलिन प्र तिकारी बमेटी के निर्देशा के अतंगत जरमन सरबार को सद्दायता 
से सुक्ती भम्बाप्रसाद दो प्रमुख क़ान्तिवारियों के साथ टर्की पहुंचे । उद्ोंने तुर्की थे 
धासका से एक पत्र भभीर अफगानिस्तान के नाम इस भाद्यय का लिखा कि वह उनदी 
सहायता करें । वे उस पत्र को लेत्र भमीर भ्रफ्गानिस्तान के पास पहुँचे झौर उदछहे 
उनमे द्वारा भारत पर झायोजित झाक्रमण म सहायता देने को प्राथना की । भफगानिस्ताव 
है प्रमीर ते उनको भारत के प्राक्रमण में कोई सहायता देने से सवया इनक्तार कर दिया 
परतु उनको ब्रिटिश भ्रविद्यारियों को सही सौंपा क्योकि घफगानिस्ठान का प्रधान मत्री 
इसके 'एद्ध था ॥ 

प्रपण।निस्तान के प्रधान मत्री दी जानकारी भ्रयवा उसको जानकारी के बिता 
भारतीय क्रा तकारियो ने भपनी एक भस्थायी सरवार प्फ्यानिस्तान में स्पापित करली 
थी भौर थे चुपचाप २१ फरवरी १६१५ को भारत में होने वाले विद्रोह में सम्मिलित 
हाते की तथारिया वर रहे थे । योजना मह थी कि वे लोग द्ात्रु पर पष्चम से भ्राकफ़पण 
फरेंगे। परतु परयाष म एक व्यक्ति के विश्वासघात करे कारण जब विद्रोह की सारो 
मोजना ढह गई तो कायुत सरकार ने उन भारतीय द्रा/तिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम 
उठामे का निरचय किया थो वहा भभी तक रह रहे ये । 

अम्बा प्रत्ताट सूफी के दो साथी बडो ही कठिनाई से फाबुल से मिकल जामे 
भें सफल हो गए ओर ईरान ( परशिया ) पहुँच गए। अम्गाप्रमाद कद हो गए भोर 
उनको बाबुल ह्पित ब्रिटिथ एजेंट ने (जो काबुल में था) प्राप्त वर लिया । 
प्रम्वाप्रसाद को घोर ताड़ना ओर कष्ट दिए गए उनते साथ प्रत्यात निममम और 
ब्रर व्यवहार छिया गया भोर उहें कहा गया कि वे अपराध को स्वीकार छरनलें 
प्रोर रात्रि को उहें जेल में वाद कर दिया गया । पश्रस्ताप्रसाद मे! साथ जो भार 
पीट भर क्र.र व्यवहार किया गया था उसमें उत्के बहुत चोर्दे भाई थी । उस मार 
भझोर निमम्र क़र व्यवहार का परिणाम यह हुप्ला छि प्रात काल थे भ्रपनी कोठरी में 
मरे पाये गए । किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका कि उनका भ्रम्तिम क्षण कब 
पाया भौर ये कद धाठ हो गए । 

अम्बा प्रसाद की मृत्यु के सबंध में एक दुसरा कथन यह है कि ये शिराज 
( परनिया ) में पकडे गए। जबकि प्रथम महायुद्ध मे ब्रिटिश विजयी हो गए। उनका 
तोप के मुह में बांध कर उड़ा देने को प्राशा दी गई | परतु रात्रि को उनकी 
कोठ शी भे उनडो मृत्यु हो गई जिससे वे उस प्रकार को मृत्यु से बच गए । 

रहस्य भली प्रकार सुरक्षित रकखा गया (१६१५) 

क्रा विकारियों में भी अ्रविकांश क्रा| तकारी उठ भोले भाले युवव के बारे 
में कुछ नहीं जानते थे जिसको जतीन मुकर्जी ये जरमनो से भस्म शस्त्र भेजने का 
कठिव उत्तरदायित्व दे रखखा था। उसको १६१५ के पहले सुदुर पूव की झोर भेज 
दिया गया था प्रौर विदेशों में उसे भारतीय क्रा तिकारियो को भअस्त्र दास्त्र 
भिजवाने की व्यवस्था की पूरी भ्रदरनी जातकारी थी। वह उसी वध योप्रा 
भाषा भोर सी मादिन! ( नरेद्र दाथ भट्टाचाय जो बाद को भानवे द्रदाथ राय के साम 
पे प्रतिद हुए ) डे सम्दरध में बिन्दित हो जाये के कारण उसने एक ढाद बार्टित को 
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भेजा जिसमें उसने पूछा था कि ने बसे है। इस तार ने प्रिटिश पुलिस को उसके सबंध में 
सह्ेत दे दिया भौर उतने गोझ्रा की पुलिस को वित्रश कर दिया कि वह उसको पकड़ 
बे। मद्ठा प्रयल प्रिटिट सरवार के हस्तसेप फरने पर पोतु गीज अ्रधिकारियों ने उसको ' 
शोग्मा सा निवाध्तित कर दिया भोर उसबोो भारत गोगा की सीमा पर पकड लिया गया 
भौर पूता क॑ फर्शशखाते ले जाया गया। 

उससे झातराध स्वीकार वरात दे सभी नश्प्त धोर प्र,र उपाय काम में लाए 
गए पर तु भोला नाथ चटर्जी उन उपायो क॑ सामने भी डटा रहा उतने भेद नहों खोता 
दरतु जत्र उपहे लिए वह नक्षय उत्पोडा अ्रसह्य हो उठा और एउपने देखा कि उस 
नूशक उत्प इन को शोर भधिक सटन यर सकता भ्रसम्भव है तो उसने पपनी 
चोनी के द्वार ७ २८ जनवरी १६१६ थौ रात्रि यो आत्महप्या करली स्‍भौर प्रपने 
को पुलिम व उन क्रर ढुँत्तो क॑ चगुल से मुक्त बर लिया। 

एक समय में दो (१६१६ ) 

ढाबा जासूततो विभाग के दो कॉल्टेब्रिल घुरेद्ध भूषण मुसर्जी भोर रोहिणो 
कुमार सुर्कर्जी जो हि क्ा। तकारी दत के दो फयर क्रा तित्रारियों को खोज में लगे 
थे उन पर ढावा के बैरागीदोला मृहल्ले में २३ जून १६१६ को ६ बजे सामक्‍्ाल 
झाकरमण दिया गया । प्राक्म्मणक्तारी सपने शिक्रार को बच जाने का फोई झवसर 
नही देना चाहते थे इमलिए उ दोन सुरेद्ध पर पाव बार गोली चलाई जबकि रोहिणी 
के सात गोली लगी ।+ एव गाली उसके मश्तिष्क वा फ़ाड फर निकल गई । 

मृत्यु जिसवा ब्योरा ज्ञात नही (१६१६) 

सजीव घद्र राय ममनर्सिह जिले फे किशोर गज का निवासी था। यह 
बहुत कम उम्र मे द्वी राजनीतिक कायवाहियों मे भाग लेने लगा था पोर संगठन 
करने की अद्भुव क्षमता तथा सहसो कार्यों के लिए प्रश्द्धि था । 

अ्प्रेत १६९६ में म'रत सुरक्षा प्रधेतियम के भ्न तगत उप्तको मजरबाद 
करते वी आचा निकाली गई। जबकि पुलिस ह्नधिकारों उस भाता वो लेकर उसके “ 
घर पहुचे तो वह वहा नहीं था। बाद फो किशोरगज सब डिदोजन नगर के समोपष 
वह पकड़ा गया बह सार्टकिल पर था ओर उसके झोलें मे एक रिवात्वर और कारतूस 
थ। १३ जुलाई १६१६ को उसको दो वष के कदोर कारावास का दण्ड दे दिया 
गया । उसकी भ्रत्य त जमानवीय नृतसता और क्रूरता से उत्पोडश्ति किया गया पर तु 
उसने बहुत प्रशसनीय साहस के साथ उस उ्पीडन को घहा | 

सजीव को तनिक भी विश्वाम करने का झवसर नहीं दिया गया । जुलाई 
में जबकि वह जेल में था उस पर नजरब दी की आज्ञा से बचने छे अपराध में 
झमियोग चलाया गया ॥ 

उसते अपनी सजा कै विरुद्ध अप्रील को और वह मुकदमे को सुनवाई की 
प्रतीक्षा कर रहा था। उसी वोच में सरकार ने सितप्वर १६१६ के प्रथम सप्ताह 
में यह घोपणा दो वि बह जल मे पचिश से मर गया। जिस दिन उसकी मृत्यु 
हुई उसके एक दिन पहले तब उमके बीमार होन की तनिक भी खबर सही थी । 
मृतक के ध्वव को सम्बधियों को झ्रतिम संस्कार के लिए नहीं दिया गया यद्यपि उड़ोने 
उम्तह्े निए बहुत दोह़धुप भोर प्रयप्त किए । इस प्रकार ब्रिटिश जेल की कोठरी में 
पुफ्ः बहुमृल्य जीवन समाप्त हो ग्रया ध्रोर किसी को द्ास्तविक तथ्य ज्ञात नही हुमा । 
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रहस्यमय अदृश्य होना (१६१५) कि 
पिरीक्षचद्र मित्र उपनाम 'हाबू जिस माम से वह अपने मित्रो में श्रधिक प्रसिद्ध 
था और पुलिस भी उसको उ्दी नाप से जानती थी रोडा दिस्तौल चोरी के मामले में 
बहुत महत्वपूण व्यक्ति था। उस चोरी मे उम्रक्ना प्रमुख हाथ था। हावू किसी प्रकार 
गिरफारी से बचने में तो सफल हो गया पर तु निकल भागना उसके लिए कठिन पा। 
पुलिस का जे ल उसके चारा श्रोर विछा हुमा था झौर पुलिस बहुत घोक नी होवर उसको 
गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही थी । ! 
ऐसा कहा जाता है कि हावू ने भारत से चुपचाप बादर निकल कर पदल चौन 
में उत्तरी सीमा से घुसने वा प्रयत्न किया । इस साहसपूण भौर जोखिम भर॑ प्रयत्न में 
उसको सीमा क॑ प्रहरो ने गोली मार दी भोर वह वल्कत्त में भपने छिपवे के स्थान से 
गया उपका बोई पता किसी को नहीं लगा । 
करता से मार डाला गया (१६१६-१७) 
शी द्र माप दास गुप्त रप्पुर निवासी एक भ्रत्यत मेधावी तथा द्वामतावान 
लड़का था। उस पर पुलिस को यह सदेह हो गया था कि वह फ्रा तकारी बायों मे 
सम्मिलित है। भंतएवं २४ भ्रगस्‍्त १६१६ छो उस्ते भारत सुरक्षा भ्धिनियम के भन्तगत 
पिरफ्तार वर लिया गया । भ्रपने घर से बहुत दूर एक गाव में उसे नजरब'द वर दिया 
गया | वहा तियमित रूप से पुलिस जाझर क़ूरता वे साथ उसको मारती पीटती थी। 
इसके प्रतिरिक्त उमर स्पात व। जलवायु इतना भ्रधिक खरात्र था वि' शी द्र उसकी सहन 
नदी बर सका भौर उसका स्वास्थ्य गिर गया । उसके पिठा द्वारा दापथ पूवक भाश्वाएन 
देते पर उसे एक नगरबद के रूप मे ६ दिसम्बर १६१६ से प्रपने पिता के पास रहते की 
पाता प्रदात कर दी गई | सरकारी प्राज्ञा 4 अनुसार उसको एक बहुत सीमित दायरे में 
हो भाने जाने को झाचा थी। उसकी नजरबदी की दातों मे मवोरजन इत्यादि में 
सम्मिलित होने को भ्रातचा नहीं थी । जब वह गिरफ्तार किया गया था उस समय वहू 
कलकत्ता ”ालेज वे चतुथ वप था छात्र था। उसने सरदार से अपने भ्रध्ययत वो जारी 
रखने को झ्रागा मायी नित्त सरकार न अस्वीक्षार कर दिया । 
इसके झतिरिक्त उस नजरवब"द युवक को न तो खेलने दिया जाता था श्रौर मं किसी 
से मिलने दिया जाता था। स्थानीय पुस्तकालय से भी धह पढ़ने नहीं जा घत्तता था। 
उसकी भ्रपने परिवार के सदस्कों के भ्रतिरिक्त भोर किसी से बात फरने को भ्राता 
मही थी। 
क़मश शचीद्ध की जीवन में रुचि कम होती गई। १८ सितम्बर १६१७ को 
उसने रात्रि को सोने जाने से पूव कहा कि इस प्रकार जीवित रहने से कोई लाभ मही 
जिसमें कि बह कोई उपयोगो काय भी नहीं कर सकता । उसको स्थिति जेछ में बनद्र एक 
प्रपराधी से भी गई बीती थी। उसके लिए यह एक महान मानसिक वष्ट या कि धह्‌ 
उस्त प्रकार के अमिशिप्त जोवन को लेकर परिवार पर एक भयकर बोफ दन गया था । 
उसने भा से यह भा कहा कि परिवार के लिए वह एड स्थायी दविपत्ति का थ्रोत बन गया 
है पयोकि परिवार को सदव तलाशी भ्ोर उत्पीडन का भय बना रहता है। 
दाचो द्व प्रशत का धीघ्न उठता था जबकि सात घज गए और फिर भी वह 
झपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसकी मां य उसके ब"द कमरे को खटखटाया परतु 
कोई प्रतयुत्तर मद्दी मिला । दरवाजा तोड़ा गया तो छदो द जमीन पर बेह्देश पड़ा था घोर 
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उप्चड़े समीप ही एक बतन मे बहुत थोड़ी मात्रा में दूध झोर प्रफीम का घोल रखा था । 
बहुद कुछ प्रयल्ल_करवे पर भी उसको होश नहीं भागा प्रौर १६ सितम्बर १६१७ को 
उस्त ददनाक स्थिति में बारह बजे दिन के उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसकी 
प्रापु भठारह वपष की थी । 

उसके कमरे में तीत पत्र एक जिलाघीश के माप दूसरा सी प्राई डी इस्पवंटर 
के हाम और तीसरा उसके माई झे माम मिले। भाई के नाम जो पत्र था उसमें उसने 
उही उद्गारो को व्यक्त दिया था जो उसने मा से व्यक्त किये थे । पुलिस कै दुग्यवह्गार 
तथा परिवार म॑ रहने के पारण परिवार वालों को जो भ्ध्ययन भौर पत्पीडन सहने 
करना पडता था उसका उल्लेस था। उसके लिए जीवत प्रसह्य हो गया था भतएव 
उसने बह दुश्ददायी परातु घातक कदम उठाया जिससे कि बह स्वय भ्पते को 8था परिवार 
को उन थि तापोंसे मुक्त दर दे जो कि पुलिस के दुष्पवहार के कारण श्रतिदिन बढ़ती 
जा रही थी । 

सी प्राई डो इस्पकटर को उसने पत्र मे लिखा “मैं अब ऐसे स्थान के लिए 
प्रस्थान कर रहा हूँ जहां कि तुम न तो मेरा पीछा ही कर सस्ते हो भोर न मुझ पर 
इृष्टि ही रख सरते हो । 

धाचोद्ध की इस दुखद मत्यु की तीव्रता रवीदद्र माप टयोर के द्वारा प्रवासी 
झगप्रहायता १३२४ में प्रकाशित “छोटो धोर बड़ों (छोटे भोर बडे) शीपक लेख में छस 
धोक जनक मत्यु के सम्बंध में उल्लेख से बहुत बढ़ गई भोर भविष प्रकाश मे श्राई। उनके 
बगाली में लिखे लेख का जिसकी भाषां को कोई नहीं पा सकता स्वतत्र परतु भद्दा 
पनुवाद हम यहां देते हैं--'सभी महान व्यकवितयों का इतिहास यह पुकार कर कहता है 
कि भपने लक्ष्य को प्राप्त करमे के लिए जो यह भ्रतश्चालना उठती गिरती घोर गजन 
करती और नदी को धारा के समात फेनिल बन सफलता झोर विफलता के पत्थरों से 
टठकराती हुई सभी व्यवघानों भ्रौर इकायटो को चकनाचूर करती श्लोर तोडती हुई पृथ्वी, 
पर भाहिस्ते से उतरती है एक महान वरदान है। सतो भौर महात्माभो के उपदेशो तथा 
इतिहास के पाठ के विपरोत उन युवकों को जिनमें भावना की स्फूर्ति विद्यमान है विवश 
पूण भालस्य मत्यु से मी मधिक बड़ा अभिश्चाप प्रतीत होता है। यह बात हृदय को 
ह्यधित करते थाले ध्चीन दास ग्रुप्त के श्पनी भात्म हत्या के सम्बंध में लिखे गए प्रन्तिम 
पत्र से स्पष्ट हो जाती है । 

प्राज में पभ्त्याधिक हष भोर प्रसानता से यह देख रहा हैँ कि भारत में ऐसे 
तरुण यात्रियों की कमी नहीं है जो ऐसे कटका छीरा माग पर चलने को तयार है जिसमें 
मे तो भौतिक वमव है भौर न पद भौर प्रतिष्ठा ही है भौर जिसमे भ्रकपनीय कठियाइयाँ 
भौर कष्ट हैं । ऊपर से पुकार भाई भौर हमारे युवकों ने उसका तत्काल प्रश्युत्तर दिया । 
सर्वोच्च बलिदान कौ चरम सीमा पर थे धामिक जोश के साथ झभपने कठिन भाग पर 
आगे बढ़ते के लिए माग्र बनाते हैं । उ हे इस बात की तमिक भी भ्राशा नही है कि, 
नकली भप्रेड ( भारतीय साहब ) उनके ऊचे आझादेगों की सराहना करेंगे प्थवा उनसे 
उनको भपने प्रयत्न में भ्राशीर्वाद प्राप्त होगा। वे देश जो सोमाग्यशाली हैं भौर जिस पर 
सोमाग्य की वर्पा हो रही है भौर जहा मामव झोर सातृभूमि को सेवा करने के झवेक 
विशेष क्षेत्रों छा विस्तार हो चुका है जहा दि पोषित इच्छाप्रो भोौर उनके लिए किए गए 
प्रपतों के क्षेत्र का सुखद सम्मिलत होता है बहां हृढ़ विश्दयी, श्लात्म बक्िदातो, भोतिक 
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हानि साभ की घिठा न करने वाले संवेदनाशोल युवक जिन कै हृदय पर ध्रादर्शों को 
प्रदित दिया जा सढठा है देश के पत्य त बहुमूल्य कोप के समान भूल्यवान होते हैं । 
शचीद्र द्वारा भाव्म बलिदान की इस प्न्तिम घटना मा घिद्दावलोकन करने 
पर प्रश्येश् व्यक्ति को यह सोदवे पर विवश होना पड़ता है कि यदि वह तरुण उन 
प्रग्नेजों के देश मे उत्पन्न हुमा होता जिहोंनि उप्ते दण्ड दिया तो वहा शबीन झात्मगीरद 
के साथ जीवव व्यतीत कर सकता था भौर गोरव तथा यश छे प्रसाशित गरोखपुण मृत्यु 
को प्राप्त कर सकता था। 
प्राचीन काल भषवा धाधु्िक फाल का छोई भी शासक झ्थवा उसके पिठहू 
किसो भी देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कठोर दमत के द्वारा तथा क्रूरता प्रण 
दड देवर जोवन रहित भौंर निध्किय बना सकते हैं। यह काम बहुत सरल है पर है 
पत्यात क्रूरतावृण भौर भसमभ्प । इससे भधिछ निदयतापूरा मानवीय जीवन का प्पव्यय 
वया हो सकता है कि तनिक से सदेह पर उन तढुणों को जो ऊचे घढने में दुर्घटनावश 
नौचे फिसल जाते हैं भोर जि हें उनपे खतरे से भरे मा से भाशा भोर हफ के एक 
दाब्द से पीछे वापस लाया था सफता है जीवन भर क्षे लिए अपगो में परिणंद कर 
निया जाय | प्रत्येक लडके भोर प्रत्ये्ठ युवक को दिता सांचे विचारे या विरोध विए 
गुप्त पुलिस की दया पर छोड देना बुद्धिमानी को राजनीति नहीं है। यह ठोक वा 
ही है मानी कमीनेपद को भयवा परक्षम्प पाप को राज्य घि हैँ से भूपित किया जावे । 
यह ठीक वँंसा ही जसता कि भंसो छे एक म्रुड को शत्रि मे पक हरे उद्यान में दुला 
छोद दिया जाय | उद्यान का स्वामी तिराश पौर दुखी होबर झ्राहू भरता है भौर 
कातर होकर भपने सिर को हाथों से घुनता है जब 6 भेप्तो के भुण्ड का स्वामी प्तीव 
हुए से प्रफुल्लित होकर इस बाठ पर सतोष व्यवत करता है कि उद्यान में घास का 
एक भी तिनछा नष्ट होने से भहीं बचा । 
री भाथ देगोर की प्रभावशालों भाषा में उस भ्राक्रोन्न भऔौर उदासीमता 
& दिचारो भौर दुद्ी भावनाभो था सही प्रतिविम्व उतरा है जो कि ऐसे प्रत्पेक बच्चे 
$ माता पिता भोर सर्म्बाघयों के हृदय में उठती थीं भौर प्रषाश में झाना चाहतो 
थीं कि जिदें पुलिस तनिक से भी सदेह पर ग्रिरपतार कर लेतो थी। 
स्वाभिमान का प्रतीक ( १६१५-१७ ) 
जतीदद्नाथ मुकर्जी के नेतृत्व में फ़ान्तिकारी दलचलो में भाग लेने के लिए 
मदारीपुर भाव के एक लडक ने झपना गृह त्याग दिया। १२ फरवरों १६१४ #ो 
गाडन रीध डकतो ने! सिलसिले म पुलिस उसको तलाश में थी ॥ 
राघाचरण भ्रभाणिक एक स्थाम से दूसरे स्थान में छिप कर पुलिस को 
भांखों से बचता रहा। भत भें २० फकीरचद दत्त स्ट्रीट कलकत्ता में यह एल पिस्सोल 
> ?र कुछ कारतूमों झे साथ पकड़ा गया । उस पर मुकदमा चला भोर घसको दो वष 
के कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया। उसको अस्त्र दास्त्र प्रधिनियम के भम्तगत 
तथा डकृती डालने के लिए पडयत्र दरने के लिए २७ मई १६३४ को दण्ड 
दिया गया । 
पाइन रीच डकती के सबंध में २ जुलाई को राधाचरण को श्रतिरिक्त 
शपरादों बनाकर सुकदपा चलाया गया प्रोर १७ झास्त को सेशन जज की प्रदालत 
में_उ्ही सुनवाई, हुई । उस पर रुघस्त्र डरती शाशने का प्पराध लगाया गया 
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तथा २२ नवम्बर तक वह मुकदमा चलता रहा। जब उसमें एक झोर भपराघ साधारण 
डक्ती डाली वा जोड़ दिया गया तो उसे दूमरे झपराघ को स्वीकार कर लिया परतु 
पहले भपराध को भस्वोकार पर दिया। उध्को उसो तारीख को सात वष मे! कठोर 
बाराबास का दड दे लिया ग्रमा ) 

जब वह जेल में दो दप रह चुका तो उसको भाखों में कष्ट रहना भारम्म 
हो गया! उसने जेल सुप्रिदेलेट से भपनी मांखो की बीमारी की उचित चिकित्सा 
कराने की प्रायना बी । उप्र प्रायदा के उत्तर मे उससे यहां गया वि. उस जसे डकतो 
भौर हत्यारों को भच्छा है ति वे अधे हो जावें जिससे कि देशा भौर सरकार बहुत से 
ऋभटो भोर विताप्रो से बंच जावे ॥ 

राधाचरण में इम पर यह प्रतिज्ञा करली कि जेन वे! भादर यह सरकारी 
ब्यय से ताई हुई विसी भ्रौधधि का उपयोग नदों करेगा । दुर्भाग्यवश एक सत्ताह कै 
भदर ही उसझा एूती पेचिश भयकर रूप से हो गई। डाबटर न दवा देनी घाद्दो 
पर तु भपनी प्रतिज्ञा के झनुमार उसने भौधषधि लेने से हृदवापूवक इंकार बार दिया। 
१६१७ फि फरवरी वे महोन मे बार्सस वपष के उस तदशु ने स्वाभिमान की बेदों पर 
और सपम्रातानक जीटन व्यतीत करने के विरोध स्वरूप धपने प्राणो क। बलिदान 
क्र टिया । 

घोर विश्वास घात ( १६९७ ) 

कुछ पए्ावियारी जो जर्मनी में क्रातियारों कब दरते थे इस भागा से 
परशिया ( ईरात ) गए कि बहा स वे दशा री अधिक भच्छी सेवा कर सर्कगे उनका 
तातापित उदृश्य भारत मे उनसे सदयोधियों से ईरान क्षे द्वारा सम्बाध स्पापित 
बरना था भौर उनत्रा एश उदृष्य यद्ध भीया छि यदि सम्मद हो तो भारत पर 
झाक़मण बरने के जिए एक गुरिल्ता सतिकों बा दाद तयार किया जाय । 

इन साद्मी द्ञापिशारियों में केल्ाार नाप जो बेवल २२ बंप था था एक 
प्रत्यात सा?सो युयय' था । परविया में जो मारतीय सिपाही थे छद्दोगे उसको भ्राश्वासत 
दिया भौर उसे लालच देरर थिराय स्थित भारतोय दूतावास मे इस उद्देदय से ले गए 
कि उसे दिटग भ्रधिशारिया को सौंप लिया जाय * परतु कैन्वरनाथ को भपने सथ्‌ 
मित्रों पर सहेह हो गया भौर उमने अपनी सुरक्षा के लिए मसद्भूमि को पार कर 
सुरक्षित स्पान पर चले जाने का निरचय जिया 

जग विशयासधातनिपां को केच्ारनाव की इच्छा भात हो गई। उद्दोने उपरो 
गिएफार कर निया भोर धार भोंकों सुप्रद रर टिया । उम्रको 'मशददद ले जाया 
गए सहां से उते रारमान स्थाना एर रिया गया वहां १६१७ मे खुत! को ससुगूमि 
में जो मघ्द परशियार्े स्थित है ब्रिटिय सताभो ने गोलो है मार दिया । 

वास्तविक मित्र ( १६१७ ) 

जंदारताय के हो साथो थ। दोनो ही बलिन बमेटी दे सदस्य ये। उन्होंने 
भी हैदारनाप की नीति झोर काय प्रणाली का भनुसरण किया भोर सम्मवत एसी दिन 
भोर एसो स्वाद पर छडें शाता मार ही गई | 

दादा चानजी बेरसाहय बजिन मे इ जीनियरिग रा छात्र था । उसको ईरान 
है राषो है प्रश्यानिस्तान “व उद्दोदय से भेजा गया थाड़ि वह भारत को बिना 


औ धरषिर रुठिताई पोर जोगिम दे हथियार भेत सके । उसका उदय सफ्ल नहों हुए 
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अरतएव छत्तने पुन परणिया वापस झाकर झपने पहले के काय को पुन फरने की कोधिए 
की । वह ससितान में पकड़ लिया गया $ हू 
बस-तामिंह जो पहले गदर पार्टी का सदस्य था उसने मंसोगेटमिया में भारतीय 
समिश्नों को राजपक्ति से हटाने वा प्रयत्त किया जिसमे उसको सफलता नहीं 8३ । 
अस्तु वह प्रफपानिल्तान चला भाया । उमको यह झारा थो कि बढ़ा उसे इंडियन मिशन 
के लोग मिल जावेंगे भौर वह सगठन के द्वारा भारत को द्रव य भेज सकेगा । 
क्ेरसास्प भ्रौर वसाता[पह जब बाप लौट रहे थे उम समय भारतीय रोनाओं 
द्वारा करमान झ्रफ्गानिस्तान बी सी पर पड लिए गए। केटारनाथ को भाति द्वी 
प्रिटिश भ्धिषछारियों की आना से छहें गोली से मार दिया गया । 
नियति का पथ (१६१८) 
अपने कततठ्य कै पौलनाथ बोगरा सी आई डी विभाग एग सब इस्पेक्टर 
हरिदास मत्र प्राठ मई १६१८ को कुछ सिप्राहियो के साथ एक महिला के मकान पर एक 
डयक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गया जिसके सम्दध में यह सदेश था कि वह क्रान्ति 
कारी दल से मिला हुप्रा है। हरिदास मान के भालर घुमा तो वह मान णी तलाची 
खेने वाले दल थे भागे था। सकान के झटर जिस युवक वो बह गिरफ्तार करते के लिए 
गया था उप्ते हरिदास पर गो टी चलाई । गोली चलने से जा हडबढी झोौर घबराहद फल 
गई उसके फल स्वष्टप यद्यपि मिपाही उस ण्वक छो घेरे रहे पर तु बह लगातार गोलिया 
घलाता रहा भौर निकल भागने में सफ्ल हो गया । 
हरिदात्त भत्र वही सर कर गिर पडा भौर उस युवक का वहीं पता नही लग सका । 
कल्टक़ा बाजार की मुठभेड (१६१८) 
प्रव तक पुलिस और क्रान्तिकारी युवक्र एक दूसरे से बहुत समोफ् घा चुके थे 
, बयोंकि भ्रधिकाश क्रा तकारियों के पकड़े जाने पर उ हें जेल हो जाने, बिना म्रकदमा 
£ चलाए नजरबद हो जाने के कारण बहुत थोडे प्रा तकारी बाहर बच गए थे जिन पर 
पुलिस अब प्रपती पूरी शक्ति सगा सकती थो। झब पुलिप सभी सरेहास्पद व्यवितयों 
को घर पश्ड कर रही थी झौर उनको तलाश से गुप्त रूप से पता लगादःर उनके रहने 
के स्थान पर छापा मारतो थो । 
इस प्रकार के एक घाये में पलिस ने ढाका के कटला बाजार ने एवं भकान पर 
छूचना मिप्तने पर १४ जून ३६१८ को थावा बोल दिया | उस मवाम के रहने बाहों ले 
देखा कि पुलिस ने घारों शोर से मस्यन को पूरी तरह से घेर लिया है 
भौर पूलिस के घेरे से तिकल थाने का कोई अबसर नहीं हैं। मकान में 
54060 व्यक्ति तरनी प्रसान मजूमदार मलिमीका-त बायची तथा एक श्रौर व्यक्त 
था तीनो ने निएचय क्या कि पुलिस से खुल कर युद्ध किया जावे फिर वह घ है जितना 
-३ "पिमान युद्ध क्यों न हो । दिना पुलिस को तनिर भी झवसर दिए उ होने गोली उलाना 
प्रारश्म करदी | उत्तर म पलिस मे भी गोली चलाई। 
प्रीतमिह कास्टेबिल पहला “यवित था जिसे घातक गोली छगी जिसने मकान 
में घुथकर एक व्यवित के हाथ से हथियार छोजने का प्रयत्त क्या था। दूसरा व्यक्त 
घो घिरे हुए लोगो छो गोली से घायल हुमा तछाती लेने वाले दल का सब इस्पवदर था । 
दूधरे पथ में तरनो क्षै घातक जरूम लगा छसे मिल फोड हास्पिर्ल ले जाया गया 
जहो वह कुछ घटो के दाद भर गया। नलितोकान्त भी गस्मीर रूप से घायल हो गया छत " 
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दुसरे दिन १६ जूब १६१८ को उसी प्रस्पताल में उसकी भी मृत्यु हो गई । उस्ती दिन 
प्रीतम विद भी मर गया । झ ठत सब इसपेक्टर बघ गया। मकान में तीसरे व्यक्ति _ 
को गिरफ्तार कर लिया गया । 

तरनी ओर नलिनी दोनों हो भम्बे समय से क्रातिकारी दल की सेवा कर 
रहे थे । खतरों का सामना करने तथा दल को सेवा का उसका पिछला काय ब्त्य-त 
प्रशसतीय रहा था। जब पुलिस बगाल में बहुत सक्रिय थी उस्त समय फ़ातिकारियों 
को प्रपेक्षाकत जआासाम भ्रविक सुरक्षित प्रतीत हुम्मा भौर उनमें से कुद्ध वह्ा बचाव के 
लिए चले गए । क़मश गोहाटी क्रान्तिकारियो के र_न का केंद्र बने गया जहा वे 
पघ्स्थायी रूप से दा तिपृवक प्रपना सर छिपा सकते थे । 

सभी क्रातिकारियां के लिए एक छिपने वा स्थान प्रपर्याप्त था झागतुझ 
का तकारियों ने रहने कै लिये दो मकान चुने एक भटणाव में जो जेल के बहुत 
सप्तीप पूव की झोर था झौर दूसरा फसी बाजार में था। ७ जनवरी शृ&१८ को 
पुलिस धटगांद के मझान पर रात्रि के साढे तीन बजे चढ़ भाई। क्रानविवारियों और 
पुलिप्त में जम कर गोली घलो । पुलिस किसी को भी गिरफ्तार न कर सकी घब 
के सब मिकल गए । उस मकान से निकलकर क्रातिकारियों ने भासाम कौ नवागृह 
पहद्दाडियों में शरण ली । 

पुलिस के भेदिया ने उस स्थान का मो पता लगा लिया | १० सनवरी 
१६१८ को दो बजे दिन के बहुत वडी सख्या मे पुलिस वहाँ पहुँची जबकि त्रातिकारी 
झपने दोपहर के भोजन के लिए तेयार ही हो रहे थे । 

दोनो दलों में जमकर युद्ध हुप्ना। पुलिस को कुछ समय के उपरात्त रुक 
दक्ष कर दूधरो भार से गोली पाने से यह पता चल गया कि क्रातित्रारियों की गोली 
वारुद समाप्त हो रही है। तब पुलिस ने घिरे हुए ब्रा तकारियों के चारो ओर पेरे को 
और कसना झारम्म कर दिया | नलिनी कातत बागची उत लोगो मे से एक था जो पुलिश 
के घेरे में फल गया था। वह भपने नेता के साथ बिना किसी गय के मरते के लिए 
खड़ा दो गया। 

दल के गुप्तचर विभाग का मलिनी भत्यात महत्वपूण भौर उपयोगी घटक 
था। नेता ने नलिनी को भाज्ञा दी कि बह क्षौत्र किसी सुरक्षित स्थान को चला जावे 
छब तक (नेता) पुलिस को गोली की मार से भाग बढ़ने से रोकेगा । 

मलिनी झत्य त चतुर भ्रोर साहसी था वह उस सकटपूण परिस्दिति से 
साफ बच कर निकल गया। परम्तु उसके भाग्य म॑ पुलिम्त से खुले युद्ध में १६ जून 
१६१५ को एक वीर को मृत्यु मरना लिखा था | 

तरनी पलिस की सदिग्ध व्यक्तियों को सूची में बहुत दिना से था। पुलिस 
प्रत्यर्व हठता के साथ उनकी खोज में थी। पर तु १६१६ से तब तब सदव श्रपनी 
युक्ति से गिरफ़ार होने से बचता रहा और पुलिस को म्ृख बनाता रहा । १६१६१ 
में पुलित ने उसछो पकड़ने के लिए अपत श्रयत्यों को अधिक तेज कर टिया । 

कोमिल्ला में पुलिस ने तरनो छो उत्के झाश्रय स्थान पर पेर लिया। 
साहस के साथ घरनों एक हाथ में रिवाल्वर और दूसरे में पिस्तौल लेकर निकला 
जो उस समय उसके पास ये झौर वह पुलिस घेरे म सै निकल जाने में सफ्ल हो गया ! 

* एक वार पृुल्लित ने उप्तको वलकत्ता में मवानोपूर मे कसारीपारा म उसके मकान 
में थेर लिया । एस समय उत्त मान मे से किसी के लिए भी निफछ लाना सम्भव 
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सही था। तरनी ने मकान की छत मे छवोग मारी शोर उसकी ठांघ कौ हड्डी है 
सई | परतु उस समय भी जबकि उसकी टाग मे भयकर दद था के तत्काल केंद है 
जाते वा खतरा था। उसवी चतुराई और प्रतिभा ने उसका साथ मई छोडा । उछने 
अपने लगडेपन का उस क्षण बडी कुशलता से उपग्रोष दिया उसने झपने दारीर पर जी 
भी वस्त्र वह पहने हुए था उहे फाड कर चियडे कर दिया भौर कुछ मिनटों में ही अपने 
को एक लाडे ल्थनोष भिखारी के रूप में परिर्वातिठ कर लिया वहें पुलिस के घेरे में मे 
साफ निछल गया किस्लौ पुलिस वाले को उस पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ ) रा क्र 
सारे पुलिप्त मगर उम्त मकाने को बैरे खडे रहे पर तु तरनो जिसरो कोट करते के लिए वहू 
विशाल भाषोभत किया गया था साफ बच कर तिवल गया । 
अपने गुप्त यात्रा कायक्रम दे भतुप्तार परिश्रणण करता हुएा तरसी १४ जून 
१६१८ को अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँच गया। वहा उसने अत्यःत वीरतावृवक युद्ध 
किया झ्रौर बीर योट्धा की मृत्यु उसने प्राप्त की ) 
इस प्रकार दो अभि मित्रो बी घटना बहुल जीवन लीला समाप्त हो गई। 
उन दोना का जीवन उनके सम्पूण राजपति क्रांतिकारी जीवन काल में भप्य द जोखिम 
भरा रहा झौर वे दोनो प्रगाढ प्रालिगन में बद्ध मातू भूमि थी सेवा म॑ अपने जीवन 
के झा तम छोण तक लगे रह फर झतात देश में चले गए ) 
अ्रपराध पूण मानव हृध्या (१६१८) 
कतेफत्ता विश्व विद्यालय का एक श्रत्यःत भेधावों प्रतिभावान छात्र एम ए 
गणित का स्वण पदक प्रात्कर्ता मणीद्रनाथ सेठ १६१६ मे होलतपुर भ्रकादमी का 
उपाचाय नियुक्त हुण। । जब रगपुर कालेज खुला तो वह अपने विषय १६१७ में 
भपने विषय का वर्रिष्ठ प्रोफेमर नियक्त हो गया ॥ क्रकादमी मे उसने पते पद से त्याग 
पत्र दे दिया। जुब १६१७ की जब कि वह अपने नए पद का काममाल लेते गया तो उस 
४ संस्था वार मची जो कि एक मजिस्ट्रेंट था उभने उसकी इस आधार पर श्रपते नए पद 
का कापभार लेते से रोक दिया कि उसदे विरुद्ध पुलिस ने कुछ रिपाठ दी है । 
इस कारण उसको उसझे नए पद पर नियुक्त नदों किया जा सकता | मंत्री ने उसको 
एबं मात था वेतन देने वा प्रस्ताव रसा-मानों मत्री उस पीडित व्यक्ति के प्रति 
मद्दात श्नुकसा पभौर दया कर रहा हो । 
जुलाई १६१७ के मध्य मे भसीद्र दाजिलिंग जावर सरकार क॑ राजनोतिक 
सबिव [ पोलिटिकल सेकेटरी ) से मिल्ठा वह उसने अपने भाई शचीत जो कि हिरासत 
से था उसझे छुम्वारे के लिए प्राथना करन तथा भपनी परिस्थिति के बारे मे बतलामे 
गया था। अब मी द्र न राजनीतिक सचिव से पुद्धा वि इन परिस्थितियों मे वह 
अपन! जीवतयापन किस प्रक्रार कर सकता है ? तो उससे राजनीतिक सचिव ने सरल 
न्क से कहा -- तट पर सड़े रहकर मैं यह कसे बह सकता हैं कि नदी किसे भोर 
बहंगी द/यू तुल्हें धनप्रदाद देना चाहिए और भयने भाग्य को सराहता चाहिए कि 
तुम्हे नमरद द नही क्या गया” ( अ्रमृत बाजार पत्रिका २५ जनवरी १६६६८ ) 
मणों द के सामने घत्य त खॉट्ल सप्तस्या खडी हो गई। उसके लिए अपने 
घर से गा भयकत्र कहीं जोफरों के लिए भ्रण्ल करना बहुत बढठित था वयोकि' उसके 
माता पिता का मृत्यु के परिण/ए स्वस्थ उसके दो जनाथ छोड़े भाई जो क्रमश १२ 
धोर दक्ष बप कै ये उनकी उसको देखभाल करनी पढ़ती थी। उसकी अनुपस्थिति मे 
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छन दोनों छोटे माहयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस परिस्थिति में 
यह प्रत्यात आवश्यक था कि या तो शचीन को मुक्त कर दिया जावे यदि 
वह सम्भव ने हो तो विकल्प स्वरूप उसे उसके भझपने घर में ही मजरबाद कर 
दिया जाये १ 

परत भाग्य ने भर हो कुछ लिख रक्‍्खा था। बहुत जल्दी ही राजनीतिक 
सचिव कौ भविष्य वाणी सत्य हो गई । २९ अगस्त १६१७ को मणीद्ध गिरफ्तार कर 
लिया गया और प्रेसीडसी जेल कलकत्ता को ले जाया गया। वहा उसको सभी प्रषार 
के क्‍झनिवीक्षाधीन बीदयों कि साथ रखा गया जिनमे पागल बदी भी थे । 

एक प्रत्य त ऊचे दर्जे के सम्रात भर उच्च शिक्षा प्राप्त युवरु के लिए जो 
कोमल भावतातं से युक्त था कद क्या जाता तथा प्निवीक्षाघीनस भी प्रवार के प्रपराधी 
धादियों में रखे जाना एक गहरा भोर श्रसहनीय प्राघात था। ऊपर से दो छोटे 
निराधित भाइयों की दयमीय दुदशा के विचार ने उसके दारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य क। जजर कर दिषा। वह उस भ्राघात को सह नही सका। परिणाम प्रत्यत्त 
घातक सिद्ध हुमा । ११ सितम्बर १६१७ को जेल सुपर्रिटेंडट ने सरकार को रिपोट 
भेजा कि कंदी को मस्तिष्क विकार के चिह प्रर्ट होने के कारण निरीक्षण में 
रखा जा रहा है । 

२६ मितम्बर १६१७ को सरकार ने क्षीघ्रता फरके नजरबदी की प्राशा 
निकाल दी । उसके विएद्ध जेल रिपोट यद्द भेजी गई कि वह खतरताक है। प्रनिवीक्षाघीन 
कैदियों के साथ जेल के भधिकारी कसा ध्यवहार करते ये यह इसी से स्पष्ट हो 
जाता है कि ठीक एक महीने के उपरा त २८ भक्‍टोबर को जेल से यह रिपोठ भेजी 
गई कि वह पागल नही है बरन भ्रपने द्ृत्या के लिए उत्तरदायी है। साथ ही रिपोट 
में पह भी लिखा था कि उसको क्षय रोग होने का सदेह है । 

४ मवम्वर १६१७ को उसे घर में मजरब-द करने की आज्ञा हुई भौर उस 
अमागे यक्ति को क्लकत्त म एक ऐमे सम्बधी के घर मे नजरब द कर दिया गया जो 
उसको रखने के लिए तयार नहीं था। दूसरे दिन अ्रथात्‌ ६ नवम्बर को उसकी दक्षा 
लिताजनक हो गई। ओर उठे थ्ोघतापूव# प्रस्पताल ले जाया गया । 

बह एक प्रोफेसर था शोर झवियवाहित था जिसके बारे में दोलतपुर के लोगों 
की राय थी कि मणशीद्र कष्ट से पीडित मानवता की शेवा तन मन घन से करते थे ! 
बह शिक्षा क्षेत्र में एक भादटा गुरु ये भोर विद्यार्षी समुइ्ट के नतिक उत्यान के लिए 
झपक परिश्रम करते थे | प्रत्येक -पक्ति उनको भादर श्र प्रेम करता था भोर वे प्रध्येक 
झ्रमाव ग्रल्‍्त के सच्चे हिरतेपों और मित्र थे। वे अपने जीवन की भा तम घढिया 
विन रहे पे। सरकारों भधिकारियों ने उस समय सतोपष की सास ली जबकि १६ जमवरी 
१६१६८ को रात्रि के साढ़े दस बजे मणीद्ध चिर निद्रा में सो गए। उनकी मृत्यु कलकत्ता 
मेडिकल कालेज में हो हुईै। जिस समय मणीद्ध कलकत्ता मेडिकल कालेज में पुलिस 
भ्रधिकारियों, उनहे पहरेदारों तथा जेल के भ्रधिकारियों से गिरे हुए मृत्यु शैय्या पर 
पढे प्रा तम घड़ियां गिद रहे थे उस भात समय भो उनको अपने निराशित भाईयों 
वे भविध्य को बिता व्याकुल कर रहो थी ॥ 

जे घार नराश्य (१८१८) 
५५ हच्च शिक्षा, सस्ट्ृत, उच्च सामाजिक स्तर तथा ऊचे पारिवारिक सम्बंध 
है] 
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धांदि किप्ती भी युवध को फ्रांतिकारों संगठत में झाते के श कोई रकावट नहीं थे। 
ऐसे उच्च दिसा प्राप्त युवरु जब क्रातिकारी सगठन में सम्मिलित द्वोते तो वे पुलिस 
की भाव! में चढ जाते धोर उहें उसके भयव र दुष्परिणाम सहने पडते । है जून १६१८ 
की प्रमृत बाजार पत्रिका' में एक सम्वाददाता ने इस धाशय का लेख प्रकाशित कराया 
कि १७ जन को राजायाही जेल म ग्थारह बजे राजि को एक भत्य त दुखद घटना घढ 
भई जबकि मैमनपिह के निवासी एक कायस्थ युवक्र ने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का 
एम ए उपाधि प्राप्त था उसते अपने धस्तो वो मिट्टी के तेल से जियो कर उसमें भाग 
लगावर भावम हृत्या करही । कोई भी उस भयानक कृत्य का वा कारण था मह नहीं 
बना सका पर-”तु तथ्य यह था कि ब्रिटिंण जल में विना मुकदमा चलाए दोधकाल तक 
भीद रखने क कारण एक भरत्य त मूल्यवान जीवन का श्रत हो गया । 
बुछ जैलों मे कदियों को जिस दुदगा भौर भ्रपमान का जीवम व्यतीत करना 
४ पड़ता था उसके फलस्वरूप उनमें से बहुत से भ्रात्म हत्या करने पर विधश हो जाते थे, 
कुछ उनम॑ से पागल हो जाते, घुछ जज से छूरते ही मर जत!ते प्रधवा जीवन भर के 
लिए धारीरिक दृष्टि से नितात्त क्षीण भौर भश्नक्त अधवा श्रपग हो जाते थे । उस 
समय समाचार पत्र उस युवक का नाम प्रकाशित नही कर सका। जहां तक राजनीतिक 
कृदियों का प्रइन था याद वे झात्म हत्या करते तो उनके सम्बंध में समाचार प्रकाशित 
करने १र एक' मोखिक प्रचारित परम्परा के अनुसार सरकार हारा नियन्नणा लगा था। 
४ जुलाई १६१८ को लजिस्लेटिव काऊसिल के सदस्य द्वारा अ्रइन पृछे जाने 
पर सरवार मे होम भेम्दर ने उस झभागे युवक वा नाम रसिक सरकार! बतलाया 
पर-तु उसके बारे मे भ्रघिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। 
कदम-ब कदम (१६१८) 
प्रत्येक क्रातिकारी का एक गुण भ्रविचारिता होता है जबकि उसको परिवार 
“ , तथा देश दो परस्पर विरोधी क्क्तियों का सामना करना पढ़ता है भ्रौर उनमे से एक को 
बुदना पढ़ता है. जबकि दोनो हो प्राथमिकता का दावा करते हैं। बनारस पड़पन्र के 
मामले म॑ क्रा तकारी दल के साथ घनिष्ठ रूप से काय करत हुए सुशीलच दर साहरी जो 
मदनपुरा--बनारप्त का निवासी था तथा क्लबत्ता विश्वविद्यालय का विचान का स्वाठक 
था निता त भाग्यवश उस मुकहमे में फ्तने से बच गया । पर-तु पुलिस उसकी गतिविधियों 
पर कडी दृष्टि रख रही थी श्रौर २१ फरवरी १६१५८ को उसने लाहिरी को रुप़नऊ में 
गिरफ्तार कर लिया । उप्तके निवास स्थान को तलाशो लेने पर एक टिन िन्ना जिसमें 
दो रिवाश्वर थे भौर उसके पदौसी के कक्ष से २०० जीवित दारतूस पुलिस के हाथ लगे । 
इसी बीच में विनायक राव कपिले उपनाम * सत्येन ! उपनाम बहा बाबू जो 
कसी समय बंगाल के राजनीतिक सगटन वा प्रमुख भोर महत्वपूणा सदस्य था और जिस 
पर दल के साथ धोर विश्वासबात कर पुलिस से मिल छाने का भयकर दोपारोपण था 
४४०६ फरदरी १६१८को लखनऊ की घसियारों भह्ी में बदुक को गोलो के धाद के 
परिशाम स्वृष्प मरा पाया गया] 
६ मई १६८ वो भारतीय एस्त अप्रधिनियम की घारा २० मे प्रश-तगत 
मुकदमा चलाया गया। अभिमुक्त संपीे को पराच वय का कदोर कारावास भौर एक 
हजार रुपए पुर्मादे को सजा दे दी घई । 


कदी ने २६ मई को जुडीशियत-कमिश्तर भवघ की पध्दालत में मिशय के 
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विरुद्ध अपील की और २६ जुलाई को मुकहमे की सुनने की तारीख निद्चिचत की गईं ॥ 
परिणाम यह हुआ दि अपील खारिज कर दी गई । 
फिर भी पुलिस ने कपिले की हत्या के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की खोज क्षै 
पझपने प्रयत्व में तनिक भी शिथिलता नहीं झभाने दी । जाच पड़ताल कर लेने के उपरा्त 
पुलित्त ने सुशील णो वारागार म॑ था तथा एक दूधरा व्यक्ति जो फ्रार था वे! विदद्ध 
मुकदमा दायर किया । छत दाता पर कपिले वी हत्या करने का सटेह था। प्यायिक 
जाँच के उपरात सुशोल प्लौर दूसरे -पक्ति को जो बनारध पड़यत्र का फरार था १७ 
जुलाई १६१८ को सेशन सुपुद कर दिया गया । मजिस्ट्रेट ये सेशन सुपुद करन की भाज्ा 
देते हुए कहा कि जो वारतूम मक्राा में मिले थे वे उस खाली कारतूस वी ही बनावढ 
और स्वरूप के थे जो कि उस्त स्थान पर पिला था जहा विनायक कपिले मारा यया 
था। सुगील तथा फरार युवक्त पर इडियन पिनल कांड ( भारतीय दण्ड सहिता) 
की घारा ३०२ झौर ११४ झोर द्विम्रिनल प्रोसीजर बोढ ( दड प्रक्रिया सहिता ) 
को घारा २११ (१) के अतगत दोषारोपण विया गया भौर झभियोग चलाया गया ॥ 
सेशन यायालय ने सुपील को ११ शगस्त १६१५ को प्राण दण्ड फी झा 
दे दी भभियुक्त ने अपने बचाव में कोई भी बयान देन से इनकार कर दिया श्रौर प्राण 
दण्ड छो सजा को तनिक भी विप्रलित हुए बिना सुना । 
संशन के फसले की भव के भुद्दीझियल कमिश्नर न पुष्टि कर दी शोर उससे 
पाच वष के काराव/स की प्रवदि पूरी न हो सक्री क्याशि झय्टोबर १६१८ मे बह्द 
मृध्यु लोक को छोड कर स्वयं सिघार गया । भातम क्षण तक वह ध्वात बना रहा 
छसका मानस तनिक भी विचलित नहीं हुआ ॥ प्रात काल उसने पवित्र भगाजल से 
स्नान किया उसई स्तान के लिए गग जल लाया गया। एक ईइवर भक्त ब्राह्मण के 
सभो कृत्यों को उसने श्रद्धा के साथ सम्पत्त किया। उसके उपरात वह सिर ऊया 
किए हढता के साथ चला भोर फासतो के तस्ते पर जाने के लिए मुखमडल पर गौरव की 
अ्रभा लिए सीढियो पर एक बोर पुरुष की भाति चढ़ गया। उप्तका समस्त व्यक्तित्व 
उस समय देश की स्वत॒तश्रता को बलिवेदी पर सवस्व भपण कर देने वाले वीर पुरुष 
के समान आलोकित हो रहा था । जबकि फाँसो का फ्दा उसझे गले को फ्ठोरता से 
कस रहा था उपने आतिप्र श7 4 ' बदेमातरम का घोष विया । 
दुखद मृत्यु (१६१८) 
बगाल के सकडो युवकों की भाति सत्ये-दचद्र सरकार जिसको अवस्था बीस 
वप से कम थो फ्रा तिकारी कार्या में राम्मिलित होने के परिणाम स्वरूप ग्रिरपतार 
कर लिया गया भौर कारावास के दण्ड की झवधि समाप्त कर जसतोर जिले के छौगाहा 
गाव में मजरबद कर दिया गया। एक नजरबद को जिन विपत्तिया भोर कठिनाइयों 
को सहना पडता है उनको सदृते हुए मई १६१८ के एक दिन उस निराश्ित युवक को 
एक पागल कुत्ते ने काट खाया उसका यह सौभाग्य था कि उसको डाबटरी सहायता है 
दी गई जो बहुधा नजर बादों को नहीं दो जाती थी । उसको उपचार के लिए शिलौंव 
भेजा गया जहा वह € जूत १६१८ तक्ष रहा। उसके उपरात्त उसे झपने गाव 
जाना पडा 
शिल्ञॉंग से वापस भाने पर लगभग चार मास उपरान्त १ प्क्‍टोबर को वह 
, देंपा मयकर रूप से रोग ग्रस्त द्वोगया। उसके गम्भीर रूप से बीमार हो जाने को 


बतिदातों को प्धरित श्७७ 


मुद्दा जिला कद में भेज दो गई । करा तकारियो के सबध में राजतत्र में बहुत देरी 
झोर घोमे से काई हरकत होती है भौर इसहे पहले कि कोई डाक्टरी सहायता झा सकती 
पह युवक तुत्ते के काटने से उत्पन द्वोने वाले रोग जलभी (दाहड्रोकीबिया) से दुसरे 
दिन दोपहर वे बाद एक बजे मर गया । मह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोग के 
उप्र चिहजो सत्यन मं अ्रत्य त तोब्न रूप से प्रणट हो गए ये उनकी झवहेलता कर 
रोगी की किसी वे मी देसमाल तथा सेवा श्रूप्रा नहीं की । उसके मित्र तथा सम्ब थी 
घस जोखिम को उठाने का छाहस कर सकते ये वे उससे बहुत दूर थे । उपके छाव पर 
किसी मे भी प्रश्रुपात नहीं क्या ६ वर्योकि उसका कोई स्नेही वहा नहीं था। उसके 
छव का प्रा तम ससकार किस प्रकार किया गया कोई नहीं जानता । 
आयु को भी क्षमा मही किया गया (१६१८) 
क्रातिवारियां के विरुद्ध ध्ृणा शौर फ्रोध से पायल बगाल सरकार ने जो 
झधाघु ध पिरष्तारिया भोर नजरबदियों को उनमे भ्धिक भायु वाले झोर भवकाश प्राप्त 
वृद्ध लोगों को भी शातिसेनही रहते दिया। माल डागा रपपुर वे शारदा काठ 
चअ्रवर्ती! जो साठ बष के एक राम्या यक्ति ये २३ प्िवम्बर १६१७ की गिरफ्तार 
होने से पूव वर्षों से वाराणसो में रह थे । वही बस्त गए थे। वे भपना भ्रधिकांश समय 
पूजा पाठ और घामिक हृत्यों मे व्यतीत करते थे भौर उदार भना टोने के फारण वे 
अवेक युवकों के प्रध्ययत के लिए उतवी प्राधिक सहायता करते थे क्‍्यवां निधन 
परिवारों को पालते थे । एक एक फरके वे समी छात्र पप्ड लिए गए भोर छाराबास 
में हुए दिए गए । 
बृद्ध शारदा कात चद्रवर्नो का गिरफ्तार करके कलकत्ता से जाया गधा भौर 
बहां से उहे जसोर जिले के अत्फडगा! भामक स्थान पर भेज दिया गया जो प्राय त 
भस्वास्थ्यकर था। वहां पहुचने के एक सत्ताद के ध दर हो उतको भर्ला या ज्यर ने 
धर दवाया झोर भधिक पक्‍ायु होने के कारण वे उस ज्वर फो विभीषिका बी सहत्त न क्र 
सके। उनको जो भत्ता दिया गया वह भत्य'त अपर्याप्त था विशेष कर ऐस व्यक्ति क्ष 
लिए जिसने जीवन मे ऊचे रहन सहन तथा सम्पन्नता का जोवन व्यदोत किया हो । वे 
प्रत्येक्ष महीने अपने सम्दयियों से रुपया भेजने की प्रायना करते । थे उस स्थाव के 
पत्वस्थकारी जलवायु से इतने भ्रधिक भयमीत द्वो गए थे कि जी भी उनका मित्र या 
एम्बधी उनसे मिलते के लिए भागे क्रो इच्छा प्रगट करता वे उससे प्राथना झो4 पाप्रद 
दरते कि वह वहां किसी भी दक्षा में न भावे। थे जो भी पत्र लिखते थे उम्में यहौ 
सूचना होती थी कि. उनका स्दस्प्य सिर तर गिरा जा रहा है और भतिम पत्र से तो 
यह स्पष्ट ही हो गया कि उन्होंने उस पत्र को झोर दिसी से लिखवाया था। उनके 
सम्दधियों का इससे चिस्तित होना स्वाभाविक था । भतएव उ'ड्दोंने ए७ के बाद दूसरा 
कई धार उप्त थाने के भधिकारी को उनके स्वास्थ्य के सबंध में सही स्थिति जानने 
कै लिए दिए। उन समी हारों का भन्‍्त मे एक अतम्य उत्तर झाया उससे ज्ञात ह््भा 
कवि नजरबद कद ३० नवम्बर को स्वग दिधार गया भोर यह सब समय रही जाते 
वाली सरकार के शाप्तत में हुमा । 
फ झापराधिक प्रमाद (१६१८) 
भदनापुर के ऐगरा नामक स्थान पर कोई योग्य प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं 
दा। उध् विशात प्रदेश में छटह मेड कुल सूद क। पृष्ठ छा हो एस मात्र दिकिस्तक्ठ 
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चा। वह इतवा मेयावी था हि कमी उतने मेडिकल डिप्लोमा को परीक्षा उत्तीणे 
नहीं की । उसके भतिरिक्त उस क्षेत्र म एक भद्ध प्रशिक्षित पशुप्रों का डाक्टर था। 
ऐसे हयात पर एप भत्यस्त सुह्यवान जीवन वो तजरबद करके आपराधिक उसेक्षा 
झौर घोर प्रमाद के फ्लस्वहूप केवल मरने के लिए रख दिया गया । इस उपेषा 
के शिवार कुपुल बंघु भट्टाचाय थे जि हे यदि उनको इच्चा पर छोड़ दिया जाता तो 
वे सीधे पांपतो के दड फो पस द करते। उहें १६१६ मे नजरब द करके रखा गया । 
उनको नाम सांत्र छा इतना कम भत्ता दिया जाता था कि जो उनके निर्वाह के लिए 
निता-त प्रपर्याप्त था। स्थान वे' प्रत्य-त अस्वस्थरर होने के कारण वे नियमित रूप से 
निरावर मलेरिया ज्वर मे पोडित रहते ये । उादनि वराबर इस शिकायत का प्रधिकारियों 
के समक्ष समी तरीकों से रखने का प्रयत्न किया पर तु उसदा कुछ भी परिणाम 
नही हुमा । 

उनकी दशा १६१८ में भत्य त निराशाजनकू हो गई । केवल उनकी प्राथता 
को हो तदी वरन धानिटार की प्रनु।हिविति में हैड काह्टेबिल जो उस समय थाने का इ बाज 
था उसकी रिपो्ट को भी जिले के पुलिस सुपरिठड्ट न कोई सुनवाई नहीं को | 
परिणाम यह हुप्रा कि वह मेघावों युवछू उन दो भरद्ध चिक्रित्सकों क॑ उपचार तथा 
देख रेख मे मर गया जिहे किसी सम्य देश मे मनुष्यों वा तो क्या पशुओं वी 
विकिस्सा करने की भी प्राज्ञा नहीं दी जाठी। वह युवक १५ दिसम्दर १६१८ ढो 
बिना किसी देखमाल झोर पैवा के मर गया । उसकी मृत्यु पर उसके पास कोई 
दो धन्तू, गिराने वाला भी नहीं था। 

एक व्यक्तित्व (१६१५) 

क्रांतिकारी जगत म॑ पिरजा बाबू के नाम से अ्रसद्ध नगे द्र ताप दत्त राजनीति 
की भरत मे बूदते से पूव अपने पिता के द्वारा समाज सेव। की प्रारम्मिक प्रशिक्षा 
प्राप्त कर जे थे । जब भय व्यक्ति किसी रोगी के पाप उनऊ्े गम्मीर रोग तथा छूत लग 
जाने के भय से भाते से मयभीत होत भोर क्तराते थे तब उस्त रोगी को देखभ,ल करने 
मगेद्र माय के पिता जो एक असिद्ध वकील थे उसके पास झवह्य पहुँचते वह 
अपनी रोगशय्या क्षै पास उनझे सहानुभूतिपूरा मुख को प्रवदय देखता था | 

जबकि नगेद्र नाप दत्त कठिताई से घोदद या पद्रहू वष का होगा उसने 
अ्रपते साथ खेलने वाले एक मित्र से भपने पिता के रिवाल्वर को लाने के लिए रहा 
जिससे कि वह बहूंक या रिवाल्वर चलाने का प्रम्पाप्त फर सके। खेल में ही उससे 
प्रिन्न पर मिथाना साधा भोर धोडा ददा दिया क्योकि उस बरिल (खाने) मे कोई कारतूस 
महीं था कुछ भी नहीं हुआ | जब उसको बारी भाई पर तु दुसरे बरिल (खाने) में 
एक जीवित कारतूस था भोर णप्ते ह्वो उसके निन्र ने फायर किया गोली नंगे द्रनाय 
दत्त की एक जा से पार हो गई। उप्त घाव के ठीक होने में बहुत हो घछम्बा 
पघमय लगे गया । 

जब नगेद्र नाथ दत्त घ्िल्वट सुनामगज थे कानून का भष्ययन बर रहे ये 
तो एरदोंने बंद भग विरोधी भ्रादोलन में सक्रिय भाग लिया । वे प्नुशीलन समिति 
के सदस्य वन गए झौर छउ होने वहा समिति की शाखा स्थापित की। क्रा तकारी 
पघगठन के नेताप्रो के गिरफ्तार हो जाने के कारण संगठन निबल पड़ गया था। 

ऐ* मगेद्नाव दत ने छत्में पुतर छ्लूति और उत्साह उतन्न क्र दिया। ब्रदुत परी ही 


इसिदोतों सी प्रशस्ठि २७६ 


पुलिस का ध्यान उनकी भौर भाकपित हुआ श्र एादें एफ बड़े क्षेत्र में काय फरने 
के लिए उस स्थाद को छोडना पढ़ा | 
वे प्रविद्ध विप्ल्यी रासविहारी बोस के निकट सम्पक मे भाए शोर वे 
उनसे इसमे झधिक विश्वासपरात्र बन गए कि वे उत्तर भारत में फल्े हुए उनके महान 
भोर विस्तृत क्रा तकारी सगठत के सचालन में उनक॑ दाहिने हाथ वन घए । जब महानु 
विपलवों रास बिहारी बोस भारत छोड कर चले गए तो नयेद्व नाथ ने इस बात का 
आगीरथ प्रयत्त किया कि विघ्तृत क्षेप्र में फ्ले हुए फुरकर छोटे छोटे फ्राठिकारी 
दलों में एक्सा बनी रहे। उतड़ो यह इच्छा भोर चिद पोषित झाल्या थी € विदेश 
है रासबविद्वारो बोध भारत में बहुत बडी राष्षि में प्रस्‍्त्र सत्र भेजने में सफब हों 
जावेंगे भ्रथवा व॑ स्वय बहुत बड़ी मात्रा में भस्त्र शस्त्र लेकर भारत प्ना्वेग भोर विप्लव 
के अ्रधूरे काम को पूरा करेंगे । 
राष्तविहारी बोस के भारत में छिप हुए जोखिम भरे परिभ्रमण में पुलिस 
व घेरे से निकलते हुए गिरजा बाबू दरावर उनके साथ रहे यहा तक कि जब 
एप्रिल १६१४ को रासविद्वारो बोस कलफत्ते से जा रहे थ॑ तो वे बंदरगाह तक 
उनके साथ थे । 
भारत छोडने क पूव रासविद्वारी बोस मे पझपने भनुयायियों को यह भादेश 
दिया कि उनके पोछे व बिरजा वाबू तथा एक दूसरे मेता के नतृत्व में काय करें 
जिससे कि उनकी अनुपध्यिति में सगठत अशथुण भोर सुसगठित बना रहू। 
यद्यपि पिरज़ा बावू की रासविद्वारां बोस से अल्पकाल की ही घनिष्ठता थी 
परतु उनकी निष्ठा स्वाध त्याग विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा चतुराई के छारण बोस का 
उन पर प्रहूट विश्वास था भौर वह भहाव्‌ विप्लदों नेता उनको विद्येप प्रतिमावात 
व्यक्ति मानते ये । 
गिरणा बाबू १६१४ में गिरफ्तार हुए भोर बदारस पडयत्र में उनको पमियुक्त 
बनाया णपा दिल्ली भोर लाहोर पदुयत्रो के मामले म भी उनका नाम प्रमुख रूप से 
झाया परतु सरकार के लिए उनको बनारस पड़यश्र के मुकदमे में फासना प्रधिक 
सुविधाजनक था । उनको चार वप छा कठोर कारावास का दण्ड मिला। जेलम 
उनको भयकक्‍र पेचिश का भाकमण हुमा उनका कोई ठोक से इलाज नहीं कराया गया। 
उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकार की इस् श्नतम्प उदापीतता के परिणाम स्वरूप उनकी 
भागर जेल मे १६१८ ५ किए दिव मृत्यु हो गई छिसी को क्षात नहीं है । 
सर्वोच्च जोखिम के रहत (१६१६) 
घदना के दिन ६ मई १६(८ को पक यात्री मैमनप्रिह जिले के छियोरगजण 
में एक स्टेशन पर रेल गाडी छे उतरा उसके हाथ म एक वडल या | एक कस्टेबिल 
जिसडा काय समो सदेहास्पद व्यक्तिषों पर बड़ों नजर रखना था जो भो स्टदान से 
निकले, उस भ्जनवी व्यक्ति के पास गया धोर उसे समी सामाद की तलाशो लेने को 
इस्छा प्रयट को १ उस झत्त यों ले कास्टेदिल को अपने सामान की ठालाशी सेने 
को स्वीकृति दे दी। जबकि इस्टेबिल सामान को देख रहा था तो उस यात्री मे एक 
रिवालत्वर निकाल लिया प्रोर उपदे कांस्टेदिल प्रसस्त न दी को गोली मार दी | 
उस बढ़ल में बहुत से कारतूत भोद कुछ प्रोजार जो डि राजनीतिक काय मे 
एद्दायक होते हैं मिले | बह यादी गोलो मापकर भाग पया, घायल छास्टेविप्त डे 


इद० बधिदामों की प्रद्यरित्त 


अस्पताल ले जाया गया। उसकी "शा ग्रम्भीर थी भौर वहा जावर उसकी चोट से 
मृत्यु हो गई । 
झततिम भ्राश्य के सपि में (१६१६) 

निदयतापूरण निष्ठु रता धौर घोर उत्तरदायत्वहीनता दे' जो असब्य उदाहरण 
हैं उनमें कलकत्ता के उपनगर झ्ालमवाजार व माखनलाल धोष की क्हावी जिसकी 
झायु केवन पद्धद वध को थी झोर जो स्थानीय स्कूल का छात्र था, विरोष महत्व का 
है। माखनल्लाल घोष को माच १६६६ के दूसरे स्ताह म गिरफ्तार किया गया और 
उठ पर एक डक॒ती में सम्मिलित हांत का झभियोग लगाया गया । मजिसट्रंट ने प्रपराध 
छिद्ध न होते के कारण उसको छोड दिया कितु उसको भारत रक्षा कानून के श्र तगत 
पुन गिरफ्तार कर लियां भोर उसे अ्रस्सीडेंसो जेल में भेज दिया गया घद्टा उस्ते एक 
एका-ठ फोदरी में एक महीने तक रवखा गया । 

उछके उपरात उसको “कालछीनी नामक गांव में नजरबद कर दिया 
गया । वहू गाव जलपराइग्रंडी जिले में एवं झत्य त पअध्वस्थकर स्थान था । वहां वह 
गम्भीर रूप से बीमार पड गया तो उपस्तको प्रलीपुर जेल भेज दिया गया। बहू बहा 
पूछ रूप से रोग-मुक्त नही हो पाया था कि छसका स्थाना तर हुगली जेल मे कर 
दिया गया जहा वह एक बप तक रहा । हुगली जेल स उसको मिदनापुर जेल भेजा गया 
जहां बडी कठिनाई से वहू भपने स्वास्थ्य को नष्ठ होने से बचा सका | 

उप्तके उपरा-त उसको हमारी बाग जेल भेजा गया जहा उसका ध्वास्थ्य कुछ 
सुघरने लगा भोर वहाँ उसको भ्रपना स्वास्थ्य भच्छा लगने लगा। जिस प्रार बिहली 
अपने नवजात पिल्ले को मु हू में दाव कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरती रहती 
है उसझ्ो बाकुरा जिले के तातआयरा स्थान पर जाकर रहने की भ्राज्ञा हुई । ताल 
डापरा में फूस से भ्राच्थादित प्रधेरे और गदे मकान मे जो वास्तव मे मृत्यु का पिजड़ा 
था उप्तको रहना पडा। वह स्थान शभ्रत्य त भस्वास्यकर था और विपलो सर्पों की 
बहा बहुतायत थी । माखनलाल ने उस श्रस्वास्पकर स्थान के विरद्ध सरकार #$ पास 
अपना प्रतिनिवेदद भेजा। सुपरिटडट पुलिस उच्च स्थान का निरीक्षण करने भाए पौर 
उहोंने उसको प्रतिवेदन देने के लिए डाटा भोर छसे पह संत पर!।मश देकर चले गए 
कि दयालु सरहार ने उतके रहने के लिए जो व्यवस्या की है उससे ही वह सतुष्ट रहे । 
लेदित यहां उछके लिए भोर भधिक रहू सहुना भ्रसम्भव था प्रठएवं उसने भपनी 
शजर बरदी की सोमा को नजरबदी के नियमों के विरुद्ध पार क्षिया झोर पदर पुलिस 
स्टेशन पर गिरफ्तार होने के लिए उपस्थित हो गया 

झब हृश्य बदला भोर मान को “प्रो डाल भेज दिया गया जहा उप्को हैजा 
हो गया । उसकी मा को भपने रोगी धुत्र छी देखभाल करने की शभ्राज्ञा दे दी गई भोर 
बह उसके पास १४ माच को पहुँच गई। वह रोग से धरा रूप स सम्हल भी नहीं पाया 
था कि उसको भाज्ञा हुई कि बहू बदवान पुलिस सुर्पारेटडट से मिले। उसकी माता 
प्रपने पति ग्रह को चली गई भोर वह झमागा युवक भाद॑शानुसार बदवात की 
भोर चला । 

पद्रह दिन तक उस प्रमागे युवक वो कोई खबर नहीं मिलो। उसे 
वितांप्रस्त पिता ने उसके समाचार जानने क्के लिए सभी उपाय किए। दोघ काल के 
उपरात्ठ भन्त में उसके पिता को सूचित क्या ग्रया कि वह घोटाग़ाद जिले के 


बलिदानों की प्रशह्ति श्षरे 


कहेशकाली' स्थान पर नजरबद है। महेशकाली में उसके कप्ट पहने की भपेक्षा सौगुने 
अधिक हो गए । जसा कि उसने भपनी माता छो एक के बाद दूसरे तीन पत्रों में लिखा 

/ था। भौतम पत्र २६ दिशस्दर १६१६ छा लिखा था जिसमे उसने लिखा था “पमय 
पर मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊपा * 

७ जनवरी १६२० की मासन के पिता फो सरवार द्वारा भेजा गया एक 
पत्र इस भाशय का मिला * सरकार को यह जानकर खेद हे कि २६ दिसम्बर १६१६ 
को महेशक्ताली' के माखन लाल घोष की भ्रात्म हत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई 
जिसके लिए सरक(र घोष के परिवार कै प्रति सहानुभूति प्रदित करती है। 

माखन लाल घोष को मृत्यु के सबध मे सव साधारण तथा उसके माता" 
पता यह अ्रठकलें ही लगाते रहे कि क्या वास्तव भें उप्को मृष्यु आत्म हृप्या के कारण 
हुई भ्रयवा साप के काटने, गम्मीर रोग, झथवा पुलिस के निमम अप्माचार के कारण 

०2 हैई। माखन टाल घोष फी मृत्यु के बारे में छोई कुछ व जान सक्ा। 
मणीपुर मे ज्वाला भभकों (१६६१७-१६१८) 

१६६०-६६ की भ्रम झश्चाग्ति के उपरात मणीपुर म ब्रिटिश सत्ता हे 
विछद्ध कोई थाहर से दिखता हुआ बडा सघव का चिह दृष्टिगोचर नहीं हुआ पर तु 
विद्रोह फी भगिति णो एक वार धघक चुको थी वह पूरी तरह बुकी नहीं वह प्रदर 
ही भर दर सुलगठी रही। जिन अधिकारियों को कुर्की और नांगा भपोये शाजतिमय 
जीवनयापन के लिए एक मात्र भनिवाय प्धिकार मानते थे जब उन पर नये ढग से 
घोट हुई तो उस परिवतत के माके से सुलगती हुई भ्रग्ति प्रप्रत्याशित रूप से 
झमझ उठी । 

१९१७ में प्रथम महायुद्ध में मुर्य कार्यालय पर श्राक़्मण कर दिया। एवं 
दूपरे महत्वपूण् गाव 'ऊल्का पर सरकारी सेना भी वुर्की विद्रोहिपो के पढ़े मुकायले वा 

#  पामता करता पडा। कुझी विद्रोही से झपने जगल्ो में छिपने के स्थान से भारी गोली 
* दर्षा की जिससे बहुन बड़ी सखझ्या में सरवारी सनिह घाराशायों हो गए । 

अयनी इस सफलता से उत्साहित होकर उ द्वोने एक संगा के कपेटन भोर 
स्वयं पोलोदिकत एजेंट घोर उसके दल पर भाक़्मण कर दिया। दोनो ही बाल बाल 
बच गए। इसके प्रतिशोष दवरूप सरझारी सेना थे ऊखा' गाँव को जला कर भस्म 
कर दिया। उसझे भ्रतिरिक्त भ्ाय भनेक विद्रोही पावो को भ्रत्य त मिदयता से नष्ट वर 
दिपा गया भौर उनके भ्रस्तित्व को ही समाप्त कर दिया नया। इससे भयभीत भववां 
निरत्साहित इ्वोने के स्थान पर कुछी विद्रोहियों वे दुगने वग से भ्राक़मण किया भोर 
भणीपुर की सोमा छी चौकी तेंग्दोपाल ' पर आक्रमण कर वहां क्षे रक्षझ हवलदार 
तथा पम्प सनिको को मार डाला । यातायात तथा सभी सदेहवाहुक साधनों को नष्ट 
कर दिया गया भोर ऐसा प्रतीत होने लगा स्लि रूम थे कम समय विद्रोह्िियो का 

«>> पह्दों भधिडार हो गया । बह विद्रोहियो को भ्भूतपुद सफलता व दिल था | 

झव सरकार को स्थिति को गम्भोरता का भनुमव हुप्ना | श्राप्ताम राइकिलस 
को दो सेलाएु दक्षिणी झोर उत्तरी पहाड़ियो के विद्रोही सरदार के विष्ड भेजो 
गई । साथ ही बरमा सरदार को घाज्ञा भेजी गई कि वह भी भारतीय समा को 
सहाणता फे लिए भोर उससे सहयोय करने के लिए अपनी सेना भेजे । इसके पतिरिक्त 
धाया पहाड़ी क्षेद्र के डिप्टो झकम्िश्वर थे भी ध्पने जिले को सोमा पर ब्थित कूर्को 
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गावों के विरुद्ध सैना सहित कूच कर दिया। झाधुनिक भरद्न शत्नो से सुसज्जित प्रशिक्षित 
विद्याल सेना से मुठभेड होवे पर विद्रोही कुर्की जगल में पीछे हट गए । भ्व सेना मे 
निदमतापूवक प्रतिशोध दारम्म किया । एक के बाद दूसरे गाव को जलाया गया। गांवों 
को पहले भ्रच्छी तरह लूटा जाता और उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता । फिर 
उह्दे जला दिया जाता । नागा धरो में जो भी कुछ धन होता वह ले लिया जाता। 
परातु एक दुसरे क्षेत्र मे विद्रोहियो को यथेष्ट सफलता मिली । क्प्टेन के 
श्रग रक्षक तथा दो राइफ्लि मैंन सार दिए गए झौर उस दल के बहुत से सैनिक गम्भीर 
रूप से जख्मी हो गए। 
फरवरी १६१८ म॑ नागा पहाडी क्षेत्र की सेना की उस क्षेत्र में बडी कठिनाई 
का सामना करना पड रहा था भ्रतएव सिलचार से एक दूसरी सेना उसकी थक्ति में वृद्धि 
करने तथा उसके साथ सहयोग करते के लिए भेजी गई | दोनो सेनाझो ने इम्फाल की 
भोर वूच क्या झोर वहा की मचार व्यवस्था फो जो छिम्न भिन्न होगई भी पुन 
व्यवस्थित फरवे का प्रयत्न क्या । 
बनाभआ्राच्छादित पवतो कै प्रदेश में कुर्फी भर माना वीरों के जो छापामार 
युद्ध में निपुण ये झाक्मण छा सामना करना वठिन था । ब्रिंटिंस सनिकों के लिए उन 
लोगो से युद्ध करमा झोर उनको परत त्र करना बहुत्त कठिन काय था, जो लोग पनने 
समीप भाने वाली सेना पर पोली वर्षा करते झोर वहा से ,अतरध्यान हो णाते वे शाम 
हैना के प्रत्याक्रमश की प्रतीक्षा ही नही करते थे । 
ब्रिटिश सेना ने इसका प्रतिशोध $वल एक के वाद दूसरे गाँव को नष्व 
करके उनकी समस्त घन सम्पत्ति शो लूट कर छनके जोीवनयापन के लिए पझावश्यक 
प्रत्यक वस्तु को यहा तक कि भ्रनाज को भी छीन कर ही नहीं किया वरम उनको खेर्त 
ते करने देकर भी लिया। विद्रोहियो को दबाने के लिए सेना में वृद्धि की गई भो 
बरमा ठया प्रासाम सेनाओ के राहमोग की उत्तम व्यवद्या को गई। 
फुडी और नागा विद्रोह भातत दब गया पर'तु उनकी विद्रोही भावना क 
मही दबाया जा सका। कुक्की लोगो तथा उनके पड़ोसियों को युद्ध में सेना के लिए 
लाने के सारे प्रयत्न बुरी तरह भसफ़ल हो गए। (स्त्रोत २१ फ़रवरी १६१८ # 
तिकाली गई सरकारी विज्ञप्ति से | ) 
प्रजाब अग्ति फी लपटो में (१६१६) 
वस्तु स्थिति यह है कि १६१६ में पजाब म॑ जो भयागश हडकम्प पाया भो 
एके परिणाम स्वरूप उस अ्माये श्रात के निवात्तियों को भगकर बष्टो भौर नृक्ष 
अत्याचारों को सहता पड़ा उसका वणन इस पुस्तक की योजना में हमने जो पद्धति 
अपनाई है उसके प्रनुरूप नहीं है। 
जहा तक जन साधारण में उप्र राष्ट्रीय जागृति का भोर उसके परिणामस्वरूप 
जौ भारतीयों को भौर कुछ थर सरकारों ओोरोवियनों को उसके भयानक परिणा# 
भुगतने ् उन सब का श्रइन है भोर जो धघराजक़ता तथा क्रा तिकारी प्रपराष 
सम्बाधी अधिनियम जो रोलेट ऐक्ट के नाम से प्रस्तिद्ध है-- के पास होने के झारण 
घटित हुए वसा उद्य राष्ट्रीय जागरण मारत क राष्ट्रीय जीवन में कभी उस्पप्न नहीं 
हुएा । परतु इछ उप्र राष्ट्रीय विस्फोट में उस द्र्गा तकारी सगठत वी मूल भावता काम 
मद्दी कद रही थी जो ढ़ि ध्वारितक्ारों सगठमों का मुश्य लक्षण था । शात्विड़ाएै 
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तगठन गुप्त रूप से अप्न शब्तो के द्वारा विदेशों शासन को झसम्भव फर देने और झनिच्छुक 
शासको के हाथ से सत्ता छीन लेने के एक मात्र उद्देश्य से मं हित किए जाते थे । परन्तु 
यह एक प्रगट जन भ्रान्दालन था और उसमे भाग लेने वाला बो उसके क्‍या परिणाम होंगे 
अली भादि मालूम था । परतु इसका वणन यहा इसलिए समीचीन है व्यौद्धि रौलेट 
एक्ट इसलिए बनाथा गया था कि उसमे क्रा वि्चारी भरादोलन को दवाया जा सके 
जिपक उपरने की झ्राशका बढ़ गई थी । कारण यह था कि युद्ध काल में जो बहुत से 
महत्वपूण प्रधिश्षार शासन सत्ता को प्राप्त थे, जिनके कारण देश में धाति बनाए रखी 
जा सकीवे शीघ्र ही समाप्त होते वाले थे । 
पंजाब की प्रचंड ध्ग्नि एक साधारण सो चिनगारी से भारम्भ हुई। देखते 
देखते उध्नन विद्युत की कौंघ के समान तीत्र गति से समस्त प्राप्त को भ्रपनी लपट म ले 
लिया। भूमि"्व क्रांतिकारी भादालन के विपरीत इस विद्रोह की कोई पृव तेयारी 
नहां हुई थी । वह तो एक प्रपन पर जिसकी कोई पूव पल्पना भी नहीं कर सकता था 
विस्फोट हो गया मानों ज्वालापुखी फूट पढ़ा हो ५ उसके छारणु हिंसा का एक कुचक़ सा 
बस गया जिसमे दोनो शोर हिंसा प्रतिहिसा का दृश्य उत्पन्न हो गया । 
भारत के इतिहास के पृष्ठों म॑ पजाब की घटना धदव एक प्रत्यप्त महत्वपूण 
ध्यान प्राप्त करेगी, वर्योंकि यह पक ऐसी घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप समस्त देश 
में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रत्य द कट. भावना उत्पन हो गई और जिसने उप समय 
तथा छसक उपराप्त उ नो सौ तोस के झासपास देश भर में क्या तकारी भावना के उदय 
होने में सहायता पहुचाई । 
सरकार चाहती थी कि फ्रा तकारी प्रपराघों के विष्द्ध साधारण दण्ड विधि 
को नए चानून दना कर अधिद भ्रभावशाक्ली बनाया जावे । ये उसके पुरक हा । इस 
परदेशए्य से ६ फरवरी १६१६ को उसने इस्पीरियल लजिस्लेटिय छाऊसिल में दो विधेयक 
उपस्थित किए। उनका दृश्य साधारण दण्ड विधि की बमी को परः करना सौर 
प्रापातिक भधिकार सरकार का दताथा। अ्रधितियम की विशिन घारापो में दिना 
कोई कारण बतलाए विध्ी व्यक्ति को गिरफतार कर लेने तथा कद कर रखते व 
तुस्‍्त द्ीध्रतापूवक मुकदमा तय बरने का प्रावधान था जिसकी भपील नहीं दी 
सक्षती थी । 
२६ फरवरी १६१६ को गराघी जो ने बमग्बई से उन विधेयकों की कडठ 
कक हक हुए घोपणा की कि इत भधिनियमो से यह प्रतोत होता है वि सरकार 
जि रोग प5 यया है डिसको पहले निकालना होगा । परतु सरकार ने विरोध की 
४ ही की दोना विधेयक १८ मा १६१६ को हजिस्लेटिव फाऊसिल के 
भीतर आह 8 वर है कक पास दो गए और कानुद वन गए। 
हे देश में एक स्वर से इस परचिनियमों ढो के चुपचाप सहन नहीं दविया। मिलकर 
के नितात धनावध्यक भौर द्श कै हितो हे 
कप बाय ] पझपना विरोध प्रगट करने के हित महात्मा बाघों ने २४ साच को 
चोदीछ घढे का उपयात् रुदखा।॥ ३० राष्ट्रीय 
धपमान दिदस रे का मिशन क्या हक है समस्त देश मं शोक ठया रा 
श जो राष्ट्रीय भब्ृतोष की प्रत्ति प्रश्न तह लग रही थी उसमे ७ 
हदें उठो। ए७ प्रमेल १६१६ को दिस्हों 5 म्मीर ध्पा दो बया #7५ 
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गोली से कई प्रादमी मारे गए भौर बहुत से भाइत हो गए । बात यह थी ड्ि जो दूकाद 
दार अपनी दुहानें बद नहीं वरना चाहते थे भोर ध्यापारी शपने स्यापारिश सस्यादों 
को खुला रखना चाहते थे एनको राष्ट्रीय कायकर्त्ता छेडें गद्दी उनको शोवने के लिए*] 
पुलिम्त ने गाली चलाई । । 

€ भग्रेत् को महात्मा गाधी वम्बई से देहलो वो झोर चले | दस भरभ्नत झो जबकि 
वे ध्रप-बाम्बे बडोदा एण्ड सट्ुल इडिया ट्रवसे यात्रा कर रद्द थे उह कोसी काला 
स्टेशन पर भोटिस दिया गया कि ब पयातर प्रा त की सीमा में प्रवेश व करें । उनको द्रव 
से उतार लिया गया मधुरा ले जाया घया। इसके पश्चात पजाब और दिल्ली के 
प्र्ासनिक भ्रधिकारियों ने छ्ें महू ध्ातों दो कि वे दोनो सरवारों के अशासतिह 
क्षेत्र में प्रवैध न करें। ग्राधी जी मे सरक्षार क॑ नोटिस वी भ्रयज्ञा वी और वे गुई 
गाव जिले फरि पलवल स्टेशन की झोर उले। उग्को गिरफ्तार कर लिया गया भोर यह 
श्ाज्ञा प्रचारित की गई कि वे कैचल बम्बई में रह भ यश्न कद्दी नही जा धकत दस प्रेत £ 
१६१६ को गांधी जी ने देशवासियों को संदेश देते हुए कहां वि जब रोलेट ऊकानुंने 
परिनियम पुस्तव के पृष्ठा को कलुषित कर रद्दा हो तो मुक्त रहना प्रत्यतत कष्ट का 
का कारण है। उप्तो तित पंजाब के युद्ध प्रथम श्रसी के मेता भी गिरफ्तार कर लिए 
गए। १० अप्रेल फो गाधी जी की गिरफ़ारी के विराघ में झाम हेश्ताल हुई। लाहोर 
झौर अमृतसर म॑ गम्भीर दंगे हुए। पहले को तरह हो पुलिप्त बहुत बडी सख्या में 
शज्ो से पूरी तरह लस होकर हडताल और दगो का दमन फरने के किए निकल पड़ी 
कई श्थानों पर गोली चली झोर बहुत रा झ्रादमी मारे गए । 

ग्यारह प्रश्नेत १६१६ को णाघी जी वापस बम्वई पहुंचे भोर उ द्वोवे एक विधाल 
जन समूह कि समक्ष भाषण दिया। नगर के भाम भागा में द्विसा फुट पडी भोर पुलिस 
में गोली वर्षा बो। १२ प्रप्रेठ. १६८६ को बलकत्ते मे विरोध सभाएं ड्री गइ प्रोर 
जलूस निकाले गए। 4हुत पी ही क्ष,न्घ जय समूह भापे के बाहर हो गया भौर शान्ति * 
भग हो गई। डे 

लाहौर में दंगे ने प्रत्यत चिताजय रग ले लिया। क्रुद्ध जन समूह ने 
व्यापारिक सस्थानो के घार योरोपियय भधिकारियों को हत्या कर दो। १४ भप्रेल 
१६१६ को जलियायाला बाग का निमस ओर ूटर हत्याकांड हुपा | जसियाबाला बाग 
ह॒त्याफाड े जनक डायर क्षे शदा मे जो उसते देटर कमेटी (प्रजाब झशाति जाच 
फमटी ) के सामने १६ नवम्बर १६१६ को बयान देते हुए कहे थे कि इतिहास में 
उसवी समानता फरने वायी भटना नहीं मिल सबतो । 

डायर वे भपनी गवाहो मे कहा था कि वह ११ प्रग्नेल १६१८ के सायवाल 
पहुंचा, डिप्टी क्षमिद्तर की प्राथवा पर मैंने कमान झपने द्वाय में लेली। उससे यह 
समा कि परिस्थिति ऐसी भयावहूं है कि यागरिक शासव समाप्त हो गया है भौर 
उसका स्थान सम्रिक छासन को लैसा होगा। वह एक भसाधारण परिस्थिति थे 
भोर उसने प्रशासन को चागरिक प्रधिव्रारियों द्वारा कहने पर अपने हाथ में से लेने को 
उचित बतलाया । यद्यप्रि इस प्रकार का कोई झधिनियप था प्ररिनियम नहीं था ड़ि 
स ] प्रशासनिक भ्धिकारी के कहने मात्र से सतिक शासन स्थादित स्थापित 
ह्टो जावे । 


उउसे प्रपने बयान में कहा रवि भ्गृतसर के बाइर भो धरशाति पी। उत्की 


बचिदानों की प्रशा्त घर 


सायता थी सश्ि जलियावाला गोली कांड सवधा तचित था। उसने लोगो को सभा न 
करने के लिए बार बार घोषणा करवाई परन्तु उहाने उसकी आज्ञा की प्रवहेलना की । 
उसको यह भनुभव हुप्ा दि! उसको झाज्ञा की भवज्ञा की 38 ॥ माद्य ला (सैनिक कानून) 
की प्वहेेलना की गई थी अतएवं यद्द उसझा वतथ्य था कि वह उप भोड को तेज गोनी 
चर्षो से तितर दितर फर दे । 
उसने पहले से हो निएचय कर लिया था भीर वहा पहुँचते ही तुरत गोली चलाने 
वीप्राज्ञादेदी। माश ला ( सनिक कानून ) की सरकार द्वारा विधिवत घोषणा ८ 
होने पर उसमे गोली चलाने की प्ाता देने के पव उिप्टी कमिव्नर से परामझ क्रने की 
पावत्यक्ता भही एम्रभी और वहा डिप्टी कमिइनर उपस्धित भी नहीं था । 
छछ्ते यह झपना कठब्य समझा वि उस समय तक गोली चलाई जाती रहे णब 
तक कि सम्पूर्ण मोड वितर बितर न हो जावे । थोड़ी देर गोली चलाने से उस समय तो 
! भीड तितर बितर हो जाती परतु व लोग पुन वापस इकटठे हो जाते झौर मैं मूर्से 
बनता । उसने सोचा कि उसको घदेला घेरने का भ्रयत्व किया जा रहा है। स्थिति 
भयावह शोर गम्भीर थी झौर उसने भमृतसर की भीड को विद्रोही समभा । जलियावाला 
बाप गोली कांड को उसने अपना बत्त ये सपभा- भयानक कतछ्य | 
मिस्टर जस्टिस रेनविन ( एक फसिश्वर ) ने महा “जनरल मुझे यह कहने 
के लिए क्षमा करें कि क्या यह भयभीत हो जाने के फास्वरूप नहीं था । ”? 
जनरल डायर--- नही यह भयभीत होने के कारण नहीं था। वहु एक भयानकः 
कतव्य था जो मुझे करना पडा। मेरे विचार में मेरा यह इृत्य दया का काय था। मैंने 
सोचा कि भुझे भच्छी तरह जम फर भौर मज्युती से गोली चलाना 'वहिए जिसते कि 
भविष्य में मुझे भ्रथवा भौर कसी को कमी गोलो ते चलाना पडे। यदि मुझे एक गोली 
चलाने का भ्रधिकार था तो मुझे बहुत भधिक्ष सख्या में मोल घलातने का भौ भ्रधिकार 
>था। मैं ताकिक निएकप पर पहुँचा दि मुझे उस भोड को छिप्त भिन्न कर देना चाहिए 
जिसने कानून वी भ्रवहेलना को है। बीच का छोई रास्ता नही था। केवल एवं ही 
जोज थी दक्ति घोर बल ६ 
जब उससे पृ छा गया कि क्‍या वह ऐसा नही सोचता वि' उसने ब्रिटिश राज्य 
की कुसेवा की है। उसने फहा कि थो कुछ उसने क्या थह उचित शौर ठीव था छ्ग्हू 
उसका भाभारी होना चाहिए भौर घयवाद देता चाहिए । 
प्रदन -- जड़ गोली काड समाप्त हो गया तो तुमने आहतों की छेवा सुश्ुपा 
हुथा, 'रपकएरए पी; गण च्ययएणद की? 
उत्तर --- नही कदापि नहीं । यह भेरा काय नहीं था। अस्पताल खुले हुए 
थे श्रोर घायल वहा विवित्सा के लिए जा सकते थे 
ने प्रइन -- वया तुम्हारे इस काय का जिसके परिणामस्वरूप जसा कि हम 
जानते हैं घार सौ या पांच सो -यक्ति मारे गए पजाब सरकार से भनुमोदतव किया ? 
उत्तर --- अवइय मेरा ऐसा विश्वास है $ 
हु देश मे दा ति भौर सुब्यवस्था बताए रखते कै प्रयत्न में सरकार ने एक 
एसा कानूत बनाना प्रावश्यक समभा दि जो एक स्वततन्न नागरिक थो स्वाधीनता वे 
प्रघम घिड्ाद की द्वी अ्वहेलना फरता चा। उसने देश के वेयाम्रो भौर सव प्राघधारण 
जनता में ऐसा कड़ा भोर छक्तिशाली विरोध उत्पन्न कर दिया कि सररार का थो उद्देदय 


८६ ग बल्चिदानों हीं प्रणत्त 


था, परिणाम सवधा उसके विपरीत निकला | तेरह् भप्रेल की दुधटना तथा हत्यावाड 
में समघ्त राष्ट्र को इतना क्षुन्ध कर दिया छि कफ्रोघो-मत्त जनता को नियत्रण मे लाने 
बे' स्थान पर उसने उसको छस निमम दुर्माग्य वी ओर से विता'त उदास्तीय बना टिया 
कि जो उतकी प्रतीक्षा कर रहा था। ६४ प्रग्रेल को समत्त पजाब से शुला विद्रोह 
उठ खडा हुप्रा। लाहौर में दगाइयो पर धरम वर्षा मशीनगनों से गोत्री वर्षा क्री गई। 
शागरिक कानून को लिलॉजलि दे दी गई और गुजरानवाला लाह्लौर तथा अमृतसर जियो 
पर माशला ला लागू कर दिया गया । 

सैनिक प्रशासन में निर्दोष व्यक्तियों को कपडे उतार कर तिबसन (नंगा) कर 
दिया जाता झौर उन पर कोडो की मार पड़ती । यह सब सडको पर होता उनके हाथ 
श्रोर पर सम्भा से वाघ दिए जाते जो इस फाय के लिए छड़े किए गए थे। जनश्रूति 
के धनुमार कोडो फी मार से तोन या धार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । परातु सरकार ने 
इस अफवाह का सड़न किया भ्ौर विनप्ति में कहा गया वि १४ पअ्रप्नेल से १५ मई १६१६ 
तक तीनो जिलों मे केवल ३२ व्यत्तियो के कोडे लगाए गए। कीडों वी ओसत संख्या 
प्रति यक्ति ग्यारह थी । 

हजारो छात्रों को प्रति दिन हाजिटी के लिए सोलह मील घलने पर विवश 
किया जाता था। सैवडो की सख्या में छात्रों भौर उनके प्रोफेसरों को गिरफ्तार कर 
लिया गया भौर हिरापित में रख लिया गया। पायच वष से सात बंध तक के छोटे 
बालकों को परेड पर भ्राने शोर यूनियन जक को सलामी देने के लिए विवश्ञ किया 
जाता था। इमारतों तथा मकानों के मालिकों को उनकी इमारत वी दीवारों पर 
चिपकाए गए माचला ला के इश्तहारों को सुरक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था| 

एक सम्पूणा बारात जो बाहर से भलाई थी झौर जिसे माशल ला के प्रावधानों 
की कोई ख़बर तक नही थी उसको सबके सामने खुले भाम कोडे मारे गए । 

इसलामिया स्वूल ये ६ छात्रों को कैवल इसलिए कोडे लगाए गए क्योंकि वे 
बडे दिवालइ देते थे उनको दण्ड देने का शभ्रौर कोई फारण नहीं बतलाया गया। लोगों 
को श्रपमानित करने के लिए पशुप्रो के विजडे क्ेद्रीय स्थानों पर खडे किए गए तथा 
बतवाएं गए घोर उसमें कद किए गए लोग जिनमें बहुत से श्रत्यात सभ्रा'त व्यक्ति थे 
रक्‍्खे ”ए जसे ये कोई हिसक पशु हो । 

तरह तरह के नए नए दड़ो का भाविष्वार क्रिया गया । शोगो को रेंग कर 
ऐट के बल संडक पर चलने कूद बूंद कर चलने तथा एसे हो भनेक दण्ड दिए गए 
जिनकी किसी ने सनिक कानून श्रधवा नागरिक वानून में स्वप्न में भी कल्पना नहीं 
की थी यह नए भाविष्कार किए हुए दण्ड दोपी तथा निर्दोपों को स्माद रूप से दिए 
गए उनमें कोई भे” नहीं किया गया। लोगो के हाथो में हथकडी डालकर उहें 
रस्सी से एक साथ बाघ दिया गया और छह चिलचिलाती धुप में खुले ट्रवों पर पद्रह 
घट़े खड़/ रक्‍्ला गया। यह दिखलाने के लिए कि हिददु मुस्लिम एकता का गया 
परिणाम होता है ईिदुपों भोर मृखलमानो के जोड़े को हयकडियों ते एक साथ 
बाँधा जया । 

लोगों पर शरीर बचक थोपा गया धर्थात्‌ यदि परिवार के क्विसी व्यक्ति को 
परवार चाहती थी तो उपड्े भाई झ्थवा पुत्र को हिरासत मे रख लिया गया तथा 


५ अनुपस्थित प्रभियुक्तों प्रयवा सदेहाधपद व्यक्तियों की उपस्विति के लिए या हो सम्पत्ति 
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छब्द परली 5ई अ्रयव उसको मष्ट कर दिया गया । बहुत बडी सश्ष्या में भारतीयों कै 
मबाना के विशली के कनेवन काट दिए गए धौर दड के रूप में जल देता बद कर दिया 
शेंदा। भारतोयों को अपने निज के बणलों से निकलने पर विवश किया गया, उनको 
योरोपियनों को दे दिया गया। भारतीयों री मोटरें तथा घोडा गाडिया छीन छो गई 
और उहूँ योरौपियनों के उपयोग के लिए दे दिया गया । ४ 
निहत्यी जनता को श्रात्तवित करने के लिए हवाई जहाज, लुइस कि शीर 
वज्ञानिक युद्ध के भाधुनिकतम अस्त्र क्षस्त का प्रदशन क्या गया जिसते लोग ब्रिटिश 
राज्य की महान दाक्ति को सम) 
कथित प्रपराधियो के विर्द क्षीघ्र ऐै शी मुबहमे तय करने का प्रयत् 
किया गया जिससे कि माला ला की भ्रवधि समाह्त होने से पूव ही उतनको घेय कर 
दिया जाय। कई रस्पानो पर सनिद प्रदालत स्थापित कर दी गई जिदोंत ४५२ 
आपराधियां के मुकदमा की सुनवाई की शिसमें से ५८२ को सजा दो गई । बीतियों 
श्रादस्ियों को प्रण दड बे सजा दी गई भोर उनसे बहुतों को फासी लगा दी गई। 
श्रोडायर भौर डायर ने भारत को भ्रिटिश राज्य वे लिए सुरक्षित बनाने के 
लिए जौ कदम उठाएं ऊपर उनका थोड़ा नमूना दिया गमा है। थे भपने पतद्देध्य में 
कहा तक सफ्त हुए उसका भ्रसदिग्ध श्रमाण तो केवल इतिहास दे सबता है भौर 
प्रोशयर भी भपने दुष्कृत्प को सजा प्राए बिना नहीं रहा। 
दुभग्य द्वारा पीडित (१६१७-२०) 
जब स्वतत्रता प्राप्त करने की भावना देश के वायु मडल मे फेल जाती है तब 
कोई भी नही जानता कि वह किसी व्यक्ति को विस प्रकार प्रभावित बरके उसचो सक्रिय 
होने के लिए प्रोत्साहित करेगी । 
क्रा तिवारी कायवाही के विचार को मृत रूप देने बालो में औरैया निवासी 
»-प्रेंदालाल दीक्षित ये । वे कुछ समय तब ऐंग्लो वेदिर स्कूल में अध्यापक भो रहे थे । 
उ'होने शिवाजी समिति सामक एक सगठन भहाव्‌ मह्दाराष्ट्र वीर शिवाजी 
के नाम पर खड़ा क्या जिससे उसके सदस्य छत्रपति शिवाजी ने भांदशों वा उनके 
रफणकोटल क्गा भनुमरण करें । 
झपने राजनीदिक जीवम के पारम्मिक काल मे उ्ोने अपने क्रातिकारो 
विचारों का प्रचार शिक्षित भौर सम्पन्न लोगीं में किया उतका विचार था कि उहें 
देश की दासता झोर उसकी बेदना वा चभान है बोर जीवन की दतिक बिन्‍्ताप्नों से 
मुक्त होने के झारण देश को स्वतन्न करते क प्रथलल करन में वे उनका साथ देंगे। पर-तु 
उनके अयत्तों मे वे भधिक सफल नहीं हुए । गिक्षित भौर सम्पन्न व्यक्तियों का प्रति 
उत्तर वत्ताहवधर नहीं रहा। परतु येंदालाल दीक्षित निराश नही हुए । उ'होंने प्पना 
प्रमत्त भोर ध्यान निराशा:घ व्यक्ति: 


यों अर्थात्‌ ग्वालियर राज्य के डाबुभो की झोर मोड 
ह्ौड्ैया । जि अपने जीवन की विठा नहीं थी । हे 


एक बार गेंदालाल ने सेना में भर्ती होके का प्रयत्त किया परादु उमको 
सेना में भर्दी नही छिपा गया | वे कट्दा नरते थे कि महाग्रुद्ध छिडा हुआ है उसमें 
भर्रेजो वी हार हो रही है वे बहुत कठिनाई में हैं यही विप्नव करने और जमता द्वारा 
बिद्ोह करने का झनुकूल भवसर हे। पते उद्देश्य की पूति के लिए वे ग्वालियर 
भाए भोर वह्दा वे १६१७ में लक्ष्मणानन्द प्रह्मचारी के ताप से प्रसिद्ध व्यक्ति से बिले। 


२६० दलिंदातों की प्रधासत 


उहोंने झपनी विलखतो पत्नी को घह कह कर सा रवता दी कि देश में हजारों 
ऐसी निस्सह्ाय विधवाए हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनको प्रपने 
भाग्य को सराहना फरमी चाहिए कि उनका पत्ति सातृभूमि को हवतत्र करों के प्रयान 
में स्वगवासी हुआ | किवल उसको इसी दात का खेद है कि वहे श्रपने जीवम के मिएन 
को पुरा बिए वित्ता ही वस सप्तार को छोड कर जा रहा है। 

यडी कहिनाई हे उनके मित्र शोर पत्नी उनको एक चस्पताल मे ते गए भौर 
चहाँ उसकी पहचान होने से पुव ही २७ दिध्तम्बर १६२० को मध्वादोपरात दो बजे 
उमको मृत्यु हो गई । ( स्रोह् -- स्मति कथा विप्लदी यगाली २ भड़टोबर १६५६ पृष्ठ 
६०१ ६६५८ चटर्जी जे सो प्रदेशिया ) 

भऋभावात उत्पन्न करने वाले ना त दूत का भागमन (१६०३-१६२२) 

घीरेड नाथ धट्टोपाष्याय भारतीय विश्व-विद्यालय से स्नातक को उपाधि 
लिकर १६०३ में किसी राजनीतिव' उदय से नही वरन गम्भीर भष्ययत के लिये योरोप 
झाया। जत्रकि वे मिडित टैम्पिलइस श्राफ कौट के विद्यार्थी थे तब उदे इस प्रारोप 
पर संस्था से तिकाल दिया गया कि वे उन क्राम्तिकारिया से सम्ध'"घ रखते हैं कि जो 
कि यूनाइटेड डिंग्डम में रहते हैं । 

बात यह थी कि घट्ठोपाध्याय श्रो श्याम जी कृष्ण वर्मा वी धोर झ्रावदित 
हो गए थे शौर इकडियन सोस्योलाजिस्ट के प्रकाशन तथा सपादन में उतके 
सहायक थे । १६०६ मे थे कामिल पाणा से मिले जो कि तरुण तु्कों का सवमाय 
भेता था भौर उस समय युनाइटड किग्डम में रहता था। चट्टोपाध्याथ ने भारतीयों 
द्वार। ब्रिटिश शाभन को भारत से निकाल बाहर करने में उसको सहायता चाही । 

जरमनी वे' स्टटगाट नगर म जो प्रतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुप्रा 
बीरे'द्र धट्टोपाध्याय उप्में सम्मिलित हुभ्रा और वहा से वह फ्रेकाग्रों (पोलड) तथा 
बार्सा षो यात्रा पर गया। इस यात्र/ में उसका तलवार पत्र जो योरोप में एक 
महत्वपूरा ब्रिटेन विरोधी पत्र था उसके लेखक तथा सपादक से घत्तिष्ठ परिचय 
हो गया | 

१६०८ में वह आयरलंड गया वहां से १६०६ में घद् परिस घला गया जहां 
बहू मेडम कामा के 'बदेमातरस्‌ समूह” में सम्मिलित हो गया जो कि भारत को 
स्वत॒न्न॒ता के लिए काय कर रहा था। १६१० से वह नियमित रूप से तलवार” पत्र 
में लिछने लगा । 

उसने रूस झायरलेंड शोर विनेषकर मरकको बे 'रिपप्रा! क्राए हकारी दलों से 
सम्पद' स्थापित करते का प्रयत्न बिया। छत दलों से सम्पक स्थापित फरते का 
उसका मुख्य उदंदय सनिक प्रनुभव प्राप्त करता था। उसकी मा यता थी छि वह 
अनुभव भारतीय स्वतत्रता के योद्धाग्रा के लिए बह्त उपयोगी सिद्ध होगा । 

£ जुलाई १६१६ को लद॒त के 'टाइम्स' पत्र में उसने झपने विचार व्यक्त ८ 
करते हुए इस भाद्यय वा लेख लिखा कि यह यद्यपि झातकवाद को सम्राप्त कर देने 
के लिए प्रत्यत इच्छुक हे परतु वह श्र त करण से ब्रिटिश सरकार की एसकों दवाने 
में सहायता नहीं कर सकता प्रयोकि उसकी हृढ मा यता है कि ब्रिटिश सरकार की 
नीति गलव है। भपने लेख में छहोंने इस वात का भी सकेत किया कि भविष्य में 
राशनोतिक हृष्याभों की सूची भ्वधिक लम्दी होगो झौर उसकी जिश्मेदारी उत पर 


इतिदानी ही प्रडत्ति २6१ 


होगी जो मारत की स्वतत्रता के काय में सहायक न होरूर भारत में ब्विठेन के स्वार्थो 
को प्रश्षुण बनाए रखना चाहते हैं । 

१६१४ के आरम्म में जब ब्रिटेन और जरमनी के कूटनीतिक सम्बंध विगडने 
लगे तो वे सतक हो गए भौर वे फ्रास से जरमनी चले गएं। वहा थे एक प्रकाशन 
धस्या के लिए हिटी उददू तथा भ्ाय भारतीय भापाप्रो में पुस्तिकाए लिख कर 
जरमनी में भारत के द्वित में प्रचार करने सगे। यक्त प्रद्माचन सस्या ने भारत की 
स्वतत्रता के भादोलत को सहायता देने का वचन दिया या। बीरेद्ध चट्टोपाष्याय 
* बलिन-कमेटी ” के सस्यापड़ों में से एक ये भोर उसके प्रथम मनी थे । 


प्रथम मद्दा युद्ध के उपशात १६२२ में वीरे द्र घट्टोपाध्याय जरमनी से 
निशलकर बिसो प्रवार रस पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि वहा उनकी रहस्यमय 


परिश्पितियों में भृत्यु हो गई। उसके उपरान्त उनका कोई भी समाधार क्सी को 
नहीं मिला । 


स्छयाय प्लाच्ज 
सुदूर पृव में भशान्ति (१६१२-१७) 


जासुन झयवा स्पो का विद्रोह -- वर्मा महायुद्ध के' उपरा त सब प्रथम बरमी 
देशभक्तों ने १६३३ में जालुन शथवा स्‍्यो का- विटोह के रूप में बरमा को स्वतत्र करने 
पो सगठित कायवाही की । १६१२ म सख्ण देशभक्तों के एक रामृह् मे ग्रुप रूप से 
इस बात बी तयारिगां की कि सरदार पर एक स्थाम विशेष पर भाक्रमश किया जावे 
झोर यदि विद्राह सफ्ल द्वो भौर परिस्थिति भनुवूल हो तो विभिम स्थानों पर विद्रोह 
को भड़वाने का प्रयत्न "या जावे । योजना यह थी कि १८ सितम्बर १६१२ फो जालुन 
पर भ्राक्मण विया जावे शौर उरो पर भ्रधिकार वर उसको सरकारी सनाआ कै विरोध 
में जब तब' ग़म्मव हो मोर्चा लेरर डटे रहा जावे । विद्रोह के भारम्भ होते ही सरकार 
में सेना षो विद्रोह के स्ल पर भारी सरदया में भेज दिया और विद्रोहियो से युद्ध हुआ । 
विद्रोद्दी देश मक्ता को भारी जन हानि के बाद पीछे हटना पडा । 

पुलिम्त भौर सेना की टुक्डियो को समीपवर्ती स्थानों फी तलाश करने के लिए 
भेजा गया जिससे युद्ध में भाग लन वाले नेष तश्ण देशभक्तो को पकुडा जा सके। वे 
लोग प्स दछ्ष के दो बडे नेताप्रो को कद करने में सफन द्वो गए-- गमों साथा! उपनाम 
* पोमया ! भ्रौर उसका सहायक म्या हपोनगी ( हरो वाई उपनाम यू-वयेडा | जबकि सेता 
तथा पुलिस की टुकष्टिप्रा उप्त क्षेत्र की खोज कर रही थी तो वे दोनो गिरफार 
दो गए । 

१४ माच १६१३ को उन दोनों तथा उनके अ्रनुयायियों जितकी सक्या पद्रह 
थी पर सेडन जज हजादा की अटालात में मुकहमा चलाया गया प्रौर उनको फासी 
की सजा हो गई । उप्त दलव प्रंप्र व्यक्तियों पर जिनकी सरझया लगभग पढद्रहथी 
सेश से भत्ालत मे पडयन्न करने तथा विद्रोह्ट में क्षामिल ट्वोने बे भ्रपराघ में मुकदमा 
घलाया गया । उनमे से दस को प्राण दण्ड की सजा हुई । उच्च यायालय पें प्रपील 
करने पर उनमें से प्राठ की सजा प्राजीवन काले पानी में परिणितर कर दी गई। इस 
प्रकार स!ठित कप में सरकार के विस्द विद्रोह कॉ यह ख प्रथप्त प्रयास समाप्त 
हुमा । दुर्माग्यवज्ञ जिन क्षोगा ने विद्व ह में भांग लिया उनके ताम उपलब्ध 
ज्द्दी हैं । 

दरमा पडयत्र (१६१५) 

भारत में णो फ्राततिदारी हलचलें हो रही दो उद्दोनि घश्मा के राजनीतिद 
ज्षीवन छो पृक बडी सीमा तक प्रभावित क्था। ऐसा समय कभी भो नहीं रहा जबकि 
बरमा म॑ इस प्रकार द्षे प्रयत्व फ्रिये चाहे जिसे निवल क्यों न हों पुणत्र समाप्त 
दी गए हो दि विनर उद्देश्य विदेशियों को देश से खद्ेश बाहर कर उप्त प्राचीन देप् में 
पुन राजा को सत्ता को स्थापित करना था। 

मारतीय प्रा तिकारियों वा प्रथम समठित प्रयत्त प्रपम्त विश्व महायुद्ध के 
काल में ब्रकात्य में ध्राया जवलि भारतीय क्रावियारियों से गुप्त रूप से बरमा के 

जर कफ़ारितिका रियो स्रे भपने हृष्ठ सम्दंध स्थापित वर लिए ॥ युद्ध तथा युद्ध की तैयारियों वा 


है 


यतिदाओं को प्रशांत न्द्३ 


लाभ उठा कर भारतीय का दरारियों ने भारत से आदर शोर बाहर भपने फेर स्थापित 
बरते दा) झथव प्रयहा टिया ५ उनरी दृष्टि से वरमा उसदे लिए एक प्रनुकूल शोर 
उपयुक्त स्थान घा जो प्रभी तक पुलिस तथा भरुप्तचरा के लिए शहद की मतिणयी का 
त्ता नहा बना था। है 

३ मर मे धीतिझारिया झा मुख्य कामकम सेवा मे विद्रोह फैदाना भौर 
सानको मी क्रा ठिकारी दस मे सम्मिलित दरना था जिससे सेता द्वारा भीतर से हो 
विरेशी सार वो उतठा जा स । 

प्रदम दिश्य युद्ध & पुद्द ही अरमा में कुछ बगातों द्र्षा तकारी पहुँच गए थे 
जो कि स्थानीय जनता से रम्यक् स्थापित छर उनमें सरदार विरोधी भावना को 
फन्नान पा प्रयत्न कर रहे थे । ये इसके लिए साहित्य प्रवाणित करते भोर जद्ध नी 
सम्मव होगा समए करे सरकार विरोधी विचारों छा अ्रंचार बरते । 

समुल्ू राज्य प्रमरिका से क्‍नुभवी मारतीय प्रतीवकारियों और साहिम के 
प्रचुर मात्रा मे प्रा जवे से उप स्पातीय भारतीम प्राविसारियों को बहुत प्रश्िक बल 
पमिन्ना जो भमी तब प्त्यत्ध विपरीत पररेस्थितियां म बाप मर हे थे । क्रम पूर्वोय 
सीमा से धहुत बडो सस्वा में द्वातिकारियों दे दरमसा में घुस भाने दा परिणाम यह 
हुप्रा कि बरणा में प्र्श तकारी युवक का एक ऐसा दल उत्पन हो गया जो कि विलक्षणा 
गोग्यता साध सम्प'तता उच्च #शाा और सगइति के घनी थे। जिनके लिए पहां एक 
मातृभूमि को स्वत्न्न बरने का प्रश्न था बडे से बडा खतरा भी बुध नहीं का । 
हा तबारी विचारा के प्रवाह दवा मुख्य छोत समृक्त राज्य अमेरिका फी गदर पार्टी थी । 
उसझे सदस्य थरमा मे सुद्ृर पूव के देशी मुह्पत थाईलेंड (एयाम ) के मार्ग पे घुक् 
घाए धोर बरमा में प्रगउकारी भादोलन को गदर पार्टी छे मुरुय क्रार्यातरय बैंगकीक 
से सहायता मित्रती थो ॥ 

ध्रातिवारी स्‍भादोवन का मुख पत्र “गदर” पन्र था जोसभो भारतीयों को 
विशेष कर जो भारतीय बगताफ़ में रहते थे हाह बिता यूल्य भेजा जाता था। जो 
हांग परास्ठिवारी दिषारी से सहानुभूति रखते थे उनको एक से भिक प्रति भेजी जातो 
थी प्रोर प्रत्येक से यह प्राथना की जाता थो विः झब उस को पढ़ लें तो भ्रपन बाय मित्र 
को दे दे । पत्र के इस प्रकार के बढ़लों फो पाने बालों में एक *भाय विस काली! 
दीपक में थे | प्रदश्य यह ताम फर्डी था $ इनके पास पत्र की पचाप्त प्रतियां एटते के 
तिए प्रातो धीं। फ़रमण प्रबार ने विदेशों से पत्रों हथा भय सादिित्य है डाव से 
प्राने पर सेंसर छिप स्पावित रूर दो उसझे परिणाम स्वरूप विदेशों से झाने बाते समाच/र 
पत्रों ही पर्पा रम हो गई भोर जद सरदार की पुलिस से विदेश से घाडे पाते पत्रों 
की जाँच बरना भारम्प फ० दो तो उनया थाना प्राय बट हो गया । 

एक दूउरा पश्न श्सिने दस दिशा में बुद्ध दाम बिया ९ जद्गामि>इस्ताम था 
जी मई १६१४ मनिषसता घोर जिले भरदी द्विदी भोर तुदों में लेख होते चे। इस 
पत्र में ब्रिरिय शोर उच्चप्े मिर्तरी पर छठोर प्रह्मर किए जाते थे इस कारण सरकाद हे 
दर वत्र की हरह हो उसऊ। भो बरमा में ध्ाने से रोकने का प्रपत्म क्या। परतु 
पत्र हे प्रदेश होते पर रदावट होने से पूदठ उप्रते अपते रद्देब्य में गददरी सफलता प्रा 
कर सी यीं। २० सवम्धर (६१४ 4 प्ररु के उदू सस्त्रण में मिश्त बे भगवर प्राशा 
हुए एस प्राएर का एए भाषण प्रद्राष्ठित हप्ता रि ध्यतप्रदा शो श्ोष्या मविस्तम्त होतो 


शहर बसिदाों फी प्रशारित 


चाहिए । उसमे देरी नहीं होनी चाहिए। भनवर पाशा ने भारतीयों को विद्रोह के विए 
मीचे लिख श्ठो में ललकारा था-- 

४ अग्रजी सरकार कै शज़ाग्ारो ( मैगजीनो ) को लूट लो भोर उहीं छस्त्रो 
की सहायता से भग्रेजों को मार डालो । भारतीय सरया में बत्तीस करोड है घोर भ्रधिक 
स प्रणिक प्रयेज सख्या में केइल दो लाख हे उत समी को मार देता चाहिए। छउनवे' 
पास कोई सेना नही है । हवेज नहर को पर ही तुक लोग बद कर देंगे। जो भी व्यक्ति 
भपनी जम त्रुमि तथा देश वो स्वतश्र करने के लिए मरेगा वढ़ मर हो जावेशा । 
हिंदू भौर मुसछमान तुम दोनों ही स्वत-त्रता की सेना के सनिक हो झोर भाई हो झोर यह 
महीच झोर घृणित श्रग्मज तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हे गाजी बनना चाहिए और जिटाद भी 
भोषणा पर देनी चाहिए साथ हो धपने भाईइया से मिलकर प्रग्नेमो को मार कर भारत 
को स्वतत्र बनाता चाहिए ” ( रिपोट- सडशिन कमेटी १६१८ पृष्ठ १६६ )॥ 

बरमा में जो पडयतल का सगठन किया गया उसको तुक सरकार का तथा 
ऐप्ते व्यक्तियों का समथन प्राप्त था जो अ्रप्रेजा से गहरी घृणा बरते थे। तुर्कों सरकार 
मे ऐसे ही ब्यक्षियों वो महत्ववूर स्थानों पर नियुक्त कर टिया था। तुर्की सरकार 
बरमा श्यित फद्रियों ने भारतोय क्राश्तिकारी झा दोलन वी बहुत सहायता की। 

रगून स्थित सेना में विद्रोह छी भावना उत्पन्न रुरते विशेषकर १३०वी दलों 
सैना में विद्रोह उत्प न करने के प्रयत्न एक सीमा तक सफल हुए थे भोर १६॥१ के 
जनवरी माम में सना धरकार के विदृद्ध खुले रूप में विद्रोही हो उठी ॥ उस विद्रोह थे 
सपठन कर्त्ताप्रों तवा उप्तम सम्मिलित होने वालो वो भ्रपने जीवन से हाथ धोना पता । 
उम्तक्षे उपरा-त विद्रोह दबा दिया गधा । विद्रोह में भांग लेने वाला वी प्पने प्राण देने 
पड़े, पर'तु उसके प्रतिरिकत दो सो से प्रधिक थ्यक्तियों को विभिन्‍न समय के लिए 
फ्रठोर कारावास मिला। इसके पतिरिक्त मेले स्टेट ग्राइड्स तथा पासमी लॉइट 
इ्फद्री में भी विद्रोह छिया । 

विद्रोह के छगठन कर्ताप्रों ने बहुत बड़ी जोखिम तो लो ही, साथ ह्वी बहुत 
बठिताइयां का क्षामठा भी किया। य्टा तक कि संगठन कर्त्ाप्रों मे से एक मैनिला 
भौर धिंगांपुर होकर माड़ले पहुँचा शोर दूसरे लोग बगकाझ से सियाम की सीमा के 
भागें मैं मांडले पहुचे थे। दरमा में विद्रोह के लिए घन भोर प्रस्त्र शा्र एकत्रित करने 
का कार्य बड़ो सावधाती भ्रोर तेजी से दसता रहा, भोर वहां विद्ोह्दी बहुत 
पक्रिय थे । 

एप्रित १९१५ मे सरवार मो बरमा में गदर रूपने के वड़यत्र छो साक्षी 
मिस्ठ गई भौर उसको दबाने के लिए उसने कड़े कदम उठाने का निएयय किया । गदर 
सम्द'धी साहिश्य बहुत से स्थानों पर मिला विशेषकर दयाम को सीमा पर ध्थित 
म्यावादी में गदर साहित्य बहुत अधिक प्राप्त हुआ । विद्रोह की सहायता करने वालों 
की भर्ती तेजी से ढो जा रही थो। विशेष रूर सिवस भौर पत्राबी मुसलमान बहुत 
बड़ी सह्या में विद्रोह में भर्ती हुए ये। पुलिस छो ऐसे बहुत छे मामा गा पता 
सा जो ढ़ि दाद के मुक्दमों में अत्यात महत्वपूरा का तिकारी प्रमाणित हुए। जिन 
शोगों शो कद छिया उसके विएद्ध मुएय झारोप यद्द था कि उहोंने स्नाट के विस्द 

५ विद्वोह (बुद्ध) विश रा हैगा ही राजभदित प्रौर विष्ठा शो नष्ट एरने का प्रदत्त किया 
कैमोए पादप उपरुपों को पहारता ढारते के लिए बहुत उल्तेशवाजनफ़ समाहार एंप्ताएं। 
“डर 


बलिदारों की प्रशस्ति हे 


एक पैम्फ्सेट के द्वारा विद्रोह करने के लिए खुला भाद्दा” किया गया । उस पेम्क्लेट का 

घीपक था. सैनिक बाघुओ को भाशा का सदेशा ” संविक पुलिस क्के मधिकारिया |: 
” द्वाप्ता के पदक तथा चि'हो के लिए लाशायित व हाइर उ है फेक देन के लिए झामदत्ित 
किया गया था और उनवा श्राद्यात किया गया था कि व अबने पुराव दासता के पाप क्के 
क्ल्क को घो डालें तथा ध्पनी छातो पर स्वनत्रता के चिद्ध को घारण करे) हे 

बाद को पत्ता चला कि समिक विद्रोह की जारदार तयारियां (६११ से ही ह्वो 
रही थी। सनिक्ष विद्रोह जी तयारिया करन में सुदूर प्रजादस भाए हुए ठुछ झुवकों का 
प्रमुख हाथ था। इनमे से रूम से वम दो को बम बनाने वा चाव घा। एक तीसरे के 
पास्त धम बताने की सामग्री मौजूद थी। उतद्घोते रमन मे एक मकान किराए पर ले 
लिया जहा सरकार को उखाड़ फेंकने दे उद्देश्य छो सफल यनान के लिए नि तर 
बढके होती थी । 

बादरः पत्र को इस मदान में दुपलिकेटिय मद्योत पर छापा जाता चा। वे 
सोग बगवाक्क सपा भारत मे क्रार टवारी छायवर्ताओों से नियमित रुप उ सस्पक 
स्थापित किए हुए थे । क्रा तिशारी नह्॒इय के लिए चटा इस्ट्ठा किया जाता था | क्रमश 
उन क्रपतीतकएरियों का बाय क्षेत्र बहुद विस्तृत हो गया। उन्म से कुछ का यह हृढ़ 
विश्वास था कि सव व्यापी विद्रोह होता झनिदाय है विद्रोह के लिए भनुबूल परिस्थितिया 
उपलब्ध हैं पौर उफलता निदिचत है | 

धड़यत्रकारी केवल मात्र श्रयन सावदा पर द्वो तिभर ना कर रहे थे । सयुक्त 
राज्य प्रमेरिका में गदर पार्टी के क्वायों मं जरमत सरकार न गहरी रुचि ली थो। 
७ होने भारतीय क्रा तवारिया को सनिक शिक्षा दत की व्यवध्या की थी। 

४ उत्तरी एथाम में बरमा की पश्लोर जो रेलवे लाइन बन रही थी उसवो 
भ्रधिष्तर जरमन इजीनियर झोर पजाबो श्रमिक बना रहे थे। उने भारतोय श्रमिकीं 
“/ फो जरमन सनित्त अधिडारी ध्द्न छस्त्रों को चलाने वा प्रशिक्षण विभिन्‍न विमिने 

स्थानों पर देते थे जिससे जद वे भारध्त लोटे तो बरमा पर झाक्समण कर सकें तपा 
भारतीय पुछिस ठया सेना में विद्रोह भड़का सके । ” 

सुदुर पूर्द में पई स्पानों पर गहद प्र तिकारी हलचलें ही रही थी जिनमें 
बहुत प्रधिक चतुराई बुद्धमत्ता ठग्मा साधनों वी झावश्यकता थो । बपकाक एक भत्य-्त 
महत्वपुण केंद्र या जहाँ मारत की बस करा तकारो सह््याप्रों के प्रति नधि संयुक्त राज्य 
पमेरिका गे सन प्राध्विस्टों तथा बरमा के विभित के द्रों के क्ातिझारी प्रतिनिधियों से 
मिलते थे भौर जो भारत के विभिन क्रा तझारी दला से मिलकर फाय क्र रहे थे 
ब्रिटिय सरदार इन क्र तिकारो हलचलों क्री सूचना पादर भत्य-त चोकनी हो उठी 


प्रोर उसका मुदांइला करने के लिए उसवे छठौर कदम उठाए ठपा तयारिया 
् धारम्म कर दीं। ब्रिटिश सरदार को इस दात की पृव सूचना मिल घुड़ो थी कि 
फ्राठिकारी १६१५ के भकटोदर मास मे बकरीद क॑ दिन विद्रोह करने को योजना 
इवा रहे हैं भठएवं पुलिए ने सरलता से उछ विद्रोह फी योजना को व्यय कर दिया || 


प्योदी में पिपति सनिहू पुलिस बटालियम णो विद्रोह झरने क्षे लिए बिल्कुल तेयार 
यो भोर विद्रोह करने की तयारी में थी परतु वह भो निदिचत समय पर कायवाही 
मे दर सहो बयोरि मुछ लोग हिचक गए और सरदार ने बिना सनिक भी विलब्द < 
हिए पायेदाद्रो करके योजना को दिफत छझरद दिया । विप्दोद को इस योहड़वा चर. 


| 


१६६ बांधदा्ों की प्र त्ति 


रूप भाग पटयश्रों की तुलना में धहुत बन्य भोर विस्तृत था। विद्रोह पी विर्ृत पंमाये 
पर तयारिया की गई थी रिपाल्वर, डायनोमाइट तथा झ व विस्फोटक पदार्थों फो बहुत 
बड़ी राशि मे एकत्रित किया गया था। फ्रातितरारियी न भ्रध्यात जोखिम भरे काय 
में बडे साहस श्रौर शौय या प्रदश्न किया पर तु कतिपय कायर पौर लोभी व्यक्तियों के 
कारण झप्कल्ा और निदाश्ा हाथ लगी प्रयवा यह पडयत्र वर्मा क्षे इतिहास से 
गोरवशाली श्रध्याय जोड़ता भोर प्रथम विश्य युद्ध में मारत के साथ ही बरमा भी 
स्वततन्न हो जाता ॥ 
काचिन विद्रोह 

भारतीय प्राततिकारिया क्षे सहयोग से एक विस्तृत क्षेत्र में सश्स क्राति 
भोौर विद्रोह की तयारियाँ धन रद्दी थी, वरमा के विभिन्न भागों मे कुछ घटनाएं घटी 
जिससे इस बात छा प्रमाण मिला कि भरुप्त क्रातिकारी दय तत्काल क्रातिकारी 
ध्ायवाहियों के जिए तथार ये । 

१६६१४ के आरम्भ मे नग्रा-पो धंम्रक झरउते दो मितांग! ( चमत्वारी 
पक्तिया से युक्त ( 7वा घोषित करने खगा और भ्रुद्ध रूप से बरमियां में भपने ध्यय को 
पुरा करने के लिए बरमियां मे प्रचार बरते लगा। उठ अपने दल में याग्य और 
क्षपतावान सहायको को भर्ती ह्िया जितम तीन प्रमुख सहायक थे जा श्रत्य व योग्य 
झौर बायक्षम थे। सहायकों को भर्ती करवे उसने बाबित प्रदेश वी थांत्रा इस 
छह य से की कि वहां से विद्रोह खड़ा किया जावे । पी प्रेम्रक तथा उसके तीन प्रभुख 
सहायको ये सरवारी सेवाओ के विरोध वा सामता परते हुए विशाल भू भाग कौ 
पदाक़ा त कर दिया। नंगा कई को जिस श्रददेश को क्रान्तिकारियों ने स्वतश्न कर 
लिया था उसका सरक्षक तियुक्त किया गया। ब्निटिश्व सरकार की सेनाम्ों से सघप 
करते हुए भी उसने एस विशाल प्रदेश पर ययेष्ट दीघझाल तक अपना भपिकार 
एजमाएं रबघा । 

सिने प्रो पाई शस्त्र भडार बड़ी राशि में घनिक सामग्री एकत्रित थी । 
क्वा तकारियो ने उस पर भी झाव्रमण कर दिया । यह उनका अ्त्यात साहसिक 
काय था। विद्रोही मा्याग! में एकत्रित हुए जो कि मालिखा भ्रोर 'माई चाईमाप्रताप्रों 
मांग के बोच में स्थित था प्रोर बद्दा पर शिघोई के रसद भार पर आक़मण करने 
को पैयारिया को गइ । उच्त प्लाक़मण में उदका सामना ६४ वी पायनियर सेना मे 
प्रो दो पोरोपियन सनिक भ्रपिकारियों के भाषोन थी, हुमा दोना दलों में 'वायाग! 
सामक स्पान पर जम कर युद्ध हुआ | दोनों भोर से ठोपो की प्लाशा से भधिक लम्बे 
समय तक मार होती रही | विद्र।हियो 4 इस युद्ध में खात से दस तक अलग्र भ्रलग 
तोपो का प्रयोग क्या यह इस बात का भ्रमाण है कि विद्रोहियों ने बहुत बडी तयारी 
कर ली यो । प्रिटिश सेना थे मीम ये उप्ते 'वावाय! पर झाक्रमण किया और उसड्ो जला 
घर भस्म कर दिया। पर तु फिर भी विद्रोहियों वे प्पनी कायवाही में कोई शिधिलता 
नहीं भावे दी । जव ब्रिटिदा सेना युद्ध स्थल से लौट रही थी तो विद्रोहियो व उस पर 
पाक़मण कर दिया शोर कुछ सनिक गम्सीर रूप से घायल हो गए । इछ झाक सण में 
दो काघधिन सारे यू । 

नया कई, पो धेप्रक के घम्र युद्ध छा काचित लोगो में मुक्य पघारफ था 
शोर विद्रोह मं णो सफ़छता मिल्री थो उसका भ्रधिक थ्रय उस्ी छो या वह अपने को 


लिदातों रो फरध्ठ स्क 
"हामेंगे श्रौर पों बेयक को मिताग' घोषित वरता था। “नगर कई” की ही सारी भोजना 
भी डिस्क परिणाम स्वरूप उस ध्ल्यक्तालीन विद्रोई में सफलता प्राप्त हुई । ४ 
दूधरे प्रय दो प्रमुख विद्रोही शोर सहायक नंगा नी! कोर नपा सो बेन! ये 
जो पो येग्रक भी यात्राप्रो में उसके साथ रहते थे । वे एफ स्थाव से दूसरे स्थान | पर 
जाते और भरत उद्देब्य दा प्रचार करते । उ टाने विद्रोह की तदयारी में प्रमुख सक्रिय 
जाग तिया | पो येप्रक वे साथ रहन से पो थैधर 'मि ताग छी भ्रतिष्ठा झोर प्रभाव में 
बहुत वृद्धि हुई थी । 
के (त ५ में प्विटिश रारकार सतक हो गई उसये यह अनुभव कर लिया कि 
धावांय की घटना सम्राट के विरुद्ध एर' बडे मुद्ध की योजना का दी एक भाग है । 
प्रततव सरकार से इस अभियाग कै लिए एक विशेष सेशन जन नियुक्त किया | 
मईत राइतिवा! में घभियोग बला भोरर-(६) लगा पोय्भक (२) सगा कई (३) नगा- 
मो भौर (८) नगा सी थौन को अभियुक्त करार दिया गया। एक सितम्बर १६१४ को 
एक प्रत्पत'लीन प्रभियोग की सुनवाई के उपरान्त जज ने निणय दे दिया भोर बारो 
ही भाभियुक्तों का पाप्ती का दंड दे दिया घया | 
कामाइग विद्राह भ्भियोग (१६१५) 
फाचिंग विद्रोह के थोडे दिनो बाद ही छ्मांइग विद्रोह भ्रभियोग चता। उस 
विद्रोह के सम्बंध में भ्धिक मुछ ज्ञान नही है। भरमियुक्तो पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध 
करने वा गम्भीर झाराप लगाया गया था। उस अभियोग मे चारों भभियुक्तो-शामो 
को प्राण दण्द दिया गया ध्लौर २६ घितम्बर १६१५ को झपर बरमा के जुडीशियल 
कमिए्नर न उस दण्ड की पृष्टि कर दी) लेप्टोनेड गवरमर मे धपी लक्षरने पर हृह्तक्षेप 
फरता प्रस्वीकार कर दिया भौर सभी अभियुक्तो को फाठी दे दी गई। 
नामती शान अभियोग (१६:४५) 

ध मामी दान भगियोग में तीन भ्रभियुकत थे। सभी पर सम्राट के विरुद्ध 
ग्रुद्ध करने का अ्भियोग इवाया गया । उनडी दोधी पाया गया भौर मृत्यु दण्ड दे दिया 
गया । उद्दोंवे क्पदीनेट गवरनर को झमियोग पर पुन विदयार करने क॑ लिए भाथना 
पत्र दिया परतु लेपटीनेंड गदरनर ने २४ घितम्बर १६१५ को उसे प्रस्वीकार 
कर दिया । 

माडले पड़यन्न (१६१५) 

थो भारतीय फ्राशीतछारी विदेशों मे रहते थ उद्धोने बहुत पहले बरमा पर 
समीपवर्ती देशों पे आक्रमण करते की बाह सोची थो। यह विचार सोहनलाल वो 
बहुत पस्द धाया। सोहनलाल भारत छो स्वतत्रता के लिए भधक परिश्रम करने वाले 
एक धत्तिद्ध भीर पुराने छायछर्त्ता ये। उस विचार को मूत रूप देने कै लिए सोहनलाल 
--> नणिपश से जुट घए। १६१० मे वे दाम में थे भोर यहा रहन वाले पिवल सतहेँ 
बहुत श्रद्धा भर प्रादर से देखते ये । १६११ के प्ाारम्म में थे लाहौर झाप और 
वहां पे वे गे ६३२ म समुत्द राज्य भ्रमेरिका चले गए जहा वे १६६४ तक रहे । सपुक्त 
राज्य प्रमेरिका छो सरकार क्षे भारतीय क्रातिझारों दल से उतडके सम्बंध की सूचना 
मिल गई प्तएवं उाड उपुवद राज्य झमरिकता छोडना पढ़ा भोर उद्दोंने श्याम' को 
झपनी गतिविधियां का मुझुय क्षेगद्र बनाया । इस छाय में झमर्रावह्‌ उनके मुझ्य सहायक 
पे। घोहनलाध् व के प्रसत में 'दयाम' बापझ प्राए भोर धापे ही फादबि पुरागे 


है 


ए्ष् परतिद्ामों ही प्रशस्ति 


मिश्रीं तवा सहयोगियों से सम्पक स्थापित दिया जो गदर के कट्टर समथक थे । 

छाद्दोते बरमा में विद्रोह का सदेश पहुँचाने का दायित्व स्वय झपने ऊपर लिया 
झौर इस प्रकार वे इस पड़यत्र के क्षैद्रीय व्यक्ति बत गए। बरमा पहुँचवे 
मे पहले उहोंने सपने दो विश्वासपात्न सहायकों को इस उद्येध्य से भ्राये भेज दिया कि 
वे एक ऐसे भवन का पता लगावें जिसमें गदर क्षे तीथ यात्री ” जाकर ठहर सर्बो और 
घिरा किसी क्‍झ्डवन के अपती कायवादह्दी को चुफ्चाप कर सके। 

सोहन लाल ने पावकों में क्रा तिवारियों का एवं सम्मेलन बुलाया जिसमे 
बहुत बडी सख्या में क्रा टिकारी सम्मिलित हुए थे। उत्त सम्मेशन में प्रातकाधियों 
को छाटा गया भोर उनको विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए। उनमे से एक जिधने प्रपत 
को बचाने के लिए शागे चलरुर पड़यत्र प्रभियोग में सरछारी गवाह बनना स्वीकार 
कर लिया उसको सोहनलाल ने थयूनान तथा छिपिनटिन भेजा जहा जरमन संनिक् 
झधिकारी दो सौ भारतीयीं फो जो यथा समय बरमा पर भ्राक्तमण में भाग लेने के 
इच्छुक थे सनि# प्रशिक्षण दे रहे थ । यह व्यवस्था वो गई थी कि सोहनछाल मुजतवा 
दसेव भ्रौर भ्रमर सिह बरमा पहले चले जाव भोर वह्या उस वृहल क्रांति भौर दिद्रोह 
की सपारी करें । 

बह १६१४ के प्रथम भाग में वरमा आए और ४ होने वहा थरों सेनाएं पढी 
थी उनसे सम्पक स्थापित्त छिया | प्रपने उहृ्य में प्रत्यत निष्ठावाम होने के 
कारण तथा इच्छित परिणाम को श्षीज्नतापुवक खाने के उत्साह में खोहनलास थे 
घतकता को तिलाजलि दे दो । कभी कभी वह सनिकों से थुले में वातचीत फरमे की 
भारी जोखिम भी लेता धा। वह उ हें ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दताता भौर 
ब्रिटिय यरिष्ठ अधिकारियों की झाधीनता में ।रतीयो को दयनीय तथा साच्छित 
प्रवस्था छा भान फराता था । 

३६४ प्मगस्‍्त १६१५ को वह एक जमादार भोर तीन प्राय सनिको हयलदार 
इत्यादि मैं मिला वे सभी दराजात माऊठेन बटरी ” सेना के छैनिक थे जो मेमेयौ' 
में पड़ी थी । उसने उनसे प्रभिवादन किया झोर पूछा कि भारत के ढिस भाग हे 
रहने वाले हैं। उससे भारत के सम्ब घ में बात करके वह उनका मित्र बन गया। 
शीरे घोरे उसने भपती स्थिति उन पर स्पष्ट की ओर उहे यह बतलाया कि ब्रिटिश 
शासन के कारण भारत की भाविक स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। उसने उते 
पत्तिकों को बठलाया छि देश में ऐसे बहुत से सगठन हैं जो कि देशवाधियों के भ्रवतोष 
भडकाने का काय कर रहे हैं भोर साथ हो भनुदूल झवसर पर खुला युद्ध छेब्ने 
की तयारी भी कर रहे हैं। भारतीय सनिको के लिए पह छचित है कि उनकी सब 
प्रकार सहायता करे ओर उनका पक्ष लें। उहहें दो प्रकार से विद्रोहिियों ढी सहायता 
करनी चाहिए | निष्क्रिय रूप में ये विद्रोष्ियों को सहायता सरकार द्वारा विद्रोह वो 
दयाने के प्रयत्ती में सहायता न करछे कर सकते हैं भोर सीधे भौर प्रत्यक्ष रूप में 
विद्रोहिियों कै साथ ध्ामिल होहर विद्रोह फ्री सह्दायता कर छबते हैं । 

सोहनलाल प्रतिदिन सनिकों से मिलने जाता थां। एवं दिन जब कि वह 
सैबिकों से बात करके गया ता एक सनिक न उसे पकड लिएा भौर बह उन्हे 'मेमेयो 
ले भागा ह्रोर प्पने प्राफ्सिर क्षमाडिग के सामने प्रपस्थित कर दिया। इससे पथ 
हि प्ोहतताव घपने कद करने दालों से छूदने का प्रयत्न करें उसको मजबृुतो है 


पु 


॥ 
| 
१ 
४ 
॥।॒ 
| 
॥ 


हुई 
प्हा 


तर 
हे 


६४ 
पे दा 
ही । 


बलिदानों की प्रशसिति २६६ 


पहुड लिया गया और उसकी तलाप्ली लो गई। उसके पास तीचे लिखी वस्तुएं मिलीं -- 

(१) दो करातूमता से भर ब्राऊतविंग स्वचालित पिस्तौल भौर कारतूस 
श््‌ २) एक छोटी फ्टी हुई पुस्तिका जिसका कवर हरे रम वी थी और जो झआधिव रूप से 
अरबी उद्ु भोर तुर्वो मे लिखी घी। (३) भरी भाषा मं लिखा हुप्ना 'फ्तवा 
जिसकी फोठोग्राफ द्वाय प्रतिया निकाली गई थी उसकी चार पतिया) (४) दो पृष्ठों 
में दम दनसावे वा फारमूला बुछ रुपए एवं घडी तथा झुछ पाय सामग्री । 

१४ दिक्षम्बर १६१५ को माउले में सोहनलाल पर सेशन जज की प्रदालत 
में मुबदमा दायर किया गया । उन पर भारत सुरक्षा प्रधिनियम १६१४ के मिमम दो 
धारा दा तथा भारतीय दड सहिता ( इंडियन पेनेल-छोड ) छी घारा १२४ (२४ प्र 
हपा घारा १३१ के झ ठगत मुकदमा चलाया गया। उन पर उत्तेजनापुण समाचार 


_ फवाकर सग्राद हि झत्रुपा वो सहायता पहुँचागे, राजद्रीह, तथा समिका को राजभक्ति 


भर रन निष्ठा से विमुख करन के झारोप लगाए गए। इसके भ्तिरिक्त उा पर 
यह भी प्रागोप लग।दा गया कि सोहनलाल इस प्रकार के वक्तव्य प्रसारित करते ये 
जिनका पहुष्य उप्माट की प्रजा के विभिन्त वर्गों मे घृणा शोर शाठुता उत्पन्न हो। 
उहोंने मपपों ्यिन भाऊदेन वबेटरी में भ्रत्य ठ उत्ते जनापुण सरबार विरोधी साहित्य 
बाद कर उप्त सेना के सनिदा की राजनिष्ठा फो भाग किया शोर सत्तिदों फो भपने 
कत्तथ्य से विमुस् किया + 

१४ दिसम्बर १६१५ को भमिषुत्त को प्राण दढ की सजा दे दी गई । 
उनकी झ्पील ७ जनपरी १६१५ को रह वर दो गई। जबकि प्राण दंड थी झ्पोल 
में पुष्टि हो मई तो सोइनलाल क्षै एक मित्र ने उनस प्राथना की कि वे दया की प्रायवा 
बरें। तो उतध क्राततिकारी वीर ने उत्तजनापूण स्वर भें कहा सरकार भयायी भोौर 
अत्याघारी है-- क्षमा याघना उसे करनो चाहिए मुझे नहीं। १० फरवरी १६१६ 

” को सोहनलाल को मांडल जेल में फांसी दे दो गई। 
बरसा पटठ्यत्र भ्रभियोत (१६११-१६) 

प्रयुक्त राज्य प्रमरिक्ता में लिए हुए निश्चय के झनुसार गदर पार्टी क्षे 
सदस्यों में से भनेक लोग दरमा में विभिन मार्गों सै विभिन्न समम पर घुसे । 
प्रधिकृहर घोग दयाम के साग से भाए । 

१६१४ में पज्ञाबियो का एक दल जो उच्च शिक्षा प्राप्थे भोर जिनको 
धपाज में कभी प्रतिष्ठा थी घोर जो ऊचे और उत्तरदायित्व के पदों दर थे दरमा पहुँचा । 
पहुँचते ही उन क्रावतिकारियों मे झपना काय करना आरम्म क्र दिया झोर उन्‍होंने 
रगून में कई मान किराए पर ले लिए। उठ इोने बरमा के विभिन भागों को प्रोर 
छुले रुप म राजदरोह का प्रचार करना भारम्म क्विया दे सभी प्रहार के बरमी 


पे नह से मित्र विशेषर॒द उन सोगों से थे बहुत घुल मिल गए जिसकी राष्ट्रीय कार्य 


के प्रति सहानुमृति थी। मे इस विचार छः प्रचार ररते थे कि जब भी सम्भव हो हमें 
विद्रोह सड़ा कर पे धाहिए भोर बरमा ह झदर गदर बो चोरी छिप्रे सासे का 
प्रपत्त करता चाहिए। जद दरम मे पुलिस न चोष्छी बहुत बढो कर दी और बहु 
द्व गा प पत्र तथा चाहित्य साना प्रसम्भद हो यथा तो उाहोंन बरमा में ही उसकी 
प्रदियाँ निदाल (दुष्होक्षेट) रर बॉटना ध्रारसश्म वर दिया; दमी कभो दे लोग ुल्े 
हर में विदोेर करन छा प्रचार ररते ये प्ोर पहले ये दिदेशों छे घन हथा धाज्ों को 


३७० इवियामों की इरशस्ति 


सहायता भौर भारत हे प्र ततारियों से बहुत वडी सस्या में श्राीतिबारियों फे समन 
की ध्यघस्था पुरी कर लो रई है । 

पुव तथा बरमा में विशाल क्षेत्रफ्ल में प्रा तिकारी वे द्र स्थापित कर लिए 
गए ये । यदि थोई गदर पार्टी का सिंगापुर म सदस्य बयता था तो वह तुरात रगून 
कै क्राततिकारियों से सम्पक स्थापित कर लेता था। एक झभियुक्त ने विद्वीह कै उपराग्त 
दियापुर छोड़ा भोर फरवरी १६१५ के भत में रुगुन चला गया | क्रमश समस्त 
बरमा और विशेषषर भाडले श्र रयूए पूव म क्राग्ति के मुख्य के द्र बम गए णहा 
भावी विद्रोह के लिए पूरी झोर विध्तृत पम्रामे पर तथारिया वी गई। प्र्न हस्त 
गोली बादद डाइनमाव्ट तथा प्रय विल्फोटव' पदाय उतनी राशि में एकत्रित किए गए 
शिवना उत परिस्थितियों मे सम्भव था । एक प्रभियुत्त जिसत्रा चोइनलाल से पनिष्ट 
झोर निकट का सवध था, सरमा मे टहुय मे सस्र शस्त तथा भय सामग्री लेकर 
भाया जिंससे कि ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध छेडा जा सबे । 

फब कि विद्वोह्ट णी तयारिया लण्पय पूरी हो थुदी, थीं उस समय पुलिस 
दो हाके वाले विद्रोह को सुचना मिल गई। पूतिश १ हरा तियारी संगठन पर एक 
साथ घावा दोल दिया शोर रात्रट पञावियों फो गिरफ्तार कर लिया। फालातर 
में ६ माच १६१६ को एन सभी प्भियुक्ता वो एक विद्येप प्यायालय कै सामने 
झभियोग के लिए उपस्थित किया गया । 

उन पर सम्राट क॑ विरद्ध युद्ध करने का बहुगमिर जाराप तो लगाया ही 
गया उसने' भतिरिक्त विद्रोह पी तयारी करने दाप्ु को मह्त्वपूण जानकारी देने, 
सनिक पुलिस की राजप्रिष्ठा का डिगाने पड़यत्र काने तया राजद्रोह फठाने के भारोप 
(१२१, १२१ घ, १२५ १२४ भर डिफेंस भ्राफ इडिया बस लीडेशन नियम १६१४ 
आदि वी धाराभा के शा तगत ) लगाए गए । 

३१ जुलाई १६१६ को पभमियोग का फसला सुना टिया पया जिसमें तौचे 
लिखे सात क्रा तिबारियों की फाप्ती की सजा दी गई-- 

(१) हरनाम धिह, (२) छत्नियाराम (३) नारायन सिह, (४) घासवा पिह 
(५) नरायन सिंह (६) पालिया सिह (७) एक प्राय । एक के प्तिरिक्त शेष फ्ो 
झाजीवन काले पानी देश मिदाले की सजा दी गई । 

१६ भगस्त १६१६ को स्थानीय सरकार ने एक श्ाज्ञा निकाली, जिसके 
भनुतार उनकी समस्त सम्पत्ति को जब्त कर लेने की सजा क्षो भाफ वर दिया गया 
हरनाम विह छत्ियाराम भोर नारायन सिंह से उनझे अ्रभियोगो पर पुन विचार फरने 
की प्राथना ही नहीं की, भतएव उनकी सजा में दमी बरने का प्रइन टी नहीं उठता 
था। धाय तीन भभियुत्तो ने दया फे लिए प्राथना वी थो धस्वीकार बर दी गईं | 
सातवें प्रभियुक्तर वी प्राशदण्ड की सजा झाजीवत काले पानी (हेश निकाले ) में 
बदल दी गई । एक झय झभियुवत भाई बलवत सिह ने दया की द्राथवा की णो ' 
प्रस्वीकार कर दी गई। समोी दडिव भमियुकतों को बरमा में १६ से २२ प्रगह्त के 
मध्य फांसी दे दी गई ॥। 

साडले का पूरवा धतियोग (१६१५-१७ ) 
गदर प्लादोलन जिसका सूत्रपात भौर सम्ठन सयुवत राज्य अमेरिका में हुआ 


है. उसका प्रभाव विश्यल क्षेत्र में फल गया । क्ाशठियारी छायकर्ता विदेशों में बहां पहा 
न 


बक्तिहानों ८ प्रात हा 


भारतीय दमे पे इस उद्देश्य से भेजे गए कि जहाँ भी सम्मव हो विद्रोह्ट खड़ा किया जावे ) 
प्रपती योजना को कार्या वत करने के लिए सुदूर पूव छा भू माग अत्याह उपयुक्त 
समझा गया । लक्ष्य यह था दि घातत उसछो भारत पर झाक़रमण करने की प्राधार 
भूमि के रूप में काम में लाया जावगा । 
उन बहु सस्यक प्र तवारियों में से जो रामय समय पर बरमा गए उनमें 
से चार ने यह उत्तरदायित्व भपने ऊपर लिया हि वे पिद्रोद फी तैयारी बे! फाय को 
भागे बढ़ावेंगे। छनका नेता मूलच द उपयाम मुडसवा हुसेत था जो जयपुर का रहने 
बाए" था। उसके सह्कर्मी सुधियाना के अमरध्तिह होशियारपुर हे रामरदखा उपयाग 
बाहले भौर एत्तर प्रदेश में फजाबाद जिले के घ हजहाँगुर यामता स्थात मे झली 
भरद्ठभद लिधोपी थे । इत सभी ने सोहनलाल से सम्पक स्पापित कर रखा या और 
व भी झग्रनेजों को भारत के तट से निदाल बाहर करने के समान उद्येषय से काये 
कर रहे ये! मुजतबा हुतेन जिम तीसरा जाम मुजपफर हुमेत भी था ने सुद्ृर 
पृष वे देयों छी प्रचारात्मक लम्बी यात्रा बी। उन देगों में बह सूद घूषा । 
उन सुदुर पूव में अप्रण के सम्व घ॒ में उहोंने जो दिभापुर से ३० प्रवटोदर 
१६१४ छो पत्र लिखा था उससे बुछ श्रकाश पढ़ता है। बलवत्ता से थे मे अवटोबर 
को चदरनगर गए। पुलिग को भाव स बचते मे! लिए उदोने चटर नगर से हांग 
भाग रया पा और (िगापुर के मांग से जहाज में प्रषम श्रेणो में यात्रा की। 
३ नवम्बर को व जापान को भोर एश प्रमेरिकन यात्री के साथ भमेरिका जाने के 
फदेश्य से चलन पड़े। वे बहा तीन वष इस उद्यप्य से रदना चाहते थे कि जिससे वे 
वहा की मागरिकता के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करलें। उस 
प्रमाण पत्र को लेकर वे भारत बिना किसी भय के सुरक्षा के साथ वापस लौट 
सकते थे । 
५ पर-तु उसके पश्चात जो पत्र उ्दोंने याकोह्मामा तागासकों से छिसे उसे 
मह प्रणट द्वोता था कि उ ्ोने अ्रमेरिवा जाने वा प्पना विचार बदकू दिया घोर दे 
मैनिला की भोर चलते गए | बरमा म क्रान्तिकारी पायवाहियों झौर वहां ब॑ घादोलन 
में उनबी इतनी ग्रहरीःझुचि उत्पन्न हो गई थी, वे उस श्रादोलन में इनने गहरे पढ़ 
गए थे कि वे हसके प्रतिरिकत भौर कुछ सोच ही नहीं सदते ये कि वे इस महा नाटक 
में भपना पट भष्छी से भ्रच्छी तरह निमा सो । 
मुउनवा ने गदर साहिय को सयुक्त राज्य अमेरिका से मगते थी बयबस्था 
दर के रबी थी भौर वे उठ सटित्य को विमिप्त केदो मे इप प्रवूवर पहुँचाते थे कि वह 
छाहित्य उाहीं बरकों में पहुदता था हि झिनमें भारतीय सनिरु रहते थे । गदर 
५220 रूप से उन भारतोय सैतिव छावनियों मे पहुँचाया जाता था जो 
मेडानों भोर उत्तरी वोनियां के बीच सत्यवत द्वीप में स्थित थी । 
पढ़ें धयो उद्ेश्य म बहुत बहो सीमा तब सफलता मिली । भारतोय 
सेना में विद्रोह फूट पडा। परातु उस सनिक विलोह का बड़ो द्रता के साथ दया 
टिया गया। यह बान उल्लेखनीय मार विद्ेप महरदपूर् है कि सुझतवा हुसेस ने 
सेना है एक सूवदार को इस बात दे लिए तैयार बर लिया कि उसने भोचें 
पर जाने 8 प्रस्वीकार कर दिया | घाफ्सिर क्मार्डिय ने उस सूददार फा फोट 
मार्शल किया शोर उठको गोली छे मारे न्‍जाने की भाडा देदी। जब सूवेदार 


ब् 


३०२ पलिदाों ही प्रधसिते 


को गोली से मारे जाने फी भाज्ञा हुई तो उस उसने गम्मीर परिस्थिति का सामना 
बष्ठी बोरता से विया। मानो वह नितात उदासौन हो उसके चेहरे हर भय प्रधवा 
सेद का कोई दि नहीं था झपने वक्ष में गोली लगते के पहले उसने झपने उन सभी 
साथिया सै जो उस समय वहा उपस्थित थे उनसे दांत पूथक कहा कि वह जिस मद्दात 
उद्देश्य के लिए भृत्यु वो स्वोकार कर रहा है वह उद्देष्य प्रत्येक्ष भारतीय को प्रिय होता! 
चाहिए झोर झाप लोग मेरी मृत्यु का प्रतिशोध ले कर उस उह्दं दय को पुर लरें। 

दूसरे ही दिन क्मार्डिग घाफिसर के भदली ने कमा्डिग भराफ्सिर को मा' 
डाला जिसका श्रवश्यम्भावी परिणाम भदली को भुगतता पडा। इस सबका परिणाम वह 
पह हुआ कि सनिक नियत्रण के बाहर हो गए उनमें तीद्र भ्रसतोष फूट पढ़ा 5 द्वोने जेल 
को तोड़ कर बहुत से बदिया को मुक्त कर दिया । उत्त दिनो का तिक्नारियों के प्रचार े 
फारण पता में प्रनुशासनहीनता की घटनाएं भाए दिन होते लगी थी। पक्त घठन 
विद्येप इस बात का ध्रमाण थी कि सोइनलाल मुजतबा हुसेन भोर उन साथियों का 
उन सनिकों पर गहरा प्रभाव था जिनसे वे सम्पक स्थापित करने में घपर 
हो गए थे । 

भ्रमरसिह श्याम का रहने थाला था झौर प्याम फा मागरिक था यह भें 
मुजतवबा हुसेव वा निकट सहयोगी बन गया था । रामरवखा बम निर्माण करने के लिए 
क्वाध्यक सामग्री को इकट्ठा करने छा कार्य करता था। वह पृक्त सामग्री को बगका' 
से प्राप्त ररता था जहा वह उपलब्ध थी। जब सिंगापुर में विद्रोह सड़क उठाए 
समय वह वहां उपस्थित नहीं था। बह उस घटना के कुछ दिलों बाद सिंगापुर पहुंचा 
उत्तका विष्वास था कि जब विद्रोह भ्रारम्म हो जावेगा तो जरमनों की सहायता पहुंच 
में देर मट्ठी लगेगी। रगूग म यह निश्चय किया गया था कि विद्रोह बकरीद १६१ 
के दिन भाराम्म किया जावेगा । परतु उस योजना को इसलिए छोड़ना १३ 
बयोकि उस समय तक भस्त्र शास्त्रों की कमी थो यथेष्ट झछ। इफट नहीं हो पाए भे 
विद्रोह आरम्म करने का महृत बडे दित के लिए स्थगित कर दिया भ्या जो फि 
कभी भही प्राया । 

प्रथम मंडले पडयत पप्रियोग के सम्द घ में मिली हुई जानकारी के भाषा 
पर पुलिस ने विभिन्न समय पर चारो क्रा तकारियो को गिरफ्तार कर लिया। 
लोग एक दूसरे से बहुत दूरी पर मही पकडे गए। उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरा 
मांडले षपश्यत्र श्रमियोग १९१७ गे चलाया। भ्रभ्ियोग मांडले में २८ माघ को झारए' 
हुआ | अभियुक्तों पर सम्राट के विरुद्ध युद करने पड़य त्र करने, सेना फो राजभीि 
को हिगयाने था प्रयत्त करने इत्यादि आरोप लगाए गए। गवाहियों में सयुक्त राज 
अमेरिका में गदर पार्टी के कार्यो के सवध में विस्तार से साक्षो दी गई | उन गवाहों 
विद्रोह में जरमनी बा सहयोग जरमनी से मिलने वालो सहायता विद्रोहियो का भारती: 
विद्रोईियों से सम्बंध तथा श्रमिणुक्रों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सभी विषयों ५ 
शाक्षी दी । 

६ जुलाई १६१७ को फसला सुनाया गमा। (६) मुजतबा हुसेस उपतार 
मुलच द उपनाम मुहम्मट जफर जयपुर का। (ख) लुधियाने का भ्मरतिह (पर) फजाबाद 
जिने (उत्तर प्रतेश) के इप्हजादपुर के ली धहमद छिद्धौकी होनों को प्राण दण्य की 
शणा दी गई। (घ) रामकबसा उपनाम बाहले- होषियारपुर वो झ्ाषीदम काप्ताप्ती 
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देश निराले वा दण्ड दिया गया। श्रमियुक्तों जी समस्त सम्पत्ति राज्य द्वारा जन्त कर 
सेते का भादेश था । 

प्रभियुकतो द्वारा झपोल करने पर सफ्टीनेट गवरनर ने मुकदमे पर पुनविचार 
का फयले को पुष्टि करती । केवल सम्पत्ति को ज-त करने की झाज्ञा का सशोघत कर 
दिया, उठे रह कर दिया । ७ >डिसम्बर १६१७ को रगूम के प्रेत नोट में यह घोषणा 
बी गई कि प्रत्येक्ष ्रभियुवत के श्राण दण्ड वी सजा को भाजीवन कालेपानी देश निकाले 
में परिवर्ठित छर दिया गया है। 

रामरक्खा को पपनी सजा भुगतने के छिए भड़मन सेल्यूलर जेल भेजा गया। 
प्रडमन सेल्यूतर जेल में उसका जल के अधिकारियों से सघर्ष हो गया। उपने वहां की 
प्रपमानजनक परिस्थितियों को धहन बरने से इनकार कर दिया भौर उसने उस प्रमानवीय 
व्यवहार का हृढ़ता से विरोध क्या, जो वहीँ बदियों के साथ किया जाता था । उसको 

' जैल प्रधिछारियों वी घाज्ञ न मानने पर निदयतापूवक पीटा गया । उसके विरोध में 

उसने प्रामरण प्रनशन किया। मरने से पूव उस्तको खून को के होने लगी थी परन्तु 
जैल के अधिकारी उपको जीवित रखने के लिए उसके गले के नोचे कुछ भी ने उत्तार 
सके, १९१६ में उप्तकी मृत्यु हो गई । 

सच पूछा जावे तो उपरोक्त घटना इस पुस्तक की योजना के झातगत नहीं 
भाती, वर्योकि सभी प्रमियुक्तो को ध्राजीवन कालापानी हुभा वे मृत्यु छे भच गए । परतु 
सुदृरपुष में विद्रोह के इतिहास में इस महत्वपूण भ्रध्याय छोड देना, इस भ्रपवाद से जो 
विशेष परिस्थितियों में शिया गया है अधिर भक्षम्य होता । 

इस सबंध में यह बताना आवश्यक है कि वायसराय द्वारा सबसे महत्वपूणा 
प्रविलम्धन जो कि उहोंने प्रदान छिया वह मुक्ष्य लाहोर धहयश्र झम्रियोग से किया 
वह मुख्य लाहोर पडयत्र प्रसियोग में किया था। १३ सितम्बर १६९१४ को २४ व्यक्तियों 

) ऐो प्राणदण्ड छी सजा दी गई थो। वायसराय से प्राथना की गई भोर १४ नवम्बर 

को धोषणा को गई कि सात व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सत्रह (१) बलवतरप्तह, 
(२) हरनाम रद्द (३) जगत राम-होधियारपुर, (४) हिरदा राम, (५) छालापिह 
भमृतसर रु कैशर ध्विह भ्रमृतसर (७) खसान घिह छापा, (८) माद ह३-लुधियाना 
(६) निधान सिह फोरोजपुर (१०) पृथ्वीछिहद लुधियाना (११) परमान<द (१२) राम- 
एल दास (१३) रूलासिह भावना (१४) स्वान घिह भमृतसर (१५) बसवासधिह 


(१६) भाई परमान“द भातती (१७) सोहन सिह भमृतसर के न ५ 
फाछे पाधी (प्रडमन) देश नि ) सोहन छिह भ्रमृतसर के प्राण दण्ड को भाजीवन 


निकाले प्रें परिवद्ित छर दिया गया । 
पाचवी देशी लाइट इफेक्ट्री का विद्रोह (१६१५) 
प्रथम विदव महायुद्ध के समय १६१५ में ठिषापुर में स्थित पांचवों देशी 


अधट फ्री छा विद्रोह सबसे भ्धिक घातव विद्रोह था जिसका ध्प्नेणों को सामना 
“2 करना पड़ा । 


सोहनलाल तथा 
सैना में क्षोम श्रौ 
झछ्तोप पहले से 
कर दी गई थो भौर 
था। ध्यक्ति उः 


अय प्राततिकारियों द्वारा प्रेरणा प्रकर कुछ फ्राग्तिकारी 
र भसततोष के दीज बोने में सफन हो गए । उस सेना में कुछ 
ही इस कारण था कि उसमें लोगों की मनमाने ढग से पदोभ्नति 
ए उप्त सेना को अविवेकपूस्य ढग से विभिन्न स्थानों पर भेजा यया 
स रेजीमेंट को ज़िसको घस्या ६३० शनिक यो + उसको हांगकांव 
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जाने मे' लिए तैयार होने वी प्राना दी गई तो भसतोप की जो प्रग्ति घीरे धीरे सुलग 
रही थी ज्याला मे भभक उठी भोर उहाँगे प्राज्ञा मानने सै सुत्ते रूप में इकार 
क्र दिया । 

सैनिक भपितारियों कौ इस विद्रोह दो बल्पना भी महोँ थी ये प्राइवय 
चक्कित रह गए। एबी गुमचर प्रणाली निकम्मी प्रमाशित हुईं। बह उस विद्रोई हे 
सभ्वध में सनिक्र भी पूव आनडारो प्राप्त करो में भ्रसपत्र रहो । बिना किस्सी धप्रिम 
सूचना के विद्रोह १५ फरवरी १६१४ को तोन श्गे हीसर पहर फूट पड़ा। यह घीनियों 
हे चर्षारम्भ रू दिन था पिटोद ने तुरत ही गम्भीर रूप घारण गर लिया। विद्वाहियें 
मे समस्त सेसा को प्रभायित्र करने का प्रयत्न दिया प्ोर उसमें से कुछ छनितर जो 
मिच्ठादाद ये उदोने विद्रोह में सम्मिलित होगा भत्दीकार वर दिया छतको 
विद्वोहियों मे गोली भार दी झपवा उनको झाज्ञा दी कि वे उनकी क्रायवाही में वो/ 
हस्तक्षेप न बरें । 

उमर क्रातितिकारियों वी राय से जो विद्रोह बराने के लिए उत्तरदायी थे 
विद्रोहियों ने पृथ निश्चित मोजना थे श्रनुसार जरमत कदी विविर पर पहुरा देने 
वाले गाडस भोर सतरियों पर गोली चलाना भारम्म कर दिया। इसका परिणाम 
यह हुप्रा दि जो सतरी मारे नहीं गए भषदा णसु्मी नहीं हो गए वे भाग छड़े हुए 
भोर जरमन फ़ेंदियों प्रो तिकल भागने द। भच्छा भोर सुगम घवधर मिल गया। 
उसबे उपरात्त विद्रोही सत्रिव मगर की भोर घल्ले। विद्रोह्दी संनिक जिस मागसे गए 
उस पर पड़ते वाले मकानों को उ्होंने लूट लिया भौर उनमें आग लगा दी । उहोंगे 
भाफिपर क्माडिद के सात को घेर लिया जिसके साथ पलग्जेडिया यरका मे घौर 
ऊचे सोनिक पधपिशारों भी थे। सहायता का काय बेवल उये भस्सी होनिकों रे 
आरम्म किया गया कि णो एक ब्रिटिश जहाज में बदरपाह प्ें प्रतीक्षा कर रहे थे । 

अधिए कुछ विरोध न होने के कारण विद्योद्दी रोनिक गाल्फ सेल 
मैदान की झोर बढ़े शोर जो लोग वहा थे उन पर भ्घा घु ध गोली 'ब्रलाई जिससे 
वहां सबसे प्रधिक घस्या में मागरिक मारे गये । 

१६ फरवरी के पूरे दिन भर गोली चवतठ़ी रही। १६ की राष्रि को भीपण 
गोपी वर्षा हुई । १७ फ़रवरी को विद्रोही धनिक मगर के समीपदर्ती मम्रस्‍्त ग्रामीण 
क्षेत्र में फन गए झौर विभिन्न दिशाभो झोर स्थानों से गोली घलने को श्रावाज 
घुनाई देती रही । उनमें से कुछ विद्रोही मृक्ष्य घा तरिक प्रदेश मे घुस गए णिराफरे 
कारण प्रधिकारियों के समक्ष गम्मीर समस्‍या उठ सड्ी हुई॥ १६ फरवरी छो पाय 
बजे सायवाल एए' जहाज ते झाई सनिय टुशड़ो पर अलम्जेड्िया रोड मे पूर्व में 
स्थित चोनी बाग की एक भोंप्डी से झयद्वर गोलो वष' हुई! उप्तन्ा उत्तर सहायहा 
के लिए थाई हुई घुमुकुच भयवर गोली वर्षा करके दिया । 

३२० फरवरो तक चुडनैंडस के एमीव युद्ध चलता रहा जहाँ ४ गरजे सायकाल 
दो रूसी णहाजी भादिकः (सेत्य) घायत ही यए । चार विद्रोही द॑तिधों मे जो कि 
शस्तों से सुमज्जित थ रखो धेत्िक टुकडी पर जो कि विद्रोहियो फरी सोज में एफ 
निश्चित स्थात पर जा रहो थी योनी वर्षा प्रारम्भ करदी। ऐसा अनुधान जिया जाता 
है कवि सायझाल सदा साठ वो रझूही सिर चौशी पर बिन विद्योहिएें ने धाक्रमण 
दिया उनकी सद्या घाठ थो। उा विद्रोहिया हैं रूपी सैवियों दो उस एयांद हे 


दावों, थी बवित ३०४ 


डलैंडस की झोर जो कि वहां से पद्रह मील पर था वापस लौटने पर विवश कर,दिया । 
कक झल्तात के बगीचे से भी फुटकर गोली वर्षा हुई जिसमें दो रूसी सैनिक्ष,.. 
गायल हो गए । 

२१ फरवरी को दो प्राक़्मणकारियों को गोली से मार दिया गया । उममे से 
क्‌ पाचवी लाइट इफटरी का देशो प्रफ्सर था ओर दूसरा एन सी प्रो था। 

/>, स्थिति छितनी गम्भीर हो गई थी उसकी कल्पना तो उस सेना से की जा सकती 
कि जो उस विद्रोह को दबाने के लिए हक्‍ट्टो की गई थी। स्थामोय सैनिकों के 
रतिरिक्त नागरिक सशस्त्र पुलिस,सुल्तान झ्रॉफ लाहोर कै सैनिक भी थे (जो विशेष रूप से 
न विद्रोह्िियों का साममा फरने कै काम में लाए गए जो कि देश के भीतरी भाग में घुस 
ए थे। जो युद्ध कै संतिक बदरगाह में महायुद् क्री प्रथम भवस्था में तैनात ये उनसे 
भी ,यिद्रोह को दबाने में सहायता ली गईं। भल्पकाल में ही फ् चे, जापानी, झोर रूसी 
[दपोत बहा पहुँच गए भौर उस्होने बडी सर्या में सनिक टुकडियों को वहा उतर दिया । 
; सैतिक भी भय सेतिकों के साथ विद्रोहियो को पकड़ने में सहायता देने लगे । यहीं 
ही विशेष स्वय प्लेवक्र तथा छांस्टेबिल इसी काय के लिए विशेष रूप से भर्ती किए गए। 
दी सो जापानी स्वय सेवकों को इस काय के लिए नियुक्त किया गया । छत्तोसवी सिक्स 
रजीमेंट फी टुकडिया तथा मलाया स्टेटस वालटियर राहफ्ल्सि के बियांसी सेनिकों को 
इस छाय में लगाया गया | . 

स्त्रियों भौर वच्चों को जानसन पियर से हटा कर उहें जहाजो में भेज दिया 
गया घहा लांच तयार थी कि यदि ,घावश्यकता पड़े तो उनको युद्ध पोतों पर ले 
जाया जा सके । 2 
के माशल ला धोषित कर दिया गया भौर लोगो को चेतावनी दो गई कि यदि कोई , 
भी व्यक्ति ए.टों से लिखकर भ्रथवा सक्ेत श्रथवा धर प्रकार से ऐसे समाचार फछायेगा 
जिनसे जनता में प्रातक भय पोर निराशा फले तो उसे कठोर दण्ड दिया जावेगा । पहं 
चेतावनी की झ|ता २० फरवरी १६१५ को विकाली गई । विद्रोह को श्रत्य त कठोरवा 
से दवाया गया प्रौर जा सत्रह जरमन कदी निकल भागे थे उनमे से श्रधिकाश को फिर से 
पकड़ लिया गया । विद्रोहियो तथा सेया से भागने वालों के बिरुद्ध कोट - माशल की 
यवाही की गई। उन पर विद्रोह प्ें सस्मिलित होने तथा रजीमेंट के भ-य सनिको से 
मिल कर वरिष्ठ भ्रधिकारियों की श्राज्ञा की भ्रवहेलना करने तथा उनके विरुद्ध दिसात्मव 
बायवाही ्क तथा विद्वोहियो को गोली बारल देने का भ्रारोव लगाया गया । 
माच १६१५ को तीन ( एक दूसरी रिपोट के भनुसार विद्रोहियों 
है पीस ने चोची से मार देने का फला किया । बद्द फल हि 507९ हे 

[इब्.न्‍! क पर झाठ बजे प्रात का: 
स्पीप जीव बी का अं सके पढ़ कर सुनाया गया। उस समय यहां 

5__ 5८ माच हो प्रात काल तोनो को गोली कर हत्या 

(७) रसूलाह जिस पर कृप्टेन इजारद को हत्या का शारो जन मर 
प्द्ती जो १५ फरवरी को अपने भषिकार का उपयोग करने में ; बहा पती 
भपनी रजीमेंट के सबिकों को बदूकों तथा गोली वारद के स्टोर के 324 ॥ तौह १र 
ऐम्पुनिशन लिकालने में सदृयता दी जिसका दि है 4200786 


बेताबा ) 5 लवियो ने उपयोग दिब्रा ऐ 02 





३०६ बलिंदातों की धरा पद 


(ग) रखनउद्दीन जिफवे विप्लावियों को शस्त्र तथा कारतूस झादि देने में सहायता 
पहुचाई भौर भ्रपती रेजोमेंट के उस भ्रादमी को गोलों मार दने को धमको दी छो उस... 
स्थान पे चला नहों जावेगा जिसते कि विप्लवियों का प्रादोलन प्रभावशाली तथा सरल 
बन सके । 

गोलों से मार कर तोनों को हत्या फरने को सजा जेल को दीवार के बाहर 
जनता को उपस्यिति में दो गई जिसके लिए यथेप्ट व्यवस्था को गईं थो। १३ मात 
१६१५ को पांचवीं लाइट-इफैटरी के पंतालीस व्यक्तियों धर तौसरों पुलिस कोट 
छिगापुर में मुकदमा चलाया गया उनमें चार एन सो भो थे , उनसे नाम थे-- 

(१) लड़ हवलदार-- सुलेमान (२) मायक-मु णोखों (३) तायक जफर 
प्रतो और (४) लेध वायक- भब्दुल रजाक सौ | 

' उ'होने विप्लव में सम्मिलित होकर तथा श्रय विप्लवियों से मिलकर श्रपने _ 
वरिष्ठ अधिकारियों को झाज्ञा की भवहेलना कर तथा उनडे विरुद्ध दिस्ताप्मक फायवाही 
को भोर जब उनसे भात्मममप्रण करने को कहां गया तो भात्म समरपेंण करने से इनकार 
कर दिया भर छाह्ठोने पन्ना को सेमा पर ग्रोली चलाते के उद्देश्य से प्पनी राइफिलों 
में गोलियां मरी । उन्तत्ठि विरद्ध प्रभियोग चलाने वाले भणिकारी ने कामृत के धतगेंत 
जो धरम दड़ हो उसको मांग की । 

समान रूप से उद्ठी भारोपो पर सात सिकसों के विरद्ध भभियोग चलाया गया । 
ये सात ये थे -- (१) बग्गत सिह (२) भातर घ्िह (३) तप्नार हिद्द (४) रूलाह 
विह (५) हजारा सिद् (६) तामार तिद्द (७) बोर सिह उममे से रलाह सिंह के 
सम्वाध में धो मिश्चित रूप से मालूप है कि उनको गोली से उडा दिया गया। दोष का 
संविष्य भो वहों हुआ होगा यद्यपि उनके सबंध में कोई लेख नहीं मिला । 

२२ माच १६१४ तक उन लोगां को छोड कर जिह गोली से मार दिया 
गया भ्रथवा फासो पर चढ़ा दिया गया, साठ सनिक या तो युद्ध में मारे गए ध्थवा 
हब कर मर गए । नागरिकों में तैंतालीस नागरिक मारे गए भोर छप्तीस जर्मी हो गए । 

एक घत्यत घनी व्यक्ति जिसका राजनीति पै बुछ लेना देना नहीं पा वह भी 
उप तीद्र देश भक्ति को भावता से नहीं बच सका जो प्रथम विश्व युद्ध के समय सुदूर 
पूव में प्रबल थी । १६१४ के भ्रतिम दिलों में ठिगापुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार 
के श्री कासिम इस्माइस मसूर फा सम्पक रंगून स्थित भारठीय सेनाप्ो से हुप्रा । उसने 
अपने देशवासी सनिकी को भावश्यक वस्तुए देने तथा छनके भाने जाने के लिए सुविधाएं 

देवे की बात सोची । 

प्रपो उद्देदय की पूर्ति के लिए छसने छत्रु के एजेटो से जो बरमा मैं थे पत्रों 
द्वारा सम्पक स्थापित किया। उस प्रकार का एवं पत्र थ्रो र८ दिसम्बर १६१४ वा 
लिखा हुभा था रनून मे जरमतन कौंसिल को लिखा गया था। पत्र लिखने का उद्देश्य 
उसके साधनों की सहायता से दो सप्रुद्री जद्दाजो को भारतीय समिको को सिंगापुर 
से ले जाने के लिए प्राप्त करना था | 

वह पत्र पकड़ा गया और मसूर पर ग्यारह आरोप लगाए गए। नौ भारोप 
ध्रमिद्रोह के थे दसवा कत्रु को सनिक जानकारों देने बा था धघौर ग्यारहवा सम्राट है 
विश्द्ध घुद्ध करने का था। यह झारोप ३ मई १६१५ को फील्ड कोट माशल के सामने 

हद परमियुक्त मसूर पर सगाए गए । तत्कालीन वातावरण तथा टिसात्मक प्रतिश्ोघ की भावना 


| 


बहिदाों की प्रशरित पे 


के धनुदूल फ्रोट माशल में एक सुनवाई में ही प्रभिमुक्त को फांसी की धजा 
मा बाहरी दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं हुपा। एक घनी व्यापारी जो यदि 
चाहता तो भाराम से भोग विलास का जीवन व्यतीत कर सकता था उसने भपने देश के 
लिए फांसी के तस्ते पर मृत्यु को अग्रीकार किया $ हे | 
। [एक दूसरी न्यूज़ एजेंसी की रिपोट २१ मई १६१५ की यह है “ भ्रमियोग 
कुछ दिनों बाद जो कि फोल्ड जनरल कोद माशल ने गुप्त खूप से सुना या-- दड घनता 
के मामने पढ़ कर सुनाया गया ध्रौर जनता कै सामने ही सजा दी गई ।” अमृत बाजार 
पत्रिका रशमई, १६१५] , 
मार्ग से बहुत दूर (१६१५) के 
बहुत से लोग ऐसे थे जो कि राजनीतिक कायकर्ता या त्रान्तिकारी नहीं पे 
परतु उहोंने अपने माग से हट कर स्वतव्ता के क्षाय में सहायता पहुँचाई झौर प्रपने 
प्राणो छो देश के लिए उ ्सग कर दिया । 
दयाम मे 'पाकोह! के ई जनियर श्री भ्रमरसिद्द ने “हैमरी यस समुद्री जहाज 
द्वारा ले जाए जाने वले शस्त्र शास्त्रों बे' एक भाग को भपने पा ग्रुप रूप से छिपा 
कर रखने भौर ले जाते का खतरे से भरा उत्तरदायित्व प्रपने कधों पर लिया छतका नाम 
अस सूची भे था, जो उस वरर्यक्ति के पास से मिलो जो छनमें से एक व्यक्ति था, जो 
जरमनी से भारतीय फ्रा तकारियो के लिए भेजे जाने वाले प्रस्न धस्त्रों फो से जाता था । 
बह पकड़ा गया भोर उप्तके पास मिली सूची में भमर सिह का नाम था । उस सूची से 
मिली हुई जानकारी के पभाधार पर श्री भ्रमर पिंह को पकड़ लिया गया उन पर प्रभियोग 
चला भौर उहें प्राण दण्ड को सजा दे दी गईं। किसी समय १६१४५ में उसको भाहले 
जेल में फांसी दे दी गई । ( सदभ सैंडल्चिन कमेटी रिपोट १६१८ पृष्ठ १२५ ) 
हु +  भाले स्टेट गाइड्स (१६१५) ध 
 . ऐसा बा एक दूसरा भाग * साले स्टेट गं।इडस ! जो सुदूर पूव मे श्थित था। 
यह भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह म॑ उठ खडा हुप्रा । वह विद्रोह उठना विस्तृत 
झौर भयावह नहीं था जितना कि पाचवी छाइट इफ्ट्री हारा खड़ा क्षिया गया विद्रोह 
खतरनाक भोर प्रदल था । परतु यह विद्रोह भी उस विद्रोह के साथ ही उठ खड़ा हुमा 
इससे स्थिति प्रत्यत गम्भौर और भयावह है उठी । गाइडस को भ्राज्ञा दी गई कि 
थे उन विशिर सेलाप्रों की सद्दायता करें जो विद्रोह को ददाने में लगी हुई थों परूतु 
४ होने विद्रोह को दवाने मे सहायक होने से इनकार कर दिया वरन उनमें से बुछ 
विद्रोह में सम्मिलित हो गए। उह“दोने प्रपने वरिष्ठ झधिकारियों की प्राचा मानने 
से इनकार कर दिया और जब उनको भाध८्म समपण करने के लिए बहा गया वोडदोंने 
आत्म समपण भो नहीं किया । इसके भ्रतिरिक्त उन पर विप्लव भडकाने तथा विप्लय 
पें स्वयं सम्मिलित होने का भो भारोप लगाय) गया ) 
कोट मादाल थे उमक्ष उनमें स कुछ का तथा पांचवी लाइट इफ्फट्रो के कुछ 
विद्रोहियों का साथ साथ मुकदमा हुआ भोर नौचे लिखे पांच विद्रोहियो को गोली मार 
कर मृत्यु दंड की सजा दी गई । 
(१) सूवेदार डढें ([डुढडो) खा (२) जमादार चिहतीखाँ (३) १५६० 
ददल“र रहमत पी ( हलवारा-लुधियाना के) (४) २३१३ सिपाही हछिम झली कट 
भोर (५) ३१८४ हवलदार अब्दुल बनी । ! 


श्०्प्र है इलिदानों की प्रधस्ति 


२३ मभाच १६१४ को प्रपार जन समूह के घामने धिगापुर जेल करी दीवारों 
कै वाहर पुराने फांसी देने के स्थान पर समस्त सेवा तथा वालटिएरों ने पूरी सश्यामें परेड 
कौ । उन लोगो को भभी हाल के कोट माथल के द्वारा दिए दड को जो दोषी सनिकों 
तथा प्रधिकारियों छो दिया जाने वाला था उस उरसव को दिखाने ह लिए बुलाया 
गया था । 

समझे भपराधों शौर उसकी सजा को उन बंदियो को पढ़ कर सुनाया गया। 
दोषों बदी पत्थर की शिला के समान हृढ़ता से खड़े थे! उसमे उपरात छन दोपी 
बदियों के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए भौर छनको वघ-ह्थल तश् जेल के वाडरो 
के कड़े पहरे मे माच कराया गया। यहा गोलो मारने वाला दल जो ' रायन गरिसप 
झारटीलरी ओर रायल इजीगियस सेगा का था, पहले से उनको गोली मार कर मारने 
के लिए 'तनात था । 

उनझे विरुद्ध प्राण दढ को सजा की विधिवत घोषणा घौ गई । गोली चलाने 
वाले दत फे कमाडिय भाफ्सिर में तलवार ऊपर छठाई 'रडी' (तंपार हो ) कहा | 
रडी की आधा देते हो गोली चलाने वाले दल ने द्यीघ्रता से एक के बाद दूधरों गोलो 
प्रपती राइकितों में भर ली उसके उपरात पअधिकारी ने प्रेजेंट ( उपस्यित हो। फायद 
( दापो ) की झाज्ञा दी | एक साथ गोलिया दागी गई । 

जिन प्रमियुक्तों को मृत्यु दष्ड दिया गया था वे गिर गए भौर हम प्रकार 
“याप पूरा हुमा । स्थाय के नाटक फा पटाक्षेप हो गया । उन विदेशियों के जो बल 
धृवक भारत को दास बनाए हुए थे भोर जिसका भारतीय विरोध करते उनके पनुसार 
देश भक्तों को इस प्रकार मार देंता ही स्थाय था। सत्रह दूसरे भ्रपराधियों को छाई की 
दूसरी और सडा किया यया । प्रश्येक को सम्मे से झलग भलग बांघ दिया गया था । 
एक सो सहास्‍्त्र सेना कि सनिक जिनमें से भाथे सीधे तन कर खडे हुए थे भौर भाधे 
अपने एक घुटने पर भाराम कर रहे थे। सब प्रोपचारिश्ता प्माप्त हो जाने के उपराम्त 
उ होने एक शौ राइफ्लिं दोषियों भरी श्रोर तान दी भनिद्यानां लिया भौर तब उनको 
दो वार गोली दागने को भ्राज्ञा दो गई। ग्रोलियों की प्रपम बौछार बाढ़ ने समी 
सत्रह धीरो को मार दिया। गोलियो की दूसरी बाढ़ इसलिए दागी गई कि यह निदचरय 
हो जावे कि पहलो गोली से कोई दच न गया हो । (सदर पी चक्रवर्ती से युगेर प्रग्येय 
पथ पृष्ठ ५५ ) 

झ्तीम निदयता (१६१५-१६) 

एक भागा युवक घडी चरन नाथ मई १६१३ में नोकरो की खोज में 
हपाताला हागोगज तिपरा सै बरमा पहुँचा। उछको पीगू सक्लि कै कजरवेटर जाफ 
फॉरेस्ट के बार्यालय में नोकरी मिल मई | वद्द रगून की लाइस स्ट्रोट के ६४ तम्बर 
के मकान में रहता था ॥ 

बरमा सरकार ने ५ भ्रक्टोबर १६१५ को डी चरम को “भारत मे प्रवेश 
भध्यादेश के ध्रतगत कद कर लिया भौर उसे रगून सट्भरल जेल में रखा गया। दिसम्बर 

१६१४ को उसको टाईफडाड ज्वर का झ्ाक्रमण हुआ। शोर उसके जीवन की कोई प्राशा 
नहीं रही । उसकी पमिरफ्वारी के बाद उस युवक के भभागे पिता ने कई स्मृति पत्र अपने 
पुत्र के बारे मे यह जानते के लिए भेजे कि वह कहां है श्ीर कसा है परन्तु कोई उत्तर 
ए्दे बही मिला । उत स्मृति पत्रों के उत्तर में ध्रथम बार १॥ फरवरी, १६१६ को 


बे 


बलदांनों डी प्रशारित ३०६ 


उनको इस झाशय का उत्तर मिला " उनका पुत्र एक समय रंगून जेल में ज्वर से 
पीडित ।था पर-तु भरत स्वास्थ्य लाभ कर रहा है मोर यदि कोई भनहोनी पर्रि्थिति 
उतन्न न हो ता उसके पूण स्वस्थ ह्वो जाने की प्राशा है। पिता को अपने पुत्र से 
साक्षाक्वार करने की स्रीकृति देने से इनकार कर दिया ग्या । 
( पायनियर १३ छूब १६१७ ) रे 

उसप्ती समय बगाल सरकार मे गोपनोय रूप से पूछा कि क्‍या उस नजरबद 
युवक को बलकत्ता भेजा घर सहता है? उसके उत्तर में २४ फरवरी १६१६ को 
बरमा सरकार ने लिखा ' कि उप्तको क्षय रोग होने का प्देह है। ” ३६ माच १६१६ 
को बगल सरकार ने झपनो यह इच्छा प्रकट की कि उस बदी को कलकत्ता भेज 
दिया जावे । 

७ मांच १६६६ को दरमा सरकार ने चडी चरन के पिता को सूचित किए 
हि उनके पुत्र घड़ी चरन की क्षीत्र दी रगून से ट्रल जेल से मुक्त कर कलकत्ता 
भेज दिया जावेगा। १६ माय को चडो चरन को जेल से मुग्त कर दिया गया भोर 
दूसरे ही दिन वह स्वाध्थ्य को भरत्यत खतरनाक दशा में भस्पताल में प्रविष्ड 
छिपा गया । पु 

२५ एप्रिल १६१६ को यक्रायक पुलिस ने चड़ी घरन को भ्रत्वताल से तिकाल 
कर एक स्टोमर पर शवार करा दिया जो कलकत्ता जाने याला था। उसके लिए 
यह्व भ्राज्ञा हुई कि उसे भपने पतुक ग्राम में नजरबद कर दिया जावे। बह भपती 
मेजरबदी के स्थान पर ३० एप्रिल १६१६ को पहुँचा । ! 

प्रत्यव भ्रस्वस्पक्र भोर भरुघिकर स्थावे में ६ मास पक नजरबाद रहने 
कै उपरातत २७ भ्रवटुवर १६१६ को एक प्राज्ञा निकाली गई कि वह जहां चाहे रहने 
है लिए स्वतत्र है। जब चण्डो चरन को स्वतन्न किया गया तब बहुत देर हो चुकी 
“चौ। उसका ६ सास तक कोई उचित उपचार नहीं हुप्मा था ।, यदि यह कहा जावे 
(7 सत्य कै प्रथिक निकट होगा कि नाम मांत्र को भी कोई उपचार नही हुप्ला वा । 
पभ्राधिक धाधतों के प्रम्माव में उसके पिता उसे किसों स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भो नहीं 
भेज सह । परिणाम मह हुप्रा कि वह प्रभागा युवक २९ जनवरी १६२७ को प्रात छाल 
११ ३० पर स्वय सिघार गया । उसकी मृत्यु से छदार ब्रिटिश सरकार को एड ऋमाट 
से छुदकारा मिल गया। जिसने प्रपनी हृदयहीनता भोर प्रसीम निर्देयता का परिचय 
देकर एस उपयोगी जीवन छा पभ्रधम्य में ही अत कर डाला | 

भच्छा ज्ोड मिला (१६१५-१७) 

पदि भारत सरकार सुदुर पूर्व में भारतीय राष्ट्र भक्तो वे बीच भ्रपने भेदिए 
तथा एजेंटों को गुप्त रूप से जमाने म॑ सफल हुई ता बहुघर इन भेदियों भौर एजे टो का 
का तकारियों को पता चल जाता था भोर उनहो क्रात्तिकारी उचित दड देते ये । 

यह कैवल भवसर न मिलने के कारण था कि इस प्रक्तर की प्रथिक हृह्याए 
भहों ही पाठी थो। श्रयथा ऐसे साहसी क्रातिकारियों की कोई कमी नहीं थी हि 
जो ध्पने प्रा्णों की परवाह्नन कर उन भेदियों को जद सी झवसर मिलता ममलोक 
पहुंचाने का प्रयश्त करते । 

१६१५ में मारत धरझार ने सुदूर पूर्व मे रहने वाले भारतोयों को मनोदृस्ति 
हो जद करने के लिए जिस उच्च झभिडारी को भेजा उध्दे को पोपनीम रिपर्धं है 


ब्द्ो 


३३० बंिदानों की प्रचस्ति 


उम्तमें उसने लिखा “यह खेदजनक कितु सत्य है कि सुदूर पु्वे में दसाने वाले भारतीय 
प्रधिकांश में पुण रूप से सरकार विरोधी हैं उनमें तनिक भी राजमक्ति महीं है। 
उस भधिकारी ने हसनाम प्रिंह मामक एक कुशल भोर क्षमतावान व्यक्ति को चुना जो 
कि ए्याम में भारतीय क्रातिकारी वडयत्र के सम्बंध में जाच कर रहा था। वह 
इस सम्ब'ध में बहुत उपयोगी बाय कर रहा या जबकि विरोधी शिविर का एक व्यक्ति 
बिसका ताम शात्माराम था उप्तके भाय में भाया भोर उसने समस्त घटनावम की 
ही बदल दिया ॥ 

झात्माराम भत्यन्त मेघावी चतुर भौर क्रियाधील व्यक्ति चां। उसकी घतुराई 
झौर दक्षता कै कारण वह बैपकाक स्थित जरमन लियेशन के प्रनुग्रह को प्रात करने में 
सफल हो गया । गहाँ यह बतला देना प्रायश्यक है कि ध्रात्माराम ही क्रा तिकारियों 
को सदेदा भेजता था कि जरमनी से पभरत्न छंसत्र भारत भेजे जा रहे हैं भोर वही जहाज 
सै मस्त्र शस्त्रों के बकसा को छतरवाने को व्यवस्था करता था । 

उस समय भारतीय क्रातिकारियो को गतिविधिया दयाम में बहुत बढ़ गई 
थीं उससे प्याम की सररृार बहुत सक्षकित हो उठी | दयाम की सरकार उसकी 
कायवाहियो पर प्रतिबध लगाने भयवा उसे देश से निकाल बाहर फरमे के लिए क्या 
कदम पाएं जावें कि इस पर ग्रम्मीरत। से सोचने लगी । इससे पहले कि दया 
सरकार उसक्ले विरद्ध कोई कांयदाही कर पाती भार्माराम अपने हैडबवाटर को ए्याम 
से हटाकर नांगहिय ले गए । 

इंप में देश की भूमि से हटने के पूव भात्माराम ओ एक भ्रत्यन्त साहसपरण 
काय किया । उसने हरनाम वि की हत्या कूरदो । उठ पर उसको ब्रिटिश एजेंटों ते 
पकड़ लिया प्ोर श्पाई ले जाया गया। भप्रभिणेग चला उसमें प्रात्माराम ते इरसामस्रिद्द 
को मारने का उत्तरदायित्व झपने ऊपर ले लिया | न्यायालय के समक्ष बयान देते 
हुए भात्मा राम में कह्ठा रि हरनामसिह रा मैने इस कारण वध किया बगेकि में 
उस्ते भ्रपने देश का शत्रु मानता था । 

उस साहसी भावना प्रधान देखभग्त युवक को २ जुन १६१७ को फ्ांतो 
दे दो गई। 


चूका छा 
सधप गहन हो गया (१६२४-३० ) 
पामुख 


महात्मा गाधी के घसहयोग भादोलन के द्वारा जो देश में भ्रपेक्षाइत निब्करिय 
धाच्ति छा गई थी वह क्रमश तिरोदित होती गई भोर भारत है ब्रा तिवारी दल ने 
विशेषज्ञ र उत्तर भारत में भगले दो दशाब्दों में पुन क्रातिकारी कायवाही के चि'ह 
प्रगट करने प्रारम्भ कर दिएु। यह एक कविता की स्मृति दिलाती है जो उत राजनीतिक 
दशन के सार तत्व को प्रकट फरती है जिसमें धटनाप्रो के चढाव उतार का वात 
होता है भोर जिसके दएए भातम लक्ष्य को पहुँचा जाता है। उस कविता फा भावायें 
नीचे लिखा है 
४ महान पगली छल्ोगें उसके उपरातत बहोश होकर गिरन की घढना फाल 
गति का तियम है। मानव जाति को जो ज्ञान प्राप्त हुमा है, डहह भयकर तूफानों से घिरा 
हा रहा है स्वग से मानव को जो उपद्वार मिन्ता है छस्तका मूल्य सघप के रुप है ही 
चुकाना पड़ा है क्योंकि बिना युद्ध कर मृत्यु का भ्रालिगन किए कुछ भी ता 
महीं होता ” । 
*मुयु का भ्रालिगन करने, तक युद्ध रत रहना” ही सकह़ो तश्णों का 
बडी भात्रा में भागे चल कर प्रयास रहा जिहंनि विभिन्न क्षेत्रों में दृदमनीय छाहुस 
४ और वित्तनण बुद्धिमत्ता का प्रदशन किया । 
खेदजनक -- ३ भगत १९२३ को एक खेदजनेक घटना घटी जबकि चार 
तरुण क्र तिकारियों ने शरूरो टोला पोस्ट ध्राफिस पर धावा छिया। पोस्ट-भमृतशाल 
मै ध्राक्रमणकारियों का विरोध किया भौर उम्हें बोली से मार दिया गया । भ्राक्मणकारी 
! भोली दारते वाले को लोगों ते सम्दी दोड़ के उपरात पशड़े लिया। प्रत्ियोग हुप्रा 
* झौर उप्को प्राणदड हुमा छो उसकी दया प्राथना पर बाद को घटा कर भाजीदस 
काले पानों में परिणित कर दिया गया | 
गलत ध्यक्ति-- ऐसे म्यक्ति भ्रथवा व्यक्तियों की मृत्यु जिनके प्रति हिंघा का 
ध्यवहार करने का किसी का कसी भी उद्देश्य नो थाझोर जित पर घातक प्रहार 
करने का तो कभी प्रइन हो नहीं उठता था। १२ बनबरे, १ ६रश, को घटना का 
2» एक विद्ेष भद्दत््व है | 
ई डे नामक एक गोरोपियन सज्जन जो दि कलकत्ता की एक व्यापारिक 
फर्म के कमचारी थे सात बजे से साढ़े भांठ बजे तक मेंदानों ठथा उसके भास पास 
प्रात काल वायु सेवन का भानन्द बेते थे उस घटना के दिन दे चौरपो रोद शोर पाके 
स्ट्रीट के क्रातिंग पर एक फम के शो रूप को देख रहे ये तम्ती आक झुबक गोपोनाव 
(पोपी मोहन) णाद जो सरेद घोठो धाको कमोज ओर काले छुपे: पहुहेंवा उध्ने 


श्े 


+ पक 


६१२ घलिदानो की अशत्ति 


प्रग्रेश सज्जन पर झ्ाठ या दस फ़िट से गोली चलाई। मोली तिथाना चूक गई। 
डे धुम्े भौर उ होने अपने मारने वाले का सामना दिया! दुसरी गोली शतक सम . 
गई ओर थे वही गिर गए। घराशायी दरोर पर तथा मरते हुए ध्यक्ति पर युवक 
ने बुछ भौर गोलियां इस छद्ृश्य से चलाई छि वह ढिसी भी प्रवार कट्दी मृत्यु 
से बच मे जावे । 
पहले तो गोली चलाने वाला युवक पाक स्ट्रीट भाराम झाराम से चला। 
उसका एक टक्सी ड्राइवर ने शपनी टवसी से पीछा किया । गोपीताथ ने उस ड्राइवर 
पर गोलो चलाई पर वह कारगार नही हुई। तब उससे अपनी धाल तेज कर दी 
और थद्द रसल स्ट्रीट में घुत भाया । उसने एक बहुत बडी इमारत का चबकर लगाया 
और पुन वह पाव स्ट्रीट पर धा निकला पुव की प्रोर भागे चल कर उसने एक 
खड़ी प्राइवट मोटर छार के ड्राइवर फो उसे ले जाते के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न , 
छिया। ड्राइवर ने उसे ले जाने से दृदार फर दिया इस पर छादहदा ने उस पर 
गोसी चलाई परतु ड्राइवर जो बल्ट बाधे हुए था उससे वह बच गया। प्रव घाहा 
मे दीड़ना प्रारम्म किपा उठझा एक बड़ी भीड़ पीछा कर रही थी जो प्रहि पिनट 
बढ़ती ही जाती थी । 
पाक स्ट्रीट भोर फ्री रूल स्ट्रोट की क्राधिग पर बहू भिक्का। उस जगह 
बह पकड़ा ही छाते वाला था कि उसने पझ्पना पीछा करने वाले पर गोली चलाई 
जो उसके द्वाप म॑ लगी । यह फ्री स्वूल स्टीट के रास्ते से अब रायड स्ट्रीट पहुँचा । 
उससे छपरात वह तैजी पे दोडता हुता कादवन लेन से होछर रिपन स्ट्रीट पर पहुँचा 
भौर फिर पलेडले स्ट्रीट की ट्राम लाइन पर पहुचा । वह्ठां उसने एक घोड। गाडी में 
पर रकखा परतु ड्राइवर मे गाडी हादने से इनकार वर दिया। उस्सी समय एक 
भादमी पहुँचा भोर वह उसस भिड गया भर थाहा पिर पड़ा । एक कांस्टेबिल की 
सह्वायता से उसको जकड़ पर बाँध दिया ग्रया। गिरने से उसके माथे में बहुत * 
चोट प्वाई । 
जिस समय वह गिरफ्तार हुआ उसके पास पृद्ठ सैगजीन पिश्तोल, एक 
* रिवाल्वर भौर चालीस या पतालीस जीवित कारतूस ये । पुलिस को जाच पड़ताल 
। में भ्रधिक दिन नही सगे भोर उसये एक जनवरी १६२४ को थाहा को घीफ प्रसोईंती 
मैजिस्ट्रठ के समक्ष अभियोग के लिए उपध्यित किया। प्रमियोग की सम्पुण कायवाही 
में बह युववा जिसका रग सांवला यथा भोर जिसके माथे पर पट्टो बधी हुई यो नितास्त 
घाम्त रहा, उसने कामवाही के प्रति तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखलाई ॥ 
सरकारों प्भियोजश ( पतन्लिक प्रोसीवयुटर ) के एक वक्तव्य विशेष क्षे 
पधम्द'ध में उसने कह्टा-- “ सरकारों अभियोजक का कहना है कि मैं लाल बाजार में 
निरदेश्प घुम रहा था, मुझे बऊ बाजार में एक महान में एक दुसरे व्यक्ति के साथ. 
घुसे देखा गया। यद्द बिलकुल गलत है । मै सदेव भक्नेला जाता था भोर भकेला' 
ही धुमठा फिरता था भोर सदेव टयाट साहब को मारते छा प्रयत्न करता था। मैं 
टगाठ को भन्ती भाति जानता हू । परत्तु दुर्भाग्यवद्ष मैंने एक निर्दोष साहब की 
हत्या कर दी । उस निर्दोष साहब की सूरत ठीरू ट्याट की भाति थी। भववात वी 
छपा से ढगाढ बच गया औोर यह्द मेरा दुर्भाग्य है कि में प्रपले प्रयत्न में प्लफल रहा। 
मैने भूल की है।  * त + 


बडिंदा्ों कौ प्रधात्त रै३ 


“यदि देश मे कोई देशभक्त युवरू है तो वह मेरे अधूरे काय को पुरा 
करेगा । मुझे भाशा है कि वह ऐसी भूल नद्वा करेगा जसी कि मेंने की है भोर मुझे 
प्राश्षा है कि वह श्रधिक चतुराई भौर कुशलता से छाय करेगा ॥” 

जब युवक ने कहा * में सर्देव टैगाट साइब को मारते का यत्व करता रहा ।// 
तो उसने टैगाट साहुद को भोर ताका शोर उहें चिढाते हुए मुस्छराया जब कि ग्रोपीनाथ 
वो प्रम्युक्त के कटपरे से हृदाया गया तो उसने चिल्त! कर कहा 'श्री ठबाठ प्रपने को 
सुरक्षित समझ रहे होंगे परातु वे सुरक्षित नही हैं। म उच्च काय को पूराव कर सका। 
में उत्त श्रधूरे काम को दूसरों के लिए छोड़ जाता हूँ । 

अभियौग को सूनवाइ के दूसरे दिव १७ फरवरी को एक स्थल पर छाहा 
ते सरकारी प्रभियोजक से जलती करने को कहा । भ्भियोग दी सुनवाई बद द्वोने पर 
उसने कट्ा कि 'अभियोए्र ही कायवाही को लम्बी करने से क्‍या लाभ ? ” 

२३१ जनवरी को उस पर हत्या करने, तथा सदोध मानव हत्या छा प्रयरत फरने 
जिसका परिणाम हृध्या का नहीं होना, कै झ्ारोप लगा कर उप्तको हाईकोर्ट सेदान 
सुपुद कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि वह अपने बचाव के लिए कोई 
बयान देना या साक्षी उपस्यित करना चाहेगा तो उसने कहां 'एसका क्‍या परिणाम 
होगा” भपने दोपो के प्ारोप सुन कर उसने कहा “बहुत भच्या बहुत बच्चा” झोर 
योडी सी घाराए क्‍यों नद्दी जोड देते। 

१३ फरवरी १६१४ को हाई कोट सेशन में भभियोग धारम्भ हुआ । भ्रभियोग 
की सुनवाई के दूसरे दिन अभियुक्त ने कायवाही मे अधिक दिलचस्पी ली । जब भमियोग 
+समराप्ति पर आ गया तो उसने कहां 

" मेरे लिए यह भत्यत् पावव दिवस है माता मुझे इसलिए बुला रही है 
हि मैं सदा के लिप उसके वक्ष पर विश्वाम करू श्रतएवं मैं जाना चाहता हू ॥ 
«पिछले वष के प्रारम्म में मैंने समाचार पत्रों में पढा था कि टेंगाट मामक एक 
गोरोपियन ने मारतीय स्वतश्रता भादोलन के सम्दध म समस्त विश्व में घूम करे 
॥ जानवारी एकत्रित बी है भोर वह भारत इस उद्देश्य से वापस भा रहा है कि भारत 
“को स्वतत्र करने के हमारे प्रयत्तों में भडदत डाले । में हमारे स्ववबता झादोलन 
में प्डचन डापने के प्रश्न पर गहराई से सोचने लगा । जबक्षि मैं इस प्रश्न पर ध्यान 
-क्ैद्वित कर सोच रहा था तो मुझे भनुमव हुप्ला कि मेरा मस्तिष्क गरम हो गया। 
मैं राति को मं तो सो सकता याझोर ते खा ही सझता था भोर रात्रि को प्पते 
मकात की छत पर दइलता था। 

“ थत्र मेरी ऐसी दशा थी ठो मैंने मां की पुकार सुनी वह यह थी “ उसका 
पीछा करो ” हब से मैं उसके बारे में जावकारों इकट्टी करन लगा। उसके छउपरा्त 
* इस मामले पर में बहुत गहराई स चिन्तन करने लगा। जबकि में चि.तन कर रहा 

था छो मां की आवाज प्राई * उसे इस पृथ्वी पर से छठा दो।' 

जहा तक उप्त निर्दोष साहब का प्रश्नद्ै जिस्ते मेने मार दिया मुझे प्रत्याःत 
हेंद है। वर्योकि कोई प्राहव है इसोलिए में उस्ते भ्रपना दत्र्‌ नहीं मानता ” २६ फरवरों 

१६२६ को फछल। सुना दिया गया प्रभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया गया। ग्रोपनाथ 
मे भ्रत्यन्त धााठ हीकर निणय को सुना, वह ततिक भी विचलित नहीं हुप्रा। “ 

5 स्थायालय के वक्ष में जो उसने भ्ातिम धाब्द कहे वे यह ये " मेरे रघिर की 
प्रश्येक घु द मारत के प्रत्येक घर में स्दददता के बोझ बोये” धागे उससे कहा "जब तगा 


झ्१४ बलिदानों की प्रशस्ति 


जलियाँवाल! बाग चादपुर इत्यादि जसे निदयठापुण दमन होते रहेंगे पद्दी स्थिति बनी 
रहेगी । एक समय भावेगा जबकि सरकार उसके परिणामों का झनुभव करेगी। 

जिस दिन गोपीनाथ को प्राण दड की सजा हुई भोर जिध दिन उसको फांसी 
दी गई उछ समय के बीच उसका वजन पांच पौंड बढ गया । उसने प्रपनी मृत्यु के 
पम्भध मे सदैव उदासीन मनोवृत्ति बनाए रबखी, मानो कोई प्रसाधारण बात घटित नई 
हुई है । उसको लोगो मे सदद प्रसन्न चित्त देखा वह जेल की छोठरी में प्रसप्नतापुवक 
जीवन बिता रहा था भौर नियमित रूप से स्वाद के साथ भोजम करता था। जिस 
दिन उसको फासी लगी उसके पिछली रात्रि को घह श्रत्य-त गहरी नींद म॑ सोया ॥ 

प्रेश्तीडेडी जेल में एक माच १६२४ को वह उस स्थान पर ले जाया यया 
जद्टा फासी लगनी थी। वह फाठ़ी के तस्ते पर बिता किसी का सहारा लिए घढ़ गया । 
वह निरत्तर मुस्करा रहा था भौर देवी देवताभो का नाम जप रहा था । € बजे प्रात 
काल लियों के वाड के समीप बाहरी दीवार के समीप ही उसका दाह उस्कार हुमा । 

उसने जो प्रातिम पत्र भपनी माता को लिखा उसमे उसमे अपनी मां से 
प्राथना की थी कि वह सवद्क्तिमात परमेशवर से प्राथता करे कि प्रत्येक भारतीय माता 
उसझ्ि जसे पुत्र को जम दे भोर प्रत्येक भारतीय गृद्द उसकी मां जसी माता से 
पवित्र बने । 

मदरास एजेंसी विद्रोह (१६२४) 

झादिवासियों के स्थानीय फष्ठों तथा शिकायतों फो दूर करवाने सै श्रारम्भ 
तथा राजकीय भधिकारियों द्वारा निधन, भ्रश्िक्षित तथा विवश भादिवासतियों के प्रइन को 
लेकर जिनका कोई मित्र और सहायक नही था 'मलूरी सीताराम राजू” जो कि राफ़ू 
के ताम से प्रसिद्ध था शीत्र ही भादिवासी एजेंसी क्षेत्र में शासन प्रधिकारियों के लिए 
बिता झौर परेश्वानी का एक प्रमुख कारण बन गया। 

झपने यौवन क्षै प्रारम्मिक काल में राज़ू भ्रध्ययनत की भोर भ्रधिक ध्याम न 
देकर घाभिक कृत्यो तथा घम चर्चा छी श्रोर प्रधिरु ध्यान देता था। यह प्रपता 
अधिक समय समाज पैवा के काय को करने में लगाता था लोगों को वह यह उपदेश 
देता कि उहें भपने पड़ोसियों से तथा मनुष्य मात्र से मिन्रतापुवक ओर शात्तिपूवक् 
रहना चाहिए । 

एक बार वह झपने सेवा काय के सिलसिले में जो बहुत कुछ सत्याग्रह प्रा-दोघत 
के सहब्य लगते थे गिरफ्तार फद लिए गए। उनको सत्याग्रह भादोलन से बहुत सी 
बातों में कोई विशेष लगाव नहीं था न वे उसके बड़े भक्त थे परन्तु उनको गिरफ्तार 
सर लिया पयार दितु (२२२ में उना पर विवा ग्रामियोग' चलाए ही उनको छोड़ 
दिया गया । 

अपने स्कूल जीवन में जो उ'होंने प्रध्यपन की श्रोर उदासीयता बरती थी 
उस कमी को उ्दोने स्कूल के बाहर तिकल छूर पूरा किया भौर उदौने सरहत शौर 
प्रग्रेजी मापाशों का ऊचा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब एहोंते यह अनुभव कर लिया 
हि दाततियूर्व ध्द्दिसाटमक उपाय से उनका उद्देदय पूरा नहीं हो सकझता प्रहिसात्मक 
उपाय पर्याप्त नहीं हैं तो क्रमश वे ब्रिटेन के विदद्ध सशस्र विद्रोह करने की भोर 
कुकते गए। प्रव उहोंने स्थानीय समस्यापों को हल करने के लिए गांवों में प्रा 
उदापत वी स्वाप्रता तृया सद्यपान के दुगुण को प्ादिवाधियों से दुर करते में प्रो 
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स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपनी छक्ति लगाना श्रारम्म को। थे झद्विसावादी नहीं थे । 
५ उनके लिए यह घंद्धा/तिक अनिवायता नहीं थी कि स्वतञ्॒ता का युद्ध आहिसात्मक उपायों 
” से ही लड़ा जाये । 
यह स्वामाविक ही था कि सरकार उनको कायवाहियों के श्रति सप्चछ हो गई 
भौर उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रवखी जाने लगी । उसी बीच राजू ने गजाम, 
विजगापट्टम श्रौर गोदावरी के पहाडी भोर मलेरिया से ग्रस्त एजेंध्री डिवीजन के जिलों के 
ददतोय लोगों त्पा भादिवातियों पें अपने रेदा कप के दएएए श्रपना प्रभाद बढा लिया 
भौर उनका समयन प्राप्त कर लिया। नवम्बर १६२७ में इन क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र से 
पलद॒दा करके एक पृथक जिला एजेंसी ढिदीजन दना दिया गया जिससे कि जिन क्षेत्रों में 
भाषानी से पहुँचा छा सकता था उनको झधिक नियत्रणु में लाया जा सक्मे और उनका 
विफास किया ल्ला सके । 
अल्यकाल में ही राजू एक धामिक व्यक्ति के रूप में उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो 
गए भौर सव साधारण छहें श्रद्धा और भादर को दृष्टि से देखद लगा। लोग ऐसा 
मानने सगे कि सब साधारण के हितों के लिए हो झपना जोदन खपा रहे हैं। धीधर ही 
+ इनका नाम दक्षिण भारत के प्रत्यक घर भौर मोपडे मे फैल गया! क्रमश पवतीय 
लोग उनको झोर भ्रधिकाधिक भाकधि6 होते गए। छद्दाने उस स्थान के सव मैजिस्ट्रेट 
ठथा उनके पिदृठुओं के कुदत्पा के विरुद्ध युद्ध छेड दिया । पवत्तीप लोग उनके भ्रत््याचारों 
पै दुखी ये भतएव श्री राजू ने उनके छष्ठों को दूर करने के लिए सघप झारम्भ 
कर दिया 
इस अकार राजू का उस क्षेत्र में प्रभाव बढता गया भौर उस प्रादिवासी 
क्षेत्र के सरल स्व्रभाव के स्त्री पुरुष उहें देवी धक्ति सम्पन्न मानने लगे । अपने निज के 
_ जिले कृष्णा से खलेकर एजेंसी क्षेत्र ठक राजु का प्रभाव भठ्रीमित था। उसका प्रभाव 
- # उस समय चरम सीमा पर पहुच चुका था। भव वह पृलिस थानों पर भाफ्मण करने 
को तैयारिया करने लगे। उ'होंने बहुत बडी सस्या म॑ पदतीय लोगों को इकट्ठा कर 
लिया । दे सब के सद मध्िक्षित थे भोर किसी बडे छाय भथवा घटता के लिए उस 
पर भरोता नहीं किया था सब्ता था। राज़ को इस बात की चिता झौर खीज थी 
हि उनको हुछ योग्य ब्यक्ति मिलें जो उनके सहायक के रूप में छार्य कर सके। छडें 
शोध्र द्वी प्रदेम # दो प्रमुख ष्यक्ति गाम मालू डोरे' प्रोर 'गाम योतम डोरे” णो गाम 
बधु के नाम हे उप्र क्षेत्र में प्रद्िद थे सद्दायक के रूप में मिल गए। वे दोनों ताल्लुके 
है घरदारी बधिकारियों भौर विशेषकर सरकार की वन सरक्षण नीति से घोर अ्ततुष्ट 
थे। दोनों भाईयों वे इस घत पर राजू को पूरी सहायता भोर समथन देते छा वचन दिया 
कि वहू सरकारी भषिकारियों के विरुद विद्रोह खड़ा कर देगा। 
री राजू मे इस शत को स्वोकार झर लिया उसका परिणाम यह हुमा कि 
» इीप-बंचु जो पदतीय छीगों हें बहुठ भषिक प्रभावशालों थे उनके राजु के साथ 
प्राषाने से राजू की शक्ति शोर स्धिर बढ ययो॥ + 
भावी घटनाएों से यह छिद्ध होठा है छि एजेंधी विद्रोह में इन दोनों रा 
भत्यत्ठ मइध्वपूण भोर घड़ा माग रद्दा या। भी दर विदोेह छी तैयार्यां पूतरे तरद 
प्रिषदव नही हो पाई थों कि जिला प्रधिकारियों ने राज़ की गतिविधि घोर शादे 
झादे पर शुछ शिष्य हा दिए। १६२० के प्रारम्प्रक दिवों में रध्या प्डेंदो के 
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झतिस्टट कमिश्नर ने राज़ू को कृष्णा देवी पेटा से हटाकर पेडी पुत्ता भेज दिया जहां 
उाहें कुछ भूमि खेती करने तथा शा तपूवक रहने के लिए दे दी गई । < 

यहा रह कर राजू ने भसिस्टेट कमिदनर को प्रभावित्त कर लिया, वह राजू 
पर विश्वास बरने लगा। २६ जुलाई १६२२ को राजू ने धपिस्टेन्ट कमिश्नर से नपाल 
अमण श॥_ लिए उस पर अपने प्रभाव के कारण पास पोट प्राप्त कर लिया । ४ श्रगह्त 
१६२२ को उसे पेडी पुत्ता से प्रस्थान करने की श्राज्ञा मिल गई । पर तु वह तैपाल न 
जाकर गुदेस एजेंसी भपनी पृव योजना को काय रूप में परिष्ठित करने के लिए वापिस 
लौट श्राया । मदरास के प्रथम फित्‌थरी विद्रोह में स्पष्ट हृष्टिगोचर होता था कि राजू 
छे नेतृत्व में विद्रोही इस बात का बहुत घ्यान भौर सावधानी रखते थे वि' गाँव के लोगों 

+ तथा स्थामीय श्रधिकारियो को नाराज न किया णावे ! यह स्पष्ट था कि इस बात की 

सावघानी बरती जाती थी कि लोगो को द्वारीरिक कंप्ट न पहुँचाया जावे । यहाँ घर. 
कि जो लोग विद्रोहियो के साथ विद्रोह में सम्मिलित होने से इनकार कर देते थे उनके 
साथ भी दुग्यवहार नहीं किया जाता था। जिन पुलिस भ्रधिकारियों प्योर पुलिस 
मैनों को गिरफ्तार किया जाता था उनके साथ भी दुष्यवहार नहीं रिया जाता था। 

जब तक कि राजू भौर उसके भादमियों से पूलिय सै दिगा पुरम पर सघप 
नदी हुमा था तब तक पिथिति यही थी । उसके उपरात ग्रामवासियों को डराया 
भोर धमकाया जाने लगा प्ोर जो भी पुलिस भोर मैजिस्ट्रेट झादि अफतर पकडे जाते 
उनकी पीदा णाता था। 

जसे जंस्ते राजू की ध्क्ति बढती गई वह पुलिस थामों पर श्रधिकाधिक प्राक़मण 
करने लगा भौर सरकारी शभ्रधिकारियों को सब तरह भातकित भोर परेश्वान करने लगा । 
राजू राम्पा मे उपत्यित था जो घने जंगलों से भरा हुए प्रदेश था। राजू मे छिपने 
कि लिए उस स्थान की इस कारण छुता था क्‍्योदि वहा शुप्त रूप से रहने के लिए बहुत _ 
सी तुविधाए थी। वहा घाटो के समाना-तर पवत श्रेणिया खड़ी थीं उस कारण ज७ 
पुलिप्त दल पाता तो समोपवर्ती घाटियों में रहने वाले राज़ के प्रनुयायी भौर उनसे 
सहानुभूति रखते वाले लोग उस्ते देख लेते ओर राज्ु को सावधान कर वेते। दुसरी 
बड़ो छुविधा वहाँ यह थी कि मैंदात में रहने वाह्ली झ्राक़मणकारी पुलिस उन छोगों 
फल का कुछ कामवाही फ़रते में भ्रसमथ थी कि जो पहाड़ों श्रेणियों के पीछे छिपे 
हुए थे । 

राजू भोौर उसके भनुयायियों हथा सशख्नर पुलिस के धीघ कई बार जम कर 
घडाई हुई । पुलिस की सहायता क्र लिए सेना बुलाई गईं। ६ भई ३१६२४ हो राज का 
भास्ताम शाइफिल्स से रेवेल्लू पर जो युद्ध हुआ वह राज़ भर उसके भनुपायियों के लिप 
डुमगग्यपूरए रहा। अ्रासाम राइकिल्स की एक धूरी टुकडी ते राजू पर भ्ाक्रमण ढिया | 
प्रासाम राइफिल्स के ३७० समरिक धायल होकर बेकार हो गए। विद्रोहियों के १२ 
व्यक्ति स्थल पर ही मारे गए। युद्ध में मारे जाने वालों मे स्वय फ्तुयरी नेता भल्लुरी 
सीताराम राज़ भी थे । 

इस प्रकार एक ऐसे प्रभावशाली भोर क्रावतिकारी व्यक्तित्व का भरत हो गया 
डिउने क्रम से कम पांच वष गिर तर सरकार छो तनिक भी न नहीं लेने दी वह 
अत्यात समभीत भोर भातक्ति रहो । 


,सू कई शार दाल बाप पमड़े ज़ादे हे बचा। एरकार मे जो उसके दिए 
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पर शहुत बडे पुरस्कार की घोषणा कर रबंखी थी, बह व्यध रहा उसका कारण यह था 
कि उसके अनुपाणियों में एक भी ऐसा व्यक्ति नही था जो उस घृणिव लोग के बशोमृत 
दौकर अपने नेता के साथ विश्वासघात करता । 
जो युद्ध सीताराम राजु ने झारम्म किया या वद्ध उनकी सृत्यु के उपरान्त 
भी समाप्त नहीं हुआ । उस युद्ध को राजू के भत्यन्त विधवततनीय सहायक गौतम डोरे 
ने जारी रझखा । 
राजू की मृत्यु के उपरात जहां तक एजेंसी-फितूयरी विद्रोह का ध्दघ था 
गौतम तथा दल है भाय सदस्यों फी गतिविधिषा तथा कायवाहियां एक मा के लिए 
विश्तकुल बद हो गई । ७ जून १६२४ को कृष्णा देवी पठ पुलिस छा एछ गश्त सगावे 
वाप्ता दल णो फ्तूयरी विद्रोहियो को सम्भावित छिपने के स्थानों छी खोज कर रह्वा 
था प्रपतै वेादरा के शिविर के पास यदुमुर्दा भामक गांव के पास एक गहरे खट्टे के 
'अ्ीप पहुँचा । पुछ्ठचिस के गश्त लगाने वाले दछ ने भपने को तीन टुकडियों में बाट 
लिपा भोर उद्ोंने उप क्षेत्र के भ्रास पाप्त सभी स्थानों की बारीकी से सोज प्रारम्भ 
कर दी। पुलिस फी एक टुकडी ने विद्रोद्दियो के एक दल को जिसमे सात बाढ व्यक्ति 
ये खोज मिकाला कि'तु जब तक कि खोज करने वाला दल भली प्रकार उस विद्रोही 
दल को पहचान कर शफता पिद्रोही भाग खडे हुए । तुरुत ही पुलिस ने गोली चलाना 
प्रारम्भ कर दी भोर पुलिस वी प्रष्य दोनो टुकड्मिया भी घटना-स्थल पर पहुच गई प्लौर 
गोली घलाने लगी। 
विद्रोहिणों की इस भा तम बची हुई टुफड़ी में स्वय गोतम डोरे भी था । 
उस भसमाव युद्ध में वा ने अपनी भगुपम वीरता प्रदर्शित की, उसने पुलिस कौ गोली का 
उत्तर दिया दोनों श्रोर से गोली चलने लपीं। दुर्भाव्यवध्ष बोतम डोरे ध्ोर उसके दूसरे 
साथी घातक रूप से घायल हो गए। ७ जून १६२४ को राजू के भ्रत्य त योग्य सहायफ 
>शतम डोरे की मृत्यु सै एजेंसी विद्रोह को गहरा घकरा लगा । 
गा विद्रोह का दीपक फिर भो कुछ देर तक्ष ओर धोमी रोशनी से दभ्कता रहा 
भालू ढोरे आतिम बचा हुमा विद्रोद्दियों का वैता था। वह राजू का दाद्विना हवा 
माना जाता था भौर लोगो की ऐसी मायता थी कि विद्रोह खडा करने में उसझा 
प्रमुख हाथ था। लगभग पुलिस को बीस रिपोर्टों में उसका नाम भाया या ध्रौर इस 
बात को प्रचुर साक्षी उपलब्ध थी कि विद्रोह है प्रथम दिवस के उस दिन तक कि 
जब वह गिरफ्तार हुभा, वह विद्रोही दल का सर्वाधिक कायशील साधन सम्पन्त भौर 
खतरनाक नेता मात्रा जाता था ॥ 
बह गिरफ्तार हो गया ॥ गिरफ्तारी के बाद उसका झमियोग चला उस्चनो 
१६ जून १६२४ को मृत्यु दण्ड दिया गया ओर फासी के तख्ते पर उसके जीवस छा 
। भब्त द्वो गया । 
न बहुतो में से एक 
डर २४ मई १६२४ को जब भ्रफुल्ल कुमार राय पूलिस थानेदार जब पत्टन 
| प्राकड में गइत लगा रहा था तो ठोक धाधी रात्रि के दाद क्सी भयजा- श्राग्रएण करने 
। वाह्ले व्यक्ति में उस पर गोली चलाई ॥ 
+. प्रफुल्ल कुमार राय चीटांगांव शूटिय अभियोग का इचाज था जिसमें सूर्य 
सेद भ्रपपै दो योग्य घाथियों के छाथ भझमियुक्त था। उस सब इस्पनटर (बानेछार) ने 


३१८ बलिदानों भी प्रधात्ति 


बीटा गाव डकती पभियोत्र छी भी जांच पड़ताल को थी जिसमें भासाम बंगाल रैलवे 
का सत्रह्द हजार रुपया लूट लिया गया यथा। अ्रफुल्ल को तुर त ही प्रस्पताल ले जाया 
गया जहाँ उसकी डावटरी जाँच के पथ्चात उसको ढाका झधिक बुशल सर्जरी को 
सहायता के लिए ले जाता भावश्यक समझा गया। पोग्य चिकित्सकों गो देसमाल में 
वह ढाका को ले जाया जा रहा था कि लक्षाम नामक स्थान पर उसकी भत्यु हो गई 
झोर उसके शव को पुन चौटागाव दाह सस्कार कि लिए वापस लाया गया | गोली मारने 
वाला बच कर निकल गया उसका कोई पता नहीं लग सका । 
बिता नाम के (१६२५) 

प्रथम विश्व युद्ध के छिडने के पूव एक तरुण हृपीरेश लट्टा भारत से प्रशिद्ध 
क्राशतिकारी सूपी धम्बराप्रसाद के साथ परश्ििया गया। बलिन कमेटो के निमत्रण पर 
लट्टा जरमनी गया झौर घद्टा से केदारनाथ केरसारुप के साथ वापस परथिया (ईरान ) 
आया | भारत में विद्रोह करने तथा विदेशी शक्तियों से उम्र विद्रोह के लिए सहायता 
प्राप्त करने के प्रयरनों में वह लगा रहा। अभ्रपमी जम भूमि से दूर मिर्वासित होकर वह 
१६२५ में वहीं मर गया (सदम डाक्टर बो एन दत्त-- भ्रश्नशाशित स्वाघीनता 
सग्रामेर राजनीतिक इतिहास पृष्ठ १७६८-७६) 

दु खद सम्बधन (१५२५) 

पक भ्रमागा युवश भ्रम्विका खा झलकत्ता तथा उसके समोप के क्रातिकारी 
का्यकर्ताओों को झ्ा-तरिक परिधि में प्रवेश कर गया इस कारण पुलिस छसको दाका की 
दृष्टि से देखने लगी। बाद को अपने भविवेकपूरा हुसमि व्यवहार के कारण उसमे 
झपने साथियों का मी विश्वास खो दिया। १६२४ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया 
और जेल में हूस लिया गया । प्रलीपुर सेंट्रल जेल में उसे नजरबद कर दिया यया । 
उसके साथ के बंदियों ने देखा कि वह फ़्मध्य उदास और दुखी रहने लगा । सम्मयतया 
उसके हृदय भोर मत्तिष्क मे जो श्रत्तर द्व द चल रहा था उसी कारण वह दुखी प्रौर 
उदास था। १६२५ के भारम्म में एक दिन उसने जेल क्ष भ्रदर भ्रपने घस्रो को भिट्टी 
के तेल से भियो कर उनमें जाग लगा ली | उसका परिणाम पह हुआ कि यह बुरी 
तरह पल गया भोर इस श्रकार उसके अपनी भशान्त भात्मा फो शात्ति पहुँचाई। 

बब्बर भकाली दल (१६२५) 

जलियावाला बाग हत्याकांड के कारण समस्त देद् क्षुब्ध हो उठा था। यह 
स्वाभाविक था कि उसके कारण लोगों में भ्रग्नेजो शासन के विरद्ध घोर कठुता भोर क्षोम 
उत्तन हो । उच्च क्षोम धोर क्टुता के परिणाम स्वरूप पजाबियों के एक दल ने जलियाँ 
घाला “बाग हत्याकाड के प्रतिशोष स्वरूप सरवार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह खडा करने 
की बात सोची । 

इस उद्ददय से एक संगठन खड्टा करने का विचार सव प्रथम जालघर के 
श्री विशन खिह गड़गाज के मस्तिष्क मं भ्राया । क्षणठन को सूत रूप देने में भारम्म में 
ही किपतमिह रे साथ होवियारपुर के घन्ता सिंह थे। यह संगठन ब-बर अकाली दल 
चयवा चक्रवर्ती के नाम से प्रप्तिद्ध हुपा। किशित के पीछे सनिक प्रक्षिक्षण की पृष्ठ 
भूमि थी क्योकि वह २३५ सिक्ख रजीमंट में हवलदार रह चुका था। किसने पिंह 
इस कर्श तझारी दल का कैवल मस्तिष्क ही नहीं था वरन संगठन को चलाने तथा 

४5 उसझो कायशौल बनाते में मुख्य प्रेरछ धोर उसकी प्राप्मा था। वह भव्य वे दुस्खाहसी 


इसिदादों को शढरित ११६ 


व्यक्ति था और कभी फभी झपने उत्साह में सतक््ता भौर सावधानी को विलॉजलि दे 
दे देता था। वह भ्रत्यन्त एत्तेनक भाषण देता था अपने भग्विमय भाषणों में दह देश के 

' प्रशासन को कठोर भालोचना करना भर लोगो फो वलपृवक उसे उखाड़ फकने के लिए 
प्रोत्याहित करता था। दिसम्दर १६२२ में “बब्दर भकाली दोधावा” नामक पत्र निकाल 
कट उप्को मुफप्तर सव प्ताघारण में थाटना संगठन का एक भ्रमुख काय था। 

धीध्र ही किधम सिह्ठ भोर उनके साथियों ने दल की सप्रस्त पजणाब में 
शाखायें स्पादित घर दीं। उनका मुख्य क्ैद्र जालघर था। 'बब्बर ध्रकाली दल” के 
सदस्य अपने छद्देधय को पूरा करने के लिए श्रस्त्र शह्म भोर पोली बाद इकट्ठा करने 
झगे । दल के भनुशासन का कठोरता से पाछन किया जाता था भोर समय समय पर 
खुल्लम खुल्ला द्िसा के काय किए जाते थे। यह हिंसा के फाम भग्रेजों के चाटुकारो 

। भोर सरकार परस्त लोगों के विरुद्ध होते थे । इन घोपो को उद्धोने “फोली हुषम”! 
का माप दिया था । “बब्बर झकाली दल” के सदस्यों ने ऐसे अनेक सरकार परस्त 
देश द्रोहियो को मोत के घाट उतार दिया ॥ 

झद पुलिस चौकप्ली हो गई ओर उन लोगों दे भाम गिरफ्तारी के वारट 
तिकाले गएं। उसबा परिणाम यह्व हुप्ता कि किशन सिंह के कुछ विश्वसनीष ब्यक्ति 
पवंड लिए भए भौर जेल में ठूस दिए गए। किशन सिंह बच कर निकल गए भौर 
सहा से हट कर उड़ोंने घपना काय क्षेत्र दोआदा बना लिया, जहाँ उें भ्रपने विचार 
वाले कुछ नवयुवक मिल गए । उन लोगों के मिल जाते से उनकी शक्ति बढ गई भौर 
धहोंने सुदूर गांवो की सूची इस उद्देश्य से बनाई कि वह भधिक बडी ससख्या में लोगों 
से सम्पक स्थाग्ति पर सकें। भव दल का प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र मे जनता पर बहुत 
अधिक बंढ गया ये छिपे प्रथवा खुले रूप में उत क्रान्तिकारियों से सद्दानुभूति रखवे थे 
को कि एक भत्यत साहसी भौर जोखिम भरे काय में रत थे । 

+ कुछ सरकार परस्त लोगो कै मारे जाने फ्रे उपरात्त पुल्सि में इन क्रातिकारियों 
मो पकड़ने के भपने प्रयंश फो झौर झ्रधिक तेज कर दिया दल को उ'होंने तनिक 
भी प्राराम नहीं करने दिया। एक सितम्बर १६२३ को क्रा तिकारियो का एक दल 
जिसमें करम धिहू उदयसिह, बिशत दतिद्ष भौर महेद्व सिह ये वे कपूथला रियासत में 
बोमेली नामक स्थान के पास से जा रहे ये जबकि उनको पुलिस भौर सेना ने 
चागे भोर से घेर जिया शोर निकलने के सब रास्ते बद कर दिए । दोनों शोर 
से गोलो चलने ख्गी भोर उस असमान युद्ध में क्रानतिकारी दल के समी सदध्ष्य 
पुद रूरते रुए शप़े, एप ५ छुछ, पुलिस के फिपाईी३ की झपे रूए ५ 

ह् होशियारपुर के धन्मनारतिह जो कि किशनसिह के दाने हाथ थे उ हींने प्रपने 
कार्य से यद सिद्ध कर दिया कि ये समस्त जीवन जेल में बद रहने वी भरवेक्षा 

.... एवं दौर को पृत्त्यु भरना पछद करते थे । उनके दल का एक विश्वासघाती सदस्य 

४ आोहि पुलिस से मिला हुभ्नाया उह़ें धोखा देकर मनहना गाव ले गया जहां उतको 
गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहुत बडी सख्या में मोजूल थी। पुलिस ने उनको 
पृकट लिया और उनके दोनो हाथ पुलिस मैना ने मजबती स पकक्‍ड लिए। पर तु 
युक्ति से वे क्षने एक पकडने वाले से जोर के साथ टकरा गए उछका परिशाप 
यह हुभ्ा कि बम जो उनके वस्रो में छिपा हुमा था फट गया और वह स्वय धया 
उनको गिरफ्तार करने वाले पाच सिपाही तथा पुलिस दल का एक उक्षय बोरोपियन 
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अधिकारी धटना स्थल पर हौ मर गए । 

यह दुर्भाग्य की बात थी कि दल में सदस्यों को भर्ती रूरने में शीसता करने 
के कारण फ्रा्तिकारी दल के नेता प्रत्येक व्यक्ति कै चुनाव में यथेप्ठ; सावधानी नहीं 
बरत पाते ये और बिना पूरी छानदीन किए ही उहें दल में भरप्ती कर लेते थे ॥ दल में 
कुछ ऐसे ध्यक्ति भी थे जो कि सरकार द्वारा दिए गए। लाम फ शीघ्र छिजार हो जाते 
ये। ऐसे एक सदस्य ने ज्वाला सिंह बनता विद भौर बरियास्र सिह को प्रपने मकान 
में शरण देकर पुलिस को सूचित कर दिया। १२ दिसम्बर १६२३ छो तोीमों को 
पुलिस कै दल से युद्ध करमा पद्ा जिसमें ज्वाला धिह् भौर बनता प्विह मारे गए। 
घेराम मिंह किसी प्रकार यहा से निबल गया झोर बड्दी कठिनाई से वह लायशपुर 
पहुचा णट्दां ८ जरूर १६५४ को पृलिस द्वारा फैलाए हुए जात में यह फ्स गया। 
गिरफ्तारी से भृत्यु को उसने पप्तद किया भौर वि की भांति वीरतापुवक युद्ध फर 
वहू बीरणति क्षो प्राप्त हो गया । 

घरकार ने उन सभी वध्यत्तियों को गिरफ्तार कर लिया जिन पर दल से 
सम्बंधित होने का तनिक भी सदेह था और बब्बर भ्काली दछ के ६१ तदत्या के 
विरुद एक बडा पड़यतन्र का भभियोग चलाने की तयारी कर ही प्रारम्मिफ सामाय 
णजाच के उपरान्त ४ भप्नेल १६२४ को धभियोग सेशन सूपुद कर दिया गया। २ जुन 
१९२४ को भ्रभियुक्तो पर यह घारोप लगाए गए कि छनक्षे पास धायात किये हुए 
दस्त्र गोली बारुद तथा सनिक स्टोर इस रूप में उपलब्ध हा जिससे पता चलता था 
कि उनकी इच्छा यह थी कि यह बात कसी भी सरकारी राज कमचारी को विदित 
ते हो । वे बिता लाईसैस के भ त्र शस्त्र लेरर चलते थे उहोंने हृत्याए की प्रौर हत्पा 
करने के प्रयत्न विए लोगों को ग्रम्भोर रुप से धायल किया, उहोने डकतियां शालीं 
झोर १६२१ के भ्रत में जालघर के पूर्वी भाग में ठाहाने यह सर दिध्वव धिंह के 
साथ पडयत्र भें द्ाप्रिल होने के परिणामस्वरूप किया | इसके ध्रतिरिक्त उन पर यह 
भारोप भी लगाया गया कि उदोने भझाराजकता फेलाने वाले भाषण दिए लोगो फो 
धमको भौर चेतावनी दो छि वे सरकार को उतकी गतिविधियों के सम्बंध मे कोई 
भी जानकारों देकर सहायता मे करें । भपने भाषणों कै द्वारा उहोंने सरकार के 
विरुद्ध सवे साधारण में इस छद्दश्य से मधतोष उत्पन्न करने करी बेष्ठा की कि यहां 
विद्रोह शडक उठे शोर ब्रिटिश सरकार को पजाब से मिकाला जा सके | 

भ्रभियोग एक वप तव चलता रहा प्रारम्भिक जाच से फसला घुताने तक एक 
वष लगा उस काल में तीन भ्रभियुक्तो की मृत्यु हो गई शोर वे सभी प्रकार के दण्ड 
मृत्यु दण्ड झयवा पभ्ाय प्रकार ब दण्ड से बच गए। 

मुस्य घब्बर भ्रकाली पियोग में २८ फरवरी १६२५ को ४४ पमियुवतो 
को “यायालय ने दोषी पाया। उनमें से पा को मृत्यु दण्ड भर ग्यारह को झाजीवन 
काले पानी थी सजा दी गई । जि हे मृत्यु दण्ड दिया गया वे यह थे -- 

(१) क्टिन मि्र को यायालय ने संगठन का मुख्य नेता घोधित किया। 
(२) छरम निह (३) न दन मिह को घुरियाल के सूवेदार घिह को हृत्या करते के 
लिए उत्त रदायी ठहराया गया । (४) सता सिंह पडयत्रवारियों में एम श्रमुख , 
पडमत्रकारी था। शब्रकेले ही उसने कई हत्याए वी थी भोर इसके क्‍झ्तिरिकत उसने 
डकतिया ओर लूटपाट भो को थी। (६) दिलीप पघ्िंह जो कैवल झठारह वष का 


इस्िहागों को शर्त १११ 


इापक यथा उसरो हत्याप्ों तथा भग्य भपराषों का दोषी पाया गया । 

एचव “पायाशय में उन पाँचों के भविरिक्त एक भाभौयन काले पानी के प्रभियुक्त 
हो प्लोर से प्रपीस की गई । एक जुताई १६२६ को उच्च “यायालय दे प्रपील प्रस्दीकार 
करदी भौर धरम सिह की सजा को बढ़ाकर मृत्यु दढ में बदल दिया । 

उन सभी को २७ फरवरी १६२६ को फांसी दे दी गई । 

सर्वोत्कृष्ट वार ( १६२६ ) 

यह पदाऊ खूगा सखना यहुत कठिन होता है झि फ्रोतिकारी मावना प्रतत 
गया रूप घारण करेगी । वह घरयठ अप्रत्याशित ढग से अपने को प्रकट करने कै उपयुक्त 
अवसर वी सोज करतौ रहतो है। रुतिपय तरण बम भन्‍्य घछस्त्र बसाने के लिए भग्व 
दयक रसायनिक द्रव्य शचित करते हैं। उें केवल इतना हो ज्ञात था कि उनप्ा उपयोग 
उत्तके उद्दें दय को पूरा करते के लिए होगा | उहें यह भात महीं था ढि हिस पर भोर 
कहाँ उनका उपयोग छिया जावेगा । काकोरी धमियोग जांच में पडताल के छमय पुलिस 
को उप्त धड़यत्र को कुछ गध मिली ओर उन्होंने १० नवम्बर १६२५ शो बरनागोर दक्षि 
नेश्वर की बाधस्पतिपारा लेन के एक मकान को तलाधो ली।जो नवदुवरू यहां मिले 
झाहें गिरफार फर लिया गया शोर उस धर में एक जोवित बम ए% वल्वि ६ घेम्बर 
का पूरी तरह कारतूम्तो से भरा रिवाल्वर एक मजिल छोद्विंग हाप्त पिरतोछ, घंडी सख्या 
में कारतूम, बहुत बडी मात्रा में बादद गोलियां नाइट्रिक तथा सलफ्यूरिक एसिड को कई 
दोतलें ग्लास ट्यूब, तथा बटरिया इत्यादि मिले १ वास्तव में यह गुप्त स्थान वम झोर 
विस्फोटक पदाथ बनाने क्री फैक्टरी था। यहां कई प्रलेख तथा कागज पत्र मिले । 

एक प्रलेख में लिखा था। “ वतमान में इस प्रयत्त शत उद्ंइ्य यह है कि 
क़तिकारियों के हाथों में ऐसे घस्त्र जो कि भ्रत्यात विस्फोटरु तथा घातक हो देना- 

.. इपक्षे लिए सबसे सरल तथा क्षौद्रतम उपाय का घुनाव किया गया है तथा अत्यात 
धक्तिध्याली तथा विध्यसक सामग्री का छत्योग दिया गया है । 

बदो बनाए हुए ९ प्रमियुक्तों के विरुद्ध भलोपुर में २८ मवम्बर १६२५ को एक 
विशेष भदालत ट्रिब्यूनल (पघदालत) के यमक्ष भभियोग चलाया गया । १६२५ के बवाल 
क्िमिनल सा एमेंडमैंट भ्धिनियम के भ्रतगठ यह प्रथम विशेष ड्विब्यूनल नियुक्त किया 
गया था। उनहीं प्रापराधिक वडयत्र में सम्मिलित होने तथा भारहीय शस्त्र भधिनियम 
हो धारा १६ (प्र) भोर (फ) तथा विस्फोटक पदार्यों सम्बधी भधितियम की घारा (४) 
(व) भोर इहियन पेनलस कोड की धारा १२ (व) छे भ्रतगत अपराध करने है भारोप 
लगाए गए। *“ अ्रभियक्तों के पास विस्फोटक पदायों का निकलता दुर्भावना पूर्णो तथा 
बर कानूनी काय या भोर उससे यह सिद्ध होता था कि उसका छद्येदय ब्रिटिए भारत में 
स्वय ध्रथवा उन विस्फोटक पदायों छी सहायता से दूसरों बे द्वारा मुछ मनुष्यों के जोगत 

४2 ो खतरा पदा करना तथा हम्पत्ति को हानि पहुंचाना था। ” 

ह उस प्रमियोग म & जनवरी १६२६ को फंघला सुनाया यया जिसमें अन-तहरी 
मित्र, राजेद्रमाथ लाहिरी तथा एस भय को दस वष का देश से निर्वासन (काना पानी) 
ता दोष को विभिन समयों के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया गया । 

जिस दिन दक्षिवेश्वर में गिरफ्तारियां हुई । छसी दिन अर्थात १० नवम्बर 
१६२१ को सायक्षाल के समय सोया बाजार स्ट्रीट के बार नम्बर बाले मकान की तलान्नी _ 
में प्रसोद रजत-बोधरी झोर एक श्षय युवक गिरफ्तार किया गया। जो बह्तुए बडा 


ड़ कक 


है११ बलिदानों की प्रश्नत्ति 


मिलीं उनमें बलजियम, का बना हुप्रा पांच चम्बर का एक रिवाल्वर ४४ राऊड़ ० ४१० 
दोर छै कारतुप्त तथा १३१ छारतुस्त ० रेश बोर के मिल)... , 
न्‍ वहाँ फाा पर बहुत सा धाहित्य बिखरा पडा था। उसमें अरग्रेजी की एक 
पाइुलिपि थी जिसका शीपक था तम्ण भारत का निर्माण (707रगक्षाएण) 07 90ए8 
प0॥8) जिसको कई मार्गों में बाटा गया था । पुम्तक में प्रतिम लक्ष्य के सम्बन्ध में 
लिखते हुए फहा गया था " देश और मानवता की सेवा करना” क्रि तू तत्कालीन लक्ष्य 
४ देश को स्वतन्न बनाना था | ” जह्य तह साधनो का प्रशव था सभी सम्भावित उपायों 
जिनमें सक्ास्त्र ध्राति भी सम्मिलित थी उनका उपयोग करना भ्रभीष्ट था । 
उसझऔ लिप नीचे लिखे छपादानो की पश्रावश्यवता बतलाई गई थी (१) एक 
साठने जिसमे (7) बलिदानो युवक तथा ॥) सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हो (२) भ्रष 
सग्रइ (२) प्रस्त्र शस्त्र तपा विस्फोटक पदार्थयां का सपम्रह एक दुधरी पुस्तता जिसड़ा 
घीषक यथा * क्राति कसे हो ” (70ए 0 [२5$6) में बतलाया गया था कि भारत में 
क्राति नोचे लिसे श्रनुसार भ।वेगी | (१) व्यक्तिगत प्रदषव द्वारा भर्पात ऊचे सरकारी 
झधिरारियों की हत्या करके सरवारो द्र॒ब्य ग्रस्त्र दतत्र तथा गोली बारूद इत्यादि कों 
लूट छर सरकारी सह्धाप्रो पुलो को नप्द कर जेलों के फाटक तोडकर तथा रेलों छो 
मष्ट रुए (२) पद ह्टी समय बहुतो द्वारा प्रदशन करके (३) परिद्रोह जिममें छापा मार 
बुद्ध भी सम्मिलित है उसके द्वारा । (४) विद्रोह कै द्वारा लेखक मे इस बात का समथत 
क्ष्या था कि जो देश इगलड फै शन्‌ है उनसे सपक तथा घनिष्टता स्थापित करना 
जिससे कि भावश्यकता कै सद्रय इतसे सहायना मिल सक्ले । प्रमोद रजत” चौधरी तथा 
उनके मित्र २े जनवरी १६२६ को भलौपुर म॑ एक विशेष ग्रदालत (द्ुन्यूनल) क्षे समक्ष 
उपत्यित किए गए | उन पर यह भारोप लगाया गया कि छ्ठोंने यर कानूनी ढयसे 
शाम्प ऐकू विस्फोटक पदाथ पषिनियम इडियन पेनल कोड के प्रावधायां के विश्द्ध भरत 
दास्‍्च्रों का निर्मारण करने तथा उनको भपने पास रखने का पड़यत्र क्या । 
यह माना गया कि सोवाबाजार का मकान दर्लिशे्वर के सकान थी सौमा 
चघोकी थी । यद दक्षिणेश्वर के मकान को ब्राटमियों तथा सामग्री भेजने के लिए प्राश्रय 
स्पान था । दोनो दलों के “यक्ति समान उद्देश्य से काम कर रहे थे । 
१४५ जनवरी २६२६ को अभियोग दा फसला सुना दिया गया झौर दोनों अभि 
युवता को एक समान दट प्र्थात पाच वर्षों का कठोर कारावास दिया गया । 
इस प्रशार फपला हो जाने पर जब दोना भ्रमियुक्तो को धलोपुर सेंट्रल जेल मे 
कद दर दिया गया भोर राज्य को बतिपय हट निरच्य वाले युवक्नो तिमके लिए जीवत 
पें देश को स्वतगता ही सर्वोपरि महत्व वी वस्तु थी वे भ्रालु ठन से राज्य वी रक्षा कर ली 
गई तो नाटक छा प्रथम भाग समाप्त हो गया ॥ 
उसके उपरात इस नाटक का दूसरा प्रत्याव रोमाच उत्पन' करने वाला श्रक्त 
भारम हुग्ना। ि 
भूपेंद्र भाथ चटर्जी स्पेशल सुपरिटिडट पुल्सि सी श्राई डी , इनटलीजस द्राच कतस्यबश 
नियमित ख्प से प्रतिदिय कार्यालय कै बद होन कै उपरा्त अ्रलोपुर सट्रल जेल में राज 
नीविक बदियों से मिलने भोर बातचीत करने स्टेट याड में घाया करता था । २८ मई 
१६२६ को उक्त पुरित्त प्रधिछारी जेल के फाटक पर सायकाल पाच बजरूर बोस मिनट 
पर धाया भोर उसके उपरा त स्टेट याड को झोर वढा जोकि जेल कै छाटक कौ प्रौर 


इहिदातों कौ प्रधारित धर 


जाते दाते मांग के सिरे पर स्पित या जो उत्तर से दक्षिण की प्लोर जाता था। उस 
भाग है पदिधम छी प्रोर मृत्यु दण्ड प्राप्त मदियों की संल जा बे कदों खबे जाते ये 
बडे मृत्यु दण्ड दिया गया था। उसके दक्षिण में मार्ग के उस्ो ओर 'द्वाजत' याड था जहां 
उन भमियुत्तों को रखा जाता था जिन पर भमियोग चल रहा दा था । माए के पूर्व 
हो धोर श्म याड था णद्दा दक्षितिश्वर तपा छत्तते मिले जुले झभियोगों ऐ प्रभियुक्त सबसे 
गए थे। भूपाद स्टेट याड लगभग ४ ३० सापष्राल पहुँचा भोर वहां पहुेएी मजिल में जो 
मजर बद क्दी थे उनते भाष घटे तरू दातचीत झरता रहा । श्राप धटे बाद वह याड प्ले 
मा, प्रभियोजन को साक्षी कै भनुस्तार उस समय वम याड में दस प्रमियुक्त थे जबकि, 
भूपेद्र उत मांग से चलकर थह्ा पहुँचा। याड के वाडर को उन भरम्ियुक्तों न पड कर 
जमीत पर गिरा दिया । उत्त याड के फाटक को धादी प्रद्धियुक्तों ने बाडर से बलपूवक 
छोन ली मौर चार भभियुवत्र धाहर निफलकर भपटे भोर पश्रय चार जम्रीय पर पड़े 
वाढर को दवाएं रहे जिससे दि वह उठ न सझे । विद्युत वेग से उद्दोत पुलिस भ्रधिकारी 
पर लोह दण्ड तथा बरन से भाफ़मश कर दिया जो कि उ होने वाडर से छीन लिए ये । 
उसके सर में बाई भोर पाच तथा दाहिनी पोर दो गम्भीर घोटें आइ । सोपडी फ्ड 
गई । लोहे की छद नाव में धुम गई भौर भोर उसने भेजे को फाड दिया । बाई भाव को 
पतली फट गई और प्रांख को 6म्पूणा हड्डी टुकड़े टुवडे होकर चूए हो गई वह #नपटो को 
फाइते हुए खोजो में घुम गई । उठकर ऊार का जबडा हूुइ गया भोर चेद्रा बुरी तरह 
पे विशृत हों गया। भूपेद्र ८ ३० पर रात्रि को मर गया। 
इस काड में जिन लोगो ने भाग लिया था उनमें से दो मे इस कहानी को थोड़ी 
भिन्त रीति से बनलाया । भूपेद्व नाथ स्टेट याड से वापस छोट रहा था तो पडयप्र करने वाले 
एदस्यों ने उस पर ध्यान रवसा । एव ने घाड़ र से उसकी ऐल के फाटक को खील देवे के 
लिए कट्टा जिछस्ते कि वह भ्रपनो धोती जो पहली मजिल रा प्रागत में नौचे गिर पड़ो थी 
उठाले । ज से दी उसकी सेल का फाटक वाडर ने खोला वह बाहर निकल भाया और 
उपने पुलिप अफसर से हैल्‍लो' कहा जो कि सेल से कुछ कदम श्रागे बढ गया या णह्दा 
बम के व दी रहते थ प्रौर वह मुल्य द्वार वी भ्ोर बढ रहा था | वह रुक गया भोर पीछे 
मुश | तुर व कटी उप पर दूट पड़े उधहे कोट के कालर को पकड़ लिया शभ्ौर उप्को 
पर बहुत जोर का घू सा लगाया जिधसे कि उसको प्रावा के प्रागे प्धेरा छा धया । 
बारडार दोड़ कर उच्चकी सहायता के लिए धाया वह चेतावनी की सीढों 
बजाना भूल गया । प्रमोद रजन लोह के ड डे की लेकर बाहर नियला जो दि! दो फिट 
लम्बा और एवं इच मोटा था, जो ग्रुत्त रूप से पहले से ही उपल+घ कर लिया गया था। 
उसने याडर को डराने के लिए उस लोह दण्ड को छठाया--वाडर भपभीत होकर घटना 
स्पल्ष सै तुराठ भाग गया। एक क़.द शेर को भाति प्रमोद ने मूपेद्ध पर बई प्रह्मर किए 
वह पहले दी अद्वार म॑ लड खड। गर तोचे पिर गया उम्दा चेहरा बुरी तरह धाण्ल हो 
गया था। पताहरी जिसने वाह र वा लक्डी का ड'डा छीन लिया था वह भो भूपेद्ध 
पर प्रह्वर फरने में सम्मिलित द्वो गया । भूपे द को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। 
उप्तको मारने के लिए जितने प्रद्मरों की आवश्यकता थी उससे कही पधिक प्रहार उत्त 
पर किए गए । दल के प्रत्येक्त सदस्य ने उप योजना में उसके लिए णो भो निर्धारित काय 
था वह उप्ने बढ़ी होवियारी झोर दक्षता के साथ एक एक झनुशाधित सनित्र को भाति 
दिना किसो घदराहुट कै निदिदत होकर किया ६ 


शैरए बदिदातों है अशत्तति 


उतरे की वहीं बज उठी । धाटा बहुत तेजो सै बम रहा था। उस कांड में थो 
भी क्रांठिकारी सम्मिलित थे चुप चाप निरपि बासफों की भांति प्रपती धपनी सेलों में दसे 
ग९ | उनके चेहरे पर ऐसी निशदिता उदभासित थो शि मार्दों उनकी छैस की दस मोत 
दूरी पर भो बुध नहीं हुमा द्वो। प्रमोद के हाप इधिर से सने हुए थे शोर सोह दण्ड 
जिससे भूपेद्र को मारा गया था उससे घूत टपय' रहा था । छोदे के डडे को तथा हाथों 
को धोने से यह मायूम हो जाने वा भय था कि भूपे दर गो डिसने मारा है। प्रमोद ने घ्पने 
छाने की थाली में ताहे के ड'डे धोर हाथों गो घोया भोर उत्को पी एप । वह जत्त की 
प्रपेता रुधिर भ्रषिक था ऐसा प्रतीत ह्वोता था कि मानों भोमसेन ने दुश्यासव को मार 
कर उसका रपिर पान किया हो भोर द्रोपदो मे प्रग्मान दा प्रतियोप लिया हो । एश्व 
दूसरे साथी ने सोह हे ड़ डे को लेबर बधियों के युधती के बसाडे के सिरे पर ऐसी घफ- 
सता पूवक गहरा गाह दिया कि! प्रधम दो प्रयास उसको हुढ़ निडालने में मसफ्स 
हो गए । 
सत्र पुलिस जेल के भाइर घुम आई भोर इसपे पहले कि पुसिस व दिया पर 
अत्याचार कर सकती जेल सुपरस्टिड्ट ने हस्तक्षेप किया भौर समस्त पुलिस को जेस पे 
बाहर निरस जाता पड़ा | पुलिस दल कदियों पर प्रहार बर उनसे बदला ले सझने में 
भसफल हो जाने वे शारण बहुत प्रधिर क्र.द्ध थी घोर दांत पीस रही पी। १५ जुन 
१६२६ को उम्ती विशेष प्रदालत (ट्रिम्यूनल) के सम्श्ष बम याड के दस यदिपों पर पुन 
हत्या का भभियोग उला। ध्म्ियोग १८ झुन को समाप्त हप्ा प्रोर २१ न १६२६ को 
फमला सुना दिया गया । फसले में घनात हरि मित्र भ्रमोद रजन चोघरी तथा एक भय 
को प्राण दड़ दिया गया । भार्यों को विभिगत समय के लिए छटोर कारावास को दंड 
दिया गया । उस फेमले के विरद्ध उच्च यामालय में भपील बी गई । २६ जुलाई १६२६ 
को अभियोतर वो उच्च “यायाज्ञय के सामने सुमदाई भारम्म हुई | € भ्रगहत १६२६ को 
फंसला हुप्रा । दो जजों को वैंच ने घ्रम-त हरी के प्राण दण्ड की पुष्टि रूर दो परतु 
प्रमोद रजन मे सम्बंध में छनपें मतभे”ड उत्पन हो गया। छनमें मे एक प्रमोद को 
भाज मे काला पामी छी सजा देने के पक्ष मे था । तीरारे व्यक्ति वो छोड़ दिया गया । 
प्रमोद का भामला एक तोसरे जज को पोंपा गया ॥ उसने २३ धगत्त १६२६ को उसके 
प्राण दण्ड की पुष्टि कर दी । धनात हरी प्रमोद रजन घौधरोी को फांधी दे दी गई उस 
दोनों की मृत्यु बई श्रथों में १६०८ में कनाईलाल दत की मृत्यु के समान थी ॥ 
काकोरी रेलवे ट्रेंत वो डक्तो (१६२५-२७) 
उत्तर प्रदेष में जो बहुत सी क्रा तिकारी हलचले हुई उसमें काकोर इक्ती 
निस्सदेद्द प्रमुख भोर सबसे भ्रधिक महत्वगण घटना थी। विशेषकर इस हृष्टि से हि उस 
एक घटना में तीन नहीं चार मूयंबात जीवन बलिदान हुए । 
उत्तर धदेश के विभि*व जिलो भोर बगाल के बुद्ध युवरू मातृभूमि के प्रति प्रेम 
के समात बघन से एक सूत्र में बध गए। विदेशियों को देश से सटेड छर बाहर करने के 
लिए वे विचार विनिमय करने के लिए मिले ! धाहजहाएर के रामप्रसाद बिस्मिल ते 
कहा हि अव्सिक सबध से कु होने वाला मही है देश को दासता से मुक्त करने के सय 
साधनों को काम में लाना होगा | उप्त पड़यन्न में सम्मिलित होने वाले लगभग सभो 
गल्तिकारी १६२४ के प्रास्स्म में रामप्रसाद वित्मिल क्षे मकान पर भावी कायफ्रम 
वेदिचित करने के लिए मिले । उसके पद्रचात एक दुस्तरी मीटिंग में उल्ोते कायक्रम की 
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झपरेखा निदिदत करली । उतमें से प्रतयक ने भपना एक नया नाम रख लिया जिएसे 
कि वे भपने संगठन में पुकारे जाते थे | उदाहरण के लिए 'नवाब' गगाराम क्लिकसित्वद 
भ्रादि प्रादि। दल के नेता रप्मप्रसाद बिश्मिल के चार नाम थे। भश्षफाव उलला 'कु वरजी 
& नाम ह प्रस्तिउ ये भोर बहुधा द्विदू लिवास में रहते ये । रामप्रधाद बिहिमल के नेतृत्व 
प्रें उनके दल तथा उस दल के संदस्यो के साथ जिन पर मनपुरी पह़मत्र के सम्बद्ध पें 
मुझदमा चडा था जिसमे गेंदालाल दीक्षिठ प्रमुख थे ते कई स्थानों पर कायवाहिया की । 
देरगज, विदपुरी, मनपुरी इत्यादि स्थानों पर णो डककतियां पड़ी उनमें रामप्रसाद 
विश्मिल के दल ने प्रमुख रूप से भाग लिया था । ६ भगस्त १६२५ को लखनऊ जरुशन 
से १४ मील की दुरी पर भालमनगर तथा काकोरो स्टेशनों के बोच एक पसेजर ट्रंम को 
छतरे की उजीर खींच कर क्रातिकारियों ने रोक । उसी दिन झाठ दब कर तीस मिनंद 
पर रात्रि को पुलिस्त म घटना की प्रथम सुघना रिपोट दी गई। 

पह पता छपा दि जब काषोरी से ट्रेन लखनऊ के लिए राधि में सवा सात 
बजे चलो तो चार प्यक्ति उलतो हुई प्यडो के भरे छ-नवान से चुत गए उ'होंने गाड़ से गाडी 
को रोकने के लिए कह्ठा बयोकि उतरा भधवाब काकोरी स्टेशन पर छूट गया है। गाड 
गाड़ी रोढने से इनझार कर दिया। तुरात ही दो झाकमण छारियो मे रिवाल्वर मिकाल 
लिप प्रोर गाड को उ'होंने घांघ दिया । उन्होंने जजीर खीच दी | जसे ही थाड़ो रूढी 
सोलह भादपों श्रक दान में धुछ भ्राए और गाड के डिब्बे मे से उस सदूक को ले गए 
जिसमे केश (तवद रुपया था। उतमें से कुछ यात्रियों पर घोकसी रख रह ये । एक 
गुरखा यात्री जिसने भपती राइफिल लिकालने कौ कोशिश की उसको एक भाक़रमणक्वारी 
ने गोली से मार दिया | एक दुसरे यात्री जिसने खिड़की से कार कर देखना घाहा 
रिवाल्वर की गोलों हे जसूमी हो गया । एक थोरोषियन पात्री जिसके पास राइफिल थो 
उसका पैर जरमी हो गया बयांकि वह उत प्राक्रमणकारियों पर भाक़मण करने के ल्रिए 
ट्रेन से उतर रहा घा। जिस समय कि ट्रंन बूटी णा रही थी उसी समय देहरादुन 
प्रेल उस एड़ी गाड़ी के पस क्र गई, इस कारण विद होकर भाम्रमणरारिमों को 
भागना पडा । प्र बंद से थो खजाने के सदूक ले जाएं गए थे घटना स्पल से थोड़ी ह्टी 
दूरी पर दूधरे दिन खाली कर दिए गए। 

उत्तर प्रदेश में तथा प्रय स्पादों पर लगी सदेहास्यद व्यक्तियों को २४६ 
सितम्बर १६२४५ को गिरफ्तार कर लिया एया। विरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के भणेक 
स्थानों पर हुई । काकोरी इफती का सम्ब'घ बंगाल, तिग्रापुग तथा प्रय स्थलों के 
करा तकारियों से जोड़ने के लिए भरसक्ष प्रयल किए यए । 

दच्बीद अक्तियों पर जितमे रामप्रताद विस्मिल, राजेद्ध नाथ लाहिरी, भ्रौर 
रोशनधिह भी घ दिसम्दर १६२५ म॑ स्‍भ्मियोग चलाया। प्रारम्मिक ऊाच के उपरान्त 
१६ भप्रेल १६२६ को भभियोंग ऐऐशेन भेज दिया गया। एक मई १६२६ से भ्भियोतत 
लखनऊ में सैशन की भ्रदालत मे चलवा झारम्म हुपा । पाच भभियुक्तों को छोड़ दिया 
गया केवल दीस पर मुकदमा चला कुछ फरार थे उत पर उनही भनुपत्यिति में मुकदमा 
चलाया गया। काकोरो डकंत्री के भ्रतिरिक्त प्रमियुत्तों को इमरोलो क्री इकती (श्र 
दिसम्बर १६२४) विचपु री डकठी (पीलीभीत जिला) (६ पाच १६२५) प्रोर द्वारकापुर 
डकठी (२४ मई १६२५) फे लिए भी उत्तरदायी ठहराया। 


बहुत शम्बे पम्प हक प्भ्रियोग चलता रहा पयोदि रामअकाद विस्मिस, रोशन 
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पह, तथा राजद्ध नाथ लाहिरी ने शस्वे समय तब' भूस हृडताल रवखी थी हप काश्ण 
प्रभियोग को रोबना पडा या ॥ तीनों तरूणो को सेशन यावालय से प्राण दड पी सजा 
है गई ओर ध्य पभियुक्तो को विभिय समय वे लिए फठोर कारावास टिया गया । ६ 
प्रप्रेल १६२६ को फसला सुनाया गया भभियुक्तो पर इ डियन पेनल कोड की १२१ भ, 
१२० ब, २६६ भोर ३०२ घाराप्रा के भ तर्गत प्रमियोग चलाया गया था | इसी दीच 
सतम्बर १०२६ मे अश्फाक्न्‍लल्‍ला भी भय साथियों के साथ दित्ली में पकडे गए 
प्रौर ध"ही ध्ारोपों फे झ्नाधार पर उन पर भी ए७ पथक प्रभियोग चलाया गया। २२ 
प्रप्रोल १६२६ को सेदान में गियोग घारम्म हुप्ना । भशफाकउल्ला को वानून में भधिक 
तम दड ध्रर्यात मृर्यु दड को सजा दो गयी । बदियों को एक दूसरे से पथक कर दिया 
गया । रामप्रसाद विध्मिल को एक भ य के साप गोरखपुर के जेल में रखा गया। 
रोशनसिंह को इलाहाबाद जेल में राजे द्रनाय लाहिरी को गोडा में और भरच्फाव उल्ला 
को फजावाद जेल में राधा गया। 

वायसराय को दया के लिए स्मृति पत्र दिया गया जिसे उसने १० प्रवहबर 
१६२७ को भस्वीकार कर दिया भौर बदियों को सूचता दे दी गई कि छतकीं १२ 
पकट्टूवर १६२७ को फांसी लगाने की तिथि मिश्चित कर दी गई है। कि तु फासी को 
इस कारण रोकना पढ़ा क्योकि प्रभियुक्तो ने प्रिवी काऊछिल में भपील की जो कि 
म्वथस्बर १६२७ के स्ाातम सप्ताह में सुनी गई। १२ दिसम्बर १६२७ को भपील 
पस्वीक्षति हो गई भौर सभी जैलरो को भ्रपील के परिणाम से सुचित कर दिया यथा । 
(१) १७ प्रबट्ूवर १६२७ ढो राजे द्रमाथ लाहिरो की गोंडा जेल मे फांसी दे दी गई। 
(२) भशफावउतला झौर (३) रामप्रसाद बिस्मिल वो १६ दिसम्बर १६२७ को फ्रमण 
फजाबाद भोर गोरखपुर जेलो म॑ फाँसो दी गई। 
४ २१ दिधम्बर १६२७ को अत्तिप भभियुक्त (४) रोशनहिह मे मेनोतास जेल में 
फासी के तस्त पर भपने प्राण दिए। प्रत्येक युवक प्रभियुक्त ते मध्यु के सामने भी 
झभूतपूव साइस प्रशित रिया। उनके घततर्प तथा पत्र भावी पीढ़ी के लिए घग्रहणीय 
हैं जि हू श्रपती मातृभूमि की स्वत त्रता फी रक्षा करनी होगी । गोश जेल से राजेद्र 
माय लाहिरो ने १३ दिप्तम्बर १६२७ को लिखा प्राज प्रात कास जेल सुपरिटेडेट से 
मुभे सूचित जिया कि प्रिवी काऊसिल ने मेरी झदपीन पहदीकृर कर दी, मेरो मृत्यु 
गौरवपूर्०ँ दोगी, किमी को उप्क्े जिए खेर नदों करना बाहिए। प्राप स|द भगवान से 
मह प्रायना कर्र जि में पुन जन्म लू भो८ भयना जीवन मातृभूमि की सेवा में पुन 
प्रपित छझ । राजे द्रताथ लाहिरो प्पने देशवातियों को उसके बचाव के लिए सभी 
सम्भावित उपाय करने के लिए घ यवाद देना नहीं भूला 

राजे द्रनाथ लाहिरी के भाई मे जो कि लाहिरो झो फांसो के दिन जेस 
में उपस्थित या । उसने जनता को बतलाया कि राजे द्वनाय बहुत प्रस्त बदन दिखलाई 
दे रहा था । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कि यह पझपने इस भोलिक शरीर को 
एक नए तथा भव्रिक भव्य भर ग्ोरदशाली शरीर मे परिणित कर रहा हो । उ दोने 
प्राणदड का सामना साहम पूरा ढग गौर वीरता से किया | उनके मुख मडल पर दिव्य 
झाभा भलह्ञ रही थी। पिछली सारी रात वे भजन गाते रहे तथा भगवत गीता शथा 
उपनिषदी के >लोको का पाठ करते रहे । प्रात काल ६१४ तक यह क्रम चलता रहा। 
उप्के उपरातत शाहिरी हढ़ रुदमों से प्लौर घेहरे पर मुस्कुराइट लिए हुए वाइरों क्षे 
| 


च्च्छे 
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पोछे बे प्रौर फासी छे तठते पर सौथे तम बर खड़े हुए ध्रोर प्रश्तत घुद्रा में उन्दोंने 
मृत्यु का सामना हिया। 
रामप्रधाद विध्मिल ने उद्दा फ्रा तिवारी जीवन में श्रदुभुत साहस भौर कार्य 
क्षमता का परिचय दिया था धप्नी ममता मयी भा यो देखबर द्रवित हो उठा णो कि 
उह फासी होने के पदले भतिम विदा देने भाई थी। बढ स्थातरित शोक था । 
रामप्रसाद इम विचार से विहृदल हो उठे कि उनकी ममता मयी मो अपन पुत्र के वियोग 
पे दुवी भौर व्याकुल रहेगी । माँ को पपने पुश्न थी झाखो में अ्रश्ु देखकर यह भ्रम 
हुप्ा कि यह फासी बे भव से रो रह हैं उहोने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी श्राधा नही 
थी कि तुम ऐसे समय जब दि तुमको धसीस प्रसानता भोर साहस क्षे साथ मृत्यु का 
सामता रूरना चाहिए तुम द्रवित हा उठाय। रामप्रसाद ने हुरत हो उनकी भूल से 
भवधत करा दिया भौर उनके मुख मडल पर थोक के स्थान पर भात्म गौरव की झाभा 
छदमासित हो गई । रामप्रसाद ने अपने पिता को मह कह कर सात्वना दो कि एक 
पुरुष होकर झोर रामप्रसाद के पिता होन के नाते 5 हे रोता शोभा नही देता जब्र कि 
स्त्री होकर उनकी मा ने झपने प्रिय पुत्र के वियोग के दरूण दुख पर साहस भोर वीरता 
के साथ विजय प्राप्त कर ली है। रिपोट के अनुवार रोशर्ना4हूं भ्र त तक प्रट्पन्त ध्ाप्त 
झोर भविचलित रहे । उतके होठो ने जिस भातम शब्द का उच्चारण हिया वह 
_बदे मातरम्‌' था। प्रशफाक्उल्ला मे अदुभुत साहस भोर देश प्रम का परिचय दिया । 
जो वकील उनके पक्ष की परवी कर रहे थे उदोंने भपने मुयविवल के ध्यवहार भौर 
भावरण का जो परिचय दिया वह उहे प्रा तिकारियों मे भी वहुत ऊच्चा छठा देता है । 
सरकार ने उनके सामचे यह प्रस्ताव रकखा हि यदि ये भपने क्रासतिकारी साथियों से 
अपने सम्ब'घ में भोर काकोरी कांड में उनका कया भाग रह्टा उसके यारे में बयान दे 
दें तो छ है मुक्त कर दिया जायेगा । उहाने भ्रपत साथियों के साथ विश्वासधात के मूल्य 
पर प्राण रक्षा करने के उस सरकारी प्रस्ताव को घणा के साथ प्रस्वीकार कर दिया। 
प्रभियोग का परिणत्म पृव विदित था। तोन फो पासी की सजा दो जा चुकी थी उनहे 
विएठ धोर उनको दोषी छिद्ध करते के लिए भोर भ्रधिक साक्षी जुदा लो एई थी इस 
कारण इस बात की छिचित मात्र भी प्राश्ञा नदों हो सकती थी कि उनकी गरदस को 
किसी भी प्रकार रक्षा है! सझती है । इस पृष्ठ भूमि मे जिस दित प्रमियोग छा फसला 
सुताया जाने वाला था उत्त दिन झशफाक्३ल्‍्ता स्यायाप्तय मे बहुस अ्रस्त में मुद्रा में झाए 
थे हल्झे पीले रग को पोशाक पहने हुए थे, उतकी भाव ना मा उनमत धावि भौर सना 
हुप्ा शरोर तथा मिलने दाले दड क्षे प्रति घोर उपेसा जो शव होने उस प्रवस्र पर 
प्रदर्शित की वह उतझे ऊंचे भात्मवल की सूचक थी | हि 
भ्रशफाक्उलला को काकरी झोर विचपुरो का्डो मे भाग सेन के प्रपराध में दो 
प्राण दड दिए गए । भय अपराधों के लिए विभिन्न काल फे लिए कठोर कारावाघ दिया 
गया । जब फसला सुनाया गया तो भद्यफाव <ल्‍ला के मित्र भौर शम्ब घी धोकातुर हो 
छठे | उसके विपरोत्त अश्षफाइउल्ता मे कहां कि इसमें दुखी होने को कोई बात ध नहीं 
कं । केवल 3४ बात है जिसके बारे में में प्रसन मरी हैं। उलर से कहा कि बदों का 
दजन बहुत प्रधिक बढ़ गया है यहां तह & इक राध्द प में एक को छोड़ कर उससे 
सब रेराड (मान दण्ड) ताड दिए हैं। उत्त ह"क्ति का वजन झशफाकउल्ला से भो, ६ 
पौंड भ्िद झेढा था । उसवे जेसलर को प्साइदासन दिया था कि नेह दिप्तो को मी 
बह 
शो 
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रैकाड को तोडो मह्ी देगा | परतु सेद है कि उसको उस स्वोष्द स्पान प्राप्स करते से 
बबदित वर दिया जावेगा वयोदि उसको फसला द्वो जाने के इपदात उस जेल में रख 
दिया षावेगा जिसमें फाँंपी वी छजा पाने वालों को रदखा णाता है । यदि उसको बा 
श्रेणी क्षे राजन तिक कदियों क्षे प्रति जस्ता ध्यवद्दार होता है भौर जसा मि प्रभियोग 
चलने के समय उस्ते प्राप्त था णोवन के दोष योडे दिनो में धोर मिल्रे हो वह इस 
सम्ब'घ में सवो के भौर सब सम्र्पों के रेदाड ठोड सढता है। फशाबाद जेल में उसके 
पक मित्र उसके भाई भोर मतीजे से प्रतिम बार उससे साक्षारकार करने को भाजा 
घसछो मिलो थी । उठ भठिम्र साक्षात्कार में उसने पपने घोदातुर घिखकते हुए 
सम्बाधियों से पहा कि उहे उस पावन धोर गरम्भीर घडी में जब हि प्रतोव प्रसन्न होने 
का प्रवप्तर है तनिक भो छोक करके उसके महृष्व को नष्ट नहीं करता घाद्टिएं । मैं इस 
दात का सपने लिए मह्दान प्रतिष्ठा भोर गोरव की बात मानता हू कि मुझे प्रपने उन 
देशवात्ियों का प्रतिनिधित्व करने का सोमाग्य प्राप्त हुभा है जिन पर मातृमूमि कौ 
स्वतात्रता के सपप छा उत्तरदायित्व है । उ हे गह देखकर अ्रसप्नठा होनी भाहिए दि 
छतका एक निकट सम्ब'धी भाई भोर घाषां मातृभूमि कै लिए धपने जीवन रा बलिदान 
कर रहा है। उहे पह याद रखना चाहिए दि हिस्दू समाज में कमाई झीर खुदी राम 
जह्ते ऊची भात्मा वाले वोर उशपप्त हुए हैं। यह उनके लिए भोर भो विशेष गोरव की 
बात है हि सम्मवत मुसक्षमानों में यह पहला व्यक्ति है दि जो उन अधिवाधी प्रत्तिद्ध 
बाले धद्दीदों के घरण घिट्ों का भवलूम्बत कर रहा है। यह प्रत्पत सेद प्ौर पन्‍्चाताप 
की बात है कि इन बोर भोर घाहसी मुकक्ों ने भपने को जिस महान गोरव कै प्रभा 
भहल से प्राब्यदित कर सिया था उस ग्रोरव - प्रम्ा को हमारे देशवास्तों भाज धपने 
प्रशोमतीय भाषरण से धूमिल कर रहे हैं । 
विस्तृत क्षेत्र में (१६२८) 
मोलवो वररुतठल्ला उस दस के प्रत्यत सक्रिय तेजस्वी भोर साधम प्राप्त 
सदस्य थे जो भारत के बाहर देश की मुक्ति के लिए प्रयरम कर रहा था। झपने यौवन 
के प्रारम्मिक काप्त में वे भोपास से इजुसण्ड भ्रष्पपन के लिए गए पथे। वहां उदोंते 
स्वतत्र वायु महल का सुख प्रनुमव दिया और वे काय करने को एशे परिपाव धोजना 
लेकर देश वापस लोटे। उहोंने बगाल के कतिपय क्राठिकारियों से पम्पर्ट स्पापित 
किया | बग भग के समय उनकी भावना छो बहुत ठेस लगी। उनका हुदय रोप है 
भर गया भौर उतहोंने बगवाहियों के साथ मिल जाने का विधार किया डजि'होने उस 
शक्ति कै मूल को ही उछाह फेंइने का निश्वय किया था जिसने वह विनाष् कार्य 
(वा भ०) किया था। उ ह्वोते मसलमानों में काये रूता मारम्म किया हौर एरू सीमा 
हद ये उनमें राष्ट्रीय मावना को जागृति कर सके जो कि तब तहक् निर्तर देश फी अम्य 
हक क्र साथ किसी राजनीतिक प्रारदोलम में सहयोग करते से इनकार छरते 
रहे थे। 
बहू गुप्त रूप से भारत से चले गए। उस समय रंगीन एशिया वाहियों की दृष्टि 
हैं जापान सनिक शक्ति का प्रतीक था । उहोंने वहां भ्रष्यापत राय करमा आरम्म किया 
भौर अपने सम्पादकृत्व में एक पत्र यू इस्लाम' प्रकाशित करता धुरहू दिया! 
जापान में मी उहे शान्ति से नहीं रहने दिया गया व्मोंकि ब्रिटिश गुप्तचुर विभाग छे 
। दूर कुत्ते (ग्रवचर) इनके पीछे सगे हुए ये। छिठ्तों प्रकाए वे जापान से विशत्तकर 


इहिरातों को प्रशत्ति रह 


हमुक्तराज्य ध्रमेरिका चब्ने गये | वहां उन्होंने भारतीय म॑ राष्ट्रवाद की बढठी हुई प्रदल 
भावना को देखा भौर देखा दि भारतोय नेता प्रत्यक राष्ट्रीय मावना वाले भारतीय को 
आरत सोटने धौर क्राम्तिरा रियों के साथ मिल बर वाय करने का प्राह्मात कर रहा 
है डि जी कि पधावे वाले स्वतजता सप्राम की तेयारिया कर रहे थे । 
उनकी चात हुमा कि मध्य यूद के मुध्लिम देशों छो प्रभावित हरम हे प्रयन 
किए जा रह हैं अतएवं उड्डोने छीघ्रता पुवक सयुक्त भमेरिका से पलायन किया भौर 
इस्तम्बुल में (६१४ में इडो जमन टछिश्य मिद्चन में सम्मिलित हा यए। बरबत छल्ला 
मिशन के साथ काबुल पहुँच झोर उसके सदस्यों मे भफगानिस्तान में एक भाजाद 
छिदुस्तान को सरकार बताई । भफ्गानिस्तान सरकार द्वारा प्पता समथन वापस ले 
सेने से मिशन को क्षीध्रता पुवक प्रफानिस्ठात छोडना पडा । बरकत उलला जरमनो 
दले गए । उनको उन मारतीय युद्ध बदियों छो जो छि जरमनी द्वारा युद्ध में बन्दी बना 
लिए गए ये ब्रिव्द्वि सरवार कै प्रति भक्ति भोर निष्टा को तिला>लि <कर प्र ठकारियो 
के साथ भाने भोर काय करने के लिये झादोल्ल चलाने का काय भार सौंप! यया | बरक6 
छत्ला जरमनी मे बलिन स्थित हीडियन नेशनन्र पार्टी के सदस्य बस गए थो जरमन जनरल 
हटाफ से सम्बद्ध थी। प्रथम विषव युद्ध के समाप्त होवे पर बरकत उल्ला ने बोरोपियन 
देशों का दोरा किया व जहा गए यहाँ उहोंने भारत को स्वदत्रता के पक्ष में 
प्रधार क्िया। थोरीप का दोटा करने १६२१ में रूस में पहुँच / दूसरे हो वप से जर्मनी 
वापस सोट भ्राए और भल-इस्लाम' नामक पत्र प्रकाशित करता प्रारम्भ किया जो बुध 
सभय प्रकाशित होकर वद हो गया | जरमनो से १६२७ म॑ ग्रूसल्स में होत वाले साम्राज्य 
विरोधी प्र 0र्राष्ट्रीय सम्मेलन में उ होंने माग लिया | वहा उ होने उन राष्ट्रो का भपने 
पोजस्वी भोौर तक पृण भाषणा में पक्ष समथन किया कि णो सास्नाज्यवादी द्ाक्तियो की 
दासता में बधे हुए थे । 
वर्षों तक भवक परिश्रम करने के उपराग्त मोलाना साहय प्रत्यःद श्रात्त भौर 
चकावट भनुमव करने लगे | उनकी इच्छा थोडा विश्वाम लेने को हुई । जब कि वे विश्राम 
लेते की बात सोच रहे थे कि प्रसिद्ध क्राततिकारों राजा महे द्र प्रताप उनके स्थान पर 
छाकर मिले। उहींने श्री वरकततउल्ला खा को प्पने साथ रन फ्राध्िस को विश्वाम 
करने के लिप चलने का प्राप्रहू किया घझौर उन्‍हें राजी कर लिया। उनके सक्रिय 
णोवन का भात समीप भा रहा या। योढे दिनों की दोमारो के उपरात मा घरतो का 
यहु भहात पुत्र २७ सितम्बर १६९२७ को विर निद्रा में सो गया। 
स्मरणीय सघप (१६२५ ३१) 
एक भ्रप्रत्याशित मोड़ 
झपिकारियों ने भ्रश्यात्वि तथा विद्रोह को दद्यतै के लिए जौ छठोर कदम 
उठाये उतके कारण पंजाब रोष और क्षोम से तिलमिला रहा थां। विभिन्न स्थानों पर 
समय समय पर फुटकर हिप्क फायवाहियां हो रही धी । उच्ची समय ३० झक्टोदर १६२५८ 
को साइसन कमीशन लाहीर पहुचा । साइमन कमीशन के विष्द्ध प्रदशन बरमे के लिए 
एक विशाल जलूस रेलवे स्टेशन की भोर बढ रहा था। वहा पुलिस ने मजबुत लकडी के 
खम्मों मे कॉटेदार तार लगा कर उसको रोने के लिए बाढ़ बना रवखी थी | काटेदार 
बाढ़ के समीप भ्रधम पंक्ति में पजाब ढ्ेसरी लाला लाजपतराय तथा प्राय नेता खड़े थे । 
बुत मिताठ शात घोर प्रद्ितक दा जलूर में किसी के वास हथियार या भी धादि 


हि 


३३० बचिदाणों की श्रश्ञत्तित 


महीं थी वह साइमन के झाने की था त पूरा ढग से प्रतीक्षा कर रहा था। उसो समय 
किसी उच्च पुलिस प्रधिकारी वी भाज्ञा से छस जलुम पर जिसने प्रकोपन का ततिक भी 
भवसर नही दिया था पुतिस ने प्राक्रस्ण कर दिया | एक लाठी के प्रह्दार से लाला 
लाजपत राय का छाता दूर गया । उन पर कई छाडो प्रहार हुए एक लाठी उनवी छाती 
मंलरी छत्से उनकी छाती में चोट आ गई। उस लाठी प्रहार के सम्बघ॒ में लाला थी 
में स्वय ने बढ़ा कि यथा पुनिस के लाठी प्रहार सै लगन वालो चोटें बहुत गम्मीर' नदी 
थीं पर-तु मेरे विचार से उनके परच प्रभाव से मुझे बहुत गहरा धवरा लगा जिससे मेरे 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रमाव पड़ा। १७ सवम्बर १६१८ को स्तायु शथिल्य के कारण 
लाल। जौ वी हृदय गति के रुक जाने पै मृत्यु हो गई । उनके चिडित्सक ने बहा कि ३० 
भवटोवर को जो उनके घोटें लगी उ होने निस्सदेह उनकी मृत्यु को क्ीत्र ला दिया । 
छाला जी वी दुखद मृत्यु के पत्चात उसका प्रतिश्योघ लेने में भधिक देरी नहीं 
लगी । लाता जी की मृ यु का प्रतिशोध एक युवक समूह ते लिया णो पहले से ही 
सरकार की उछ्ताड़ फीने के लिए विद्रोह खडा करने के लिए प्रयध्नश्चील थे। मगन पिह 
तथ। उनके पच्चीस साथिया ने हिंदुस्तान रिपवब्लिक्न ऐपोशिय घन तथा ई डयन रिपव्लिक 
पार्टी तामर दो पररियाँ स्थापित की घी ।जो बाद को हिंदुस्तान सोशलिध्ट रिपल्चिकन 
पार्टी में मिल गई । २ भ्गत्त १९२८ में देहली म विभिव प्रा तों की कायवाहियों 
का समम्वयन बरते के लिए एक बठक हुई झोर एक है द्रीय समिति का गठम किया 
गया । प्रत्येक प्रटेश का एक नेता नियुक्त दिया गया | मपनर्तिह तथा सुखरेव को पजाब 
हा उत्तरदायित्व दिया घया। चंद्धोखर शिव वर्मा तथा एक पब्रय को उचर प्रदेश 
सौंपा गया । इसी प्रकार विहार उडीपा शोर राजपूताते तथा पय प्रदेशों को 
व्यवस्था'बी गई | चद्रोखर भाजाद ने सनिक विभाग वा काय भार सम्माला | भगवती 
शव मे, मातजिद के मुझय संद्दायक नियुक्त किए गए ' यह निणय लिया गया कि भपने 
भधिकार क्षेत्र मे जो भी कायवा हो उसके लिए उप्त क्षेत्र के भधिकारी उत्तरदापी हों 
यदि बिसो प्रात्तोष नेता को प्रात के बाहर यदि कोई कायवाही करनी हो भषवा 
बाहर छे कोई सहायता लेनी हो तो वह मामला के द्रीय समिति के सामने जावेगा। 
यही उपके सम्पय में प्र/तम निएाय बरेगी भौर प्राशा देगी । ध्रभी प्रस्त्र एस्त्र सपा 
गोली दाह” के द्रीय समिति फे पाप्त जमा रहे भौर जब भो भोर णहां भी उत्दी 
प्रावश्पक्ता होगी उ'ह विभिन्न प्रांतों के सदस्या फो वाण्वाही के लिए दिए जाया 
करेंगे। इसी प्रकार पार्टी को वित्तीय व्यवस्था के लिए के द्रीप सप्तिति जिम्मेदार रहेगी 
साडप की हत्या 

१० दिसम्बर को लाहौर मे हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टो की काऊछिल की गुप्त 
बठए मोजग हाऊम में प्र्यात पजाद नेशनव बैंक की घटना के दुछ ही दिन बाद हुई 
उम्तम पार्टी को कायव हियो शा कायक्रम निर्ारित बिया गया। बैठ में यह निधचय 
किया गया वि लाला लाजपत राय पर लाठो वर्षा के लिए उत्तरदायी श्री स्वाट की हत्या 
कर दो जाय। 

११ दिपाबर को दल के एक सत्स्‍्य को उक्त पुछिस धाक्धिर वो गतिविधियाँ 
पर मेंबर रखने वे लिए नियुक्त क्षिया गया। घोटह दिसम्दर को घार बजे सायकाल 
गायवाही करते का सिश्चय हिया गया। 

इसी बीघ उत्त दित कायवाद्ी करते क लिए उत् कराये कै लिए चुने गए प्रपने 


इलिदानां ही प्रधास्त शै११ 


साथियों के साथ भगत[सिह तयारियां कर रहे ये। कायक्रम शा एक भग स्वरूप हि दु- 
स्ताम सोशलिस्ट रिप लकन पार्टी को प्लोर से साल रग कै फागज पर छपे हुए परिपत्र 
बड़े पमाने पर झव साधारण में वाढे गए । के 
बुछ कारणों से स्काट की इत्या की तारीख बढा कर सत्रह कर दी गई। राजगुर, 
भगवप्तिह् चदद्रशेसर श्राजाद तथा एक भय सूर्पारिटेडट पुलिस के बायलिय के पास 
एकत्रित हुए जो रि मुख्य सड़क पर थाजो डी ए थी फालेज तथा कलकटरी को 
मिलाती थी । ए द्वोने भागने के लिए तीन साइकिलें तयार रक्खी थी । एक व्यक्ति को 
पदल जाना था । राजगुरु कुछ कदम भागे बढ भौर एसे स्थान पर ठहर गया जहा से 
वह शिक्तार पर भाक्रमण कर सकता था। आजाद डी ए थी पलेज के फाटक के 
पास चार दीवारी छे सट कर खडा हो गया। 
हा साडस जिसे फ्रातिकारियों ने भूल से स्काट समझ लिया । सुपरिटेडट पुलिस के 


: 3 कार्यालय से तौसरे पहर चार बज कर सेंतीस मिनट पर बाहर निकला भौर प्पनी 


| 


। 
| 


मोटर साईक्लि पर सवार होने ही वाला था कि राजगुए हाथ मे रिवाल्वर लिए 
झागे कपटा । उसने साइ्स पर गोली चलाई णो उसके सर में लगी। सॉंझर्स घोली 
लगते ही पृथ्वी पर गिर गया उसी समय मगतसिह दोडता हुआ उस स्थान पर प्राया 
“और (विरे हुए खंदस पर पाथ या ६ गोलिया लाई + प्राक़मणकारी म॑ गजब का 
'झ्ारम विश्वास था। साइस पर गोली चला कर वह घटना स्थल से घूमा धौर प्पनी 
जैदों में दोनों हाथ शल कर इस प्रकार वहाँसे चल दिया मानो वडद्ां कुछ हुआ 
हीनदोौ। दं 
जब कि सांडस पर गोखी चलाई जा रद्दी थो तब एक साजेट कार्यालय से बाहर 
निकला शोर उसने तथा सांड्स के प्रगरक्षक च तावतिह मे भाक्रमण फारियों का पीछा 
किया । एन दोनो में छे एक ने फिर कर साज्जेट पर गोली चलाई लेकिन वह उसके 
2 पास से निकल गई वह बाल बाल बच यया। फिर भी उसने पीछा करना नही छोडा । 
भाग्यवश वह फिसल जाने छे गिर पडा धौर उसकी बाह वी हडडी हुट गई । 
गोली काड़ में हिस्सा लेने याले सभी क्रान्तिकारी डी ए वो कालेज बोरिंग के 
मुल्य फाटक की भोर बढ़े उस समय उ होंने देखा लि चनानपिह दोडता हुप्ना उनके 
बहुत समीप भरा गया है । घ॒ द्रशेलर प्राजाद जो कि साथियों के बच कर भाग निकलने 
को सरक्षण देने के लिए खडे प्रतीक्षा कर रहे ये 5 होने उस पुलिक्षमैंग पर गोली घलाई। 
भोज उसके पेट में लगी वह कुछ गज की दूरी तक पीछा करते हुए घोर दोड़ा, उसके 
३ से रुधिर बह कर पृथ्वी पद टपक रहा था परतु कुछ गज जाकर वह घराघायी 
हो गया 
न्‍ झाक़मणकारी विसिपल के वगले के पास के समीप के फठक से डी ए वी 
कॉलिज में घुपे शोर एक हाल में से निकल कर वे बोहिम हाऊस पहुचे | पहलो मंजिल 


प्रा7 के जाकर वे इमारत के विछले भाग मे पहुचे । वह्वां पहुँच कर उ धोने दीवार को फयागा 


भर पृथ्वी पर कूद गए। यहाँ से उ दोन भझपनी साइकिल ली प्रोर बोडिए दहाऊस की 
इमारत के पिछले फाटक से निकल गए। 

पुलिस ने बाद को जो खोज को तो उड़े कु दूरी पर साइक्लिें छोड़ो हुई 
पड़ो मिह्ठी और यह ज्ञात हुप्रा कि नामा हाऊम के पोछे कदों मोटर कार उनकी प्रतीक्षा 
में लड़ी थो जिसमें सदार होकर दे क्रास्तिकारी प्रामीण क्षेत्र को छोर भाग गए, प्रोद 


६३३ धाँचिदातों की प्रधस्ति 


उसके कोई वि ह नहीं मिले । 

इसके उपरा त उन भ्राक्षपणागारियों की खोब कै लिए पुलिस ने प्रादाश 
पाताल एक कर दिया । रावी नदी के किमारे सघन यन को पुलिस ने इस उद्देहय से * 
छात डाला कि सम्भव है कि वहां उस घटना पै सर्म्बा घत रिवाल्वर भ्रथवा प्रय कोई 
वह्तु मिल जाय । 

प्रपनो खोज बीन के बीच पुलिस मे कई स्थाना की तप्तादी ली। यहां तक कि 
सर्वेट प्राफ इडिया सोसायटी (मारत सेवक समिति। डी ए थी कालेज ह्ोस्टल दनिक 
प्रताप, प्रादि की भी तलाशी लो गई पर तु वहा कोई भी झापत्तिजनक वस्तु नहीं मिली | 
१० दिसम्दर तक बीस से कम गिरफ्तारियां नही हुई जिसमे से बई विद्यार्थी थे ॥ 

इसके विष्द्ध लाहौर के ट्रिब्यूत दनिक पत्र के सम्पादक को एक व्यक्ति वा 
पत्र मिला जिसने झपने को भारत की क्रा तकारी सेवा का भ्रधान सेना पति घोषित 
किया था। उस पत्र में उसने लिखा था छि उसने छाइस को हत्या की है भौर वहें ' 
घब भी स्वतत्र भौर स्वच्छ द घूम रहा है प्रोर पुलित भव तक उसके छिसी सहयोगी 
को श्पष्ठ भी नहीं कर सकी । उसके पास भमी भी बहुत बड़ी राशि में गोली, बारूद 
झौर क रतूघ हैं भोर थह भपनी कायवाही जारी रखते के लिए हढ़ प्रतिज्ञ है । 
३२ दिप्नस्वर १६२५ फ्रो लाहोर भौर शालीमार द्वारो पर एक हाथ का लिखा पोह्टर 
चिपका मिला वह ही महानुभाव का था (भारतीय क्रात्तिकारी ऐसा है प्रधान सेसा 
पति का) उसमें स्वय प्रपने को गिरफ्तार करते वाले को सरकार ने थ्रो भी उनकी 
गिरफ्तारी पर पारितोदिक घोषित किया ट्डो उसके भ्रतिरिक्त पाद हजार रुपए के 
पुरस्कार देने की धोषणा पी थो । 

प्रगे उप्त पोस्टद में लिखा पा कि उसकी रूधिर की प्यास भगी बुभी नहीं 
है वह प्रभी लाहोर मे पांच दिन भोर रहेगा । उसने लिखा था कि चातनहिहव को 
मारने की उसकी कोई दृष्छा नही थी। द्ध 

इसी सम्ब'"घ में प्रगले सप्ताहों में भ्नेक पोस्टर विभिन्न स्थानों में दिपके 
मिले । इस प्रदार के पोस्टरो के जलती जल्दी विबलने से यह स्पष्ट हो गया हि लोग 
मजाक में महू सर कर रहे हैं उप्तके पीछे कोई यम्मीर योजना नहीं है । 

गिरफ्तारियाँ 

थोड़े से सदेहास्पद ध्यक्तियों की गिरफ्तारियों से पंजाब पुलिस को मं तो सतोष 
ही हुआ भौर मे उ्हे भाराम द्वी मिला। शुप्त झप से लोगो पर नियाह रखना पोर 
जो भी कोई सदेहजतक सूचना उन्हे मिलती उसका पीछा करना उतके लिए नियमित 
काय बन गया। 

& एप्रिल १६२६ को पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों ने लाहौर 
कै लोहे की वस्तुए ढालने वालों को कुछ लाहे के भण्डाकार वस्तुएं बनाने को दी हैँ 
णो कि दोनों तरफ खोखली हैं । उनकी गछ की मशोत्र का एक भाग बताया गया है ६” 
स्थादीय कारीगरों को उस् पु्जे के सम्बंध में उत्तष्ठा जागृत हो गई भोर उ द्वोंने 
प्रपतो जान प<८चान के एश कास्टबिल से यह बात कही | यह सूचना पुलिस के मुएय 
कायालय में पहुदो। पुलिध् मधिकारियों ने सूचना देने वाले को प्राशा दी कि जिम 
बयक्तियों ने वक्त लोह को इस्तु को बनाने का कारीयरों को प्राडर दिया है उन पर 
हुषिद एजें प्रोर मे रुहदां जाते हैं, वहां तक उनका परीछधा करें। 


शहशरी ही प्रशहित 0 


पुलिए से देखा छि लोहे की यस्तुपो को ठालने वाले छारीगरों है पा सुखदैव 
७ गहुषा भाठा था भोर चुपचाप काइमीर बिल्डिय को झोर चला जाता थां। वह मदान 
दिन में बद रहता यथा भौर ऐसा प्रतीत होता था कि दिन में वह खालो रहता था प्लोर 
रादि को खलता था । पुलिस ते उत्त मकाद पर यह जानने के लिए डी दृष्टि र॒ती 
हि उसमें लोग किस समय भाते हैं। घ्यान देने पर चात हुआ कि उस मकान को 
नाहिपों में कुछ पदाय जमा हो गया शिक्षमे गधक ने चि-ह थे। इसी बीच जो देहलीं 
से सूरता भाई भौर एसेम्पली में फँके गये दमो के खोलों से मिलान किया यया तों 
शात हुआ। कि लाहौर में बने हुए वर्मो को ही सूरत घकल के वे बम भो थे । 
पाठ में सूचना मिलने पर १५ एप्रिल को पुलिस ने मेकलियाड रोड पर र्यित 
काइमौर बिल्डिय में कमरे मम्वर ६६ को तलाधी ली जिठे एर महीने पूव भगवती 'बरण 
_. से टेरह रुपए मासिझ पर किराये लिया था। उस कमरे में पद्गरह दिन तक कोई नहीं 
रह्टा था इसके पइचाठ कुछ दात्र वहीं रहते ये। वे उस पत्रट को दप्त बजे दिन में छोड़ 
देते थे भोर दोपहर बाद वापस प्लाति थे। कभी कभी ये कई दिमों ठक अमुपरद्ियत 
रहते थे । उस स्थान पी तलापी लेने पर पुलिस को ग्यारह घम २४ कारतूस तथा दो 
पिश्तोौल मिले । मकान का किरायेदार भगवती चरण उस समय वहां मौजूद नहीं पा । 
उस स्थान पर तीन ब्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए जितमें एक सुखदेव थे । 
उसी दिन एक व्यक्ति विलासपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया ग्रया जिसके 
पास सात बम मिले । १३ मई १६२६ को उत्तर प्रदेश मे सहारनपुर में तलाशी सेने पक 
यहाँ पाच बम पाच रिवाल्वर तथा दो कारतूस मिले। उस स्थान पर दी गिरफ्तारियाँ 
हुई । उस समय पृलिस के कर्जे मं बीस से भ्रधिक व्यक्ति थे जिहे उतने गिरफ्तार कु 
रखा था। 
४ एवं कोलाहल पूण प्रधिवेशन 
दी जब कि भेरठ धड़यत्र भ्भियोग चल रहा था ओर लाहौर पड़यात्र भ्रमियोत 
अलते वाला ही था छि मारत सरकार मे फरवरी १६२६ को लजिस्लेटिव एपम्वसी पे 
एक विधेयक उपस्थित किया जिसके सम्ब ध मे काग्रेस दल के नेता मे कहा ' कि उसका 
जवप भारतीय राष्टवाद धोर ढॉांप्रेस पर प्रहार फरना है।” विधेषक को झावष्पक 
संशोधन वे लिए सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया । 

एसम्बली वे प्रध्यक्ष श्री वल्लम भाई जे पटेल ने २ एप्रित १९२८ को इत् 
बात की सिफारिश की कि जद तफ़ मेरठ पड़य भ्र भभिषोग चल रहा है तब तक के लिए 
विधेयक को स्थग्रित कर दिया जाय ) उ्ोने छुक्राव दियग कि हे इक छम्दाए में पफती 
व्यवस्था दें उसे पूव सरकार टूंड डिस्पियूट विधेयक को ले लि। परतु गृह सदस्य 
(दवोम मेंम्बर) ने थह स्पष्ट कर दिया कि यह सावजनिक हितों वे लिए भयकर रूप से 
खतरनाक होगा वे भ्रध्यक्ष के उस परामर्श को मानने वे लिए तयार नहीं हैं। 

८ एप्रित १६२८ को भ्रध्यक्ष ने आरम्म में ही भोद्योगिक प्रशांत सम्बन्धी 
विधेयक (ट्रेंड डिस्पियूट बिल) क्षे सम्दघ में अपनी “यवस्था दे दी। घागे की कायवाही 
के सम्द ध में ज्यों दी ४द्टोंने कहा ' प्रव जब कि भ्ोद्योग्िक प्रशत सम्ब धी विधेदक 
हमारे माग में नहीं है में भव “सावजनिक सुरक्षा विधेयक” (पब्लिक सैपदी बिल) कै 
धम्बघ में भपनी व्यवस्था देवा हूँ ' उहोंने भपना! वाद्य समाझ भी नहीं कर पाया था 
कि ऐसेम्वली के फर्शा पर एक के बाद दूसरा दो बम भयातव्‌ भडाके के श्वाथ छठे शोर 


हैर४ इलिदातों की प्रवृत्ति 


उसके उपरा त दो रिवाल्व॒र की मोलियां चूछो । _, ५ 
ता यह स्वाभाविक था कि बम फटने से भोर गोली चलने पे एसम्बली के सदस्य 
में आतक छा गया और दर्शक भयभीत होकर इघर उधर भागने लग गए । ऐ0म्बली में 
भगदड़ पड गई । कि 

कुछ लोगो ने देखा कि दर्शको वी दीर्घा मे एक युदरू भागे बढ बर रेलिग के 
पाप्त झाया उस पर भुक़ा भोर उसमे पहला बम फेंका उधके उपरा त दूसरा तस्ण प्राया 
झौर उसने दूसरा बम फ्रेका। 

बम का भयकर प्रभाव विद्येपकर दूसरे बम का इतना प्रधिक हुप्रा कि जहां 
फथ पर बम फूदा था वहा का फ्श टुकुडे ठुक्डे हो गया धोर दो बचें चकक्‍्नाचूर 
ही गई । 
हे बम फेंकने के तुर त बाद ही दूसरे युवक ने रिवाल्वर निकाल लिया श्र दो 
गोलियां चलाई । उसके उपरा त वह देवा मे कुछ विज्ञत्तिया फेंकने छगा जो कि 'हिदु 
स्तान रिपब्लिकन पार्टी दा घोषणा पत्र था (परिशिष्ट भ्रष्याय है धान मे देखें) उनमे 
पे एक ने जोरदार दाब्टो म कहा ' मैने श्रपते देश क्षे प्रति कत्त वन्य को पूरा किया है भोर 
पझपने रिवाल्वर को प्पने बठन कि स्थान पर फ्रेक दिया। दूसरे में भी उसका श्रनुष्शण 
किया) तभी सा्जेट लौग दोड बर झाए धोर उन दोनो ने बिना तनिक भी विरोध या 
प्रतिकार ढिए अपने को गिरफ्तार हो जाने दिया ॥ 

!. बाद को ऐसा पता घला कि उक्त दोनो युवक्र जब एसम्बली समा भव में 
कोई भी नहीं आया था तभी भार झपनोी जगहों पर बठ गए ये | बमो को कागज में 
झपेट कर वे वहा डेढ घाटे से प्धिक प्रतौक्षा करतै रहे होगे तव कही जाकर उ होने उनका 
छपयोग क्या। 

उन दोनों युव्यो ने भपने नाम क्रमश भगतसिह्द आयु चौबीध व्ष पजाय 
निवासी तथा दुसरा युवक बटुफैश्वर दत्त बगाली भायु २२ वष जो पजाब मे बस गया 
चा-बताप्‌ । भगतर्ध्िह को पुलिस एक दूसरे भभियोग म भी पकड़ना चाहती थी पर तु 
छउठ्त समय तक भगतर्सिह गबिरपार होने स बचता रहां। 

एक प्रश्न के उत्तर म मगत तह ने पुलित्त प्रधिकारियो को बतलाया कि इस सस्था 
जिसे लोग भाग्तीय पार्लियामेंट बहते है-के द्वारा राष्ट्र को भ्पमानित भौर लाह्छित 
किया जाता है अाएवं यह भत्य 5 लज्जाजनक झौर भ्रपमानजनक होता कि उसका 
गम्भीर भोर जोरदार विरोध किए बिना उसको चलने दिया जाता | भ्रस्तु 5 होने यह 
निश्चय कर लिया था कि इस तमाशे को रोकने कै लिए वे प्पने जोवन को प्राहुति दे 
देंगे श्रोर इस नोकरशाही का जमता फै घमक्ष नकाव उतार वर उसप्ते प्रपनै वारतविव 
रूप में प्रकट कर देंगे । 

दे दोनो भिरफ्वार घपुदक् नितात शात औौर स्थिर चिछ थे मानों गुद्द हुमा 
ह्ीनदही। कि 

१४ एप्रिल १६२६ को बहरोंकों सुनाने के लिए तेज झ्रावाज ” शीपक विशेत्ति 
लाहोरी फ्ाटक पर चिपकी मिली । 

पुल्िप्त द्वारा इस महीने की सात ठारीस को लाहोर म॑गर वानूनी क्ायवाद्दी 
मे हमे भागे कायवाही ररने के लिए मजबूर कर दिया है। भरतएवं रिपब्लिइन एसो 
शिमेशन भरार्मी के प्रधान संतापति ने शिमला में यह निशय किया है कि लाहौर युलिस 


इलिदाओं की प्रधत्तित पैक 


हे भ्राफिसर इन घाय को जिस प्रकार सोडपत को मारा गया उसी प्रकार रास्ते से का 
, दिया जाय | भतएव क्रम सख्या २०३ तथा १८२ सनिषों को प्राज्ञा दी जाती है कि वे 
+ 
धुत कायवादी करें । किलर 
जी रसूल 
निजी सहायक 
१9 < प्रधान सेनापति - रिपब्छिफल 
एसोशियेसन श्रार्भी झाव इंडिया 
विज्ञप्ति के नोचे जो कि लाल काग्ण पर टाइप फी हुई यो नीचे लिखा भादेश था -- 
प्रतिलिपि सनिकों संस्या २०३ और १८२ स्व्राट सीनियर सुपरिटेडंट पुलिस 
साहोर, डिप्टी क्मिश्तर लाहौर तथा सपादक ट्रियूत लाहोर का भेजी जाती है ॥ 

)/ भगत सिंह झौर बबुटदवरदत्त ने ६ जुन, १६२६ को मजिरटूँ ट॑ के सामने उस 
घटना के सम्बाध भ उसके उद्देश्य भौर जिन परिस्थितियों में बम फेंके गए उनके सम्दन्ध 
में बयान टेते हुए कहा-- 

* बहू आक्रमण विसों व्यक्ति के विरद्ध निदिष्ट नहीं था वरन वह एक सस्था 
विशेष के विस्ठ़ था। हम भानवता के प्रति प्रेम में कसी से भी पीछे मद्दो है ऐसी दशा 
से किसी व्यक्ति विद्येष के प्रति द्वेष रखने के स्थान पर हम मानव जीवन क्षों प्रत्य-्त 
पवित्र मानते हैं टम मम्रतापवक इतिहास भोर मानवीय भ्रावाक्षाभो फे तथा श्रपने देश 
की स्थिति वे गम्भीर विद्यार्थी होने के प्रति क्त भू य छिसो वात का दावा नहीं करते भोर 
हम पाखण्ड से घृणा करते है।* 

यह प्रतिवाद केद्वीय व्यवस्थापिका सभा (सट्रल लजिस्लेटिव एसम्वली) के 
विरुद़ झेवल उसको लित) त व्यथतए के कारण है। नही या वरण जए उसको बुदेप्टापो 

/ को करने की असीम धाक्ति मिलो हुई है उसके विरुद्ध भी था। 

हमे यह विश्वास दी गया है कि उसका भस्तित्व केवल इसलिए है कि वह 
विश्व के सामने भारत बी भ्रपमानजनक भोर अस्सहाय भ्वस्था का प्रदर्शान करे भौर 
यह भरनुत्तरदायी निरकृश द्यासन की सर्वोच्च प्रभुता का प्रतीक है।” 

अवतेको बार राष्ट्रीय भाग को रद्दी फै पागजा की डलिया में फेक दिया गया 
है। सभा द्वारा पारित किए टूए सत्यनिष्ठ प्रस्तावा को इस तथाकथित भारतीय पात्िियार्मेंट 
कै पर्श पर परो के तले रौंदा गया है। जहा दमनकारी तथा निरबुश भ्धिनियमों को 
निरसन करने वे प्रस्तावों को यहा धत्य त उदात्त घणा के साथ प्रस्वीकार कर दिया 
शया वर्दां उसके विरुद्ध सरकारी प्रस्तावों तथा उपायो को जि'डे चुने हुए सदस्यों थे 
भस्वीकार कर रह कर दिया था फलम की एछ रेखा से पुनश्थापित कर दिया गया। 


घही कारण है कि छट्टें इस ससथा को “एवं खोखला तमाशा भौर भ्रम कहने पर 
हाई बाधित होना पत्त । 


बयान भ॑ झाग्रे उद्दोने कहा --+ 

उन सावजनिफ तेताभों को मनोवत्ति जो भारत की प्रस्सहाय दासता के इस 
चाटडीप प्रदर्दन पर जनता का घन भोर समध नष्ट करते हैं किसी भो व्यक्ति को पर 
में #ही भा सखठो । मजदूर भादेलन के सभी पेतापो की गिरफाारी ने हमारे इस 
श्चषच को पुष्ट कर दिया हैं कि भष्त के करो भमिक उप ससया से काई आशा 


+े 


१३६ बलिद।मों की प्रधरि_ 


महीं कर सकते जो शि शोपडों के दघ घोट देने कौ भयानश् शक्ति शोर भश्सद्वाय मजदूरों 
की दासता का भयावक्त स्मारक है। ् हु 
श्रव से पहले वायसराय की कामकारिणी १रिपद (दग्जीक्यूटिक काऊपछिल) के 
विधि सदस्य (ला मेम्दर) के धदों छो उदधत करते हुए “बम इज्ूलोंड को जागृत करने 
के लिए आवद्यक् या” अभियुक्तों मे कद्दा हु 
हमारा एक मात्र उदरय वहरों को सुनने पर विवश करप्ता तथा उनको थो कि 
ध्यान ही नहीं दते समय रहते चेतावनी देना था क्योकि वे यट्ट तेजी से भ्रनुभव करते हैं 
कि भारतीय मानवता कै उपर से दिखते हुए शा त समुद्ध में मबकर तृफान उठते वाला 
है। हमने तो कैवल धन लोगों को चेतावनी देने के' लिए कि जो भ्रागे भाने वाले भयकर 
खतरे फी ओर तमिक भी घ्यान न देकर तेजी से भागे जा रहे है उनको बेवल खतरे 
की भड़ी मात्र बतलाई है! 
उ होने कैवल "काल्पनिक अ््विसा के यूग की समाप्ति को वा हत सर दिया 
है जिसकी व्यथता ने! सम्बंध मं वतमान पीढ़ी पूरी तरह से विश्वास करती है । 
अक्वाल्पतिक' भहिसा वी व्यास्या वरमे को श्रावश्यकता है। जब प्राफ़मक ढप़न 
से शक्ति का प्रयोग क्या जावे तो उस हिंसा कहते हैं भतएवं नैतिक हृष्टि से वह भगु 
बित है । परतु यदि वह एक “यायोचित उद्दं एय के लिए उपयोग में लाया जाबे हो यह 
मतिक दृष्टि से उचित है । सब स्थितियों भौर सब कुछ सहने पर भी शक्ति का उपयोग 
न क्ृरमा काहपनिक है धोर जो एक नया भरा दोलन देश में उठ खडा हुप्ला है. जिसकी 
हमने चेतावनी द दी है उसको प्रेरणा देने वाले भ्रादर्श “पवित गुरु गोवि द ध्विह, धिवाजी 
कमाल पाशा, रजाखा वाशिग्टन, गरी बाल्डी लफायट्टो तथा लेनिन हैं।” 
यदि उनकी इच्छा श्रध्िवतम सम्पत्ति या मानव जीवन का विनाष् फरमा होता 
तो बे वह अमायास हो सरलता से बर सकते थे बयो उनको ऐसे दाक्षिशाली बमों को 
बनाने का भाव था | व यदि चाहते तो वे एसम्बली छे सभा सवन के एसे स्थान पर 
बम फेंए! सदते थे कि जहाँ ग्रधिकतम सोड होतो धौर वे साइमन पर भी यदि चाहते 
तो बम का प्रहार कर सकते थे क्यों वह भी ब्म्बर में बठे हुए थे भौर उपके भाक मण 
छी पहुँच के श्रदर थे। 
भाग वे कहते गए -+- 
उसके उपरांत हम लोगों ने जो बुद्ध क्या उसका दण्ड भुगतने के लिए 
हमने स्वयं धपने को इसलिए पुलिस के समपण कर दिया कि हम साम्राज्यवादी छोषकों 
को यह बतलादें कि वे विचारो की हत्या नहीं कर सकते । ह_म जसी दो भद्दत्वहीत 
इढ्याइयों (व्यक्तियों) को कुचल देने से सम्पूर्ण राप्ट को नहीं कुचला जा सक्ता। हम 
उस ऐतिहाधिक पाठ पर बल देना चाहते थ कि “नैटस डी कट चेट पौर 'बस्टाइल्स 
जैस भयानव भत्याचारों के प्रतीक भो प्रांस के क्रांतिक्षारी झ्ांदोजन को नहीं कुषण 
सके । फाती झोर साइवरिया के ददी शिविर भो खुसो क्रांति को प्रित को नही बुम। 
सके । क्या भ्रध्यादक्ष तथा सुरक्षा सम्बधो विधेयक भारत कौ स्वततन्नता कौ प्रर्ति शिक्षा 
फो बुसा सक्गे। यह पड़यत्र के भ्रभियोग, चाहे फिर वह पुलिस द्वारा घनाए गये हों 
भयवा खोज निकात्रे गए हो तथा उत सभी नवयुवकों को जेल में हुए दने से जो कि 


अपने हूटथी मे ए मद्दात ग्राहटा का प्रतिविम्ब देखे है क्राति के प्रवाइ को तहों रोझा 
चा सकता । 


बेहिदातों कौ परधत्ति ११५ 


मौचे की प्रदालत मै भगतसिह से पुष्ठा कि वे 'क्ातति' द्ाग्द से इया भय 
समझते हैं। 

उनका उत्तर था -- 

"क्ास्ति में रघिर बहाते यारा समय ही हो यह भ्रवश्यक नही है श्रोर न 
उसमें -पत्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए स्थान है। वह दम ओर पिस्तौल वा धम मह्दी 
है। क्रातति हे हमारा ग्य यह है कि बतमाद रामाज स्यवत्या जो स्पष्द भ्याय पर 
आधारित है समाप्व होनो बाद़िए । उत्पादक श्रयवा श्रमिदा समाज श॒ प्नत्य त अनिवाय 
घौर चावध्यद भ्रग होने के दावजुद भी उसे दापकों के द्वारा जुटे जाते हैं! उनके 
श्रम के फल को उनसे छीन लिया जाता है भ्रौर छनके अपने मूल दृध्िवारों से छह 
वचित कर दिया जाता है--यह सब ब'द होना चाहिए। २ 

पूषीपति शोपक प्रपनो मौज भौर तरग पर छराडो रुपए व्यम कर देते हैं । 
यह भगकर प्रत्मानवाए तथा पवसरों को घरारोषित झ्समता विद को सक्ट के समीप 
से जा रही हैं वतमान समाज व्यवस्था फी स्थिति यह है कि मातों समस्त समाज एक 
ज्वाला मुखी के छिमारे प्रानद्भ झौर भोग मना रहा हो घोर झोषकों के मिर्दोष बच्चे 
हपा करोड़ों द्योपषित समान रूप से सतरनाक श्त्य/त ढलवा घट्टान के किनारे घल 
रहे हों। 

इस विनाष की स्थिति से रक्षा करने के लिए परिवतन भत्य-व प्रतिवय झाव 
इयकता है तथा समाज का समाजवादी झ्ाधार पर पु गिठन करना प्रावश्यक्र है जब तक 
पह नही शिया जाता भौर जब तक मनुष्य छा मनुष्य द्वारा शोपण एक राष्ट्र द्वारा 
दूसरे शब्द्र का शोपणा, जो सम्राज्यवाद वा छद्प देश धारण कर सेता है उसफा 
प्रात नहीं हो जाता तब तषा बह धातना धोर सद्वार जिससे समाज भाज सतेजित हैं 
उसको रोका नही जा सकता झोर युदों को रोकने झौर विष्य शा ति दा युग लाने की 
/ रमेस्त चर्चा श्रावरण रहित प्राखण्ड है।” भवाक्षित क्रावि में सब हारा वर्ग की 
सावभौम सत्ता द्वोगी जिसदे' परिणध्म स्वरुप एक विश्व राघ मानव समाज मो पृ जीवाद 
के बाधन श्र साम्राश्यवादी युद्वों की विभौषिरा घे मुक्त वर्र सकेगी । 
अपियुक्तों ने यह बहते हुए भपने वत्त-य को समाप्त किया “- 
ः * यह द्वमारा भादश्ष है भोर हमारी प्रेरणा दे: लिए इस भ्रदशवाद के सच 
हमने उचित समय रद्दते तेज भावाद में चेतावनी दे दो है। फिर भी यदि यह चेतावनी 
प्रनसुनी कर दी जाती है भौर वतमाम घासत प्रणाली उन तटम्य चक्तियोी कै भाग को 
अवर्द्ध फर देती है जो उभर रही हैं तो एक निष्ठर झौर कठोर सघप भनिवाये रूप से 
झारम्म होगा जो सभी स्वायदो को उखाड फ्रेंडेगा भौर सवहारा बग & भधिनायकवांद 
को स्थापित रेगा । क्राति मानव समाज का कमी भी नष्ट न क्या जा सकते वसा 
अधिकार है भोर स्य6-जता सभी का कभी नाप न होने वाला ज-म सिद्ध अधिकार हैं। 
टतभम दी वास्तव में समाज को णीवित रखता है जनता छी प्रमसत्ता ही श्रमिकों की 
घरम नियति है । इन भादशों श्रौर इस विश्वास के लिए हमें जोगी दष्ट या यातमा 
दी जाने हम उनका सहपे स्वागत ढरेंगे। इस क्राग्ति की बेदी पर हम अपनी तरूषाई 
दो यज्ञ वो सुगधित सामग्री की मा परत करने लाए हैं। वर्योकि ऐसे भौरवपूर्ण 
झोर धानदार एहूँइय के लिए फ्लोई भी त््याथ या बलिदान बडा नहीं है। हम सदुष्द 
हैं। एम क्रान्ति छी प्रतीक्षा कर रहे हैं->-क्ान्ठि चिरजोवी हो ।” 


ह। 


ह३१ बहिदाएों शी प्रदाश 


मुकहया 
छब प्रारम्मिश जाँच पड़ताल समाप्त हो गई तो भगतसिह्ठ और बटुरेश्वर दत्त 
को देहली से ट्रल जेल में ७ मई १६२६ शो एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया 
गया । उन पर इडियन विनस कोड की घारा ३०७ तथा विस्फोटफ पदाध भधिनियम 
की पारा हे तथा हत्या के प्रयान ये झाराप लगाए गए । दूसरे दिन ८ मई को उाहे 
हनन सुप्रद बर टिया गया । १० जून १६२६ को एसंसस म परस्पर निर्णम कै सम्ब घ में 
मतभेद था। १२ जून वो जज मे दानो को प्राजोवन देश निष्कान (काले पानो) का 
दण्ड सुना दिया । भभियुतों ने उच्च ययायालय में भपीक्त वी रा जनवरी १ पा को 
सुनवाई हुई भौर १३ जनवरी १६३० शो उच्च यायालय ते उनके झपील वो झस्तीवार 
फर दिया। 
भावना को विजय 
जब १० जुलाई १६३० को साहौर धड़यम्त्र वी प्रभियोग प्रारम्म हुप्ला उप 
समय बछ एमे झभियुवत् थे जो पहले ही भ्नश्न कर रहे थे शोर उनका स्वास्थ्य 
प्रत्य त गिर गया था । सजा हो जाने के उपराप्त भगततिह तथा बदुडेश्वर दत्त को 
बहूत धारीरिर कष्ट दिया गया और उनके साथ जेल में अत्य त भ्रपमान जनक व्मथ 
हार विया गया । उनके विरोध की बोई सुनवाई नही हुई । अत में उद्दोने करफार 
के विरुद्ध शत्ित परोष्ण करने या निशषयय किया। छनछा इस घाक्ति परीक्षण का 
उद्देदप यह था कि सखवार राजनीतिक व ट्यों के दर्जे को ऊचा उठा कर जद्ोंकि 
उनवी मोग थी ऊ बे दजे वे योरोविपत कंदियों ये सम्वक्ष घर दिया जाय। उसका 
कहता था कि उनसे कठोर श्वम ने लिया जाय उनको मिंग्म स्तर के बढोर 
अवराधिय। से पृषक्ष खबा जावे क्षोर झपने कारावास के जीवन में उनको पुस्तकें तपा 
अय साद्वित्य पढने को दिया जाय । उनवो मांग को भत्यात्त धणा भोर कठोरता वे साथ 
छुंब'रा टिया गया । इन सुविधाशों की मांगने की सूखता ध्रोर घप्टता मे' फल घ्वदप 
उनको भौर झधपिर भप्रपमानित विया जाने लगा । उनके वंडिया डाल दी गद झोर जेल 
के श्रमुशासन का मंग करने थे भपराध से भ्रदेक लए नए कठोर दण्डो व भाविष्कार 
बविया जाता और उन पर उनका प्रयोग किया णाता। प्रत्त में उ होने यह निश्चय 
किया कि वे भ्पने को फढोर शारीरिक श्रम करने के भ्योग्य बना लेंगे शोर अपनों इस 
मांग को मनवाने के लिए उ दोने भोजन फरना बिलकुल व ” पर दिया जिससे कि एमके 
धारीर को दाक्ति मिलती थी । २३ ज्ुन को जल को सेल से यह सुचना बाह्टर फूट पड़ी 
कि पिछले नो दिनों से बटुकेश्वर ने भोतन बरने से मना कर दिया है प्रोर इस भ्पराध 
के दण्ट स्वरुप भ्रनशन के झ्रारम्भ से ही उनके बेडी दाल दी गई हैं।वे इतने मिवल 
हो गए हैं छिम॒ तो वे बोल हो सकते हैं भौर न झपनी टांगों पर खडे ही हो सकते हैं । 
६ जुताई १६२६ को मियावली जेल स लाहौर उ हैं हथक्डी भौर बेडी: डाल कर ले 
जाय गया । यह चात हुभ्रा कि उनके झनशत का पच्चीसवां दित था। ह३ जुलाई को «- 
बदुओेश्वर को यायालय में स्टेचर पर लिटा कर लाथा गया क्योकि वे भोजन मे करने 
दे कारण इसने निवल हो गए थे कि बठ हो तही सकते थे । भभियृत्त वे क्ठघरे में उ'होति 
क्रानि चिरजीवों हो” सामाज्यवाद का विनाश हो का घोष किया ॥ उनके साथी 
कटिया ने भी उनकी सहानुभूति से क्रदशन किया | शतीनदास जो लाहोर जेल में १६ 
जुन १६२६ छो परुचा भा उनमें से एक था। दस दिन तक प्रतीक्षा करने कै उपरात 


इंचिदारों शी प्रधम्ति पा ३११६ 
जेल के प्रविधारियों ते उहें भोजन करने पर विवश करने के लिए उन पर बल प्रयोग 
किया प्रत्येक् सेल में डावटर के साथ पांच बाडर जाते ये व दो को णमोव पर पटक 
दिया जाता था हाथ पाव औौर सर मजबूती से पक्ड लिए जाते थे जिससे कि पह तनिक 
भी हिल न सके । उत्त स्थिति में नाक से ट्यूब कै द्वारा दूध पेट में पहुंचाया जाता था । 
मु ६ में इस कारण दूध नही पिलाया जा सकता था वक्‍्योढि बरदी लोग दातो को किटकिंटा 
कर भीच लेते थे । क्याकि पा टर्मों ने यह हृह निश्वम कर लिया था कि पेट में दूध 
नही पहुँचने देत! श्रतण्व इस तरीडे से दुध पिछाने म उहे भोपण सघप करना पड़ता 
थी उस कारण बादयों को परिणामत घोर बष्ट हौता था। जेल प्रधिकारियों की 
हृष्टि से यद तरीका एक सीमा तक सफल रहा बयोकि उससे बादो लोग जीवित रहे । 
बादो ऐसे उपाय फरहे थे कि वे हो जावे जिससे कि जो थोड़ा बहुत दुघ पंद में पहुंच 
गया है वह निकल जावे। यतीत को दया चिंताजनक हो जाने के कारण पच्चोत 
पर्वीम हजार रपयों फो दो जमानतें देने पर जेत से छोड देने की भाना ३ जुलाई को 
दी गई । पशतु दूसरे ही दित बिना कोई कारण वह प्राना रहकर दी गई। ११ 
जुद्धाई को जब कि बा दर्यों वो श्रदालत स वाण्स लाया गया ग्राठ पठानो को मगतमिह 
भर बटुकेश्चर वत्त को बल पृवक भोजव कराने के लिए रवखा गया। उस भस्तमान 
सप्रप में दोनों को प्रत्यत पीडा झोर छप्ट सहगा पडा । भगतसिह को भअत्य त विदयता 
और करता पं मारा गया ७ हूंनि भपन शरोर पर मार के चिहा को दुसरे दिन 
अदालत में दिखलाया । अनशन करने वातो ने उस जीवन मरण के संधप वी जारी 
रखने भ जो तरीका अपनाया उसको प्रजय घोष ने भपनो पुस्तक भगतविह प्रोर उसे 
साथी” श्ोषक पुरतक में नीचे लिखे दाब्दों म ध्यक्त किया है । श्री भ्जय घोष स्वय पक 
इदी प्रमियुक्त थे और ध्रनतन में सम्मिलित थे। जेल भधिषारी इस दांत क्षे लिए हढ 
निषचय कर चूके ये कि दिदयों को प्रनशन तोडन पर विवश करमा है भ्रतएवं उहोंते 
हमारी कोदरियां सै जल बिलकुल इटा दिया झोर घडों में दूध मरवा घर रख दिया) 
यह वास्तव मे ऐसी कठोर परीषा थी कि जिसकी दल्पना भी वोई नहीं कर सइता था। 
एक दिल के उपरा'त भसइनीप प्यास उत्पन हो गई । हर बार मैं यहे भ्राध्वा करके 
धर्तीद कर घड के पास जाता कि उप्तमे शायट जल हो पर-तु उसमे दूध देख कर पीछे 
लौट भाता । इस स्थिति थे हमें पाणल बना दिया था । जिस व्यक्ति ने यह यूक्ति रोज 
निकाली थी यदि भेरे सामते होता तो मैं उसे शार डालठा । बाहर गाड चुपचाप विना 
बुद्ध कहे तथा हरकत किए प्रत्यक क्षण हम पर नजर रख रहे थे। मैं भ्धिक देर तक 
अपने घर विश्वास नहीं रख सकता था ( मैं जातता था कि वुछ ही घप्टा में में स्व य 
ही हार जाऊगा भ्रौर दूध पीचू गा । मेरा गला बिलकुल सूस गया भौर जवान सूज गई 
थी । भवे गाड़ को पुकारा जो हि सीकर्षों के व हर दरगाजे पर खड़ा था। भने उससे 
कहा कि कम से कम कुछ बुर्दे जल की दे दे उसने उत्तर दिया “में जल नदी दे सझुता 
मुझे जल देते की आज्ञा मही है ।” में फ्रोष से उ-मत् हो गया। मैने घरे को उठा लिया 
झोर दरवाते पर दे मारा | घडा टुच्डे टुकड़े हो यया श्रौर दूध गाड (रक्षक) पर गिरा । 
उसे सोचा कि मैं पागल हो गय! हूँ । वह ऐसा समभने में बहुत गलत नह था | इसी 
बोच हम लोगो की सहानुभूति म जद जप राजनीतिक बदी थे वहां बदी प्रतशन 
कर रह थ। हमारों मायों के समयन में एक' अत्यात छवितशाली झादोलन छठ खडा 
हुप! था । कुछ दियों के उपरात्त मेरठ पडयाव भ्रभियोग के बन्दियों ने मी पझनधन कर 


भ४५ वाटिदाहों भी प्रधरित 


दिये मह शमाचारः कि भारत में राजनौतिक ब'दी थनशन छर रहे हैं भौर उनके साथ 
निदशलर का ठपवह र॒ किया ज ता है. समुद्र फर विजेशों में पहुवा । इज़ूलड में इसके 
बहत बडी छुलचल +ह*ँ बार के सभी देशों का ध्यान भारत वे कारगारो की घरमानवीय 
प्रशासन धरणाली पर गया + १३ जुलाई को सरकार ने यह स्वीछार डिया कि डाबटरी 
भांघार पर विशेष भोजन दिया जा सकता है| बा दियों ने भ्नशन तोड़ना अस्वीकार 
कर दिया क्योवि सरकार ने यह स्वीकार नहीं क्या कि विशेष भोजन” राजनोतिश 
बा दयो वा भधिक!र है। जय कि दूसरे बाटी धौरे धीरे जीवन से मृत्यु के मुख में जां 
रहे थे । २४ जुलाई १६२६ को यतीत शी दशा यकायक खराब हो गई | दो बार उसको 
नब्ज लुप्त हो गई | उसका कारण यह बतलाया गया वि बल पृवक जो उसको दूध 
विलाया गया भ्रौर उसने जो थोडा बहुत निवल्ल विरोध क्षिया उसको थकान से ऐसा हुप्रा 
है । जब उसही नाक मै द्वारा एक ट्यूब डाला णा रहा था और दभुधरा गले के द्वारा 
डाला जा रहा रत हो वह बेदोश हो गा | उससे पिछले दिन उसको चेतावनी दे दी 
गई थी वि वह नरी मार्नेगे तो उनहे साथ भोर कठोश व्यवहार किया जावेगा। उस 
मर रहे धीर युवक पर इस धमकी का कोई भसर नही हुभा भरतु उसको धमड्री की 
प्रवहेलता पा परिणाम भुगतना पड़ा। २४ जुलाई १९२६ बी यतीनदास को जेल के 
प्रस्रताल ले जाया गया । २४ जुलाई १६२६ को यतीतदास को हास्पिटल ले णाया 
गया । सामूहिक भूख हडताल वे परिणाम ध्वरुप कतिप्य कदियों की दशा श्रत्य'त गम्मौर 
है इस समाचार से देश के मेता चित हो उठे उनके मन उत्तेजित हो उठे । ४स समय 
अखिल भारतीय कांग्रेस फमेटी का इलाहाबाद में भ्रधिवेशन हो रहक्ष था। भखिल 
भारतीय दाप्रेस कमेटी ने २६ जुलाई को एक प्रस्ताव के द्वारा प्रपनो चिता प्रगह 
बरते हुए कहा ' ति सरकार ने उन वा दयों के साथ थो धरीके भपनाये हैं वे ऐसे निणय 
शौर शयातक हैं कि जिनपै भ्रधम्प भोर बवर देक्षों को भी प्राधात लगेगा ॥/ २४५ 
जुाई फो डॉक्टरों को यतीनदास वो बल पुवक भोजन देने रा साहस मही हुभा वर्षोंकि 
डाक्टरों वा धह मत था कि यतीन दास के विरोध तथा सपप कि बारशा बल पुवक 
छद्दे भोजन देवे से कोई लाभ नहीं है। यतीनदास फो हल्दा ज्दर था तथा फेफडों के 
मूत में मारीपन था। २६ जुलाई को यतीन की दशा भोर अधिक विगड गई । एमको 
निमोतिया प्लो एपा भोर ज्वर १०३ डियरी तक बढ़ गया। ३१ जुलाई को उनकी 
दवा संकट थी भवस्था को पहुच गई भोर वे बार बार जल्दों जल्दी बेहोश होने लगे। 
श्योंबि' वा के साध पाती मिला लिया छाता या भस्तु यत्रीन दास ने कोई पेपष पदाय 
लेता भी प्रस्वीकार कर वियः | एक भगस्त को उनवी साड़ी को धडफम ग्रिरकर ४४५ 
हो गई । हुतरे दिन उ होने भ्रपती जिस्या को जो बहत यूख गई थी तरल करने के लिए 
जल की वृद बू दें ली। ६ भगस्त की रात्रि को वे एक साथ वे चार घटे तक बेहोश 
*है। उसी विन उनको ऐनिमता दिया णया जिससे दे मौर भधिरा निवल हो गए। 
भव यतीद्र दास खतरे वे वि'दु से भी धाये बढ़ गए गए थे । २३ घगस्त की 
शत्रि यतोनदास बो पत्यःत पझत्ात्ति से व्यतीत हुई। २७ भ्गसत को उतको हृष्दि 
मुप्रभावित हो गई। दूसरे दिन लोगो ले देखा कि उमा मस्तिष्क भ्रत्यत निबल ह्दो 
चला धोर बाये पैर के हिदते शुसने यो धाक्ति समाप्त हो गई। ३० अगस्त को उनको 
किमी अश्ार ग्रौषधि लेने के विए तयार दिया गया जिससे उद्दे बहुत खादी धाई। 
पु १८ पपस्त को सरकार ने एर प्राचा ध्चारित रूर न्यायालय पै दण्ड प्राप्त तथा प्रभि 


बदिदानों को प्ररक्त्त है! 


योगाधीन वादियों धम्बधधी नियमों की जांच हैं लिए पजाब जेल जाच समिति बिठाई। 
जाच समिति के सदस्यों ने भूख हडताल करते वाले वॉदिया दे भूख डताल समाप्त 
कर देत की भपील की उनवी इच्छा के प्रति भ्रादर दिखाने के लिए ताहोर षडयात्र के 
पदियों ने दो सितम्बर को पाँच बजे सामछाल से भूख दृडताल ताडन छा निश्चय 
दिया । यठीन के लिए तव तक बहुत विलम्ब हो चुरा था ) वे सीधे मृत्यु और स्वत 
ता की धोर तेजी से वढ रह ये । एक दितग्वर को यती द्व नाथ दास को कमर से 
नीचे बाया भग पूरा रूप से निइचेष्ट हो गया । दे क्रपती भा भी नहीं खोल सकते थे 
भौर उनको वाणी सुप्तो दवा गई। तीन सितम्बर छो उनका ज्वर बहुत बढ़ गया ताप 
ऋष बहुत ऊ था हो गया । नाडी की पति घर तीव्र हो गई भोर रोगी के क्रमश डूबने 
(सपाप्त) होने के चिंह दृष्टि गोचर होने सगे। ६ घितम्वर को अत्यधिक ज्वर के 
कारण वे धत्य-त अशात रहे । भ्राठ सितम्बर को साथक्ाल सात बजे के लगभग यतीद 
माय दास के हाथ झौर पैर पूर्ण छूप स निल्‍चष्ट हो गए। दप्त स्िठम्वर छो बादो ने 
अपने उपवास के ६० दिन पुर विए । उनछा मस्तिष्क भत्यात निवल हो गया था, उनके 
प्रय निलवेष्द पोर दिविल्त द्वो चुके थे उनमें गति की धाक्ति समाप्त हो गई थी ग्यारह 
छितम्बर एसम्दली में गृह विभाग के सदस्य ने घोषणा छो कि यतोद्धनाथ दास की 
दक्ष भ्रत्पत सकटापन है॥ बारह सितम्वर को प्राढ दाल यहीन को घुद का बम 
हुमा भौर उनके हाथ पाव ठडे हो गए। १३ हि0म्बर १६२६ को मध्या'ह्‌ उपरा्त 
एक बच्च कर पचि मिनट बर बह निर्णायक क्षण जिसवी बोर बतीदर नाथ दास ने 
फामता की थी क्रमश धन झइन पर हढ़ पर्यों से भा पहुचा भ्ोर उनझे दष्ठों करा प्राव 
ही गया । उस दित उनके छपवात्त का श्र सठवां दित था। उस दिल प्रात काल दस 
बजे उनको यथेष्ट होश भरा गया उहाने भ्पनो मृत्युशैय्या के पांच भ्रपन सभी मिन्रों 
और सहयोगियों को ब'दे कहा श्रोर प्रसन मुंदा से सवों छे प्रॉत्म विद्दा छो। यतीम 
को मृत्यु के एक दिन पृव १२ सिशम्वर को एसम्बली के एड प्रमुख मुह्लिम सदस्य ने 
घोषणा की ' कि जो ध्यक्ति भूख हड़ताल करता है वह ऐसा पभपनी प्रात्मा की पुकार 
क्षे दारण ही करता हैं । 
पतीन ने होध में जो धरितिम दाबद भरय"त कठिनाई से कह ये "मैं महीं पाहता 
हि मैरा ध्तिम सल्कार छाती गाड़ी में प्राधीद दगालो परम्परा इनुसार किया 
जावे । में धगासी नहीं है मैं भारदीय हूँ ।” ढाई बजे बोरस्ताल र्ारागार से यती7 का 
शव एक बाप्ट टिकरी पर बाहर छाया गया । उपकी प्रा्खे गहरे गड्ढे में बेठ गई था 
प्रत्मत निवलता के वारण उनदे गाल वी इं्टी बहुत ऊ चो उठा हुई थी शोर एनका 
चेहरा प्रत्पःत पौला पढ़ गया था। समस्त देश यतोन की मूत्यु पर ध्ोद मस्त हो गया । 
सारे देश के राष्ट्रीय रुसाचार पत्र) से यहीद्र नाप दास के बलिदान वी प्रदाता में 
सम्पादकीय लेख लिखे । उद्दोंने भ्पते लेखों मे यतीन के बलिदान क्ष था धौर पिपासा 
ह दारुस कष्टों तपा घन इस पाने वाली भत्यु की छाया जो ६३ दिन छे उपदास में 
गहदे होती थार रही थो उसके विश्द्ध अदभुत सहत धक्ति की भूरि भूरि प्रशता की । 
ट्िब्यून ने यती द्र माध दास को भत्यु पर लिखा 'यहि कभी एक्ऊचे हह य थे छ्िए 
हिमी व्यक्ति ने एक वीर तया वलिटातों मृत्यु को प्रभोकार किया तो वह यहौन नये 
दास थे । धरहीदों का खून सभी देशों घोर समी कालों में ऊचे मोर एथात्त जीवन, तथा 
हत्तम सामानिह प्ोट़ शजनोतिक प्रवस्या को दस देवा हैं ।” छाफ के लाड़ मेयर बीह 


इ्डर मि विदारों की प्रशास्त 
सक्‍स्‍वती जि ने धायरे लड म समान परिस्थितियों म अपने जीवनें का बलिदान कर 
दिया था उनकी योग्य धमपत्ती मेरी ने तार द्वारा सदेश भेजा । टरेस मकस्वनी का 
परिवार बीर यदी द्व नाथ दाप्त की मत्यु पर देश भक्त भारतोयों पै इस शोर शोर गौरव 
के द्षण म उनके साथ है) स्वत त्रता झवश्य आयंगी। रे४ सितम्बर १९१६ को पीर 
यती द्व नाथ दास तथा भ्र य व्यक्तियों का जिस यायालय मं अभियोग चल रहा था 
उसव्ी कायवाही आरम्भ हुई दो सरकारी वकील ने उस व्यवित (यों द्र नाथ दास) के 
प्रति अपनी श्रद्धाजली भेट की जिसकी “यायालय के' द्वारा पासी के निणय कै द्वारा बह 
मत्यु के लिए प्रयत्व शोौल थां। सरकारी वकील न कहा। यायालय को श्राचासे मैं 
अपते तथा अपने सहयोगियां को शोर से उस दुखद झ्लोर खेदजनक घटना क प्रति झ्पनी 
श्रद्धा के पुष्प कुछ शा द कहना चाहता हूँ कि जो शिछली वार जब कि प्यायाल्‍य बठा था 
उसके पश्चात घटी थी । मैं सभी की ओर से उस उदभावों खेद भोर भझ तरिक शाक 
का प्ररट वरता है जो कि हम सब यती द्व नाथ दास वी असामपिक मृत्यु पर झनुभव 
बर रहे हैं। कुछ ऐसे गुण होते है जो कि सभी “यकश्तियो को सासान रूप से उनकी प्रशसा 
ब'रते पर विवश करते हैं उमम से किसी ऊचे आदश ढो प्राप्त करने मे साहत श्रौर 
स्थिरता & गुरा प्रमुख हैं। मद्यपि हम उन धादर््शो को स्वीकार नहीं करते कि जिन 
झादर्शों को उ टोन स्वीकार किया था पर तु हम उ द्वोने जो अपना उद्देश्य प्राप्त करने 
में भ्राइबय जनक हडता साहस भौर प्रसीम शक्ति प्रदर्शित थी उसकी सच्चे दिलस 
सराहना करते हैं ४” भगत तथा वदुकेश्यर दत्त ले भखिल भारतीय छाग्र स कमेटी के 
प्रस्ताव के प्रति भादर भावना प्रदर्शित करते के लिए ४ भ्रवटोबर १६२६ को प्रामरण 
सपवापत का समाप्त बर दिय[। जो सटेहजनऊ व्यक्त प्रभी तक फरार थे उत्की गिर 
फ्वारी के उपर।-त उनके विरुद्ध दो भागों मे अभियोग चलाया गया । एक उत्त लोगों के 
विएद्ध जो वाश्मीर विल्डिंग बम फबद्री से सम्वाघत ये दूसरे भाग मं वे लोग थे जो कि 
साइस दी हुया से प्रयदा उपके पूद तथश पश्चात के भपराधो से सर्म्बा धत थे ३ 

९६ जून १६२६ घारा ३०२ १०२-बी तथा १०७ के भातर्भत ६ भपराधियां 
के विहद्ध जिनमें सुखरेव भी सम्मिलित थे चालान दाखिल किया गया। एक भपराधी 
को प्रनुपत्यिति मे भभियोग को १० जुलाई तक के लिए स्पणित कर दिया गया। कुछ 
प्रमुख भपराधी निम्मलिक्षित थे । 

सुसदेव उपनाम दयाल उपनाम स्वामी सपना ग्राप्तीश पुत्र श्री रामलाल 
लायलपुर जो १५ फरवरी को ला '"र बम फक्ट्रो म पछ्डे गए। यवी द्व साथ द्वास पुत्र श्री 
घकिम च॒ द्र दाप भवानीयुर कलकत्तर जो १४ जून १६२६ को कलकचा मे गिरफ्तार 
हुए भौर १६ जुन को पुलिस के पहरे म॑ लाहोर लाए गए। 

भग्तारह पुत्र श्री क्चिमधिह खवासरियान लातेर के निवासी जो केड्रीय 
एम्म्बली सभा भवन म॑ ८ श्नश्नल १६२६ को कद हुए ओर एसंम्ब्रली बम काड में दडित 
किए गए,। रघुनायथ उपताम एम उपनाम झिवराम राजगुरु पुत्र श्री हश्रिम राजगुरु 
सदाशिव पेठ धूना के निवासी जो कि १८ प्रबटोबर को यायालय के समश उपस्थित 
किए गए भौर जिह पूताः मे कुछ दिता पहले गिरफ्तार क्या गया था। फ्रार भ्रभि 
युकं में से दो प्रमुख थे चद्र शेखर श्राजाद छपनाम पडित जी पुत्र श्री बोजनाध राम 
उनमे सीताराम मित्ोवुर बनारव भगवती चरण ठपन मं बी सी वोहरा पुत्र राय 
पहादुर एव दरन दास भगठविह्‌ पांडे हत्याकांड में सम्मिलित थे | महू बात एक व्यक्ति 


इाँडदातों की प्रधस्ति इ४३ 


के बयान से ज्ञाव हुई जो उसने दशहरा बम विस्फोटौ है सम्बन्ध में जाच वे समय 
दिया था। प्रथम विस्फोट १६२६ और दूसरा १६२८ मे रोशन आरा (रोशनी) फाटक 
पर हुआ घा। जाच से यह पता चला हि झोरियटल कालेज के दो भूवपूव छान 
छात्रावाम दो इमारत मे पहली तथा , दूसरी मजिल में बहुषा भाया करते थे जहां कि 
बमा का विस्फोट हुआ था। भगर्ताहह के सार्डथ हत्या बाड़ में सम्मिलित होगा इस 
बात से भी निश्चित हो गया कि जो पिस्तौल उनके पास से, एसम्बली सभा भव्न में 
छीनी गई थी उसका बोर वही था जो घत्रह दिश्तस्बर १६२८ मे हुए हिमा काण्ड मे 
काम में लाई गई थी | सरकार का यह भी कथन था वि भ्रमियुवत झपने झ य सावियो 
के साथ लाहौर तया ब्रिटिश भारत के भ्रय स्थानों, पर विभिन अवसरा पर १६३४से 
उसके गिरफ्तार हाने के सेमय तक सश्नाट के विष्द्ध पडयत्र करो में सम्र 5 के ब्रिव्शि 
भाश्त म साव मौम उत्ता से वचित बर+ तथा भारत म कानूय द्वारा स्थापित सरकार 
को परशाभूत करने और उलट देने के प्रयत्न म लगा रहा | इसी उड्ं भय वो पुरा घरन 
के हिए उन लोगो ते अ्रस्‍्त्र ध्स्त्र गोली बारूद तथा व्यवितयों को इक्ह। किया एसी 
उद्दंदय से 5 होने कोप प्राप्त करने के लिए शेंस्प प्लोर खजानो को लूट! बमो वा निर्माण 
किया उन पकितिया की हत्या ढ्री जिधनि उनके पड्यात्र के उहृइप कौ” कार्या वत 
करने म भाषा, डाली, रेल गाडियो को <डाया राजद्योहात्मक तथा क्रर्त तकारो साहित्य 
थो तयार किया उस अपने पांछ रमखा झौर उसका प्रचार किया, ऐसे व्यक्तियों को 
छुडाया जो कि राजनीतिक प्रपराधा के कारण या तो दा रुत हो चुके थे भषवा कामूर 
के श्रनुसार हिरासत में थे शिक्षित तहुणा को उहोंने पडय भ्र म सम्मिलित करने के 
लिए बहयामा तथा विटेशो में रहने वाले ऐसे व्यवितयो स भाषिक तथा अ'य प्रकार की 
सहायता प्राप्त की जो कि भारत म विद्रोह कराने मे रूचि रखते ये सपा भय सभो 
उपाय किए जिह वे झपना उहंद्य पूरा करने के लिए प्रावश्यब' समभते ये। भ्रभियुत्तो 
के विरूद्ध भौर भी दोपारोपण किए गए जिनमें से निम्व लिखित का विशेष रूप से 
उछ्लेख कियागया। १३ जनवरी १६२८ कोसी झाई शी, पुलिस' के इनस्पषटर फौ 
हसया फरने का प्रयत्न किया। दल के उद्देय को पूरा करेने के लिए २६ जून १६३८ 
की जिला गोपालपुर के बुरहान गज डाकण़ाने के कोष बा ग्यन कया। ४ दिसस्थर 
(६२८ वो पजाय मेघमल के को सूटते री योजना घन ई गई । ३७ दिसम्बर १६२८ 
को प्ांडस को हत्या को गई। ८ भरप्रेल १६२६ को एसम्बली हुछ में बम फ्रेका एया 
भौर पिस्तौल से पोली चलाई गई। ७ जून १६२६ फो मौलतिया मे डाझा डाला गया । 
लाहौर सहारनपुर, बिलासपुर इसश्ता और आएश में बम घन ये गए । उप्त रेसगाडो 
को जा साइमन कर्म शन यो बसम्दइ से पूना! ले जा रहो थी हाग्नपधाइट हे छड़ामे करो 
प्रतफ्ल प्रपत्म किया गया । काकोरी डकक्‍ती के मुश्हभे में जिन व्यक्तिमो कोसजां 
हुई थी उतको छूडाने को मोजना बनाई गई। 

/१० जुलाई १६२६ को जब॒कदी शयाल्य में लए गए तो उ होने भ्दासत 
मे धुसतै ही क्राति चिरदोदी हो-साज्राज्यवद का सात हो” का घोर कियः और 
जब भगततिह भौर दत्त भाए तो कदियों ने पु इप नारे को दोहराया भोर एक दूसरे 
को गले लग या। झारम्4 में ही एवं अभियुक्त ने मजिम्ट्रट से शिवायत की कि एक 
पुलिशमैंन ले उसको अपश्षम्द कहे और यदि उस प्रपराधी प्िपाही को महीं हट्राया 
दो उ्कों कादूत को अपने हाथ परे लेते पर दिवेय होता पढेगा। शुद्ध “6 
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बचाव करन है लिए कोई व्यवस्था नही थी प्रतएंव सरकारी बकीछ में १६ जुलाई को 
सरदार कै व्यय पर उत अभियुक्तों के बचाव के लिए वकीलों को नियुक्त करने की 
झाना प्राप्त करने के लिए अदालत से भपील को। उच्च “यायासय मैं २६ पून को 
एरकारी वकील के झ्रावेदन को इस आधार पर भ्स्वीक[ुर बर दिया कि उस धमियोग 
हो सुनते दे लिए जो विशेष मजिरट्रेंट गियुवत हुधा है उप्ते दिदा उच्च यायालय की 
शाहमति हे भूख हषटताली अदिमों के लिए वकोल नियुदत ररने का प्रधिकार नहीं है। 
प्रुलिप्त के दुयबहार स हताप होकर तथा मणिस्ट्रेंट द्वारा उहें उस द्ुष्यवहार से सुरक्षा 
भे दे सपने व कारण बटियों ने एसी स्थिति उत्पनजर दो कि जिसको मजिस्ट्रेट के 
# लिए भी तिर्यात्रत कर एकना कठिन हो गया। मेजिस्ट्रेट यह प्राज्ञा दे दी कि प्रत्येश्ष 
अभियुक्त को एड क्रास्टविल ये स'य हथकड़िया डाल दर भदालत मे लागा जाव प्ौर 
जब वे भदाणत से जावें तो भी उनक्रे हापों में हृपकड़िया दास बर से जाया जावे ! 
झभियाग सरलता पे द्विना विष्म बाधा से नहीं चन सका । अभियोग मे” चलते बहुत 
सी कटिनाएयां उत्पन्त हो गई और भ्रभियोग के थार थार स्पर्षित होने के फारण बह 
थीच बीव मे रूक जाता था। प्रशियुवतत भौर दम से कम उनमें से ए+ प्रदालत में 
उपस्थित नही हो सका भयवा जान बूम हर उपस्थित नहों हुथा । १४ श्रवर्त १६२६ 
तब लोग इस बात यी अटकल लगाने कग्रे कि दण्ड अभ्िया सद्दिता (व्रिप्विनल प्रो्ठीजर 
कोड) को घारा ५४० दो को सथोधित ढिया जा रहा है निसके स्‍्रातगत पभियुकत 
की स्वेष्छा ते किए हुए विसी शाय से उसी भ्रनुपत्यित ह्वोढी है जठे भूछ हड़ताल प्ले 
द्वारा ठो उसके विरद जांद्या भ्रमियोग धलाया जा सक्ष्ता है। उस सशोपन के 
प्रस्तगव मजिस्ट्रेट दण्डसायक) या म्यायाधीश (जज) को यह भ्रपिदार भी देवे की 
बात थी कि यदि दण्डनायक शभ्रथवा यायाधीश्र को विध्वास हो जावे कि भ्रभियुकत ने 
स्व भपने ही हृ“य से अपने छो अदालत में उपत्यित हो सबने के अयोग्य बना लिया 
है तो उस धभियुव्त की इपत्थित वो भावश्यक न माने मोर चस्तक्षों अनुपस्थिति में भी 
प्रभियोग दी बायवाही भारी रकसे ! इस प्रकार उसकी प्रनुपत्मित में जाँच प्पवा 
प्रमियोग में प्रदालत जि फएले को दे वह गर कानूनी सही ठहराया था सहैगा परन्तु 
प्रमियुवतत को धहू ध्रथिदवार होगा कि वह प्रागे व्रप्त कर धपने बानूनो सलाहकार द्वारा 
झ्वनी वदढ्धातत करवा सके । ५ टिप्तम्दर १६ ६ को दण्ड प्रद्ियां सहित (क्रिमिमस 
प्रोत्तीजर कौड) के सशोधन का विधेषक्तठ गृह सदह्य द्वारा केद्वीय एसम्वली के सामने 
इपर्पित किया गया। हि 
उस विधेयक ये १६न पर विरोधी कांग्रेस दल ने १४ सितम्बर ो एसम्बली में 
एक स्पगम प्रस्ताव रण दिय! जिसके द्वारा वे लाहोर पडय-त्र भभियोग में अमिय॒क्तों है 
प्रति अमानपीय व्यवहार की परकारों मौधि को भन्‍्सना झरना चाहत थे । सरकारी 
सदस्पों ठया सरकारी च'ढुकारों न उक्त प्रस्ताव का धोर विरोध क्या पर'तु सरवार 
तथा उप्तके समधकों के घोर विरोष ३रने पर भी वह प्रस्ताव ४७ मतो पे विरुद्ध ५५ 
मी से प्रारित हा गया । सरकार की प्रतिष्ठा को पहरा घबरा लगा झौर उस बिल 
हो एसम्वली में सीधे रखने के बजाय उसको सदस्यों को जानकारी है लिए परिचतम 
के लिए इस उदृदय से भेज दिया यया “कि प्रस्णर विदयास उत्पन्त हो भौर सक्षय 
दूर हो” साथ ही यह घभडों भी दे दी 'क्षि यदि एसम्दलो फी भगलो बैठक होते से 
दृववं प्रापात स्थिति उत्पला हो पई हो ज़ाफार गह प्रधिकार अपने प्राए सुरक्षित रक़दी 


देखिदादों ढो प्रधरित ३४३ 


है कि दह विधेयक हे पारित हीरे में देरी करने को उक्तिया कौ रोद् सके।/ इसके 
उपरान्त ध्रभियोग धत्यात प्रतवहित ढंग से चला। २३ झकठोदर वो एक ग्वाहजां 
कि मुखविर बस गया यथा साक्षी कक्ष में गिरत देखा गया । उसको एक अम्रियुत्त न गरडे 
चेगे से जूता फेंक छर भारा था ॥ दण्डतायक ने भाज्ञा दो हि उव ठक प्रसिगवत 
श्रदालत में रहें उनसे हथरूडिया लगा दी जायें । दूधरे दित झभियुलता न पुर्चिस बान से 
बाहर निकलते भोर “यायालय के कक्ष तर झाने से मना बर दिया वयाकि उतके दोनों 
हाथो में हथवड्िया डाल दो गई थी। उनको वदिपाहिया ने सशरोर उठा क्र कठ घरे 
में रक्ष दिया । २६ अवटीवर को भभियुकतों ने पुलिस द्वारा भयानक यातना दत की 
शिझायत को प्लौर सजिस्द्टट से सुरक्षा छो याचना को । जबदि उ हू बरिकों में प्ले 
निराल छर लाया जा रहा था तो पुलिस ने उनके दोनो हाथो में हथकड़ी ढालरे का 
प्रत्यन किया जिसका उपहोने विरोध विया। भतएवं उहेँ वेरिडों में वापस भेत दिया 
गया । एक घट के पश्चात उसे पुन बुलाया प्या तो उहोंने देखा कि शगभग ३०० 
पुलिसमैन तथा वाहर उनके विश्द्ध बल प्रयोग करने के लिए त्यार खड़े थ । द्ूग 
बार भी स्‍्भियुवतों न हथधकडिया पहिनन से इनकार कर दिया। झनक्े साथ पुलिस ने 
इमानदीय पशुता छा व्यवहार किया ॥ झ्मानवदीय यातता देने का एक तरीणा यहे था 
हि पभ्रभियुकतों की गुटा में भय॒ली धुमेडी जाती तया फौठा पर ठोकर हे प्रहार किया 
जाता यह्द भमानवीय यातना घोर बेतों से कठोर प्रहार एक धटे स बिक चतता रहा । 
णजव॑ कि अभियुक्त पूरा रूप से प्रद्दितक थे। अभियुक्ता ने 'यामालय झो सूचित करे 
दिया कि दुछरे दिन प्र्धात २४ भ्कटोबर १६२६ से वे भ्रपने बचाव के लिए कसी 
बदील पादि को सहायता नदो लेगे। मई १६३० में सरकार ने एक श्ध्य लेशा शाल रूर 
प्रभियुक्तो क प्रारम्भिक भभियोग छा ब द कर दिया झौर पजाब॑ उच्च “याय लय के 
मुझ्य यायाधीश को यह भधिकार प्रदान क्र दिया कि वद् तीन जजा वा पुत्र ट्रियुवय 
नियुक्त करे, जो इस प्रभियोग को क्षीक्रतः पूवक समाप्त कर दे । युर्य न्‍्यायाधीण 
इसझै लिए जिन जजों की चुनें उहें यह भधियार भी होगा कि व॑ पयाय के प्रशासन में 
जाम बूक कर विध्य झासने दे प्रयत्तों को उचित दण्ड दे सके तथा उन प्रयत्नों को 
ध्यध फ़र सकें। द्विब्यूनल ने १७ मई १६३७ छो प्रभियुदरों छो प्रदातत में उपस्थित 
होने हे मुक्त कर दिया पनद्ठी उपस्थित को प्रावश्यक नहीं समझा। ११ जुलाई १६१० 
को ट्विस्मृतत्त ने भारसीय दण्ड संहिता दी पारामों - १९० बो १३१ ए १११ १२१, 
भौर ३६२ धपा विस्फोटफ़ पदाय सपिनियम को धारास्‍्ो ४ ४ ६ के श्न तगंत 
चोद प्रमियुत्तों पर ग्रारोप लगाए। यह दीघ वाल तक चएने वाहा धशियोग ७ 
प्रश्टोवर १६३० को समा हुभा जब ढ़ि ट्विब्यूनत ने भपया पशाधा है दिया। (१) 
मंगतहिंद सो भारतीय दड सद्दिता की घारा १२१ तथा ३०२ के अदगुव कथा विस्फोटक 
एदाव परप्रितियम की धारा ४ बी के प्रतगठ दोषों पाया पया। (२) शिवराम 
राजयुरु उपनाम एम को मारतोय दण्ड सहिता को धपरा १२१ छप१ ३०२ के घ हगत 
प्रपराधी पाया गया । (३) सुबदेद छो भारतीय दष्ट सहिता छो धारा ३९१, ३०२ 
१०६ पा १२० दो हे भठगत भपराथों पाया गया झौर इन सीनों को प्राण दण्ड ही 
प्रा्ा दी यई। धग्य भाठ को भाशोदन छ रावास 5चा बाले पाती का दण्ड व्या गया) 
जब फससा घुठा दिया एया तो भगतदिर ने कष्टा ' फाथौ पर सन्‍र छर मरह6हा जन में 
हे ध्ोर प्रपोदे रुाते रहने ऐ कहीं मं धह्ठ प्रादरद दायह है । बिंदी सारपित में 


३४६ बहिदातों की प्रधत्ति 


द्विपूनव वे निशाय छे विहद्ध भ्पील की गई जो ११ परवरी १६३१ को भ्रम्वीक्षत बर 
दो गई। १३ माच १६३१ को जेव अधिकारियों ने मृत्यु दण्ड फ्रै बदियों के समम्वा धयो से 
प्रभियुतो से साक्षात्यार बरन के लिए दद्दा । देश में इस पमाघार थे भ्राता कौ लद॒र 
फत्त गई एि महात्मा गांधी वायसराय से इन का तदारिया के सम्द व में दात बर गहे 
हैं तथा उनद्ति दण्ड वो वम मराते का प्रयत्न वर रहे हैं। घायसराय मे गाषोजी का 
सक्त तब मही दिया झौर क्षमा प्राथना को प्रस्वीगार कर दिया ओर उह फासी देने 
की प्र तम तैयारिया पूरी कर ली गई । भगतर्थिद के पिता को १८५ माच १६३१ को 
लाहोर में एक पत्र मिला जिसमें उ हें सू चत दिया गया --- मुझे आपको सूचित करवे 
का भादेश हुप्रा है कि भापका मृत्यु दण्ड प्राप्त भभियुक्त भगततविह से साक्ष छार २३ 
माच को ग्यारह बज होना निश्चित जिया गया है। भ्र/प अपने सभी रुधिर सर्म्बाघयो 
वो झपोे साथ लाते की व्यवस्था करें। इसी प्रकार की सूचनापअभय दो बंदियों के 
सम्या धयों के पास भेजी गई । सोमवार २३ मंच १६३१ फो पोने सात बजे सायवाल 
लाहौर स'ट्रल जेल में तीमो बोदे को फासी दे दी गई। 
उापके दावों का दा सस्त्तार सरकारी अ्रधिकारियों ने र४् माच को क्या। 
छावी को उम्दा घरों का महीं दिया गया । भरता को पराष'प्ठा हो गई। जिशाघीधो 
ते नीचे लिखी सूचता निशाली जो २४ माच को प्रात छाल लोहोर ले विभिष्न स्थानों 
पर पीस्टरा पुर छाप कर चिपका दी गई थी। जनता को सूचित किया जाता है कि 
गति राजगुर झौर सुखदेद के शयों भा जिह्‌ बल (२३ म थे) के सायकाल फाँसी 
हुई थी जेत से सतलज नदी के तट पर ले जाया गया श्लोर उनका विवख तथा दिदू 
रस्म फे श्नुसार उतका दाह सस्कार कर टिया गया तथा उनकी भस्म तथा प्रश्थितियां 
सतलज म॑ ड,स दी गई । पुलिस ने जेल से हुसदेव द्वारा भ्पने भाई को भेजे गए एक 
पत्र को पक लिया जिसम उनके कार्यों को याजना तथा उदय का विशद थणन था । 
बहू पत्र भत्य त रोचक था | पत्र की भाषा दीच लिखी थो। 
भाश्मक कायवाही वी योजना 
*समसे पहले हमने साधा कि एवं श्रादमी वो पिप्तील देकर भेश ण'वे वह 
सवा को मार बर वहीं उसा समय प शम समपरा कर दे। उसके उपर थह भ्रपते 
बधान में थह पहे हि जब तक कि भारत मे क्रालियारी है राष्ट्रीय भपमान का इस 
प्रकार प्रतिशीध लिया जा सफता है। बाद के यह भधिफ उपयुक्त समभा गया कि तीम 
ध्यक्तियों को भेजा जावे। इसमे भो सिकल भाग सकने वा विचार प्रमुख महीं था। बच 
हर निवाज जाने को इच्छा इसक पीछे नी थी हमारा उद्देश्य यह था हि हत्या छर 
देने छ 3परा'त यदि पुलिस पीछा करे तो उसबा सामना विद्या जाव। जो भी वध 
थाव और £ रफ़ार ह यह इस प्रकार बयान दे । इस उद््‌इ्य से हम लोग प्राक्रमक 
कायब्ाही छे रमय दोड परडी ए वी कालेज व द्वात्रावास की छत पर चढ़ रए । 
व्यवण्या यह थी गई थी कि भयतस्िह जो कि स्‍्क्राट को पहचान सकते थे पहली गोली 
मार राजयुद थड़ी दर प+ खड़ “हे और भगताह कौ रक्षा करें। यदि कोई ब्यक्ति 
भंग मिट पर श्राक्त्मण कर नो रापशुरू उसका स मना करें । इमझे उपरातत मगतसिह 
छोर साणयुर दोहा ही भग जायें , और वयोकि जय दे भाग रहे होगे हो व उन लोगों 
शो शोल। नहीं मार सगे कि जो उमका पौछ्धा छर रहे होंगे प्रस्तु पढित णो परोछे 
खडे "दें गे भोर उगक्की रक्षा करेगे । एस समय हम श्ोगों का यहु निन्‍घय उसको माएवे 
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ए प्रधिक था धौर भपने बचाद को कम था हम नहीं चाहते ये कि ज्सि व्यक्ति दो 
हम मारने का निश्चय बरें गह अस्पताल में मरे। यही दारण था दि जब राजटुर ने 
पोती मारी तो भा भगतसिह तव तक गोली चलात रह जब लक कि उह निश्चय नहीं 
हो गया कि वह मर गया (१ हृष््या करने के छपशा त भागने वी हमारी याजना नहीं 
थी । हम जबता को यह वनेला दना चाहते थे दि यह हत्या राजनततिक हत्या है घौर 
एपदो बरने वाले दर तकारी हैं मातांगी क॑ साथी नहीं हैं । इसी लिए हमवे हत्या के 
छपरा व अपन पोस्टर चिपकाय शोर छ हे छान के लिए भो भेजा। इर्म खद है दिन 
तो हमार नेतापो न शोर न समाचार पथ्रा न उस समय हमारी काई सद्दाएता को 
भोर सरकार फो घोखा देने बे ध्रणिष्राय स उहोंने अपदे देशवासियों यो ही घोखा 
दया ५ हुप अइत ये दि दयाल माल "ादों में लिखें कि वह राजनीतिक हत्या थी प्ौर 
सरकार यो उस नीति वा परिणाम थी वि जो इध कार दो घटनाप्ना है लिए उत्तर 
दायी है । पर तु यह सव जानत हुए और मेरे थार वार दोहराने पर भी व ऐसा बहने 
रासाहत ने कर सके । यह घहुत धच्छा हुप्ला दि हम लोग गिरफ्ठार हो गए इस 
रारण जनता को सारो बात स्पप्ट हो गई । प्रिय बधु मैं अपनी गिरफ्तारी को इसी 
कारण प्रपता प्रद्दोमाग्य मानता हैँ। इस क्यायवाहो के स्वस्प फा वणत स्पष्ट कर 
बुक्न के उपरात मै उस पीठ जो नीति है उसको स्पष्ट करना चाहठा हू ॥ मैं यद्ट दिख 
लाना चाहता हूँ कि हमारा विचार यह था छि हमारी कायवाही एसी दो जो जन मानस 
भो इच्छा को पूरी झरे श्रोर छरकार के विदद्ध जो जनता फ्री शिक्षायहें हैं उनके समथय 
मरे हो जिघसे वे जनता को सद्ागुमूति धौर सहायता प्रात कर सक्के | इस विचार से हम 
घनता में क्र तिकारी पभ्रादर्गों तथा काय प्रणाडी का प्रहार करमा चाहते थे । ऐसे विचार 
ऐसे व्यक्ति बै मुत घे भ्रथिक शोभा देते हैं तथा गौरवयुक्त प्रतोत होते हैं कि थो भपोे 
पघादणों के लिए फांधो के तस्ते पर सडा होता है ।” 

परिशिष्ट 

हिग्दुस्तान रिपव्लिश्न भार्मी ध्षोपक एक पृम्पलेट जिछ पर बलराज' कमा डुत 

इीफ धाए भार्मी - प्रघात सेनाववि * हस्ताक्षर ये उप्तरी भाषा नीच लिछी थी। 

बहरे वो घुनाने के लिए चिएना बर दोएना पडता है'' एक एसे हो भवछर पर फ्रेंच 
धारगक्तावादी दतिदानी ने यद्ट प्रमर शब्द पहे ये। श्या हम प्रपनी इस सायदाही 
को जोरणर शबशें में उचित हहरात है। शाप्तन सुधाश के क्रिमा-दत के पिछले दछ 
दर्षों मे प्रपमानमनक ध्यवटार धोर इस सदन द्वारा जिसे भारत को पालिया“ंद कहा 
णावा है म जो भारत व) वेइउ्मती की है उतका उल्लेख मे मरते हुए हम यह इंगित 
हरना चाधते हैं है धब हि सद साधःरण साइपन बमोशन द्वारा शापन सुधार के पोई 
पे भोर टुकड़ों छो प्रतीशा कर उहे हैं भोर ब्रह्माशित शासन सचारा रूपी मांस को 
बांदन के लिए प्रापध्त मे भगड रह हैं सरकार हम पर सावजतिब सुरणा, प्रौद्योगिश 
विप्रहु विधेष८ जे दमनकारों कानून साद रहो है साथ हो प्रेस सम्द'घो विधेयक 
पसम्दलों ढो भष्ल़ी बठरु मे लिए रख रहो है। थो श्रमिक्त देता (मजदुरा से प्रर्ट रूप 
सै राम करने हैं उनकी प्रयाधुद गिग्पवार। से यह स्पष्ट हो जाता (कि हवा सा रख 
हिपर है। इत सोमाद्वीत प्रकोगी परिख्यिनिया में द्वुस्वान समाज्दारती जनतात प,पद _ 
(ददुल'नत छोएलिस्ट रिपत्विक्न एमोश्यल्ल) मे प्राप्त गम्भीरता पूवकः झपने 
प्रशदादिवद का प्रहुअुर कर पहु तिएय लिप है दि दहू प्रपनों सता ढो इठ छ्प्द्ि 


जद बचिदामों थी प्रधक्त 


था उयाहों धरन वे लिए भाज्ञा दे जिससे छि यह श्रपमानजनक क्षक्ति प्रयोग बद हो। 
॥४ बिंदी शापत्र नौकरष्ताही जो चाहे वह बरे पर तु हम उसे जनता के सामने प्रपने 
सकी रुप म उपस्थित होने के लिए विवश एर देंगे । जनता है प्रतिनिधियों को अपने 
घवाव क्षेत्र म जाना चाहिए भौर जनता को ब्राने वाली प्रति शै लिए तथार करता 
॥हिए । साथ ही सावडनिक सुरशा तथा भौद्योगित' विप्रह विधेयक का तथा लाला 
नाउपतराय की सिमम हत्या करा निस्सहाय भारतीयों की और से विरोध करते हुए 
सरकार का यह बतला देना चाहिए कि तुम व्यक्तियों को मार सकते हो परतु तुम 
प्रिनादा वी हत्या नहीं कर सकते। बड़ विशाल साम्राज्य ध्वस हो गए परन्तु एभी 
विय र जौपित रहे | बीरया धर तथा जारो का पतन हो यया परतु क्राति की जय पताका 
प २५६ झौर वह प्गे बढी । हमें पेद है कि हम जो कि मनुष्य जीवन को इतना 
अधिर पवित्र मानते हैं जो एवं शानदार तथा समृद्धिशाली भविष्य ने स्पप्न देखते हैं 
जब #ि मपुष्य का पूछा शांति तथा स्वत दता से रहने को मिलेगा उहे ममुय्य शा धुत « 
बशन पर विवग होना पड़ा । पर'तु उस महान क्रा त की बेदी पर छो कि मनुष्य द्वारा 
मनुपए के शापण को असम्भव बना देगी, ध्यक्तियों का बलिदान प्रवश्यम्भावी है उस्त 
रोछा नहों जा सकता | 
क्लाति लि रजीबी हो । 
विश्वसनीय सहायक (१६३० ) 
का तकारी समाजवादी जनतौत्रिक दल में भगतसिह के विध्वसनीय सहायक 

के जाम मैं प्रसिद्ध लाहौर कै भगवती चरण (धोहरा) ने पयाव के खतरवाक प्रा तिकारी 
ध्रार्यों मं शत्य त महत्वपूण भाग लिया था। उही कायवाहियी के कारण मगत्िह तथा 
उन दो साथी सुधदैव और राजगुरु को फासी हुई थी। वे भगवतोचरण ही थे जि होंने 
१३ म/च १६२६ को काइमीटी विल्डिग मे ६८ नम्बर के कमरे को १३ २० मासिक 
कराए पर लिया था | जिप्का दल के छ्त्रागार कै रूप मे उपयोग होता था। १५ 
भ्रश्नल को हुई तलाशी के समय भगवती चरण घनुपस्थित थे। पुलिस मे भरसक प्रयत्त 
किया पृथ्वी श्राफाश एक कर दिया डि किसी प्रकार भगवतों चरण गिरफ्तार हो जावे 
विपहे कि यह भी लाहोर पड़्यस्त्र (सांड्स दी हत्या) के प्रप्तियोग में प्रभियुक्त बनाया 
जा सके परादु उनके सब प्रयान प्रतफल हुए। भगवती चरण पुलिस के लाख प्रयस्‍्त 
ध'रो पर भी उसके हाथ नहीं भाए। छनढ़ो घोधित अपराधों ध्लोर फरार भमियुक्त 
धघोषिप बर दिया गया । पुलिस उनके सकान पर १० मई १६२६ को गई भौर उनकी 
साधू चा सम्पत्ति की उसने सूची तैयार कर लो झोर उतकी पत्नी से पुलिस में फ्ह्ा 
थे जाते पति वो पुलिक्त व षाने मे भेज दें क्योंकि उनहे रु प्रवश्यक् काम है । 
€ परवरी १६३३ को एक मुखीबर क॑ द्वारा (लाहोर पडय-त्र भ्रमियोग का मुखबोर) 
पुतिप्त को चात हुप्रा कि भावती चरण वर्मा राबों सदी के किनारे जगल में जब 
प्रगेग कर रहे थे तब बम फद जाने से भगवती चरण ग्रम्मीर रूप से धायल हो गए। ८ 
बम व. विल्काट से उनके दोनों हाथ उड़ गए । यह घटना घनवरी १६९३१ में चटित 
हु+ | उमके परिणाम स्वरय उन ही तत्डाल मृत्यु हो गई। उस परिध्थिति में उमको 
डावट ते सहायता प्राप्त नदों हो सडी। उनके मित्र जो वहां उपस्वित थे छ होने गुप्त 
स्प से शीत ही उनहा भस्तिम सह्कार जिस प्रशार भी वे कर सकते थे कर दिया भोर 
भेद मताते भपवता एक पौद श्राद्ावात पुत्र छो दिया । एरहौने फ्रास्ति के लिए प्पते 
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हा 

जोदम का चुपचाप बलिदांत कर दिया! और थे विस्मत कर दिए गए। जय फि जारैर 

यृड़यन्र भमियोग भपनी मद गति से भ्रल रहा या तो जो भी भभियुक्तो वे प्र तवारी 

साथी स्वत थे अर्थात प्रकडे नही गए थे वे फरवरी १६३० मे मिले । उहाये जाटीर 3 

रेलवे क्रिल्परस आफ्छिर पर धन के लिए झाक़मण करने तथा भगतपिष्ट तथा गाय 

प्रभिषृत्तों को छुडादे ढ्हो योजना बनाई । भगवती चरण की वीर पत्नी टेवी टुगाया 

ने अपने सब झ्राभूषण तथा मूल्यवान वस्तुयें बेंच कर इस काय के लिए तीन हजार 

रुपए दिए ( सरकार बहुत सतक श्रौर चौकस्नी थी उसमे अभियुक्ता पर निगराती पट 

कठोर कर दी थी, उस कारण योजना सफ्ल नहीं हो धबी | 
पति उत्साही अधिकारों (१६२६) 

१० भाच १६२६ को बारीसाश टाउन होल में विदेशी वस्तु बहिष्वा” थे 

>सम्ब'ध में एक सभा हुई भौर पुलिस का थानेदार ज्योतिशचद्ध राय उसमे गया क्यादि 

मीटिंग ढो रिपोट लेरे के लिए उसको ड्यूटी लथी थी । जब ६३० सायसाए गीरटिय 

समाप्त हुई तो ज्योतिशचद्ध राय फकीर बारी सडक है थाने की श्रोर चला। एयर 

वह पुलिस वलब कै तालाब के समीप था तो यक्कायछ उसरी पीढ में किसी न छूरा 

भोश दिया । उससे उसके गहरी चोट आई शोर उसक्षे परिणाम स्वरुप उसकी यहां 

मत्यु हो गई। भालाकाटी पुलिस याने के श्ाठगत कीति पाशा था एक चौदद वष था 

लडका णो नवी छक्षा मे पढ़ता था इस सम्ब"्ध मे गिरफ्तार कर लिया गया और एस 

पर पुलिस प्रधिकारी की हत्या करो का प्रभियोग चलाया गया। सरप्रार का पक्ष थ० 

था कि यह जामबुक कर राजनीतिर प्रपराध है । उप्त हत्या के लिए कोई व्यवितए्त प्रेष 

था ऐसा आरोप उस लडके पर नहीं लगाया जा सकता था । जज में अपने तगिगाय भ 

कहा -- 'अभियुवत को यह भपराध फरने के लिए जिस बात से प्रेरित फ्रिया व 

»» उसकी देश भवित की भावना थी । यह एक राजनीतिक प्रपराध है जियशों अण्पत 
चतुराई से भ्रापोजित भौर प्ियतीवत किया गया है (” झागे जज ले बहा -- 

में इस साक्षी को स्वीकार करता हूँ कि ज्योतिष छा प्रीछा बिया जा रह 

था। जरम के स्वरुप से जो इस प्रकार का था मानो किसी कुशल कारीएर मे विया हो 

मैं इस परिणाम पर पहुँचा हैँ हि सम्मवत उसने हत्या करने के लिए छुरे को चताव 

का पूरा प्रम्याप्त कर लिया था नही तो बिना पुव तयारी कै बहू इतनी श्वीक्रागा भ्रौर 

कुशणवा से हत्या नहीं कर सकता था। यदि यह अपराध निजी शत्रुता अथवा हप से 

होता तो भुझे चरम दण्ड भर्थात मृत्यु दण्ड,को कूम करते पर विवश्ध हाता पयया पर छु 

यह भ्पराध वधानिक्ष प्राधिछार के विरुद्ध किया हुआ प्रतोत होता है कौर भेरा पियार 

है छि इन परिस्थितियों मे मै प्पने ऊपर यह निश॒य करपे का भार नहा ते सर म 

कि प्रभियुकतत पर दया फरनी चाहिए और उसके दण्ड बो कम कर देना बाहिए। २२ 

>अ्ीरेल १६२६ को उस लड़के को प्राण दण्ड दे दिया गया। शपील झूम पर /+ 

४7 ध्यायात्षय वै २६ जुलाई १६२६ को उसके दण्ड को भाजीवन काले पानो में परिवतित 


कर दिपा । 
पु विस्फोट के शिकार (१६३० ) 
जब कि प्रमतसर के एक छालेज से समारोह हा रहा था तो यवाय 
शुझ गया झोर उस स्थान पर भ्पकार छा गया । धमागेह म भाए हुए ब्यो 
भयानक विस्फोद छे चोंक पढ़े । णव कि पुन रोशमी हुई ठो सबने देखा कि 


जा 


हैरैर बाधदादी हो रोततिति 
है घोसे मे एक निर्दोष योरोपियम वो प्रपने जीवम से हाथ धोने पटे थे। परम्तु भभी 
तक भी टगाट वे भाग्य ते उसा साथ नहीं छोडा था । जब २५ भअगत्थव १६३० को 
उसबो मारते या प्रयत्न क्या ध्या तो यह जसे चमत्कार हुमा हो वाल बाल बच 
गया । बह जरुपो भी नहीं हुप्रा । दिन के ग्यारह बजे टैगाट वीड स्ट्रोट से छात बाजार 
मे स्थित पुलिय दे मुख्य कार्यालय वो ट्राम की पटरी के साथ डलहोजी रकायर के बाई 
ओर जा रहा था। वह उस सठक़ पर पेपरणरसों स्‍ध्राफ्सि बी उत्तर को भोर कुछ हो 
गज झागे बढ़ा होगा उसी समय टणाट ढ्री भोटर की बाई घोर उसने बहुत समीप 
भयानव्‌ घडावा हुभा और एक क्षण बाद हो दूधरी झोर भी भयानश् धडाफे को 
प्रावाण हुई । लोगो मे उसे धडाके के कारण भगदड पड़ गई पभौर वे डलहोजी स्कायर 
पे दजिण पूर्यी फियारे के घारो भोर दोड बर हेर-स्ट्रीट वी ध्ोर गागने लगे। प्रपम 
बम फेंकने बाला भी भी वे श्ाय विदेशों डिलीवरी भ्राषिस के सामने फुटपाथ पर भागा 
और डलेटोजी इस्टिट्यूट कि सामने दारनर से लगमंग ५० गज पहुष गया। वह पूछ 
रुप से थक गया था भौर शक्ति हीन हो गया था प्रौर जते ही फत्तने स्वायर बी रेलिण 
पर धाटर प्र,फ रकखा कि वह येद्रोश होफ़र घार दोवारी वे नंच गिर पड़ा। उसझे 
झधो बस्त्र खून से भीगे हुए थे ध्ीघ्र ही उस घायल व्यक्ति कै भ।त पोप्त यदूत भधिक 
रुधिर बहने लगा | उसको गिरतार फर लिया गया। पुलिस उसे लाल बाजार थाने में 
ले गई जहा उसदी मृर्यु हो गई। उसवे पास ० ४५० योर शा एक रिवाल्वर भौर 
दो बम मिले । 
उप्त घटना घद्न में जिपमें तीस सवेड लगे हागे छि एक दुसरा बंगाली युवक 
भागता दिसाई पडा शिस्षका पीछा ट्र फिक् वॉस्‍्टेबिल बर रहा था और जो हृष्ायर के 
दाण थी झौर भागा जा रहा था। वह एक खड़ी हुई टेक्छों में बूद पडा पर'तु वहां 
उसको तार धर फै एक कमचारी ने पश्ड लिया। उसने प्रपता टिवाल्वर प्रपने पश्डने 
बाले पर तान दिया झहोोर इस प्रकार से छुटकारा प्राप्त बर वगेजली पलेस की शोर 
तंगी से भागा । इस बार उसके पीछे एक दुसरा वास्‍्तबिछ भाग रहा था । वह गवन 
मद पलैस मे घुपा छह्ठां उसको पकड़ लिया गया झोर हेर स्ट्रीट पुलिस स्ठेशन ले जाया 
गया। उससे पास ० ३२० बोर का ६ घेस्वर का एक भरा हुमा पिस्तोछ एक झधूरा 
घला बारतूस तथा चार पाली ब्ारतूस तथा धलमीनियम के एक खोक़े में एक जीदित 
बस एक सिगार तथा कुछ रुपया मिला। जांच पड़ताल से पता घला श्ि मत व्यक्ति 
का गाम झनुजा घरण सेन गुप्त था यह खुलना जिल कै सोनाहाटी छा रहेने वाला था। 
यह पहले कमी हिंदू सध! पत्र का सम्पादक था जिसका प्रवादान भव थद हों चुद 
था । दह भपने भाई क्र छाथ ११११ करबना ट% लेन मे रहता था । जिस ब्यक्ति को 
विरिपतार किया गया उसका साम दिनेशरुद्ध मजुमदार था वह फ्लकत्ता विश्व विद्यालय 
कला कालेत का छात्र था। वह चौवोस परयने के वशोरहाद फा रहने बाता था। बहू 
पानकत्ते मे ७ राममोहत रोड पर रहता था। 
शिसि राजन (डावटर) ने अनुजा का पोस्टमाटस जिया उसने सगर के मृत्यु 
पल्मनिक (कारोपर) को दो सितम्बर १६३० थो बतलाया दि मतक के पृथक प्रथक 
जठ घाव ये जिनम बम की रिरवें घुम्नो हुई थो | उसको मर्यु भ्रत्याधिक रुघिर फ्ै 
शरीर से निरुल जावे के कारण हुई । १३ सितम्बर १६३० को दिनेश पर पमियोग 
घन्नाया गया उस पर नोचे लिखे धारोप छगाए गए। (१) झनुजा दरण गुप्ता के प्ताथ 


(लिदानों भो प्रशस्ति रे 


परलकर टैगाट की हाय करने का धड़यत्र करना । (२) टगाट की न 228 
(कछ्ठा. को काय रूए में परिशित बरतने डा प्रगान इहला (*) व्स्फिट जी जे 
दुमविना पूर्ण बाय में उपसहायक होना (४) ऐसे विस्पोटरू एदाय रखना दा जः रे 
प्रमृषय जीवन मो खतरा हो। शोर (५) अपने शस भरा हुए हिम्होल लि म 323 
६ कौ द्िनी आरोप में से प्रत्येक के लिए व्मिश को 
पसतम्बर १६३० को प्रथम द्वितीय भोौर चठुय आरोप के 
भाजीवन बाला पानी का दण्ड दिया गया शोर पाँचवे घारोद ने के घसे बीस साल 
का वहोर बाराबास दिया गया | घारी घजाए एक साथ घलने वाली थीं। का 
किम प्रदार दिनेश का जीव्त बच गया। ७ प्रवटोबर १६३० को उस 
स्पाना-तर मदिनापुर जेल में सी श्रेणी के कदी की भांति प्रण्ती सजा को वहाँ रह कर 
जाटने के लिए कर दिया गया । प्तात फरवरी की घद्ध रात्रि भौर भाठ फरवरी बे प्रात 
माल के मध्य टिनेश धस्य चार सम्वी सजा घले कदियों सहित घपती पपनी कोठरों से 
गांयय पाये गए । पुलिस ने उनका पता लगाने भौर पवडने गा धयक प्रयर्त किया, 
प्राक्ाश पाताल एक कर टिया परतु ये उसे पकड़ने में सफल नहीं हुए । इसके उपराग्त 
व्निशा दो बड़े ग्रौर साहसिर कारणों में प्रयट हुपा। प्रषणघार ६ माच १६३३ मो 
अदरतगर काए्ड में भौर दूसरी बार २२ मई १६३३ दो कार्मवालीए रट्रीड कलकत्ता में । 
बड़ा शिकार (१६३०) हि 
अास्विक्तारियों वा भृस्ततर विभाग तथा ज'सुत्ती बोहला ग्हुत म्चे दर्जे की घी 
पझौर वे उसहा पूरा रपयोग बरते थे । ढाका में रिपोट पहुँची किड्न सरैक्‍र जनरल 
पुलिस गफ जे लौगैन ६ भगम्त १६३० थो ढाना आवेंगे भतएवं इस प्वसर का पूरा 
साम उठाने के लिए भ्रावश्यक तैयारिणं शुरू कर दो गई । 
टाका के पूलिस सुपरिटडेठ श्री हसन वे साथ ६ स्पेवटर जनरल नारायण गण 
नदी पुष्तिस के सूपरिटिडेंट की देखने गए थे जी मिर्गी के दोरे वे व रण मिलफोड झस्पताल 
में पढ़े हुए थे । जबरि इ'्पेवटर जनरल हास्पताल कै पम्पाऊड में सुपरिठश्ट हश्सन से 
प्रात काल ८ १४ प२ बातचीत कर. रहे ये तो प्रहार दरने वाला पीछे से टरछते हुप 
भाषा भोर पचास फीट की दूरो से उससे हस्पेक्टर जनरल हश्सन "र गोलियों चढाना 
मआारम्म कर दिया । प्रह्ार करने वाले ने मोलो चलाने म भाश्चयजनक़ तीश्रता भोर 
वूशज्षता प्रदर्भित वी साथ ही उसका निशाना भी प्रचुक था क्योकि एवं भी गोली भही 
चूकी सभी गोलियां लिशाने पर लगी। होइधन के तन भौर लौमैन वे दो गोलिया लगी 
श्रौर घाव हो गए। एरू गोली जो छौमैन को लगी उसवे शरीर में बाई कोल से घृत 
गई झौर रीढ की हड्टो में भटक गई । एद ठेकेदार ने प्रद्वार करने याले का पीछा दिया 
भोर उसने उसका हाथ पकड लिया पर-तु वह झपना द्वाय छडाने म॑ सफ्ल हो गया 
भौर वह भपने दो धार्थियों सहित मेडिकल स्पूल के प्रहमते से भाग गया । भागते समय 
मह अपना रिवाल्वर भौर सलीपर छोड गया। 
उस साहती युवक के पास दो रिवाल्वर ये ॒र्योकि एक रिवात्वर से जो उसके 
बांस था थह अपना पीछा झरने वालों पर गोली चला कर छह अपने से दूर रफ़ रहा 
था । इस बात की भी सम्भावमा को भस्वीकार नहीं दिया जा सकता कि उसवा मित्र 
जो उसके भागने के भार्ग पर हृष्टि रख रहा था उसने भी उस पर पीछा व रमे वालों फै 
आक्रमण से उसकी रक्षा करने में सहायठा की हो । शो मैन का आपरेशन हुआ परतु 
उसका कोई परिणाम नहीं हुभा | ३१ प्गस्त, १६३० को प्रात शाल ६-३४ पर उसकी 


हे 


हि 


श्र बलिदानों थी प्रखम्ति 


मृत्यु हो गई । ध्रप्णौ प्रसफतू्ता से निराश भौर शिन्‍्त होतर पुलिस से मेडिकल मेश्ों 
थे प्रदर रहने वातों से बदला मित्राला। इनयावन बोडरों को पुलिस ने इतनी बुरो 
सरह पीटा वि उनयों भस्पतात में भर्ती १ रना पड़ा । 
सम हम्भावयित गोलो (१६३०) 

देव में विभेषवर पजाव भौर वगाल म हिंसा पूट पड़ी भौर जो भी क्रांति 
कारों बायवाहियों वे सम्बाय में फ्रान्तिकारियों पर दृष्टि रपो उनको गिरप्तार बरमे 
तथा घनके विरद भभियोग चलाते ये फ्रातियारियों दी मोती बा मिषाना बनते धौर 
उन पर भाशमण होता । 

एक ऊचये पुलिस धयबिरारों एवं खान बहाटर वो जो प्रा/तिकारियों पर 
अभियोग घलाने थाने विभाग का प्रमुख था। माएल-ला (१६१६) बयर अर) ली (१६२३) 
छाहौर पडपत (१६३०! पौर दशहरा यम (१६२८) के प्रभियोगो के सम्बाप में 
उसकी की गई सेवाध्रो के उपलक्ष मे उसे पान घड़ादुर की उपाधि मिली । वह ४ प्रवटो 
घर १६३० को ११ बजे प्रात काल्महर वे बिनारे माल - साहोर दे छावनी की धोर 
प्रपती मोटर कार सत्य चला कर जा रहा था। उसरा भदती उप्तके साव या। उसी 
समय भजात प्रहार करने थातो ने भस्मात उस पर भाक़रमण दिया भौर उसकी मोटर 
पर बई गोलिया चनाई । गोलिया उसते बच रूर निक्रल गई परतु उसठे पझ्दली के 
एक गोली लगी जो उसझ्ठै दारीर में प्रटक गई। उसड़ा भापरेशन किया पया भोर सम्बे 
समय तक यद्द मत्यु सं सघप करता रहा झोर भन्त में १० भवटावर १६३० को उसकी 
मयु हो गई। गोली मारत वाले को गिरफ्तार कराने या एराके सम्ब थे में सूचना देने 
वाले को दस हजार रुपए वे पुरस्कार गो घोषणा वो गई पर तु कोई परिणाम नहाँ 
मिकला । वह पकषडा नहीं जा सका । 

ध्रततिम क्षण तक युद्ध करता रहा (१६३०) 

दयानद ऐंग्लो वदिर कालेब झामपुर पे बाहर १ दिसम्बर १६३० को एश' 
बड़ा पुन्निस दल बाहर सड़ा प्रतीक्षा बर रहा था। पुलिस वालेज वी तलाशी लेना 
साहती थी। कालेज की तछागी लेने पे पूव ही पुल्सि के क्‍्रादमियों ने एक व्यक्ति को 
उस शतास्ते से निबलते देखा जिसे उप्होने पहचान लिया कि वहू सालिगराम धुकल ये 
जिहे पुलिम ध्भित्रास को रोकने सम्ब पी अध्यादेश मे ग्रातगत जो उस समय लागू था 
तलाश कर रही थी। धघुक्ता पर पुलिस तुरत हट पडी भोर उनसे बहा गया कि यह 
एउनवे थ दी हैं। सालिगराप्त ने अपने को पुलिल की पवड़ से छुडाने वा भरसक प्रयत्य 
किया तो तुरत भोर पुलिसमैद उनकी सहायता वो प्रा गए कि जिससे वे निकल भाग से 
धक्के । सालिगराम ने एक विस्तोल निशाल लिया ओर उहोंने तीन गोलिया चलाई 
जो तीन प्र4क पुलिसमैनो को लगी जिनमें से प्रेम भल्ला गम्भीर रुप से घायल हो गया | 
उसको वाट को मृत्यु हो गई। 

इस पर समान पुलिस दल जिसके ताय दो योरोपियन प्राफ्सिस भी ये प्रकेले 
सालिगराम से भिड गए पर तु फिर भी सालिगराम ने झपने को पदडा जाने नहीं दिया 
एक योरोपियन सारजैट ने ग्रपने पिस्तौल के दृत्ते से उनके सर पर बल पूव प्रह्मार 
किया । उम प्रह्वर के परिए्यम स्वरूप शुक्रता पृथ्पी पर गिर गया परतु पिस्तौल उसवे' 

हाय मे ही रश । दूसरे योरोपियन प्ाफ्सिर ने शुबला ने सर पर एक डड़े से दूसरा 

कि "यज्ञ प्रहार किया दसा परिणाम वह हुआ हि शुबला लगभग सशा शूर्व हो गया । 


| 


बलिदातों की प्रशस्ति डर 


छप्ततो भरा हुआ जात कर पुलिसमैंनों ने झपने घायछ सावियाँ थी देखभाल भोर छा 
) भ्रारम्भ की जिनमे सै एक भत्यु के किनारे था। इतने में शुवक्ा को होश झा गया भौर 
इतनी शक्ति भा गई कि वह भाग सके । जसे ही वह भगे कि सा्जेट में उतत पर दो 
गोलिया चलाई । दूसरो गोली से रतकी तत्काल मत्यु हो गई। 
शक्ति के गढ़ मे (१६३० ३१) 

८ टिसम्यर १६३० के दिन के १९ ० बजे जबकि बंगाल सरकार कै मुरय 
कार्यालय राइटस विह्डिग में भारी चहल पहल थी, सेकडों उच्च भधिकारी शोर उनके 
सहायक वहां अपने अपने काय में व्यस्त थे उस समय तीन युवक जो मोरोपिघन पोशाक 
पहने थे भौर अपनी गदन कै चारा श्रौर मफ्लर लपेटे थे, इमारत की पहलो मजिल पर 
पश्चिमीय जीने से चढ़ कर पहुचे। उनके वस्त्रों के कारण बिसी ने भी छतकी भोर 

> ध्यान नट्री दिया । थे तौन युवक जिनका नाम बाद को जाच पड़ताल से ज्ञात हुमा था 
(१) सुघोर ग्रुप्ता उपनाण 'बादल' ।२) विनोय बछू (३) दिनेश शुप्त उपनाम सु 
उ होने माहब श्र्थात बनल एन एस सिम्पसन से साक्षात्कार करने की इच्छा प्रगठ की 
क्षो कि जेल विभाग के इरपेवटर जनग्ल ये। उनके भदली मै उनसे परम्परा के भनुसार 
सिलिप भग्मे को कहा ग्रोर जब तक साहब उनको बुला न भेजें प्रतीक्षा करने को कहा। 
यह सद वुछ करने के दजप्य उ होने भदली को घबरा देझर हटा दिया भौर वे तेजी 
से कमरे में घुम गए जहा हिम्पसन अ्रपती फाइलो मे गहरे डूबे हुए थे । 

इससे पूव कि श्री सिम्पसन झाग्रतकों की क्‍या ६5छ है यह भनुभव कर पाते 
भ्रधवा अपनी परम रक्षा के लिए उपाय करते बल पूतरक कमरे में घुसने वाले युवर्कों 
मे भपने रिल्वाल्वर निशल लिए धोौर तरझाल पांच या ६ गोलिया दाग दीं। नल 
प्रिम्पेधन अपनी कूर्सी से लुढ़क पड़े । वे तीमों तेजी से कमरे से निएले घौर इमारत के 

.... (वि भाग को शोर डलहोजी रक्ष्वायर के सामने के चोडे बरामदे से होकर भागे। कृषि 
विभाग के सचिव ने उन झाक्रणएकाश्यों पर बुर्सी फैंदी उ्ठोमे सचिव १९ गोलो 
घज्नाई । दोना पश्तों ही के निशाने चुक गए । वे लोग वित्त सचिव के वमरे के सामने 
पहुँचे भ्रौर भदली से पूछा कि क्या साइव कमरे के भदर हैं। भ्रदली पा स्थिति को 
परम गया उसने कट्दा कि साहच बाहर यए हैं कमरे म॑ कोई नहीं है। उन तीन मे से 
ए युवक ते कमरे की शोर हुछ गोलिया चलाई । गोलिया दर्वाने वे शीक्षों को तोड़ 

कर निकलीं । 

गोलिया चलने वी भ्रावान सुन कर इस्पबटर जनरल पुलिप्त प्रपने कमरे से 

द्वाथ में रिवा-वर लेकर बाहर निशले भौर ४ होने पीछे से उन युवकों पर गोली चलाई 
परन्तु निशाना छ्ुुक गया। एक सा्जेट ने उनके द्वाथ से रिवाजर ने लिया भ्रौर भागते 
हुए युवकों पर उसते गोली चलाई परत्‌ गोली दूसरी भ्ोर चली गईं। भपिटेटेड इस्पे 
"०० दिए जनरल ऑफ पुलिस एक दूसरे रिवाल्वर को लेकर आए उ'होंने भी उन भागते हुए 
युवकों पर गोली घलाई परत्‌ उनके गोली नही लगो, उनको गोतिया भी व्यथ रहो 
छनरी कोई परिणाम नहीं हुध।। भाकमणयारी युवकः भव पास पौट कार्यालय मं घुस 
यह भोर छहोंने अपने श्विल्वर म काश्तृप्त भर लिए एक विदेशी यात्रों दया भ्राफिस 
अधिस्तेटट जो कि उनको पक्‍डना चाहत ये उनको छ होते रिवाल्वर बताया ये भय से 
दट गए भौर तुर्त वहा से भाग खडे हुए। “यायिकः सचिव भपते कमरे के दरपाज के 
धमीप झाया झोर उधम बाहर भार गर देखा । २६नो युदकों मे गोली मार दी, गोती 


११६ इतिदानीं शो प्रगेतिते 


उसकी जांच में घत गई । सदिव सगहदश हुप्मा भाग! उसे धाव से बहुद उपर घूनत 
महू रहूर ” शो बहू दू रे पग्रे ४ गर बर छि गय 
से गैर खिला भौर दि झप घाखरी कमरे में थे तामे से गबा +उन्निसे 
भांग बर बाहर देखा भौर प्रति० "र गोसी चलाई णो कि झव उस कमरे गो पेरे 
हुए थी पुलिस ने भी जवाय में गोी चबलछाई। लात याजार पुतिस के मृह्य व पलिय 
यो समावार भेजा गया भौर रायोच्चि पुलिश ध्रधिगारी बतहाशा भागते हुए पटता स्थल 
पर पहुंचे । उप्र समप तक गमरे के भादर से गाली चनया बद हा! गई थी एवं हॉष्टे 
बिल से कट्दा गया वि यदद कमरे मे भगदर दसे झोर यहां पी सही रिपोट दे । हीनों 
चीरोंमे सै दोपर्शपर पड़े थे भौर तीपर। दुर्सी पर बढठा था भोर प्पने सिर गो 
सामने वी पेज पर टिफ्प्ये हुए घा । ऐमा प्रतीत द्वोता था कि यदि वह मर नहीं गया 
था हो भर रहा था ! मेज पर दो रिवाल्वर भोर मई कारतूस पड हुए थे भौर बृद्य छफैट 
पाऊार उम्के चारों भोर पडा था। ऐसा श्हीत होता था वि उसमे रो उसने पोटा 
पाउडर खा लिया थे । दूपरा युववा थो फर्श पर पश था उप्तदी मम वी थाई प्रोर 
गोली वा प्राय था । 
एन ६ चम्बर वाला रिपाल्वर चप्ताए गए ठपा भधूरे चले कारतूमों ये साथ 
उसभी टांगों मै थीच पश्ठ था । तीएरे घादमी में झर मे दोमों धोर धाव थे । बह उस 
सप्रय भी हो" में था। उप्तते प्रपणा साम विनोय मोस बतलाया । बिनोय योत्त मे पहले 
वपक्ति या नाम सुपति राय बताया जिसको बाद मो पुलिध् ने पहचान एिया हिथहु 
सुधीर पुप्ता था) दूसरा व्यक्ति जिसे बिरेन घोष बतलाया पया वास्तव मे दिनेश गुप्ता 
था। बिनोय नी जेब में शुनद्धाग बी शक्ल वा एवं रिवाल्वर तथा चले हुए प्ोरपांथ 
जीवित पारतूस मिले । पमरे के फर्श पर तथा सुधीर पी जेब में तीन तोन रगे वे 
अण्डे मिले जो दि उस शम्य हा श्यन वशनन्न बांग्रेस द्वारा स्वीजृठ राष्ट्रीय भप्डे थे 
बढ़ी सख्या मे कारतूस तथा चती हुई योतियां बमरे में हपा बरामदे में बिखरी हुई 
थीं जि हूँ भ्धिकारियों तथा पुलिसमैनों मे उठा लिया। 
विनोय प्रौर दिनेश को मैडिवल कॉलेज हाह्पिटल से भाया गया। ६ दिसम्बर 
वो उनहो जेल (हास्पिटल) की हिनासत में रख दिया गया। इसी बीच १० दिसग्वर 
को विनोय की दशा सराय हो गई भेजे का सांस तब भी बाहुर निरुसा भा रहा था । 
दूमरे दिन उसको दा भोर भी भ्रधिव खराब हो गई रात्रि को उसको दशा सकट को 
हो गई। जब उसे होश रहता धह झौधधि लेने से इनकार कर देता भौर झपने घिर वी 
पट्टी को जितना गड़बड़ कर सकता था क्रता। १३ दिसम्बर १९३० थो विनोप ने 
भपने प्र'ण छोड दिए । उसके शव को नीमतल्ला घाट ले जाने दिया गया। परतु शव 
के साथ उसके योदे से सम्बंधियों को दी जाने की झागा सिली झौर साथ में बहुत बडी 
सड्या में पुलिस थी। विनोय ने मध्यु के समय मत्युक्नालीन घोषणा कौ कि लोगैंनः को 
उसने गोली मारी थी जिप्ते उसकी भत्यु हुई । १३ दिसम्बर को दिनेश का आपरेशन ८ 
हुप्ना धोर उसके सर में से एक गोलो निकाली गई। उसषी दशा में धीरे धीरे सधार 
व लेण कभी कभी सिर के भू *र झा तरिक रक्त स्राव के कारण उ्यकी दशा 
” थी। ३॥ टिसस्वर १६१० को दिनेश को मेडिकल कालेज हाश्पिटलण 
उसको पुलिस के दिया घया । १७ जनवरी को विद्येष 
भोर उसके + को गई। २० जनवरी, १६३१ 
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हे प्रभियोग घारम्म हुआ दिनेश पर घाम्स एवट की घारा १६ एफ तथा भारतीय भ्रपराध 
दण्ड सहिता [हर डयत पनल कोड) की घारा ३०२, ३०७ तथा १२९ के अ तगत॒ उस 
पर भारोप छगाए गए । यह प्रमाखित हो गया कि प्रिम्पतन को उनके र्वात्वर से 
घिकली दो गोलियां लगी थीं। १२ फरवरी १६३१ को ५ ३० बजे सायकाल निणय 
सुना दिया गया । कानून वे झ-तर्गत जो प्रधिकतम गौर उच्चतम दण्ड था (मयु दण्ड) 
घह उनको दिया गया! । बीरवर दिवेश ने उ8 दण्ड को एक दाद्यनिक वी भाति उदासीनता 
से सुना । 
घनके प्रभियोग दो उच्च “यायालय को पुष्टि के लिए भेजा गया। स्यायाधोश 
में १७ भौर १८ माच वो अभियोग फी छुनवाई थो भोर २७ माच १६३३१ को निएय दे 
दिया । ट्विब्यूनल मे जो प्राण दण्ड को छजा दी थी उच्च “य यालय ने उसको पुष्टि कर 
हो। जिस दिन द्विम्यूनल ने लिणय दिया था उस दिन से फांसी ह दिन तक [दिनेश ले 
ईश्वर में जटूठ विश्वास का झ्राश्वयजनव' परिचय दिया जा सवश्रेष्ठ ब्षत ऊचे यागी 
के योग्य चा । ऐसा प्रतीत होता था हि वह पूर्ण रपर से बीताराग हो गये थे भ्रोर जीवन 
सया जो भी मनुष्य पे भ्स्तित्व के लिए प्रिय दरतुएं होती हैं उत्ततल उनका कोई मोह 
भही रहा घा। ६ फरवरी १६३१ को उहोने अपने भाई को लिखा कि इसम तनिक 
भी सदेह नहीं है वि उहे जीवन में एक भ्रदभुत अहछाद का प्रनुभव हुआ है भोर जिस 
प्रकार भेरी मृत्यु होगी वह भी मेरे लिए एक नवीन भनुमव होगा।” इस दिनों उनका 
« जिन बढ़ गया। जादोंने भ्रपने दूधरे भाई को लिखा ' तुम एक ढावटर हो । बा तुम यह 
विश्वास कर सवत हो क्लि जब से मुझे मत्यु दण्ड का निर्णय सुनाया गया है मेरा वजन 
१२ पौंड बढ गया है । भाई ने उनके इस कथन पर जब सदेह प्रगठ किया तो जल के 
डायटर मे उहे विश्गास दिलाया कि तौलने वाली मद्ोन विलकुत्र सही भोर ठीक है 
दिनेश का वजन वास्तव में बढ गया है दिनेश जिसबा घर का सलाम 'सासू था भावी 
भए्य को लेकर उसकी मा उसके भाई तथा भावजें मन से बहुत दुल्ली थे उतका ल-्तर 
प्रत्य 5 षातर हो उठा था| उनही ग्रत्याधिक य/चना पर उनके पत्रो का उत्तर देते 
हुए 'तासू' मे २९ माच १६३१ को लिखा ' मेरे लिये यह वास्तव में झसम्भव है हि में 
४ है बे साथन दतला सकू कि जिनसे व प्रपने में शा त प्राप्त कर सकें। क्योकि मुझे 
रय इस समस्या ये' सम्बघ में कोई ज्ञान नहीं है” परतु उद्दोत मह भी लिखा 
“प्रयोकि हम लोगो मे मृत्यु छा मरय त भय होता है वह भय ही हमे बुत तरह परास्त 
कर देता है। यदि हम छिसी तरह ग्रृत्यु के मय पर विजय प्राप्त छरले तो मृत्यु हमारे 
लिए एक नगण्य घटना हो जावेगी । मृत्यु से भयभीत होते के स्थान पर हमे उसका 
नितप्ठ शात चित्त और भव हित होकर स्वागत फरना चाहिए ।' इसके भागे दिनेश 
ने लिखा -- 'हम लोग हिंदू हैं। यदि मृत्यु कः विचार भात्र से ही हम घबरा उठते हुँ 
तो हम पहले पद पर ही जीवन ढी दौड़ मं हार जाते है प्रफल हो णाते है | हम 
णानते है कि हम कभी नहीं मरते । जिसकी मृत्यु होनी है वह यह पाविव शरर है। 
प्र।ध्मत मृत्यु रहेत है उसकी कभो मृत्यु नहीं होदी । मैं वह हूँ आत्म। भौर झात्मा ही 
भगवान है | जब कि मनुष्य इस तथ्य ढो भनुभूति कर लता है तब वह पह सता है- 
मैं झमी वृद्ध नहीं होता कभी मरता नही मैं सवकालीन हैं भमर हैँ ।/ जिहे यह 
छिद्धा गया था ये कद्द सच्तते थे २ सा 
कर # यह केवल यथायता के प्राक्टय मात्र है पौर पूछ 
पते पे कि उस स्थिति तक पहुँचन ये लिए मार्भ जौन मत है ? उधरा दिनेश मे उत्तर 
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प्रपने पत्र में दे दिपा ! ' इसके लिए वेवल मात्र मार्ग है भगवात को पूर्ण समपण इस 
स्थिति को प्राप्त करने का भौर दुमरा कोई साधन नहीं है । हम मगवाद के माम का चाहे 
जितना जप करें उसका नाम जप करके तपस्या करके तथा माल पर चन्दन का ठिलक 
लगा कर भपने को चाहे जिठना भक्ति भाव से घजायें अथवा भाय प्रकार से उसकी 
झचना करें पर-तु हम वास्तव में उससे प्रम नहीं करते। जिस किसी मैं भगवात के 
प्रति यधाथ रूप में भक्ति उत्प न करली है मृत्मु उसके लिए एक खोली ध्वनि है उसमें 
कोई तथ्य मही है । उसको वास्तव में बयाल के निमाई ने प्रेम दिया था, जेसस क्राइएट 
ईसा ने किया था जो स्वय प्रेम का भवतार थे, धौर उन सभी छम भायु के युवर्कों ने 
प्रेम किया था जिहोंने मुस्कराते हुए मृष्यु का आलिस्न ढिया // “देवी व्यवस्था में 
डिपस्ली को भी सदेह नहों करना चाहिए ।/ 

“प्रत्येक प्राणी को मगवान के “याय सिंहासन तब” उसके विह द्वार तक पहुंचने 
की छूट है भौर वह्दा तिरातर याय की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक प्राणी झा वहा 
न्याय होता है। उसके “याय म अट्टृट विधयास रखो । उसके याय को शीस भुक्ा कर 
झत्य/त विनम्नता भौर भक्ति से सरलता पृुवक स्वोढ़ार करो।! ८ श्रप्रेल १६३१ को 
नासू ने अपने माई को भपनी भाषा में लिखा -- मेरे लिए मृत्यु कोई साहइसिकता का 
उपक्रम नहीं द्वोगा परस्तु मैं उसे भगवान के भाशीर्वाट के रूप मे स्वीकार करूगा । हिन्दू 
दर्शन घास्व कहते हैं कि मगवान का भाशोर्वाइ सदव मनुष्य के लिए साहारिक सुखों के 
रुप में ही नहीं भ्राते वरम यह मृध्यु और सकट के रूप मे भी भ्रगट होते हैं। धपनी 
ममता मई मता के सम्बंध में सोच कर नासू भी कठिनाई से भपने को सयमित कर 
पका उप्री पत्र में उतने माता के सम्ब प मे भ्रग्नं जी में लिखा -- 

+ १७ 86 607 ग्राढ, 90 ९707 ॥005 
पर. 076 दिया 9९5565 पाए खाते 
गला 4 दिक्का' तीठां 07 ग्राए 00956 
प्रशर8 5९४०8 (845 0 गाए ॥र0शहा शा] ॥0ए ?” 
मृत्यु से मुझे तविक भी भय नही है 
फिर भी एक भय मेरे मत पर भार बना हुआ है 
मुझे इस बात का भय है छि मेरे दवव पर 
मेरी मां की प्विरल भ्रश्नूधारा बहेगी” 
मै ब्राप सब से प्राथना करता हूँ हि भाष लोग मेरे छव पर शोक मे करें। 
हम मृत्यु पर विजप प्राप्त करती चाहिए। हम मृत्यु को प्॒पति पर विजयी मही होने 
देंगे (/ नासू छो धनी मृत्यु पर शोक उदासी का चि'ह भी देखरा पसद सही था| 
उपक़ी यह हादिक इच्छा पी जो उसने नीचे लिखी पक्तियो म व्यक्त की थी-- 
शशा065 0[,॥6 2874 7,4087(27 
(शा07763 0 ध्थातए 8९6 
288 ॥ 80 0 6 गला हीरा 
है गए ,प]889ए शव! 56 पद 

दिनेद्य ने जो पत्र २२ जून को लिखा उसमें भी छसते मृत्यु कै सम्द"य में झपते 
उक्त विचारो को दोहराया । “मुझे मरने भे तनिक भो खेद नहीं है। मै यह बात रवी 
कार करता हूं कि जीयन मधुर है पर ढथी बभी मृत्यु मधुरतर होती है । में सोना 
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चाहता हैं गहरी निद्रा म घोता चाहा हू। उस लिंदा को प्रपनागा चाहता हू कि जो 
ससार के कभी सम्राप्त न होते वाले रुप्टों दुखों भौर दुर्भाग्यों से हृदय को श्षावि प्रदान 
करती है। मृत्यु मेरी मित्र है मेसे सबसे बडी उपकार करने वाली है। मृत्यु मुझे 
बंधन से छुटकारा दिल्लाएंगी। मृत्यु मुझे स्वतन्र कर देगी मेरी स्वत भा मृत्यु मे 
सानहित है मेरे जीवन की प्मरता मृत्यु में है।” “जब में मरू तो मैं प्रश्नूप त पसद 
नहों करू'गा। यदि मुझे बोई प्रेम करण है झोर ययाथ में मेर लिए उस्े शोक है त्तो 
इसे रोना नहीं घ हिए। मेरी भात्मा को पथूझों से सतोप नही होगा। भ्समथ झौर 
विवदध्वता में पढ़ लोगों के खारे पानो समेरी भा८्मा संतुष्ट नहीं होगी।” 
दितश उठ उमप गहरो नीद म सो हे ये जब उह सातिसवात्रा के लिए 
तयार होने के लिए जगाया गया तो छह ने घपनी प्रात काल वी निष्या क्रिया भत्याव 
सामाय ढंग स वी स्नान दिया भोर प्रहरी को सूचित कर दिया कि बह तथार है । 
बह झ्रत्यत हृढ़े कदमों से उन सीढियो पर घढे जो पासी ह हस्ते पर जाती थी। वह 
उप्त समय तक जोरदार भावाज में बदे मातरम्‌ का घोष करते रहे जब तक कि ७ 
जुलाई १६३१ को प्रात काल हे बज कर ४५ मिनिट पर फांसी कै ऋर फदे ने उनके 
गले को बिलकुल घोट नही दिया जिससे सतकी बाणी बद हो गई । दिनेश का झाचण्ण 
भारत माता के सच्चे पुत्र जसा था । भारत मा फ्रि एक सच्चे पुत्र को जो करना चाहिए 
था दही उ ह्ोच किया । डावटरोी न उनको मृत्यु के मुख से तिब।ल गर धपना बठथ्य 
पालन हिया। ब्रिटिश सरकार ने उनको फासो देकर “याय की रस्म को पूरा किया। 
धौर भारत की स्वत प्रता उनके इस चरम बलिदान से भपन लक्ष्य की भोर लग्बे कदम 
रख कर बहुत घागे बढ़ी । बाद को यह पता चला कि द्वाका मे सो मैंन पर जो भाफ़मण 
हमरा था उसके लिए यही तीनों मित्र उत्तरदायी थे । तीनो हो कलकता झोर बरनागौर 
पहुंचे । गुछ दिनो वे बादल के चाचा के मकान म॑ कुछ रातो रहे उनदो चाची ने उ हे 
बहुत प्र॑म पूवक रवखा । वहा भ्रास पास के लोग काताफूसी करने सगे भ्रतएवं वहा 
प्रोर प्रधिक रहना खतरे से खालो नही था। बादल कोपले की खानो मे चला गया भौर 
खान के प्र'दर काम करने लगा जिससे पुलिस छो इृष्टि से बच रहे । पय दोनो करिन्र 
धरमीप ही रहते थे भौर तीनों ही एक दूधरे स यपासम्भव सम्पक रखते ये) वे कलकत्ता 
भाए भोर स्थानीय मित्रो की संद्दायता से छहोंने भाकपण को योजना घताई। घटना 
बाले दिम बादल योरोदियम वेश भूषा में भ्पने घाचा से आतिम दिदा लेने के लिए 
फैबट्री में मिला | बाद को सुना गया कि उसने ८ दिसम्बर १६३० को राइटस बिल्डिंग 
(७चिवालय) में भ्रपनी हत्या फरली । 
विद्या! के केंद्र में (१६९३० ३१) 
पजाब विश्वविधालय का उपाधि वितरण समारोह २३ दिसम्बर १६३० को 
११४५ तथा १२३ भष्याहोपरः त समाप्त हुआ ही था । उप बुलपति ने छुलपति झर्धाव 
गबनर स्‌ प्राथमा को <४ वे समारोह की धमाप्ति की घोषणा करें । गवर्नर के द्वाशा 
समारोह की घोषणा हो जाने के उपरा वे जबूस चला | एक तखूण पी एस बाएाघेर 
मरदान उत्तर पर्चिमीय प्रात का निवासी झ्विधिष। के श्र ना शुरू हप्ले मे पूद हो बिना 
पास कै हा में घुध भागा था । जब तक समारोह चलता गहा वह दर्शकों की दीर्घा में 
बढ! देखता रहा। वह योरोषिय पोशाक मे या। जब विनय विद्यालय के कुलपति परजाब 
एर्सद विशक डो मांद मारेस्सी पुछ कदम प्राग बढ़ तभी बहू भनजावा बलाटप्रवेष्ठा 
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'यारावादी' से वहुत दुर परास्थत गांवों में भी विद्रोही सक्रिय थे। उदप्हस्ण के लिए 
'वागवयात' जो स्टिफ्विन कै उत्तर पूव मे स्थित हे वह्ा भी विद्रोह्दी प्रभावशाली थे । 
सरकारी सेना को ३ जनवरी १६३१ को विद्वोहियो के एक बड़े बोर क्तिष्वालों दल से 
गुद्ध करना पडा । घमासान युद्ध हुमा उस युद्ध मे पद्रह विद्रोही रण भूमि पर सबदा 
के लिए सो गए । 

जमवरी के प्रारम्भ म प्रान्त कि कई जिलों से विद्वोहियों के वहां सक्रिए होने 
को खबर झाई । उनमे से एक रगूत से २७५ मोल की द्वूरी पर यामेथीन' मामक स्थान 
था। सरकारी सेना मे एन पर झात्मण किया, ४ जनवरी १६३६१ को घमासान युद्ध 
हुआ भौर युद्ध को समात्ति पर ३६ विद्रोही एक फोगाई' के नेतृत्व में युद्ध भूमि पर मरे 
मिले | उसी दिन यामेथोन” से भाठ मील दूर दो गायों ह_ना हमासी भोर वादवा' पर 
सेना ने धभ्रात्म्एण किया। 

७ जनवरी १६३१ को 'प्रोवकान' में विद्रो्टियो के सक्रिय होने फी सूचना 
मिलो । प्रुलिस ने एनप्ले मुठभेड की, दोनो पक्षो मे जमकर लम्ब॑ समय तक युद्ध हुभा, दोनों 
पक्षों घो पपेष्ट जन हानि हुई | इस युद्ध मे ६ पिद्रोही बोर गति छो प्राप्त हुए । 

इसके प्रतिरिक्त प्र! मितलाग (अ्रमहस्ट जिले में) लानमाडो झोखों हथाम- 
ब्रियोन मिहांतथा भाग्य स्थान भी विद्रोह को अग्नि की लपट से बच नहीं सके। 

ध्यापान! जिले में देदायो' दूसरा स्थान था जद्दा ७ जनवरी १६३१ को विद्रो 
दियों मै भावमण किया | इस आत्रण्णु के सम्व ध मं यह मा यंता थी छि वड़ विद्रोह 
कै सर्वोच्च नेता के निर्देशन म हुप्रा था। इस युद्ध म समुद्र के निकट जिले के सुदुर 
दक्षिण पूव मे चार पांच गावा की लगभग सम्पुएण जनसख्या ने भाग लिया था। 'बारा 
बादी' वे विपरीत जो सधन वनो से भाच्छादित थी यहाँ विद्राहियों ने घान के खेतो पे 
भरे मदानों मे श्रपना डरा डाला । जब पुलिस वह्षा श्राई तो वे भागे नहीं। छात्र, ऐो 
बदूकों छीो मार से डरे नही वरन छड़ोने पुलिस पर भ्राक्मण कर दिया घमासान युद 
के उपराष्त उह पीछा हटना पडा इस युद्ध में ३० या ४० विद्रोही खेत रहे । जहां तक 
पता लग सब! ५ जनवरी १६३१ तक विद्राहियों के ३०५ वीर योद्धा रण क्षेत्र में युदध 
फरते हुए मारे गए भोर २०० घायल हुए या गिरफ्तार हुए । यह स्पष्ट हो गया छि 
विद्रोहियों ने बहुत बड़ी सगया में भस्‍्त्र ध्प्त्र एकतित कर लिए थे। जिनमे बादूकों 
बहुत बढ़ी सभ्या में थीं। मि दवा झोकडों के समीप बड़ी मात्रा में अस्त्र छस्त्र तथा बूनें 
सरर री सेता ने विद्ोदियों से छीन ली थी । 

१६३६१ वे पहले तीन महीनों मे विद्रोदियों ने बिता रुड्े हुए लगातार एरू के 
बाद दूमरे स्थान पर जो एक दूसरे वे! निकट नहोंथेप्नक्मण #िए। पिनताव्या 
धुरक्षित बन प्रदेश उनमे स एक क्षेत्र थ! जहा वि हियो से संता थी मुठभेड़ हुई। जित 
नगरों भौर धांवा पर विद्रोहियों ते क्‍्राकृमण किया उनकी सूची शम्बी भौर भरपुरीहै ८ 
उनमें से मुट्य देदाये (पाइग्रव चिला) यामेदिन गयाले दातवोग, थाशगाग, जिपोद, 
खागठ।, मुत्य थे । बुद्ध स्थानों पर विद्रोही भाक़मण करने वाला ढा सरकारों सेना ने 
मुत्रावल। किया हितु स्‍झ्य स्थानों पर उनका नाम मात्र का ्रधवा नहीं के समाव 
विरोध हुआ। ददाय तथा यामेथिन विद्रोहियो के पचास मोद्धा रण भूमि पर सदव है 
लिए सो गए। विद्राह का भ 3 होने को भाशा के विदद्ध रेलवे माय को नष्ट मच्द बरने 


फे को विद्रोहियों की कायवाही बढ गईं। १ माच १६३१ को 'इनीवा! श्रौर 'लेगारा' के 
प 
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मध्य हथा भय स्थानों पर रेखदे पुलों घौर रेलदे लाइन को उड्ाने के लिए हायनेमाइट 
3 का उपभोग दिया गया । यदि सनिक सामग्री तथा भस्त छस्दों के भभाव में विद्रो 
हितों को झपनी हिसात्मक रायवाहिया करने मे बहुत कठिनाइया होती थी प्ररतु फ़िर 
भी विद्रोह की घग्नि के शांत द्वोने वे कोई चि'ह प्रगठ नही द्वो रहे थे। थारा श्राच 
लाइन पर हित जिबयू गोंद स्टेशन पर विद्रोहियों ने झाक्रमण कर दिया इस भाक़रमण 
में स्टेशव मास्टर मारा गया। १३ जनवरी १६३१ को मी पहले की ही भा त थारावादी 
में विमिन्न स्थानों पर भ्राक्ष्मण होते रहे । लगभग उसी समय इनसीन पर झाक़मण के 
दि ॥ हष्टिगौचर होते लगे । वतमान विद्रोह पर सरकार की गम्भीर चिता इसोसे 
लक्षित होती थी कि ३१ जनवरो १६३१ को एक भ्रध्यादेश जारो क्या गया पया कि 
जिएसे विद्वोहियों बेः भमियोग शीघ्रता पृवक निबटाये जा उर्वे ) छप्त अध्पादेश में वर्मा 
- »में एक सबल भातक्वादी सण्ठन के भस्तित्व को स्वीकार ढिपा यया, जो कि भ्ॉशिक 
रूप से बगाल के आतढ्वादी सगठन से परामण लेकर कायवाही कर रहा था | सरकार 
में सकी गम्भीरता झौर भयकरता पर भपने भध्यादेश मे बल दिया था। 
भू फरवरी १६३१ को भयवा उसके भास पास विद्रीहियों भौर सेना में छारा- 
वादी जिले के लाप्तादान स्थान पर खुल कर घताप्ताव युद्ध हुप्रा जिस्म तीन विद्ोड्डी मारे 
गए और ६ पायल हो गए । लगभग ४४ ग्रामीणों ने इनीवा से दप मील भौर घारावादी 
से ४३६ मोल दूर जेगध्वी पर ४० सनिक पुलिस के सिपाह्टियों पर प्राक्रमए फर दिया। 
भव हैन्‍्जादा की बारी थो। इरगादू का दोठाम पर णो कस्‍वे का कार्यालय था भर 
हामानदान क कार्पालिय पर २३ फरवरी १६३१ की भाकफ़पश कर दिया गया) इस 
सधप में विद्रोहियों के पक्ष मे कुछ पृत्युपे हुई ॥ पहले स्थाद १९ ६ उथा दुसरे इधान पर 
तीन विद्रोद्दी सेत रहे | विद्रीदियों ने मा के श्रा तम सत्ताह में भपनी छायवाहियां भविश 
०.7 कर दीं। पुलिस के गदती दलो भोर पुलित्त चौडिया पर खुले भाम प्राक््मश होते 
धोर पभनैद्ष स्थामों में बहुत बडी संस्था में डकतिया डॉली गई । वन विभाग के डिप्टी 
कजरबेटर तथा जिला विक्टिएा भधिरारो को विद्रोहियों ने गम्भौर रूप से घायल 
कर दिया । 
रगून से लगभग ४० भील दर पर सडक पर विद्दोह्ियों मे एक पेड को काट 
कर डाल दिया और रास्ता रोह दिया। विद्रोही सडक के समीप पेडो घौर माहियो मे 
छिप गए । जब पुलिस कांस्टबिला छो लेकर मोटर बस वहा भ्राई तो विद्रोहियों सै 
आप्रमण कर दिया। २५ माच १६११ को इनसोन जिले मे पूव भोवकान क्षेत्र में शाम- 
दादी पुलिस चोकी पर ६४५ विद्रोहियो ने खोसरी बार भ्राक्रमर कर दिया । इस सधप मे 
चार विद्रोही धराशापी द्ोरूर बोर गति को प्राप्त हुए। जब कि एफ पुलिस दल धपने 
ज़िविर की ओर न्लोट रहा था तो विद्रोही पुन प्रकट हो गए घोर उसे से कुछ की 
ग। होने शम्भीर रुप से घायल कर दिया । इस सघप में उतको झरपने दो साथिशें को भी 
होना पडा ; उसी सष्ठप ९५ माच १६३१ छो जब कि छामपादी का युद्ध लड़ा जा रहा 
जा तो एक पुलिस दल चाराणदी के यागाई सुरक्षित वर की जद छाज कर रहा था 
हो छह वहा एड विल्लेही गिविर मिला | उनहोंके उस पर तरत ही प्ाक्ृमण क्षर 
दिया। उस् बुद्ध में २२ विद्रोही मारे गए जिनमे दो प्रमुख स्थानोग हेता पे । पुलिस 
पर पैन द्वारा विद्रोह के दमद के प्रयत्या स जो परिणाम भाए सरकार उससे पूरी 
रह संतुष्ट गहीं हुई पदएक मार म बधने दादुयातों का विशेष+्र नारातबादी तथा 
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पैपू क्षेत्र में विद्ोहियों है जपाद का पता लगाने के लिए उपयोग दिया । स्वाभा विक वा 
कि इसवे विद्रोहियों का भ्हित होना था। पर तु उनके सामने प्रइम यह था दि “लव 
कि द्वरीर रुक जाता है तब भी झात्मा बलवनी रहती है” भस्तु थे इसकी परवाह न 
क्र डटे रहे | पूव घोषित सरकारी विजय के बावजुद ६ ए५छ १६३१ को थोरावादी 
भौर इनसौन की सीमा पर स्थित झोवकान पुलिस थाने पर विद्रोहियो ने प्राफ़मण कर 
दिया पौर वहां जो भी पभधिकारी तथा थैनिक ये मारे गए। इस सघय में विद्रोष्टियों 
छा एक धाथी मारा गया प्रोवकरामा से थोड़ी ही दूर एक% दूठरे सघप में ए७ विद्रोह्द 
धोर बोर गठि को प्राप्त हुआ । पेगू भौर ताऊग जिलों में विद्रोह्टी एप्रित १६६४३ में 
बहुत सक्रिय थे । पद्द जिले विद्रोहियों से बहुत प्रधिक प्रभावित थे | विशेषकर पेंग्वेग[ब 
पै उत्तरी भाग में विद्रोही कायवादियों का बढुत झसर था जहां कि उन ना|गणिकों को 
जिन पर सरकार को धहायता पहुचाने का सदेह था विद्रोहियो मे द्वारा बहुत भधिक / 
कष्ट उठाना पढ़ा। ६ एप्रिल १६९३१ को एक सदेहास्पद ब्यक्ति का पीछा करके जो बाजार 
में सरीदारी कर रहा या पुलिस ने यारावादी कै पमुप्रांग & जंगल में विद्रोहियों के 
छिपने फै स्थान का पता लगा लिया उन्‍होंने उस श्विविर पर जिसमें विद्रोही छिपे हुप 
में गोली वर्षा की शिसड्लै फ्लस्वरप घार विद्रोही मारे गए उनमे एक हेता भी भा। 
एप्रिम १६३१ ऐ प्रथम धत्ताद् में एक तरूण बगाली फो णजमता में उत्तेजना फलाते वाली 
वाज्ली विज्ञतियां जिनमें सरकार को विसी भी प्रकार प्रत्येकसाघन से उल्ाइ फेंकने 
छै लिए प्राधाहन किया गया पांटते के भपराघ में तोन वर्ण की कठोर सपरिश्रम घजा 
हुई । लांध पढताल से उस तरूण बयाली का बगाल के क्रांतिकारी स'ठनो से घनिष्द 
धम्बराष होने का पता लगा। म एप्रित १६३१ वे सरकारी स रेश के पनुसार एप्रिल के 
प्रपमत सप्ताह हल्पीदीन थारावादी इनसीन, तथा इनसीस के गांवों को मुठभेडों में पद्रह 
विद्रोह्दी खेत रहे रणभूमि पर सदा के लिए सो गए । वामटम्यो जिले में प्रशान्त तथा 
पिद्रोद्द बढता जा रहा था। ११ एप्रिल १६३६१ को कामा पस्चे के एक गाँव परत! पर 
भाष्मण कर दिया डस मुठभेड में गाव का मुखिया तथा एक पुलिस अ्रधिकारी मारा 
गया भौर विद्रोही ब दूर्के ले गए । विद्रोहियों की भी इस मुठभेड में जन हानि हुईं । 
दस भरप्रेत को प्रयवा उप्तके आस पास क्याकप्रोक थायटम्यों में ह्यित तोन तथा है“जादा 
में छोडी बड़ी लडाइयां होती रहीं। २७ भ्रप्नेल को बसीत थचास्टत है आादा (कार्जिदा) 
में युद्ध हुधा । २८ अप्रेल को पुन युद्ध हुआ । २६ माच १६६१ फो कानधोगा में पांच 
विद्रोही मारे गए । १२ प्रश्नेल १६३१ को बो वी! के नेतृरव मे जलोरे! नामक स्थान 
पर पुलिस तथा विद्रोहियों का प्रवसमात भामना सामना हो गया । युद्ध थोड़ी ही देर 
घला हि तु उस युठ में घर विद्योही मारे गए १८ ध॒प्न ल को रिपोट मिली कि 'लोडी' 
स्पान पर हुए युद्ध में विद्रोहियो के कम से कम पांच शव रण भूमि पर पड़े मिले। थायटम्यों 
इत्र के झ्ाक़मणु रा मुख्य स्थल दिदु बत यया या । वहां जल्दी जल्‍दी कई पश्राक्रमण 
हुए । २१ प्रप्रेलत १६३१ दो एक सो विद्रोहियों के दल ने समिक चौकी पर जिसमें २५ 
समनिक थे भ्ाक्रमण कर दिया भोर ये साहस के साथ उस चोकी के बहुत तिकट पहुंच 
गए । इस युद्ध में २४ विद्रोदियों मे प्पने प्राण गवाएं। विद्रोहियों वे बहुत क्षति उठा 
कर हटने पर भी उसक्षेत्र में झोर भ्रधिक सेना भेजनी पड़ी, पर तु विद्राहियों ते २३ 
अप्रेल वो पुन इम्बे भयवा इम्बाई पर भाक्रमण करके नितात दुस्साहत का परिचय 
दिया । यह स्पान राम; ऐे कुछ मीस उत्तर में स्थित था। भष्वारोही सेवा, सेना ही 
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सहायता के लिए एक प्लैटटन भौर भेजा गया और विद्रोहियीं को पौछे उकेस दिया गया | 
इस युद्ध में ४२ करा तकारी रण भूमि पर सो गए । क्रमश सरकार को यह भनुभव हो 
एगा कि उस ब्रातिकारी भादोलन वी घडें शहुत गहरी हैं मोर ऊंसा कि १हले सरकार 
का विश्वास था वह वेवल ऊपरी भ्सतोष मात्र नहीं है। भतएवं सरकार को पअ्रधिव 
हेमा बुलानी पड़ी । दुपरी मैंवस्टर रेजीमट को भारत से बरमा मे भेवां गया ग्सिसे 
हि दरमा की सनिक शक्ति को अधिक सशक्त वनाया जा सवे। ५ 
भव इसमें किसी को तनिक भी सदेह नहीं रह गया था झि विद्रोही करा ति 
कारियो का एक मात्र लट्ष्य भ्रग्नेजा को विस्तर बधवा कर बरमा से खदेड कर प्राधीत 
बाजतात्र को पुत बरमा में स्थापित करता था। १ मई १६३१ की रगूत की एक 
सूचना मे यह वतलाबा गया दिः वाविजा के सभीष विद्योहियों की एक बडी सेना पे 
मुठभेड हुई घमासान पुद्ध हुआ जिसमें पाच विद्रोही मारे गए। का थाया के समीप 
विद्रोहिियों के शिविर पर यक्ययक भाक्रमश किया गया जिसमें भौर दो विद्रोही 
मारे गए। इखीन में पुलिस की गोली से भी दो विद्रोही मारे गए।५ मई १६३१ 
बेट्रीगान के समीप म्थोमा गाँव के पुलिस थाने पर विद्रोह्िपो ने जिनकी सद्या ६० थी 
प्राकमण किया अर वहा से वे लोग डिप्टी सुपरिटइट पुलिस तथा कछ श्रस्प पुलिम मे 
प्रादियों को परड ले गए। उप्तयाने की सहायठा के लिए सनिक सहायता द्रति गधि 
से भेजी गई गौर विद्रोहिया से जो युद्ध हुप्रा उसमें सात विद्रोही रण भूमि पर शदव के 
लिए सो गए्‌। मई के मध्य से रगून में इस आशय का समाचार पहुचा कि मायद्म्यो, 
दादा, हथावाडी, देदाए प्याणन इप्मीन चारावादी पर विद्रोहियो ने भ्राश्रमण किये 
जिसके फ्लस्वरुप सरकारी सम्पत्ति का बड़ी मात्रा में विनाश हुप्मा भौर कई पुलिस 
भंधिकारी हैड कॉस्टेबिल मारे गए) ११ मई १९३१ को ब्रिटिय पालियामेंट को एक 
भपुष्ट समाचार के झाघार पर सूचित विया गया दि. छस समय ठक लगभग एक हजार 
विद्ोद्दी मारै जा चुके हैं भौर दो हजार विरपतार किए गए हैं। दइथेबो शोर मे।यो के 
क्षेत्र में भरमा में दाहर से श्रान वाली सेना + एक वद्टे भाग को वहाँ स्थित सेना मी 
शक्ति मं वद्धि करने के लिए भेजा गया ओर १२ मई १६३१ को हैग्जादा मे कफ़्यू लग 
दिया भया। ६ मई १६३१ को यह सूचना भाई दि प्रोम के निकट विद्योहियों का 
पीछा बरते हुए सम्पूणा पुलिस दलछ जिसमे योरोपियन जिला सुपरिट्डेट भी था विद्वो 
हियों द्वारा घेर निया ग्या। उनमें से ए* भी जीवित नहीं मिला । सेना के मुख्य 
बायलिय से विद्रोहियो के विय्ठ भ्णिक सेना भेजी गई एस सेना ने समोपवर्ी क्षेत्र 
में विद्रोहियों को खोज कर उनका शिवार क्या सात विद्रोही सारे गए | परिस्थिति 
भा प्रध्ययत बरने वाला का कहता था कि इतसी प्रधिक सख्या मे विद्रोहियों वे मारै 
भाने पर भी विद्रोह की गति में कोई कणी नहीं हुई। बविद्वोहियों या सुस्माट्स प्रमुपमभेय 
भा। पिद्रोहिणों को चुनो कायवाहियाँ सौर अधिक प्रभावशाली होती गई । थाग्रेटम्यों 
72 में मेड्ालो वामक स्पान पर को १२ मई के आस पास मृठ्मेड हुई उसमें २१ विद्वाही 
मारे गए। कोई भो स्थान फिर चाहे यह बडा हो था छोटा तो विद्रादियो के श्राफ़मण 
से रत नहीं था लेटर! के पुलिस थाने पर विद्रोहियों ने भधिकार कर लिया चार 
पुलिस भ्रधिकारी तथा वहां वे सभी सिपाही मारे गए। वहा से १५ मई १६३१ को 
बहुत बडो राशि में गोली बादद तथा कई बदूके विद्रोही ले गए। १८ मई १६३१ को 
इर्े्वण विभाग के एफ बहुत डे योरोवियन झधिक्ारी को ड्राबस्णो में विद्रोहियों ले 
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पैर लिया भौर मार डाला भौर उम्रका मृत शरीर जो गोलियों से क्षत विज्षत या घटना 
के स्थान से बछ दूरी पर पड़ा मिला । १६ मई १६३१ छो भथवा उसके भार पास 
है जादा जिले में विद्रोह वा दमन बरने वे लिए जो अनेर्र सनिक शिविर स्थावित क्ये 
थे उनमें एव. पर भचानक दविद्रोहियो ने प्राव्रमण वर दिया। उहेोंने वहां वे कई 
सिपाहियों को मार डाला | इस युद्ध मं तीन विद्रोही भी मारे गए ! घायेटम्यों मं शामा 
समिक टुक्डी जब एक घने जगल मविद्रोहियों की खोज में धूम रही थी तो २३ मई 
को विद्रोहियों मे भीम वेग से गात्मण कर दिया उधम सैनिव टुक्डी का वमाण्डर तथा 
दो विद्रोही मारे गए । २५ मई को चारावाडो जिले ह_सलांगू से सात मील दूरी पर 
विद्रोहियो वे! एक शिविर वा पता चला । सेना ने उस पर भात्रपण बर दिया मयवर 
मुद्ध हुमा चार विद्रोही भारे गए होप बच नितवे। शिविर वो पूणा रूपसे 
स्वस वर दिया गया। उस्ती हित थायेटस्यों में एक भौर विद्रोही माया गया । २६ मई 
१६९३१ पषो विद्रोहियों बेः एक शीपस्थ नता वे गुप्त विविर पर सेता ने झानमण दिया 
मुठ करत हुए चार विद्रोही मारे गए। उनम से दो वो पहचाना गया कि वे विद्रोह के 
दाहिने हाथ ये। मई १६३१ के श्रत सक स्थानीय स्‍स्धिवारियों ने यारावाही की 
चंटनाथो पे सम्द्प में घोषणा घर दी कि स्थिति प्रत्पन्त सतरनाव है कौर यह 
भत्य“त भावश्यक् है कि भारत से शोर भधिक सेना वी बटालियन बुलाई णावें। मई 
१६३६१ के तोमरे सप्ताह म प्रोम भौर इनसोम से भयबर भ्रधान्ति फूट पडो भोर यहां 
एक बहुत ऊच। योरोपियन ध्धिद्यरी तथा भाम सरवारी आदमी मारे गय। हैजादा 
के समोष विद्रोहियों क एक सूहृढ मे'द्र पर भाकमण पिया गया इस युद्ध में कुछ 
पघरत्रारी सनित मारे गए। १८ मई ध्थवा उसके भात्त पास थायटमस्पो वे! सप्रीप सेना 
भौर विद्रोहियो में भधवर युद्ध हुआ जिसम बई विद्रोही धराशायी हो गए। 

२६१ मई १६२१ को शिमला से सरवारी नोट में स्थिति को धत्यात भयानक्र 
धताया गया भौर इस बात की भनिवार्म प्रावश्यकता बतलाई गई वि निजाम वी रियॉ- 
सत से कई इनफ'ट्री बिगेड खाए जावें जिनके पास सिधनल तथा यातायात की भी 
सुविधा हो जिससे कि वरमा मे धिताजनक स्थिति का सामना बिया जा सके। एक 
ब्रिगेड में तीन इनफंद्रों बटालियन होती थी जिनमें दो भारतीय तथा एक ब्रिटिश 
बटेलिपत होती थी । उस समय सभी ने इस थात को स्वीकार विया था कि बरमावी 
सेना के लिए परिस्थिति पर झ्धिकार पा सकता सम्भव महीं था। अधिकारियों का 
मानना था कि श्षीत्र भ्राने वाले तीम घोर वर्षा ने महीमों मे विद्रोहियों के भ्रनेक 
स्थानों पर आात्मणो का सेता सामना नहीं वर सवेगी | कानयूतविन टौ'गू) पर णो 
पक भाराचाशी जिले पं हैं ५५७ स्थानों दए विद्वोहिषो ने भाक़पण कर उतयो नष्ट ऋष्ड 
बर दिया वहा जो कुछ था घूट ले गए ओर झधिकारी कुछ न फर सके। २३ मई 
१६३१ को भधवा उसके झा6 पास मिनून वस्वे के समीप युद्ध मे दो विद्रोही तथा एक 
सेवा का व्यक्ति मारा गया। चारो झोर से रगूठ मे समाघार पहु घने लगे कि यारा 
वाडो इनसोव है जाहा थायदध्यों हयावाडी प्यापोन झोर कहाँ सही समी जगह 
विद्रोहियों को घोर हिधवात्मक' कायवाहिया फूल पड़ी हैं | ऐशा प्रतोत होने लगा कि 
राज्य सरकार व! छ्ाध्तन सम त हो गया शौर विद्रोही जसा चाहते हैं वहा कर सझते 
8ै। २३ मई १६३१ को है जादा जिने मे तांग्वोकाइ की पुलिस चोदो पर प्राक्रमर्ण 
हुप्ा जिसमें तीन प्राप्रम्ण कारियों ते प्राण गवाए। उसी धमम मादित पर भी विद्वो 
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हि ने भ्राकृपण कर दिया । रे८ भई १६३१ को प्यापोत स्पागम्था, तथा है'जादा 
मे यह समाचार आया कि विद्रोडियो ने राजकीय चौकियों पर भीषण झशात्रमण क्या 
धौर सिजी मकानों विशेषकर मृद्तियों के मझानों में भाग लगाने को घटवाएं भ्रधिक 
होने छगों। तौगू धारावाडी तथा इसीन में डकठिया डाछों गई जिनमे बहुमूल्य 
सम्पत्ति की सूटा गया भौर विद्रोहो पाच राइफिलें ले गए। जब समी उपाय (्थिति पर 
प्रषिकार पाने के लिए प्रपर्षातत सिद्ध हुए तो सरदार ने ६८ बर्सी सगठनो को जिनमे 
४५ महिलाझों के संगठन थे भ्रपर चिडविन जिले में क्विमिनल लॉ बे भ्रतगत गर कानूनी 
पोदित कर >िए । चारावाडी जिसे मे दस पुलिस चौकिया स्थापित की गई । सभी 
प्रभावित क्षेत्रो में १६३१ के भातिम तीन भहीनों में भी पूवदत स्थिति गम्मोर रहों। 
घरमा सरकार जब उपणन्ध सँनिक साधनो से स्थिति पर काबू पाने पर निता'त भतमंथ 
हो गई तथा झौर निस्सहप्य प्रमुण्व करने लगी तो उससे टिमला को घवडा कर स देश 
भेजा कि एक केवलरी बटालियन शीघ्र भेजा जावे । भारत सरकार ने बरमा सरकार 
को इस प्रार्थभा को इस कारण भप्रस्वीकार ॥र दिया छि विद्रोहियों से युद्ध करने मे घोडो 
को धहुत हानि होती है भोर बहा धोड़ों के एक स्थानीय रोग से भी ऐेसा के घोड़े बहुत 
सरया में मरते हैं। भारत सरकार ने वरमा सरकार फो यह परामश दिया कि वह 
बरमा में ही घुड सवार सेना तेयार बरे झोर बहां बे घोडों का उपयोग करे जो कि 
हां के जलवायु और वहाँ की विवेष परिस्थितियाँ में भच्छा काम दे छ्के विद्रोह द्वारा 
प्रभावित क्षेत्र के निवासियों का सरकार पर से विश्वास छठ ग्या श्रौर वे भाग कर उन 
सगरों मं आकर इवकट्टें होन लगे जो भल्री भाव त सुरक्षित थे तथा समुद्र के क्षिमारे 
भा गए जहा विद्रोहियों के प्रात्ष्मण बहुत कम होते थे । ३१ मई १६३१ को दविद्रोहियों 
बी ध्वसात्मर कायवाही के कारण एक पुल पर रगून माडले मेल गाड़ी रगून से ११६ 
भोज दूर पर दुघरना ग्रस्त हो गई। सारी गाडी घकनाचूर हो गई। रेल वी पटरी 
'॥ विद्रोहियों द्वारा उखाडे जाने तथा रेलबे क्वाटरों म आग लगाने के समाचार झाने लगे $ 
१ मई को जब यह समाचार रगून पहुचे तो छरकार भत्यत निराश धोर निरप्तह्यय 
प्रभुमव करने लगी । 
एक जून १६३१ को क्विनाई इमया तथा प्र स्थानों से ५०० दविद्रोह्ियों ने 
बढिंगान पुलिस थाने पर बल्ला लेने की भावना से भाफ़मण वर दिया भ्ौर सरकारी 
सम्पत्ति को भारी क्षति पहु चाई। सरकारों सेनाओ्रो द्वारा वैथिगान के दक्षिण में प्रोम 
में बयाकटाप्डी नाप्रक भाव इनसीन कमा ममेदीग्वाग तथा है जादा पर श्राक्षमण 
किए जाने पर भो विद्रोहियों ने प्पनी हिस'त्मक रायवाहियों से वाई शिविछता या 
दिलाई हहीं झाने दी। वहां उनके बारह साथी विद्रोही घरागारी हो गए भोर उ होने 
पारावादी में भोध वेग से आक्रमण किया तथा तथा दा दिनों म उ होंने बहुत से मबानों 
०-3 को विध्वस पा । ये इतने मिडर हो गए थे कि उन्होने एक मकान में निश्चित 
होकर भोजन गा और जो कुछ उहें पमद झाया उसे लेदर चले गए ॥ योर'पियल 
सथा उन लोगों के महानों छो विद्वोटी बूटते थे जिन पर सरकार जो सहायता फरमे 
कं सदेह होता था । कानून की खुनो अवहेलना कर वे श्नग्नेजो भोर सरकार के सहा 
पक्ों के महान लूटते थे, वास्तव में उस प्रदेश मे कानून समाप्त हो गया था। 
* जून १६३१ को प्रोम जिले मे पकवांग के समीप 'बंट्टो में भयकर युद्ध 
हैपा उप्तमें रणभूमि पर पिरे हुए १८ छप गिले गए । इस गांव में विश्ेद्दियों वे प्रपने 
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प्रसत्र शस्त्र तथा रसद भण्डार जमा कर रकसे थे वह धनका प्रमुख भ्रांघारभूत स्थान था।' 
छून १६३१ में विद्रोहिियों की कायवाही पूववत चलती रही उसको सरकार द्वारा रोका 
नहीं जा सका । उस समय सरकार द्वारा बरमा में एक सम्पूणा डिवीजन को भाय 
सहायक सैनाझो के साथ भाकने का ग्म्भीरता पूवक विवार क्या गया। रंगून मांड्ले 
रेलवे लाइन पर नानग्लबविन तथा पई के मध्य रात्रि मे समस्त ट्रेना का बतना रोक 
दिया गया । सभी द्रेयो बो दिन में थी झागे चलने वाली सेनिक ट्रेन भपने साथ ले 
जाती थी। भागे पायलट विलिट्री ट्रेव चलती थी भौर पीछे सवार पाडी चलती थी ॥ 
जो पिद्रोही क्ामा के प्रास पास विद्रोही कायवाहिया करते थे उहोते ६ जून १६३१ 
को यालेगी तथा पदांग पी एस पर झाक़मण बिया। वे हारगू में छिपे हुए थे। युद 
के बाद वे घटवा स्पल से चुपचाप घले गए उनरा एक साथी मारा गया। उसो दिन 
प्रोष से/जो उस स्थान स ३० मील दूर था पुलिस ने तैजी से घावा बोढा धौर उस 
गाव को पैर लिया, युद्ध हुप्रा जिसमें एक विद्रोतो मारा गया। 

इसी बेच विद्रोदियों वे' राय बलाणे से उत्साहित होकर थावेयान (प्रोम) के 
ग्रामीणां मै एक पुलिस दल पर जिसमें एक यातेदार तथा तीस सिपाही थे जुब १६३१ 
के मध्य भर द्रमण कर दिया परस्तु दुर्भा्यवश उनके ग्यारह साथी नेता सहित श्रधप में 
भारे गए । १२ जूत १९३१ को मिडोन तथा थायटमों को विद्रोहियों ने लूट क्षिया। 
इपॉपम्या तथा मौलमीन में सशबार के सद्टामकों के झनेक मकाना में भाग लगा दीगई 
सपा बाटरावाडी शोर इन्सीत जिलों में पनेक इक तियां डालो गई जिनमे सरकारों तषा 
दिजी सम्पत्ति लूट ली गई । 

(एफ | पोट के भनुप्तार १८ जून को विद्रोहियों मे' छिपने ने एक स्थास को 
पुन्षिप्त ने घेर लिया उस सघप म॑ एक विद्रोही मारा गया रोप तविकल गए ॥ 

जेल को तोड़ने तथा जेल भधिकारियो पर स्‍श्राद्मण करन की नए प्रकार वो 
प्रशा(वि का रुप उस समय प़व्ट हुआ जबकि “याग्तेविन सब जेल में १द्रह बस्मी 
कदियों ने शिन पर अभियोग चल रहा था जेल के भस्त्र शस्त्रों को लूट लिया शोर जेल 
छोड बर पहादिया की ओर भांग गए । इस घटना से सम्पूण नगर मे भ्रातक छा यया । 
जब उन ब टियों का पीछा क्या गया तो उऊ्दोंने गोलिया छो वर्षों बरना भारस्भ कर 
दिया भोर भोली दर्षा मे भ्रावरण में वे निकल बर सुरक्षित पहाड़ी में पहुंच गए। 
दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए पर तु जेल तोड़ कर निश्ल जाते वाले विद्रोष्टियों को 
कोई गम्मोर दाति नहीं पहु ची उत्तमें से कुछ बाद को भिन हरित स्थानों पर गिरफ्ठार 
मर लिए गए । स'निर् कायवाही के प्रसवोपजनझ परिणामों से हताश प्रौर निराच 
होवर (हमसा जून १६ १६३१) सरबार ने जिन घणित उपायो को राम में लिया 
वे मगपता को सीमा को भी पर कर गए। १३ जून १६३१ था उसके धास पास 
योकाग के समीर वट्टो मे पुलिप्त घोर विद्ाहियों में जो मयदूर मुठभेड़ हुई उसमें २१ 
दिद्वोहो मारे गए । उनमें से १६ मे सर काट लिए गए और वटे हुए सरों को हम्बे 
बाँवों के सिररों पर सगा दर गाँव भर म इस लिए घुम।ए गए वि जिमसे दे ग्रामीण 
प्रातद्ित हो डायें मी नर्वे उनके प्रति ततिक भी सहानुभूति का भण् हो। थे विर 
प्रोम लाए गए भोर वहाँ उनडा यई दिनों तक प्रदगत हडिया गया। 

१५ जून १६३१ हे सगमग पोकडाग के समोत वद्टो में विद्रोद्दियों शी राद 
छीप सेगा से थो मुथ्मेद हुई उसमें विड्रोद्ियो ढो ऐ्रेशा को गम्भीर क्षदि पहु दी ६४मैं 
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पड़ी सरुया से जोवन हवाबि हुई। श्रुद के उपरा रण भूमिमें २२ विद्रोहियों > 
द्ाव पड़े थे । हि थे हि 
/ जूस के प्तौसरे सताह में सम्पूछ भशान्त क्षेत्र मे बह्त बडी सक्या में डकलियां 
पड़ी । पहले की भ्रपेक्षा इकतियो वी सरया बहुत बढ गई थी । विद्रोहियों को सशस्त्र 
फायवाही भौर भ्रधिक तेजी से फूट पदो। 
3(रगून २४ जून १६३१) ड 
प्प २७ जून छे एक सदेश के झनुवार जो विद्रातो युद्ध मे घायल हो गए थे भौर 
जो पुलिस की निगरानी में भस्पताल में खखे गए थे वे निकल भागे प्रौर उनका कोई 
पता नहीं लगा सका । 
ड बरमा फे अधिवाश भाग मे विद्वाहिया के छिपते के स्थान तथा उनके केद्र 
फले हुए थे । २६ जून १६३१ को पादांग से कुछ मीछू पश्चिम झोकवित पहाड़ियों के 
सघन यन में स्थित एस ही विद्वोहियो के छिपने के स्थान पर सरकारी सैना ने भाफ़- 
भणु लिया । घमासान युद्ध हुपा जिसम चार विद्रोही मारे गए । जुलाई के आरम्भ होते 
ही धारावाड़ी, इ पोन है जादा, प्यापान यायट्रमो झोर प्राम म एक साथ भयकर 
अशान्ति और झ-मवस्था फूट पडी । यह भयकर प्रशा त बी लहर बहुत बडे क्षेत्र मे फल 
गई थी भोर कभी कभी यह सोचना भी वठित होता था हि उन क्षेत्रों पर पुन प्रधि 
कार कर सकना सम्भव भी हो सकेगा या भही । 
सनिक कायवाही के भतिरिक्त उन सभी ग्रामीणों के विरुद्ध कड्ो ब्रायवाही 
की जाती थी कि जिन पर विद्रोहिंयो को प्र।श्नप देने भ्थवा उहें किसी प्रकार भो 
सहायता देने का सदेह होता था । बहुत बडी सरमा में ऐसे सदेहजनक ध्यक्तियो वो 
कही नजरब दी में रखा गया भोर बहुत बडो सरपा में ऐसे सदेहजनक श्यक्तियों को 
झपने गाव या नगर से बहुत दूर कदी शिविरों मे ले जाकर रख दिया गया जो इस उद्देश्य 
से बनाए गए ये । 200 ही 
जूलाई के अ त तक सरकारी सेना मे अपने स्‍भाक्रमण के दिदुप्तों की उचित 
इयधस्पा कर लो भ्रोर विद्रोहियों छो शक्ति के निबल होने के चिह्ृ हृष्टिगोबर होने छगे 
परल्तु फिर भी उनके धाकमु तथा खूद पाट झारी रही | इतहा भुछ होते पर भी 
बह्ीन, है्मादा, थायट्रमों, पेगू भौर प्रोम में भनेक डकतियां पड़ी भौर प्रोम भौर घसौत 
में एक एक विद्रोहों मुठभेड में मारा गया। सेना वानेटचाग तथा लेककाई कस्वों के घने 
भौर गहन जतगलों में विद्रोहियो के छिपे के स्थादों को खोड निकालन में सफ्ल द्दो 
गई। एड स्थान पर सेना भोर विद्रोहियो के मध्य खुल कर गोली चलो जिसमे एक 
विद्रोही नैदा मारा गया। जुलाई १६३१ के मध्य से विद्रोहिया के मारे जाने की 
सब्ा में वद्धि होने लगी । प्रोम सदर के युद्ध में लडत हुए चार विद्रोही मारे गए । 
» पायहूमो दे भत्पात भयकर बण्ड हुआ । उस वाण्ड से नेक ग्रमीण मरे गए 
भौर विद्रोहिया द्वारा प्रनेक इंकतियो मे बहुत बड़ी राहि का घन लूट लिया रय/ । एक 
मुडभेड मे दो विद्रोही म।र गए। बसीन च्यापोन स्था तौगू को भी भयकर सूट पाट 
को सहन करना पंढा। 


(रगून १४ जुलाई) उद्यो श्रवार प्य जिले भो विद्वाहियों दो 
कार्पवाहियों से श्रस्त हो उठे। हें 20७ 


काना हे 


४ धार्न राज्य मे 
शाद राण्प भी इस विद्ोह की भ्ि से बच नदी छका । जुताई १६३१ गए 
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विद्रोई्ियो थौर पुलिस में युद्ध होना एव साधारण घटना हो गई । क्रान्ति की प्रारश्मिक 
भ्वस्या एक बरमी क्रास्तिकारी हसिपा की एक जागीर हसुमहत्ताई के दानू गाव में 
स्थित माकिना' बौद्ध मठ में भाया । माकिना, माडले लाकियो रेलवे लाइन पर मायम्यों 
से ४५ मील दूरी पर स्थित है। 
वह फ्रा तकारी वहां गालोन सप्तिति वे नाम से लोगो को भर्ती करने खगा। 
वहां एक स्थानीय दल खडा क्या गया जिसमें बाद को बरमा से झ्ााए हुए बरासोग 
सदस्य सम्मिलित हो गए। उम्का उद्देश्य हत्तिया नगर को पदाक्राःत करता था। 
फक्ला तिकारियो के नेता ने लाकसा राज्य मे पिगदा में झगवालेम्यों (विजय का नगर) का 
निर्माण किया । १ जुलाई १६९३१ को उत्तरी धान राज्यो के बटेलियन तथा स्थानीय 
पुलिस तथा यनिक्ठ भ्रधिकारियो ने उस बे द्ध को घेर लिया | दोनों ओर से घमासान 
मुद्ध हुपा खुल कर गोली चली जिसमे ४० विद्रोही मारे गए यहा बहुत सी ब दूके था 
युद्ध सामग्री राज्य की सना को मिली । ३ जुलाई १६३॥ फो बलूचों बठेलियन ने 
अपनी सनिक कार्यवाही धारम्म की | शान राज्यों में १५० विद्रोहियों पर सेना ने 
प्राक्मण कर दिया उनमें से सत्तर विद्रोटी मरे गए। ७ जुलाई भषवा उसके प्राप्त 
पप्स सेना के लुइस गन सेकशन ने घुडसवार सेना तथा सकेत देने वाली टुकडी को साप 
लेकर विद्रोहिषो पर लाडियो मे भाव्रमण फर दिया। इस युद्ध में सेना को बहुत छति 
घठानो पड़ो । दो सनिक मारे गए भोर बडी सल्या मे सनिक धाथल हो गए । ६ जुलाई 
१६३१ को विद्रोह्िये ने उत्तरी दवा राज्यों में नानखियोगी स्थित सेतिक केंद्र पर 
निराशौ मं त होकर भीषण भाक़मण कर दिया इस सघप में सेना की बहुत क्षति हुई 
विशेषकर उसकी प्रतिष्ठा को गदरा झाधात लगा । जब वह घमाधान युद्ध समाप्त हुप्ा 
हो ६ विद्रोहियों के शव रण भूमि पर बिखरे हुए मिले । ८ जुलाई १६३१ थाराबवाड़ी 
स्थित एक कारेन गाव लेक्तादान मे ग्रामीणों तथा विद्रोहियों में भपकर सुठभेड हुई । इस 
मुठ्भेड मे गाव बालो की सना ने सह्षयता को भोर उनकी सम्मिलित क्षक्ति के कारण 
लगभग २० विद्रोही मारे गए । 
है जादा के जालूर क्षेत्र में शरेन सेना तथा विद्रोहिपों के माध्य युद्ध हुप्ला 
जिसमे ६ जुलाई ढो ३ धिद्रोहो मारे गए । हृथावादों जिले में उस्ती दिन एक सेमिक 
फायवाही मे विद्रोहियों का लेहा ती-ठी भारा गया । 
स्थिति पर काबू पाने के पुलिस छाक्ति में तस्काल यद्धि की गई और दूसरी तथा 
पांचवी मराठा ल्ॉइट इम्फट्रो (मराठा घुड सवार सेना) को प्रभावित क्षेत्र में क्षीघ्रता से 
भेजा गया। प्रीम २२ जुलाई १६३१ को वेटियान क्षेत्र के स्योभा मामक स्थान पर 
यकायक सेना मे विद्रोहियों पर भाक्रमण कर दिया! वहां सेता ने युद्ध सामिग्रो को 
प्रपमे भषिक्तर मे ले लिया भौर एक भागे हुए विद्रोहो नेता को जिसमे सत्रिक पेरे से 
निकल भागते का प्रयत्न किया मार दिया गया। ३ भगस्त १६३१ को वायप्तराय में 
बरमसा सकृट कालीन भधिकार अध्यादेश पांच १६३१ को छागू करने को घोषणा क़रदी ! 
प्रारम्भ मे यह अध्यादेश पोगू हा थाव'डी यारादाडी, प्रोम बस्चोम हैजादा, थायट्टमो, 
माविन मस्थागस्या प्यापान तौगू भ्रोर इनसीन में लागू किया गया। उस प्रध्यादेश के 
भ्र ठगत डाक खानो तथा तार घरो और प्रस का निय-तण बरमा सरकार ने ले लिया। 
इपके भतिरिक्त उ्त ध्ष्यादेश के प्स्तगंत स्वानीय सरकार को यह पश्रधिकार भी दे 
दिया गया कि जिस छिठो व्यक्ति छो विद्नोहियों से हग्पतिषित होने का विश्वाए ही गिर 
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पवार कर लिया जावे । 
एक ऐसा भी समय झाया कि जब यह गम्भीरता पूवक सोचा गया छि यरमा 
को सनिक् शातन के भ्रर्गत रख दिया जावे क्‍्योदि कुछ महीनों तक बरमा की स्थिति 
झत्य-त गम्भीर भौर विता जनक हो गई थी भोर भारत सरकार तथा स्पॉतीय सश्कार 
प्रत्य द चि उत हो उठी थी। यारावाडी में दिसम्बर १६३० मे जो विद्रोह वी पग्िति 
अडक उठा वह कई जिलो में फंच गयी थी भोर इस बात का खतरा था कि बढ अन्य 
क्षेत्रों म भी फल जावे । अध्यादेश के प्रवघाना फा उरयोष विद्रोह का दप्नन करने 
सथा उसको रोकने के लिए तथा सम्राट की प्रजा के सभी वर्गों के जोवन तथा सम्पत्ति 
को रक्षा करने के लिए किया जाने वाला था; विद्वोहियों के एक सर्वोच्च नेता की 
गिरफ्शरी तथा फम से कम तौन प्रमुख नेताप्ना को सना को गोलियो से मृत्यु होने के 
कारण विद्रोहियों को गद्टरा धवक्ता लगा। विधि न जिला म विद्रोहियों के विरूद्ध मुक- 
दर्म चले जिध्र्ते प्नेका अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया गया। विद्रोहिया की गति 
दिधिया छम्व भी जारी थीं पर तु उनकी दरक्ति बहुत कम हो गई थी । १२ जुलाई १६३१ 
को पंगू नदी के आरह मील दूर ऊपर की भार एक स्थान पर विद्राहिया तथा सेना को 
मुठभेड में १२ विद्रोह्दी मारे गए । तथा ६ ब दूर्के छोन ली गई । रगून से २८ मील 
दूर एक दूसरों मुठभेड में चार विद्रोही रण भूमि पर सदव के लिए सो गए । १० जुलाई 
को विद्रोह्िियों ने एक भत्यल्त महत्व पूर्ण ग्राम वट्ट, बेय जी पर प्राक्रमण कर दिया जिसमे 
दो विद्रोह्दी घराष्ायी हो गए। ६ भगस्त १६३१ को कामा सीमा के समीप पदाग करदे 
के एक गाव पर दिद्रोहिया ने स्‍झ्ाक़्मण किया तुरात हो एक पुलित दल घटना स्थल 
पर भेजा गया। एक विद्रोदो घटना स्थल पर ही मारा गया। सेना ने श्य विद्रोहियो 
का तेजी से पीछा किया भोर सेना को गोलिया पे दो विद्रोहो ओर मारे गए ; भगस्त 
१६३१ के प्रथम सत्ताद् में प्यू सरक्षित वन प्रदेश हैजादा ठोगू थायट्रमो तथा निभले 
घरमा के भय क्षेत्रा मे लगातार डकतिया डाली गई ।डकतिया की वह जय खला धिद्ठो 
दिपो द्वारा बदला लेने की भावना से भोत प्रोत थी । १४ अगस्त को पारावाड़ी से ३२ 
मील दूर इरावदी नदी के किनारे एक गाव में विद्रोहियो ने गदत करते हुए एक पुलिस 
दल पर भाफ़मण कर दिया | उस भोषण युद्ध मे कई विद्रोही तथा उनके लेता मारे 
गए। १७ प्रासस्‍्त प्रथवा उसके श्रास पास थारावाड़ी की पुलिस चौकी पर विद्ोद्ियों ने 
प्राक्रमण कर दिया भोर उसछो जला कर भस्म कर दिया। पुलिस ने एन पर प्रत्या 
प्रमण दिया जिएमें कई विद्रोही मारे गए । हैजादा क्षेत्र मे कई स्थान विद्रोह्चिमो की 
कायवाहिया से ाफ़ात हो गए भोर एनम से एक जयह ९७ भगरत को पुलिस थानेदार 
मारा गया । विभिन स्पानां से इकतियों के समाचार आ रहे थे उममे से रंगून मगर 
में प्राफ़पण शारियो ने जो डक्ही डाली उसमें उ होने अपूव साहस भोर शोय का १रिचय 
दिया। थायट्ूमा प्रोम इत्यादि स्थानों पर विद्र'हियो के जो छिपन के स्थान ये वे क्रमन 
सेना के भाक्रमणा से नष्ट भ्रष्ट हो गए। उस सभी जिला मे जहा विद्रोही सक्रिय थे 
5 उनको गतिविधियाँ जागृत हो छढठो। भद यह छिद्ोही कायवाही भुष्यठ 
डकतिया भोर सरकारी सम्पत्ति को लूट ठया सरकारो चौक्यो पर भाफ़रमण के रुप में 
उमर पड़ी। ६ ध्ि3म३२ १६३१ को हि डोन से भाड़ मौल दूर विद्रोहियो के दो शिविर 
देखे गए। सेना न उन पर भ्राकमण कर दिया। उत्त सभप में कई विद्रोही “मारे गए 
उनमें कई रहे लेता मी ये । १५ दिसम्बर १६३१ गो शीकू कही को भाटी हें हमी 
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वि ेहिंगो के स्व मा + दो नेत'प्रा के पारे जाने से विद्रोहियो को गढ़रा भाषाव लगा, 
कुछ ग्राय विद्रोही भी इस सघप में मारे गए । सितम्बर १६३१ के प्रातिम सत्ताह मे 
सरवारी सेना न थायट्टमा जिले मे विद्रोहियो को चालीस वददुर्के भोर बहुत बडी राधि 
में गील्ली बारूद भपन अधिछार मे कर ली। 

२५ सितम्बर १६३॥ को पीगू जिले के तौफांग नामव स्थान पर हुए एक युद्ध 
मे विद्रोहिण को भगवर क्षति उठानी पड़ी । उस युद्ध मै सात विद्रोहो भौर दा नेता 
घराशायी हो गए । प्रोम जिले म॑ विद्रोद्ििया न एक गांव पर प्राद्रमण शिया भौर वहा 
से दो बदूकें तथा बहुत से कास्तू ले जाने मे सफल हो गए । २४ सितम्व॒र को सूचना 
मिलती कि प्र।म जिले व॑ पाडी गाव र॑लव॑ स्टशन पर विद्वाहिया ने भ्ाह््मण कर दिया 
परतु सेना से मुठभेड होने पर वे हट गए, उनके चार साथी युद्ध में मारे गए कोई 
पकड़ा नहीं जा सरा | बाद को यह ज्ञात हुआ कि तार प्रणाली को 3 होने पूरी तरह 
नप्ट कर दिया है। २६ भितम्यर को प्रोम के पोंगदेह क्षेत्र के एक गांव मे चालीत 
विद्रोहो घुस भ्र ए। उ हाने व दुक धारियों पर यकायक घावा बोल दिया उनदोी बदूकों 
छोन सी । भोर बहुत बडी राक्षि में गोलो बारूद लूट कर ले गए। एक प्नय विद्रोही 
दल ने उसी जिले मे एक घन विभाग के बंगले को नष्ट कर दिया। 

२७ घितग्बर १९३६१ को कामा से दस मील दूर यायट्रमों के सघन बन मैं 
एक भयकर युद्ध हुमा जिसमें दो विद्रोद्दी मारे गए। उनमे से एक नेता था जिसका नाम 
वो हटेरू था यह सायासाव के सहायक छाया “याद का भाई या। १२ प्रक्टोबर १६३१ 
को थारावाडी केपूव में एक गाव मे विद्रोहियो बी सेना से मुठभेड हुई जिसमें दो 
विद्रोही मारे गए भोर एरू या दो गम्भीर रूप से घायल हो गए । विद्रोहियो का दूसरा 
भयकर भाक़मण प्रोम जिले के इनवागी ग्राम पर हुआ विद्रोहियो से गाव में भोजन 
हिया भौर र/त्रि को वहा सोये। मानो वे एस भयकर खतरे की भोर से नितानत 
प्रधावधान हो ओ एनके सर पर था। दूधरे दिन ये समीपवर्ती गाव में गए वहा उनको 
गांव वालों ने मोजन कराया भौर वहा के लोगों से एक भष्छी घन राशि हफ्ट्ठी करके 
दे चुपचाप यहां से चले गए। १४ भकटोवर को भ्रधिक झल्या में हिंसात्मकझ कार्यों की 
सूचना प्रास हुई। एक तित में ही (सात्मक क्रायवाहियों फी ग्यारह घटनाएं घढित 
हुई । यह घटनाएं बोबैलदा कस्बे के समोप तथा झा6 पास घटी यथों जो ग्रोम जिसे में 
स्थित था । घहां विद्रोहियो की एक धुड सवार पुलिस षो टुकडी से मुठभेड़ हो गई । 

इनसीन' की मुड्भेड म ६ विद्रोही मारे गए झोर एक प्रोम की सुठभेड मैं मारा गया 
यह मुठभेड़े लगभग एक समय एक साथ ही हुई । 

२४ भक्‍टोबर को दो प्लद्नो सेना के तथा पुलिस के बहुत धंडी सख्या में 
पिपाहियो ने 'फागीक्तास्य' नामक मोतेस्टरी को जहाँ टाइगर सेन! छिपी थी को पेर 
लिया उस स्थान पर दोनों सेनाप्रो मे भीपण भौर खतरनाक युद्ध हुमा । विद्रोहियों के. _ 
सनिक बडी सल्या म खेत रहे । विद्रीहियों के पद्रह वीट रण भूमि में सदैव के लिए सो 
गए जिनम दा प्रमुख नता भी थे । दो पो हृट्िन! धारावादी के नता ये भौर वो ता 
दुन! प्रोम जिले के नेता था। यारादादी जिले में स्पिवकरलान के उत्तर पूर्व ६ मील 
दूरी पर एक विद्रोश्यों शा शिविर था। २४ अवटोबर क्री एक सरकारी विज्ञप्ति के 

_ भनुमार उस पर आक्रमण छिया गया। उस सघप मे विद्रोहियो का तता दित ती! 
है ! प्र्य पांध दीर विद्रोही मारे गए । वहाँ बड़ी मात्रा में भस्त शस्त्र भी मात हुए । 


ष 


न्द्र 
गहिदादों कौ प्रगति ३७७ 


सब युछ करने पर भी स्थिति काबू मे नहीं भा रही थी अस्तु घरमा के विडेह 
को दबाने के लिए भारत से और भधिक सेना बुलाने को आवश्यकता पड़ी | भठएद 
२७ भ्रवटोबर को चौथी डिवोजनल सिमनल सेना पुना से बरमा भेजो गई उसके साथ 
एक बेतार की सचर व्यवस्था मी थी तथा तीसरो भाग्तीय डिवीजनल सेना बीए 
भौर थी दुकडिया भी भेडी गई । २७ झ्रक्‍्टोबर को एंछ मुठभेड में यह ज्ञात हुआ कि 
विद्रोहियो छा एक नया सम्मदाय जो सूच भौर दरद्ध के नाम से जाना जाता था भी 
बहुत सक्तिय है ! इस सधप में उसके दो नेता 'सायावित' तथा यान गो याग' जो पादि 
याथिन के ये मारे गए। ५ नवग्थर १६३१ को थेगाव मेः एक पुलिस दल ने विद्रोहियों 
कै एक दल पर झाक़मण किया । उस सघप में इरावशे भौर श्रोम रेलवे के मध्य 
दथोड।ग' पहाड़ियो मे फैली हुई विद्रोही सेनाओ का प्रधान सैनापति तथा नेता मारा 
गया । यह राजकीय पुलिस की एक ब्‌डी सफलता थी। १३ मंवम्वर छो थायटभो में 
'कासके' स्थिति विद्रोही क्षिविर पर संबा ने प्राक्रमण कर दिया मय र युद्ध हुआ जिसमे 
एब विद्रोही मारा गया-। ६६ नवम्बर वो प्रोम ज्लि के एक गाँव मे बरमा राइफिल्स सै 
भुठभेड मे दो विद्राही और मारे गए। तिनसाखाव मे दक्षिण पश्चिम में एफ नदी वे समीप 
११ नवम्वर को रुन! भी «० विद्योहियों सं मुठभेद हुई उस युद्ध में विद्रोहियों पा नेता श्रीर 
गति वा प्राप्त हुमा । २२ धवम्बर को सेन। की विद्रोहिया वे एक दल से मुठभेड हुई जिसमे दो 
विद्रोद्दी मारे यए महू मुठभेड़ पक सुनधान स्थान पर हुई थी । प्रोम जिले वे एक्त भय ग्राम 
में ग्यारह सेवम्बर को पर सफल सनिक भाकरमण हुप्रा जिसमे दो विद्रोही मारे गए 
भौर एक तोप मिलो | उसी जिले में एक दूछरो मुठभेड़ म एक दूधरा विद्रोही घीर गति को 
प्राप्त हुमा । २७ तवग्बर को प्रोम जिले क पौंध देह पर सना ने पुन प्राप्ठमश कर दिया । 
उबर सधप मे विद्रोहियो क; एक प्त्य त महत्व पूर्ण पौर प्रमुख नेता सान-रय! खेत रण! 
२४ दिसम्बर को पुलिसन पेगूर्धजले के एक गाव में जहा विद्राहियों का 
शरण स्थल था भ्र/क्तरण कर दिया कड़ा मुकाबला दुृप्ा जिससें एक विद्रोष्टदी मारा या | 
प्रोम जिले के एक जगल में विद्रोहियों भोर सेना में ६ दिधस्त्रर को भयकर मुठभेड हुई 
जिसमें ए॥ विद्रोही मारा गया | २७ दिसम्वर छो प्रोम मे सेना बे साथ दिद्रोहिया भी 
सबसे भ्रधिक भयकर मुठभेड हुई जिश्षमें छेदा की घिमिजवी दुरूडी न विद्रोद्दियों के एक 
बहुत बड़े दल पर लुइस गनो से प्राक्रण किया | उन विद्रोहियों के सपूह वा भेता जो 
“पिह सेना' के माम से प्रध्तिद थी तथा एरु भ्रय प्रमुख नता तथा पाच विद्रोही इस 
भयदर युद्ध में सदा के लिए रण भूमि मे सो गए, पांच बददुकें, बहुत घड़ो राशि में 
गोली बाढद तथा भगय वर्तुए वहाँ शत्त हुई । रगूत को २२९ जनवरी १६३२ के एक 
सदेश के भ्रनुसार हैनजादा जिले के विद्रोहियों का नेता यो ग्याव को एस क्षेत्र दी सनिक्ष 
पुलिस ने गोली मार दी। हे 
प्रो मे एक प्रभु विद्रोही नेता झपने साथिया सहित हे फरवरी १६३२ को 
एक खुसे स्थान प्रभाव वालों को दिलेंलाई पछ्ा । उस समय ठक व्ंद्रोइ की गति 
बिविल हो घछो थी दिद्व|हिपों को शक्ति क्षीण ॥ ही थी? भतएवं ग्रअमीणा ने बरदूदों 
_ऐै उन विद्योहियों पर भाऊप्रण करने का साहस क्या दोनो भौर से घमासान युद्ध हुप्ना 
ऐोली दली जिसमें बिपय विद्वोही भी भारे गए । हैनजादा थारावादी सीमा क रामीप 
१४ एप्रिल को एरू भत्यग्त बठिन युद्ध में हेनजादा के विद्रोह्ियो का सब महत्वपूर्ण 
हैहा यो-दी' युद करते माद्य गया । राजकोय सम्पत्ति जिसमें उच्च पोरोषिमन प्ष्षिल 


ध्पु 


इछदे बैलिदामो की प्रशरित 


कारियों के बगले भी सम्मिलित थे परत्माक्र्मण डाक के थलों की लूट रेलोको 
घटरी से उखाड कर उलटने के प्रयथता डाके झौर झग्नि काण्ड तथा भय विद्रोही काम - 
चाहिया १६३१ के ५हले तीन महीनों तर उल्ती हो। सरवार ने विद्रोह का दसभ 
करने के लिए विशेष सनिक श्रदालतें स्थापिठ्ठ बी जो बहुत जल्दी ही मुकदमा करहे दण्ड 
देती थी। नाम मात्र को याय का नाटक फरके बहुत बड़ी सख्या मे विद्रोहियों झा 
कल्लेप्राम करना एक द्वी मुकदम मे चालोस पचास दिद्रोह्िियों को फासी दे देना बरमा 
प्रशाप्तन कै लिए विद्रोह के पश्चात एक साधारण वात हो गई। पूर्ण ध्ान्ति हो क्भों 
भी स्थापित नही हो सकी पर तु १६३२ बे मध्य तक स्थिति पर सेना में निमष्त्रण 
स्थापित कर लिया । 92 
जो 'भुका नहीं (१६२५ १६२६) 

जिन क्रा तकारियो ने बरमा की जनता के हृदय में स्वत-जता की पश्रगिनि प्रज्व 
लित भी उनमें कयामगोर-बसीन के हपूनगो यू विजाया! बा स्थान सर्वोपरि है। थारा 
बादी विद्रोह के कुछ ही पहले बरमा मे राजनतिक जागरण का सघप बौद्ध भिक्षुआन 
चलाया था उत बौद्ध भिक्षुआ ने सासा के माया मोह को तिलांजलि दे दी थी उनके 
पास कोई सम्पत्ति या धन नहीं था भोर वे जनता जनादत प्रर्थात घव साधारण के 
कहपाण के लिए ही जीवित रहते थे। विजाया एक बौद्ध भिक्षु थे। पर तु उनको 
राजनीतिक गतिविधियों के बारण घनतको १० जुलाई १६३१ को घोस मद्ोने की सदी 
कद प्यापान के मजिस्ट्रेट ने दे दी । उनको लग्भग बीस महीने की कद हुपरी बार 
भी हुई जिधकों पूरा कर वे २८ फरवरी १६२८ को जेल से मुक्त हुए । दो बार की 
सजा उनकी भावनाओं भोर भ त्माओ कओोपरास्त नहीं वर सती । ४ प्रप्रेल १६२९ को 
उनको एक राजद्रोहात्मवः भापण दने फे अपराध में पुन गिरफ्तार कर लिया गया भोर 
६ भरप्नंछ को उ हे भ्रभियुक्त करी के रूप म जेल मे रख दिया गया। बे कैवल ३४ दिन 
ही जेल के बाहर रह पाये थे कि पुत्र जेल में पहूच गए। हु 

अभियुक्तों को कानून के भर तगत जो सीमित सुविधाएं तथा भाणादी मिप्तमी 
चाहिए थी जेल भ्रधिकारियों में उन पर भी प्रकुश लगा दिया झतएवं € प्रप्रेल १६२६ 
को उत्दोने प्रतशन प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने (१) राजनीतिक कदी के रूप मे विशेष 
भोश्म पाने (२) विशेष उत्सवों पर घोड्ध भिक्षु के पीत वस्त्रों को घा ण| करते, (३) 
हथा ए5 मदोते मे दो बार ०पवास करते की सुविधाओं को मांग की । परतु उनकी 
इप्त प्राथना को जेल के अधिकारिया ने मानने से अस्वीकार वर दिया भौर दनिक भोजन 
न करके जेल के भनुशासन को भग करने का उन पर दोपारोपएण किया। उनके मूल 
प्रपराधों का मुकदमा जेल के भ्र॒ रद्दी हुप्ा औौर उनको ६ वर्षों छो पष्ठ' कद की 
सजा दे दी गई। भपील करने पर सजा घटा दर तीन वष वी कर दी गई। परम्तु 
उन्होने प्रपना प्रनशन जारी रब्ा जो प्रनशन के इतिहाप में सबसे भ्धिक हरूबे काश. 
पक खला। उनको बलपूव 5 दूध पिल्लाया गया उससे लाभ होने के स्थान पर प्रधिक 
हामि हुई और इस प्रकार १६३ दिनो तझ अनशन करने के उपर। त यह हृढ प्रतिज 
देशभक्त २२ सितम्बर १६२६ को इस नशरर शगीर को छोड कर स्दग को प्रस्थात कर 
एया | श्रज झितने लोग हैं जो उस देशभक्त वीर का नाम »ी जानते हैं। जिन देशभक्तों 
में प्रपने भ्रात्म वलिद न से झपने देश को स्वत-तता की नोव रक्‍्खी उमके प्रति ऐसी 
भौर उतरा जप व पाए ै। उड़ दौर विच्योज के वापी से करााह शतक | 


बसषिदा्ों कौ प्रशास्ति है 


पात तक युद्ध करते रहे (१६३०-३१) ह 
१६३१ ३२ का बरमा विद्रोह उन सभी विद्रोहों से भधिक महत्वपूण भौर 
भयानढझ था जिसका भारत का शासन करते हुए भग्रेजों को सामता करना पट्टा था उस 
विद्रोह को चलाने बाले बहुत से स्थानीय नेहा थे जिहोने उस भ्रभूतपुव विद्याल पैमाने 
के विद्रोह को मृत रुप दिया और उसवा नैतत्व किया परतु उस विद्रोह को खडा झरने 
ये उधवा भत्यस्त कुशलता पृधव सचघालन करने का श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को है 
जिपने उतने विशाल पैमान पर विद्रोह वा संगठन वरने, उसवा सघालन बरने में 
विलक्षण कौशल तथा संगठन घरक्ति का परिचय दिया। य 
एस महान देश भक्त घीर का नाम 'सायासान था) बरमा बे इतिहास में 
फायातान' वा नाम उन महान बीरो में स्व भक्षरों म लिखा जावेगा जि'हाने बरमा 
की स्वतजता ये लिए बरमा की भूमि पर भप्नेजी सेनाप्रा से भयकर युद्ध क्या। 
“सायासान! घूसकेतु वी गति के समान एकं स्थान से दूसरे स्थान १२ पहुँचाता झोौर 
निराश तथा हताश हृदयों में पुन जोश भोर उत्साह भरता | देश थी रबत भरता के 
उप युद्ध के लिए नए क्रातियारी से नियों को भरती करता जिससे विजातियो वो बरमभा 
थी भूमि से निकाल बाहर करन के लिए भझस्त्र तर मुद्ध लडा जा सके झौर जहा भाव 
इपकता होठी-वहां भस्त्र दत्त तथा से-य शाभग्री पहुचाता । उसके भक्त भौर प्रशंधक 
उसमे धमत्क/रो झोर दवी शक्ति का होना मानते थे उसका कारण यह था वि उसके 
काय वाह्तव में चमत्कारी होते थे । मांडले पड़यत्र मुकदम के सोहतलाश के ब्राद 
छायासात ही एक ऐसे वीर देश भक्त भौर क्रा तकारी थे जिहोन वरमी हथा भारतीय 
जनता के हृदय मे भ्रपना स्थायां स्थान बना लिया था। ये उनवो गहरी श्रद्धा करते 
थे। धारावादी विद्रोह के सम्बंध म चर्चा वरने पर सव प्रथम सायासान या 
धाम भाता है फिर भौर विसी का नाम लिया जाता है । 
भपनी विलक्षण प्रतिभा, चमत्कारों कार्यों झौर भूमिगत हो जाने वी अदभुत 
कुशलता के कारण लोग उनको कई नामों से पुकारत थे प्रौर विदेशियों बे साप जब 
उनके सम्बरपः में चर्चा होठी थी तो उनकों बहुधा 'बरभी विद्रोह का रक्तापति शतपुष्प' 
के नाम से पुरारा जाता था। बरभी लोगो के गोपनीय रुपूह के द्रों भे प्रश्येक व्यक्ति 
जानता था कि स्वण काय (गोल्डन क्राऊ) भ्रथवा 'गोलो-स का राजा' से बया भ्रथ 
होता है । यह उसके गर॒प्त ताम थे । भ्रपनी सुरक्षा के लिए भौर जब वह “याय की पकड़ 
से बचने फेगलिए एक स्थाम से दूधरे स्थान को भागते ये तो वे अपने अनेक नाम रख 
लेते थे । उनका भा वम छप्म मार 'स्पाता! था जिस समय किये शिरपार हुए थे 
उनके माता पिता ने उनका नाम शान शा रब! था । दे ऊपरी बरमा वे इधूवों लिखे 
के निवासी ये जहां से बरमा वे राजाप्रों की सना को मुख्यत समिक प्राप्त होते थे । 
हर उस्दोंने प्रपने जीवन का बहुत वडा भग निचले बरमा भोर द्याम मे व्यतीत किया 
झौर ये भपने पेशे में इच्ठानुसार परिवततन करत गहे। १६३० मे वे थारादादी में बस 
गए के इसी वर्ण के नवम्बर मास से वे विद्रोह दो तयारिया वरने लगे । झारस्म मे 
उन्होंने थाराबादी इनसोन, ध्यापाद में विद्रोह भडकछाने पर प्रपना ध्यून दिया। 
राजकीप सैमाए बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी व॑ कहा है इसका पठा लगाने मे निशान्त 
भ्रसफ्छ रही उतको उनको गतिविधियों दा तनिक भी पता नही इल सका । इसका 
मुक्य कारण था कि धववाबारण उतकों इतना सषिक प्रेम शोर अड़ा करताओा हि 
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बहलिंदायों की प्रशरित 


०2 27० 2 हर है: ५ ०९7) 
फोई भ्रापम म॑ उनके सम्बंध मे वासना फूछी भी नहीं बरता था जिससे कि उनछा पता 
सगे सकता और उनये' गिरफ्तार होने की सम्भायणो हो सकती। राजकाय क्षेत्रा मे चर 
'सायास]|न को याराघाद्वी विद्रोह दा जनवे और एफ्छत्र नेता माना जाता था ॥ 
झरह्ारी क्षेत्रों वा मानना क्या कि विद्रोट सथ्या करने का विचार उपके मन में १६२८ मरे 
हीछठा था जहा जाता था कि उाहनते अरे को वरमा वा राजा घोषित कर दिया 
था । एक प्रनज[ 2३४+ का पीछा करते हुर जो कि स्‍भलातांग के मिजन माग पर जा 
रहा घा पुलिस के बम मे एप मेल मिला जो कि विद्रोह्ियों वा मुरुए केद्ध था। 
३६५४ दिमम्पर १६३० वो अल ने उस पर झावमण कर दिया। घड्ा बहुत “्वड्टो राध्ि 
में गोली वारुद अस्त हि ला बिरेशी हथियार मिले उस पझाप्र'रुण में लगभग ६ 
था ६, विद्रोही धटना रथल पर ही मारे यए घोर एकरध्यवित जिध पर साया साना 
होने या स॒ देहू था पट ल्यांगया । बद को यह पतााचता विपकड़ा जाने वाला « 
व्यक्ति एफ प्रमुख व्यवित था पर निस्यरेह*चह साया सान नही था। घोखा देकर 
न्रल जान वी बला मे दशता ने उनका उस भत्यात खतरे के समय वहा से चुपन्नाप _ 
>भ्रिकल जाते में सहायता की । वे समझ गऐ कि खेल खतम हो गया श्ठ॒तु वे धोखा देखर 
बहाँ से' खिसछ गए । उम् भछलाग़ यी उस घटना के उपरातत साया सात एक स्थान 
सै दूसरे स्‍्थ न मे छिपत रहे । उहे गह शत हो गया।धा वि थाराबादी उनके लिए 
प्रव भत्पतअरक्षित स्थाद थक वे ,मीवग्यान तथा माइले दो पहाड़ियों पर स्थित 
प्रत्तिद्ध में गये वह्ला उम्प्ोने विद्रोह ये लिए (0 को भरती किया प्रौर उत्तकों 
प्राशीर्वाद द्वेघर वे उत्तर बी घर एट एए। श $ + 
कई बार वे बाल ">> उ१॥ प्शखिस भौर सेना एनका तशारता से पौछा कर 
रही थी व भांय २ह थे। इस प्र+र वे छान 'राज्य फ्ैग्लोइका नामक स्थान पर पहुंचे वे 
शाम राज्य है वन प्राच्छादित प्रदेश में भौर आगे बढ़े पर-तु भपने अनुयाहणो के पौछे 
छूट जाने है कारण घ शा त होकर न बैठ सके । उहोन वहां भोर विद्रोहिये को भरतो *" 
करना आरण्स दिया | पतकी सेना मे घडाघड़ सोग भरती होने एगे। उद्ोने भ्रपने 
बिपरे हुए परुणाबिल को शा धुन , एबथित कर भारतीय सेनापों. से मुठभेड करने 
का निश्चय दिया कि. जिनका! नेत रक्योर पहन भभिदारों कर रहे थे। पई स्थानों पर 
उ होने सेता से मुठभेड़ ली पर तु उसका परिशामशर्ि्य के लिए. श्धिक ध्राद्यावान 
भही हुआ। उस समय 'साया साप्त! फोंगी स्याना माम धारण विए हुए शाम राज्यों में 
घुध गए श्रौर वहां से भ्रपने संघर्ण को उ टोने जारी रकखा। 
धद्यपि उनके दो सबसे झधिक विश्वसमीय सहायकों को भृत्यु के कारण उतरी 
शक्ति कम हो गई थी झोर उनतोी कठिताहयों बा सामना करना पड रह था पर तु देश 
की स्वत-ञता के लिए जो उस वियम परिस्थिति में भी युद्ध करने में उत्साह भौर 
उल्लास का भनुभव होता था उतको जीविन “क्से था झौर, उनके €त्साह को बनाए _. 
रख रदा था। ऐसो दिपम परित्यिति म भी वे हताश या निराक् नहीं हुए । जुलाई * 
१६३१ के मय मे यह अफवाहे सुनाई देने लगी कि 'बान! के लेतत्व मे बिद्रोड़ी दस 
जो क्‍झगी तक छात राज्यो म॑ सक्तिय था माडने जिले में खदेड दिया गया है भौर वे लोग 
भाहले के उत्तर पूद में कही शिविर लगा कर पड़े हैं। मायमेयो तथा भय रथातों से 
क्‍ माइले धो पाने वाली सभी सड़कों पर सनिक घोडिया डिठा हो गई जौ उन मांगों 
है ! प्र कड़ी निशानी रफ़ती थीं कोई भी ब्यक्ति उत् सागों पर डिना उछड़ी आँच पड़त[त 
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प्तौर पूछ ताथ के नही था सरता था। २६ जुलाई को छावनी पुलिस स्टेधन में पुलिए 
दल ने मांडले शांडया सडक पर जाये थाली एक वस को रोक लिया। उसमे पुलिस 
को तीन व्यवित मिले जिनम दो ज्ञात और एबं वरमी था। पुलिस ने उहें धंदेद में 
गिरफ्तार कर मियां झोर जाच के लिए उहें युप्तचर विमाग में भेज दिया | उस 
व्यकितियों वो यातमा देखर ग॒ुप्तचर विभाग न जो जायकारी बल पूवक प्राप्त वी उस 
जामराएरी के प्राधार पर पुलिस को यह सदेह हुप्ना वि एक विद्रोही ग्रुत भाश्य स्थान 
पर साथात्ान छिपे हुए है । ३० जुवाई को उस स्थान पर छापा मारा पर तु एनकों 
दबदुना सम्भव नहीं था वयोति दूशरी ओर ऊची पवत श्रेणी थी जिप्ब' छारण विद्रोही 
दल के बच कर निवल जाते वे लिए माग्र घुग्म भा । पर तु वद्ा मूल्यवान युद्ध सामप्री 
स्टोर भौर विशेषवर नेता शी एक दर्गा दनी (डायरी) मिली जो बहुत मूल्यवान थीं। 
२ प्रगस्त १६३१ को हसुम्शी राज्य में एव पो गी भत्वात भझणवत दशा मे भपने पांच 
पअमृयायियो के साथ फाड़ा गया । जो व्यक्ति सायासान को पहचानने दौ 
योग्पता रखते ये उ'हें वहा भेजा गया भौर यह निश्चित हो गया कि फोगी भोर कोई 
सही वही विद्रोही स्वय सापा-सान है शिसके पीछे सेना इाने दिनो से पडी थी) उतको 
सेना मे देसिपाद के निकट एवं साधारण सामाय व्यक्षित वी यश भूपा मे ३ गजे 
पकड़ा । उनका स्वास्थ्य अत्यत्त गिरा हुआ था। प्रभावों कुष्टो तथा चिताझ्ों से उसका 
परीर जजर हो चुका था भौर व श्रत्पत प्रशवत हो गए उनका स्वास्थ्य भश्यः्त गिरा 
हुमा थां। इ प्रकार उस व्यवित का घमत्वारी धुमकेतु के समान व्यक्तित्व का भरत 
दो गणा जिएको दिरपतार फरने के लिए भारत सरकार ने दस हजार रुपए का घोर 
शाव राज्यो ने एक दूसरा पाव सो रुष्यो का पारितोषिक घोषित विया था। उनगो 
एन राज्य के ता गलियों स्थान पर मद रवखा गया जब तव कि तह एक बन्द रेल 
के डिब्बे मं.धारावादी लाने का प्रबाघ नहीं हो गया | वह बाद डिब्या १४ झगस्त १६३१ 

3 की द्रंंन मे जोड़ दिया गया घोर उसको रक्षा फे एवं बड़ा सदास्द्र पुलिस दल साथ 
भेजा गया । 

१४ पझग्रश्त १६३१ को वे विशेष यायालय में उपस्थित विए गए भौर उनको 
एक विशेष सुरक्षित कठघरे में जो उनझे लिए विशेष रुप से वनाया गया था खड़ा किया 
गया। उस समय की प्रचलित परम्परा के भ्मुसार उनको एक लाते जैक्ट पहनाई गई 
शो हि उत व्यक्तिया को पहनाई जाती थी कि जो पून के भ्पराध के दोपो होते थे । 
है उनके विरुद्ध भुख्य दोषारोपण नीचे लिखे थे ॥ उाहोने इ सोने थाराबादी भौर 
है आदा मे विद्रोह कराया अछाएठाग की पहाड़ियों में एक. महल बसवावा जिएवा उप- 
28 5000038 हे पुच्य कैद्ध के रुप में किया जाता था उ होने गलोन समितियों का 
के नाम े पा ने कक 3 वो एकत्रित क्या और अपने हस्ताशरो से चुद राजा 

5-8 । 'णा पत्र जारी क्या। इससे अतिरिक्त उन पर बन विभाग क इजिनियर 

था एक डिप्टी सुपरिटेंडट को मारने का भपराध लगाया गया । इसके झ्रतिरियत छच 

पर यह दोण्ारोपण भी क्या गया कि उनके अ्रनुणयियों ने घनेज' मुक्षियों सौर गांव 

बातों को मारा इनीया रेलवे स्टेशन पर भाक़मण दिया तथा धतेक गावों पर प्राक्तमण 
किया झौर उन्हें लूदा। 

मा भ्पराथों शी सूची प्रभी पूरी मही हुईं। उन पर यह दोपारोपण भी छिया 

गया दि उधके प्रनुयायियों मै सम्राट की ऐेनाझो बिनमें बंडागी इपीमेंठ भी हम्मिप्नित 


कै. 


४») 


हैपर इतिदातों की प्रशत्ति 


थी भ्राक्रमण डिया । अभियोग में उन पर यह भी दोषारोपण किया“गया कि एद्के 
प्रचार का उद्देदप दे दाएं, मौलमीन, हैजादा झौर पी क्षेत्रों को प्रमावित करने का था। 
सम्राट के विरद्ध पड्य त्र करने तथा युद करने का भी उन पर प्पराध 
लगाया गया । 

अभियोग वी नियमित सुनवाई २० झगस्त से झारस्म हुई । भ्रभिषृवत से पाप 
बचाव के लिए क्सी वकील की सेवाए लेने से इकार कर दिया | उनका सारे अभियोगों 
पा केवन एक मात्र उत्तर यही था कि मैं दोषों नहीं हूँ मैने अपनी जननी भूमि को 
स्वत त्र करने के लिए सघप ढ़िया जिसका प्रत्येक व्यक्ति को भधिकार है। यह उत्तर 
बरमा वे बेताज के बादशाह साया सान जेसे महाव कान्तिका के योग्य ही था । ६० 
घगस्त १६३१ को सक्षिप्त अभियोग के उपरात बरमा के जन विद्रोह कि उस महान 
अ्रा्तिकारी तेता को प्राण दण्ड दे दिया गया। २८ नवम्बर १६३१ को घात युद्धों के 
उप्त महाने भरा तिकारी वीर को फाही दे दी गई। इस प्रकार वह प्रकाश जिसने बरमा 
के प्राकाश को वई वर्षों तर प्रताशवान बनाया था, बुक गया । 

पटाक्षेप 
अलताम विद्रोह प्रभियोग 

२२ दिपम्बर भौर ३१ दिसम्बर १६३० के मध्य जो घटन'ए घटी उनके सम्ब-्घ में 
एक सम्पूरा भ्रभियोग थाराकदी में एक विशेष प्रायालव के समक्ष स्वीध्ष विद्रोहियों पर 
चलाया गया। तिशेप स्पायालय ने ग्यारह व्यक्तियों को प्राण दण्ड दिया। सशियुक्ठों ने उच्व 
न्यायालय के समक्ष प्रपील वी। उच्च यायालय ने नो व्यक्तियों की 'सजा को माय 
कर दिया शोर दो की प्राश दण्" की सजा घटा कर झा बीवन का रावा8 तथा काले पानी 
की सजा में बदल दिया | 

देदाये विद्रोह प्रभियोग--सात जनवरों १६३१ को प्यापान जिले मे देदाए में 
एक छोटा भोर सक्षिप्त विद्रोह हुआ । वह विद्रोह सायात्वान थरी झाज्ञासे उनके पभनु 
यागियों के एक दल ने किया था। यह युद्ध लगभग डेढ घ'टे तक चला था जिप्षमें 
लगभव ३० या चालीस विद्रोही मारे गए थे। विद्वोहियों में से बचे हुए झोर उनके 
समथक बडी हत्या में गिरफ्तार कर लिए गए! काला तर में एक विशेष स्थायालय के 
समक्ष वहुत्तर भ्रभियुवतों के विरद्ध सम्राट के विरुद्ध युड करने तथा पड्यत्र करने के 
प्पराघ में भ्रगियोग चलाया गया । उनमे से अठारह को प्राण दण्ड षो खा दे दी गई । 
छच्च “यायालय ने पद्धह की प्राण दण्ड कौ सज्ञा मा य कर दी | इसके उपराप्त सरवार 
से दया की प्राथना की गई। चार को छोड कर सरकार न शेष सभी की प्राथना को 
पा कर लिया। उन चार द्रातिकारियों को बुछ्ध समय के उपराम्त फाँधी दे 
दी एई। 

हतोहलेग विद्रोह 

हुतीहलग के साधारण से विद्रोह के भ्रपराघ में सत्ताईस व्यक्तियों पर प्रभियोग 
चलाया गया । 'यायालय ने दो को प्राण दण्ड दे दिया । उच्च स्थायालय क्षे समक्ष भपील 
में उच्च “पयायाल्‍य ने कहा कियू थायालादक्षा के विरुद्ध अ्भियोप छिद्ध हो गया है 
अतएवं उसवी भेल अस्वीकार को जाती है । दूधर भ्रमियुक्त की भ्रपील भी घस्वीकार 
कर दी ग्रई। यथा समय दोवो कऋातधतिकारियों को फासी दे दी गई । 

कामा विद्रोह प्रभियोग 
४ पुन १६३६ » पा तकारियो क्ष एक दस के चालेगीपदांग पुलिस थाने प९ 


बलिदातों की प्रशंत्ति इ्घ१ 


आक्रमण कर दिया भौर राजकीय सम्पत्ति छो गहरी क्षति पहुचाई। जब उन पुलिल 
से मुठभेड हुई तो उहे बहासे हृटना पडा। इस युद्ध में एक विद्रोही भारा गया । 
' धाथट्रमो के विशेष -यायाधीश के समक्ष बहुत बड़ी सस्या मं जन विद्रोह कै प्रपराध में 
प्धिपोग चलाया गया १ जज महोदय ने पचहुत्तर ्रभिषुवत्तों को ॥एण दण्ड की छजा 
दे दी। € प्रगस्त १६३१ वो उच्च “यायालय ने पतीस के प्राण दण्ड की झजा को 
अटा दिया प्रौर शेष चालीए के प्राण दण्ड फो सजा क्रो माय कर दिया। 
किनपादी विद्रोह भभियोग 
इस प्रभियोग मे १२४ व्यवित जो गिरफ्तार किए गए उनमें से पचहतर के 
विदद्ध यह भारोप लगाया गया कि उ होने 'कई विनाला' के मुखिया को मार शाला, 
स्निपादी लस्‍्डी चौरते की मिल पर नियुक्त्र पुलिस दल पर प्राक्रमण ढिया तथा 
सगाई सुरक्षित वन में प जावी सनिकों से मुठभेड की । १६ धवटोवर १६३१ फो विशेष 
पयायाबय ने उममें से तीन को प्राण दण्ड दे दिया । भपील झरने पर उच्च पायालम से 
दो के प्राण दण्ड को माय कर दिया) ह 
ह मिनडोन विद्रोह 
मिनडोन में जो विद्रोह हुआ वह उस विद्रोही को श्र खला में से एक था जो 
कि बीसवी शताब्दी के तीपरे दशक में भारावादी के विद्रोह के सम्बन्ध में बरमा में 
सबदा फ्ती हुई प्रशाति फा एक भाग थे। जो भयानरू दण्ड इस प्रभियोग में दिमा 
गया उप्तसे इस विद्रोह की ग्रुदता भोर गस्मीरता का झनुमान किया जा सकता है। इस 
विद्रोह के सम्बन्ध मे तथ्य भात नहीं हैं परतु यह पता चलठा है कि वह कोई सामास्य 
घटना नही थी । २७ सितम्बर १६३२ को उच्च “यायालय ने भ्रनेक प्रभियुक्तो को भपील 
पर निणय दे दिया कि जिनके विरुद्ध सम्राट के विरुद्ध युद्ध करन पड़य/त्र करने तथा 
तठसम्ब'धी भय भरोप थे जिनमे ३० अभियुकता को विद्ेप 'यायाधीक्ष ने प्राण दण्ड 
की सजा दी थी । उच्च “पायालय ने उन तीस में से चौदीछ के प्राण दण्ड की सजा को 
माय छर दिया भोर शेप्र वो भ्राजीवत काले पानी कै काराघास की सजा में परिणित 
कर दिया। 
थारावादी के भ्रभियोग 
(क) यह भ्रभियोग 'तादवा' से हुए उस युद्ध के भराधार पर चलाया गया जिसमे 
गांव बालों में भौर पुलिस में कई मुठभेडें हुई थी। पुलिस प्रति व्यक्ति कर उगाहना 
चाहती थी झोर ग्रामीण उसका विरोध कर रहे थे इस विद्रोह की तैयारिया एक नेता 
(प्राण क्ूे) के मकान पर को गई । प्लाग क्ल को एक दूसरे भ्भियोग में भ्राजीवन काले 
पानी का दण्ड दिया जा चुका था। उनके मकान पर विनेष सस्कार में प्रा तकारियों 
मे विद्रोही घम की दीक्षा दी गई भौर नए भरती किए जाने बालों को शपथ दिलाई 
गई। इस युद्ध म भरतेक ब्यवित सारे गए भौर ६५० व्यक्तियों पर झभिमोग चलाया 
3 पया | उनके विरुद्ध सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने तया भतेक झय झारोप लगाएं गए । 
& मई १६३१ को विशेष यायाघीश मे झभियोग के सम्द घ में झपना निछय दे दिया ॥ 
सत्तर धरज्मियुद्तो को. विशेष अदालत ने दण्डित किया उनम से पाद्रह को प्राण दण्ड 
दिया गया। उन पद्रह मे जिनको मृत्यु दण्ड दिया गया था बाध्चीन धोर हे प्रदमात 


घनखान भी थे जो शक प्रत्यम्ठ महत्व पूणु नेठा के जिसे लग्दे कप्र॒वाय का इण्ड शा 
धुका था पुत्र थे । 


३५४ ँ बचिदानों ही प्रशात्ति 


(से) १४ मई १६३१ को एक विशेष “यायालय के उमक्ष ४६ व्यक्तियों पर 
इनसीन भौर थारावादी की सीमा पर विद्रोह खडा करते का श्ारोप लगाया गया। उस 
विद्रोह में ग्रामीणों ने अपने समूह बना कर झलाजाय की झ् र दूच किया । माग में पुलिस 
भौक्यों पर भाक्रमण किया और सरकारी सम्पत्ति को लूट लिया। जबकि विद्रोही 
बूच फर रदे ये तो माय मे उनको सैतिक पुलिस का दस्ता मिला, जिससे युद्ध हुपरा । 
उस मुठभेड भे कम से कम ध्राठ विद्रोही वीर गति को प्राप्त हुए ॥ 

(ग) २१ मई १६३६१ को एक दूसरे अभियोग में विशेष “यावालय के समक्ष 
४६ प्भियुक्‍तों को उपस्थित किया गया जिनमे विद्रोह का सगठन करने युद्ध मे सम्मिलित 
दोने पुलिस भ्रोर सेमा को क्षति पहुचाने और समस्त प्रदेश मे विद्रोह खड़ा बरने का 
झारोप लगाया गया था। स्यायालय ने भ्राठ को निर्दोष पाकर छोड़ दिया शेप ४१ पर 
अभियोग चलाया गया वे रब दोषी पाए गए श्रोर उनमें घात को प्राण दण्ढ दिया गया 
विशेष स्थायालय ने भ्रपता यह निणाय ८ अभ्रगस्त १६३१ को दिया था। > 

उन धातो ने सरकार से दया की प्राथना की धनवे' नाम नीचे सिपै हैं -« 

(१) छग़ पो णुल (२) सगए थो गए (३) नंगा थान मेदिंग (४) रण पो 
विट (१५) मेगा पो साग (६) नंगा वा ध्वाः भोर (७) मगा पो हटा 

गवरनर जनरल ने सातो भश्णिुक्तो की दया की प्राथना को प्रस्वोकार कर 
दिया शोर उन वीर क्रा तिकारिया को पासी दे दो गई । देश क्री रवताचता के छिए 
सातों बीरों ने फासी के तख्त पर भपने प्राण दे दिए । 

(४) सरछ्वार ने एक पूरक भ्रभियोग चलाया । जिसमे १५३ प्रभियुक्त थे उनमें 
१४ फरार थे प्रस्तु ५१ पर विश्लेप "यायालय के सामने भभियोग चलाया गया। यह 
प्रभिमोग भी यारावादी विद्रोह से सम्बन्धित घटनाझोो को लेकर चलाया गया था । बारह 
पझ्रभियुकतों को प्राण दण्ड भीर छम्दीस को अध्जोदन कारावास की सजा दी गई। 

थायटस्थो विद्रोह भ्रभियोग--घायटम्यों में तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र मे हुए हे 

विद्रोह में कई घिप्रोही चार पुलिस के सिप्राहो तथा दो बरमियों की जीवन हानि हुई । 
सम्राट ने विल्द्ध युद्ध गुरी तथा भय रम्मीर श्रपराधो कै लिए बहुत बड़ी सस्या में 
झभियुकञों पर भ्रभियोग चलाया गया । उसमे से कई को कानूब वे भ उगत प्रधिरुतम 
दण्ड दिया गया । उनम से पाव्रह प्रभियुक्तों ने उच्च “प्रायालय में अपील की । एच्च 
गायालय ते (३ जगवरी १६३२ को झपना निर्णय दे दिया । सभी भपीलें खारिज कर 
दी गई । प्राठ को प्राण दण्ड वो सजा मा-्य कर दी। विद्रोहियों का नेता इस विद्रोह 
के समय हुई गुठभेड़ो म॑ं वीर गति को प्राप्त हुआ । 
टाइगर सेना विद्रोह ध्भियोग 

इस अमियोग में ४६ भ्रभियुक्तों पर जिनम ई ग्यान मुख्य अभियुक्त था १६२७ 

में परदे सब डिवीजन में कर न देन का झ 7 ेलन करने जिस# कारण पदि नबिन! मे 
देगा हो गया भभियेग चलाया इस दगे मे एक बरमी थानदार मारा गया । इसमें ई शान 
धया उत्तक्षे एक दूमरे साथी को प्राण दड की सजा दी गईं । 

टाइगर सेना के कुछ भगय नेता २४ अवटोबर के चायटकोन वी घटना मे मारे 

गए। वो वी जो विद्रोदियों छा मेता था इस सघप में मारा गया भौर उछके पास से 
एक ददूक तया पचास कारतुत् प्राप्त हुए 


जिगोम विद्रोह प्रभि योष-- फ्रेम जिले के सिमरिझदे क्षेत्र में जिगोल मं ११ 


पलिदानों कौ प्रशस्ति १८१५ 


दियम्वर १६३१ को राजकीय सेनाशो भौर विद्रोहियों में भयकर मुठभेड हुई जिसमें 
सिंह सेना का नेता (विद्रोहियों के दल का नाम) अपने पाच सहायकों के साथ मारा 
गया। एक विशेष थायाघोश ने घारावादी जेल के_झ दर जिगोन विद्रोह श्रभियोग की 
सुनवाई वी । १८ अगस्त १६३२ को निस्यय सना दिया गया । जिधमें & प्रभियुकतों 
को प्राश दण्ड दिया गया । 

बरमा मे फांतियां--धारावादी विद्रोह के सम्बाव मे वरमा 8रकार के ग्रहम त्री 
मे २४ फरवरी १६३६३ को बतलाया कि कुल २७४ विद्रोहियो को प्राण दण्ड दिया गया 
उनमे से ५१ को फासी दो जा चुकी थी। भोर विद्रोह मे भाग लेने के कारण आजीवन 
बाराव/स का दण्ड मुगतन बालों को सस्या ५३५ थी | 


च्भाकवाँ अध्याय 
चिटगांव के शौय की कहानों 
(१६२६ ४२) 
घरातल 


सम्पुण भ्ाविभाजित भारत में सर्वाधिक प्राइतिक सौन्दये छो धभी भूमाग जहां 
प्रकृति देवी ने भपनी प्रपरिमित मसगिक देन को मुश्त हस्त से लुटाया है--जद्टा लह 
छाते उत्तम फ्सलें उत्पन करने वाले खेत हैं सहा बहार वन हैं, जो थप भर हरे भरे 
रहते हैं भोर जहां के पहाड वन भच्छादित ही नहीं प्राइतिक सीदय की प्रपरिमित 
सम्पत्ति के घवो हैं. जद्दा हरित परिधान धारण किए हुई पर्वेतमालाधों बी घमासत 
होते वाली श्र खलाधों का तांता लगा है जिसमें भ०रूप छोटे बढे नद भौर नदिणं धा'त 
भाव से बहती हैं भोर गम्भीर गति से स्शान्त समुद्र से मिलने बे लिए बहती रहती हैं-वह 
नैसमिक सौ दय का पत्य त धर्मों प्रदेश प्रत्यन्त वीरतापुणा त्रान्तिकारी कार्णों का वेद 
बन गया जिनकी समता भारत के प्थवा विश्व वे भ्रय ढिसी देश वे' भान्तिकारी 
इतिहास में मिलना प्रसम्भव हैं ॥ उग्र सैनिक राष्ट्रवाद वे पुन फूट पड़ने के समय से 
चीश गाव का राजनीतिक इतिहास स्‍भत्यन्त रोमाचकारी भौर चित्ताकर्णक है| 
चीटा गाव के इस गोरवपूण फ्रान्तिकारों इतिहास मे सुर्य-सेन का माम मारत 
के' पौरव को बढ़ाने थाला है स्‍्लोर प्रत्मेझ भारतीय गृह में उतका साम सब जुणों के लिए 
कि जो भ्रद्धिय वीर सहासी भौर हढ क्राम्तिकारी योद्धा में होने चाहिए याद क्या 
जावेगा । उनका माम एक ऐवे बोर फ़ाम्तिकारी योदा के लिए याद किया जावेगा 
जिसने भकथनीय कष्टों को सहकूर भी अपनी मात भूमि को विदेशधियां की दाश्वता से 
मुक्त करने वे लिए निरतर युद्ध क्या । उनके वीरोचित कार्यों ने देश को स्वत-त्रता 
प्राप्त करने के कठिन माग पर कभी न मिटने वाले चिहो को झकित किया है जो स्देव 
देश मवत्रों को देश के लिए भपने जीवन को उत्सर्ग करने की प्रेरणा देते रहेंगे । 
ब्रिटिध शक्ति के उस सुदृढ केद्र पर णो साहसपूर्ण प्राधात किया गया उसकी 
गुरुवा को समभने क लिए उध्त जिले के घरातल की बनावट को तनिक विशद रुप से 
समभ छेने की भावश्यक्ता है। इसके अतिरिकत उम्र भाक्रमण के बाद थो पत्याठ 
खतरनाक भौर जोखिम भरा काय उन क्राई तठकारियों ने वापस लौटाने मे किया उसको 
भली मा ते समभने के लिए भी उस प्रदेश के धरताल को बनावट को जान लेना आव 
दयक है ! यदि पवतमालाप्ा, सघन वनों छोटी छोटी नदियों भौर बिखरी हुई दूर-दूर 
गाव घोर बस्तियों के कारण क्रातिकारियो की गतिविधियों भौर पुलिस द्वारा पीछा 
करने पर भाग तिकलने म॑ बहुत भडचन झौर कठिनाई थी तो करा तकारियों के लिए 
उनमें पुलिस भौर सेना के नाक के नोचे ही छिप रूर रहन के लिए सुविधा भी थी। 
एम्पूर्ण जिला एक लम्बी भौर पतली दटीय पट्टी की भा त फला हुप्ला था। उसकी पीठ 
के पीछे मोदी पहाड़ियां थीं जो कि बगाल की साड़ो भौर विदागाव और अराकाद 


दर 


इंलिदानों कौ प्रशत््ति है४७ 


पवहीय प्रदेश के माध्य में स्थित था । समुद्र तट धोर पीछे की पहाड़ियों के बीच जो 
एमठल ठठीय भूमि है उसमे घनेक छोटो छोटी नदिया हैं जिनमें ज्वार का जल चढ कर 
फलता है] इस जिले की मुख्य नदिया करशाफूली भोर सानगा हैं-दोनों में वप भर 
हावें चल सकती है ! जिले में पाद मुण्य पवत श्रेणिया हैं (१) सीवल कुण्ड (शे 
गोलियासी (३) सतकानिया (४) मशबछूल (५) भौर तेकनाफ पवत श्रेणी | 

बिटाग्राद सगर वर्ण फूल्ी के दाहिने तट पर वस्चा है भोर उसके मुहाने प्ले 
ले भग १२ भील उत्तर में स्थित है। बिटागांव नगर में अनेक छोटो छोटी पहाडियां हैँ 
जो उसके मध्य मे स्थित हैं वे बत्य त ढालू हैं। एक या दो के सिवाय किसी के भी 
पय की चोटी पर कोई सवारी नही पहुँच सकती । समीपवर्ती पहाडियों फी घोटियों 
से कर्ण फुमो पुष्पा की माला वे समान प्रतीत होती है। उतरतो घढती पगडडियां ऐप्ती 
प्रतीत होतो हैं कि मानो बहुत बहुत विशाल भौर लग्ब सप चल रहे हों जो कि भोडो 
पर तथा किनारे बी भाडियों भोर ऊचे पेडों में कमी कशो गामव हो जाते हो । वे 
पगडहियां तथा पहाड़ी मार्ग इतने उड़ खाबड़ हैं कि उनका ठीक विवाण दे सहना 
धम्मव नहीं है । मुख्य एयत श्रेणियों से इस विस्तत झौर दुर दूर तक फ्रेले हुए सघन 
बन भ'च्छादित प्रदेश का हृदय भत्य'त भव्य मतोहर भोर आकक्४क है । उन ऊ चे स्थानों 
से देखने पर नीचे जो जगल फैला हुआ है वह एक घमतल हरित प्रदेश जसा प्रतीत होता 
है जब कि वास्तव में वह भत्य त दुर्भम भौर दुरप्र प्रदेश है जिसमे से होकर निश्रलूना 
बहुत कठिन है । 

भूमि 


भारत के क्राठिकारी झादोलन में विदागराव सदव भगली पक्ति म॑ रहा है 
प्रोर भारत के राजनीतिक भविष्य के सम्बध में जो भी विचार विमश हुए उनम उसका 
यथेष्ट प्रतिनिधित्व रहा है । 
काग्रेस को विचारधारा के भतिरिक्त तरुणों के मम में क्रा तिकारी विचारों 
का भी उल्य हो रहां था । प्रथम विश्व व्यापी महायुद्ध में चीटागाव के 6रुण भी बगाल 
के सेकडा तरुगो के साथ बिता अभियोग चलाये गिरफ्तारों से महों बच सके | १६ जून 
१६१४ को एक छिपाही पर क्रा तकारियों ने वार किया परतु उसझे बजाप उनका 
एक फ्रा तकारी साथी मारा गया । क्रा"वकारी भावना उस समय तक तझशों में इसी 
प्रकार प्रवादित होती रहो जब तक मह्टात्मा गांधी एक वर्ण मे पूर्ण स्वराज्र प्र प्त करने 
की योजना को प्रहिसात्मक उपायों से प्राप्त करने के धस्त्र को भारत के राजनीतिर 
ल्षितिज पर उदय महीं हुए । यद्यवि क्षीर्ण थ क्राश्तिकारी लेताभो को इप अहिसात्मक 
प्रादोलग की सफ्लता मं तनिक भी विश्वाह नहीं था पर-तु महात्मा गाधी के भहिसा- 
प्मक आ दोलन को उचित भ्वसर देना झावश्यक था। अतएव प्र्ग तकारियों ने महात्मा 
जी के भादोलन वो इस विश्वास के दा ण॒ समयन दिया छि क्रा विकारी कायवाही 
केवल थोडे से ही कान्तिकारी कर सकते हैं । क्रा तकारी कामपद्धति के बे वल थोडे से ही 
प्नुयायी बन सकते हैं क्योकि उसमें झसीपम्र बच्ट सहन भौर बलिद न की पआावद्यरुता 
होती है भस्तु सव साधारण मे राजनौतिक चतणय उत्रान करने के लिए गाघी जी के 
कायक्रम के भ्रधित्र सफ्ल होते की सम्भावना श्र प्रव्सर ये । 
5 परतु सत्याग्रह भ्ादोलद से क्रा तकारियों से जो श्राशाएं की थीं वे ,सफ्ल 
गहीं हुई भोर बीटा गाव के उत्साही भौर जोश्ीले शान्तिकारी भधीर हो उठे। १६२२ 


श्द्र बतिदानों दी प्रगति 


में घीटागांव में प्रनतिवारियों का एक यूहर सम्मेतन गाँधी जी कै राजनीतिक आदोखन 
के परिणामों छा मूल्यांचद करो तथा भावी वायधम तिर्घारित करने मे लिए हुभा। 
जद कि सम्मेलप समाप्त हो गया तो २मात्मर उपायों वे समयत्रों ने क्‍झ्रापप्त सम निश्वय 
विशा किये भपने टिसात्मर प्रा विवारों मार्ग पर ही चलेंगे और उत्त काय वो भागे 
बढाने के लिए घने एकत्रित वरने वे' उपाय सेचे गए। इसी अभिप्राय से १६२३ में 
परायवोरा डकती डात्री गई। उम्ो वर्ण २३ दिप्स्वर को द्रा तिकारियों ने रेलदे डी 
एब' बहुत बड़ो घन राधि तू सी )। यह डरती नोप्रापारा' पथात पर हुई थी इस बारण 
“नोप्रापरा' डफ्ती फै नाम से प्रप्तिद है । इसी बोल इस यात का भी प्रयलल रिया गया 
हि उस फ्रा तवारी दल से दह्वाथ मिलाया जावे जो भसिल भारती पभ्राघार पर सतत 
विद्रोह कराने ये लिए संगठन वर रहा था शौर उस दिया म प्रयथलनीस था । 
नैताभों ने इस विचार को भधिक पस्त” मही ढिया। इसके भतिरिक्त प्रात 
फारी मायों ये छिए धन इकट्ठा करने बे लिए हिजी झषदा राजकीय धन को लूटने ने' 
सम्बंध में मी उसका मत परियतन हो गया। पर्योकि डावा दासने भ भपने सहयोगियों 
का स्यायालय में चचाव करो व लिए व्यय वरना पडता था दोड घूए फरमी पड़ती थी 
झोौर इस बात की भो सम्भावना रहतो थी कि सता हो जावे जिससे कि सम्बे समय के 
लिए सक्रिय दरगा तकारो योदा को दल सादे । भताव यह निर्णय दिया गया वि धन 
झोर यदि सम्मव हो तो हथियार भी दल वे सदस्पों को सशायता से उनके धरों से हो 
प्रात्त विए जावें। उस्तो समय १६२८ में बिना श्रमियोग चलाए ऐेवल सरेह पर बढ़ो 
सझया में गिरफारियों भोर क्रा। तकारियों को जेल में रखने की भुमरी लहर पाई । उन 
सारे के सारे क्रा विकारों नेताप्रो को छरकार न जेल मे रफ़ दिया भौर भपनी गोजना 
को कार्या"वित करने ये: लिए उ है भपनी रिहाई प्र्थात १६२८ तक प्रतीक्षा फरनी पडी। 
इस सरकार द्व/रा झ्रारोषित निद्वलेपन झौर फ्ियाश यता बे समय म बदियों को भय 
जिलों मे गाए हुए कदियों से मिलने बा तथा जिन जिला मे तयारियां पूरो हो जायें 
उन जिलों में सशस्त्र विद्रोह दिम समय सडा विया जावे इस सम्श थ में विचार विमण 
तथा चर्चा करने का ध्वप्तर मिला। १६२८ में इंडियन नदनल छाँप्रेस वा जो विराट 
भडिविशन कलफत्ता म हुमा । उप्तमें जो नेतापी सुभापचद्ध वे पतत्व मे पूणा सनिक वर्दी 
से युक्त बहुत बडा स्वयं सेवक दल खड़ा किया गया उससे घीटागांव के प्रा तिबारी 
नेवाभा को भ्ररणा मिल्ली भौर बहुत जल्दी ही डाहाने भो एक पूण वर्दीबारी ब्रात्ति 
बारियों का सनिक दल झपना भी सष्ठा कर लिया। १६२५ २८ के व च चौटागांव के 
फ्रा तकारियों को जो ह देह में गिरफ्आर कर लिया गया था उसमें एक क्र्ण तदारी 
की छूटने के पूव ही मृत्यु हो ए६ं। एक क्ातिकारी को बलि चढ़ गई । (६२८ में 
जब हि किया की रिहाई गुरू हो हुई थी एक के) भनुर्य चंद्र सेन वी मृत्यु हो गई। 
उप्की मृत्यु उसकी रिहाई की तारीख से कुछ सप्ताह पहले हुई । उसका मृत्यु ४ एप्रिल 
१६२८ को मनगंज की जेल म हुई थी। १६२६ में चौटागाव जिले मे क्रास्तिकारी 
कायवाही करने के लिए कया तकारी अ्रघोर हो उठे । सम्पूर्ण जिले मं क्षोभ प्रौर रोब 
व्याप्त था। परतु क्राप्तिकारियों को अिगात्मब' प्रसहयोग प्रादोलन के एसथवों के 
कड़े विरोध का सामता करना पड़ रहा था। ११ > ९ ओर १३ मई १६२६ कोजो 
_जिसा युवक सम्मेलन हु्ना उसमे दोना दलो वा यह मतभेट स्वष्ट हो गया भौर ऊपर 
प्मा। वास्तव में यह मतभेद उस भ्रस तोष वी छिपी हुई घारा का प्रावदय था कि 
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जो उस समय प्रत्येक जिले क॑ राजनीतिक षायक्साओ को भकमोर रही थी । वध के 
प्रात तक स्थिति बेगावू हो गई जब हि उस दुमग्यपूर्ण घरतव प्रातघण को सृष्टि हुईं। 
उस घातक झाक्रमण से भविध्य में होते वाली घटनाप्रो का पूष सकेत मिलता था। 
भ्रदिसा के समथात्रे की हिसा 
अहिसात्मक भ्रमहयोग भरा औैलन व॑ भसफर हो जाने पर घीटागांव कांग्रेस 
इस्रेटी के नेताम्रा ने जिले वो भधिकारियों प॑ विरुद्ध प्रा १िषारी सघय के लिए तपार 
करने पा विचार किया । इशवे सद्वापह् उपाय ये रूप में यह भ्रावश्यक हो गया 
कि घोटागाय बाग्रेस कमेटी पर उनका प्रमावच्यारी नियम्तण स्थापित हो जिससे कि दे 
जिले को भाने वाल प्र। उवारी सपण वे लिए तथार वर पर । सूयमेन ने इस भरभि 
प्राय से अर्थात प्राविम सघर्ध के लिए दड को संगठित करना घारम्म विषा भौर 
दाविक वायदारिणी छे चुनावो व लिए वे तथार होकर भाए ये। २१ छितम्वर १६२६ 
गोचुनाव हुए भ्ोर अहिधात्मक प्रा दोलन के समथवा वी पराजय हुई । भविष्य में 
पाते वले भहिसात्मक झाद एन जिछकी उरा समय तेजी से चर्चा चल रहो थी के सम 
थक को घुनाव मे पराजय हुई। वह मांग्रे्त पमंटों वी बठक तूफानी बठक थी जिसमे 
विरोधी पश्चों मं बहुत गरमा गरसी हुई घोर एक दुर्भाग्यपूर्ण भोर भहदी घटना ते उच्त 
दिन के झुब्घ वाठावरण को घलबित रुर दिवा। बात यह हुई # कुछ स्थामीय गुण्डों 
मे सूपसतेन, निमत सेन और पद्)ह वर्षोय सुखदेव विद्ाश दत्त पर छुगे से झाक़मण कर 
दिया । सूपस्तेम तथा निमलसेन वी चोटें दहुत गम्भीर भोर गहरी नहीं थीं पर तु सुखदेव 
की रीढ़ में एक लोहे के ड हे से गहरा भाषात लगा था लोहा गहरा धत गया था। 
बिटागांव मे जो भी चिहित्सा को छहटायता उपलब्ध थी उससे सुखदेव के 
स्वास्थ में सुधार नहों हुआ । छसवे' लिए यह भावदयव सममभा गया कि उधको भ्रधिक 
वृशल घिकिप्सकों को देख रेस में रबसा जावे इस बारण उसको ६ प्रवटोबर १६२९ 
को बलकत्ता ले जाया गया भौर कारमाइबेल मेडिकल कॉलेज हास्पिथ्ठ म॑ रा 
गश।। वहां उसको सभी प्रकार को भच्छी ऐ भ्च्छी सम्भावित चिकित्सा की सुविधा दी 
मई पर तु ३३ प्रक्टोवर*१९२६ ये प्रास्त पाप्त सुखदेद की दिल्ला तेजी से बिगड़ने लगी । 
झपके पर पूरी तरह से चेष्डा रहित भौर गतिहीन हो गए थे उसडी स्थिति पक्षावात्र 
जही हो गई थी। बह पेट में भपकर पीड़ा को बराबर दिक्ायत॑ करता था प्लौर 
डावटरों में उसकी किडनी के विधाक्त हो जाने की बात कहो । पद्धह बंध के उप्त बालक 
पुक्ददेव को यगाल मे धीपस्थ सब मा य॑ता जिसमे श्री सुशपयाद्र थोसत भीये घेरे 
खड़े पे । २७ प्रक्टोवर १६२६ को प्रात १० बज कर १७ मिनट पर उस भ्रमागे बालक 
ने सवों के सामने श्राण छोड टिए । उसके दा की नीमतल्ला स्मशान घाट पर दाह 
दिया की गई। उसके दाह सल्कार में बहुत वडो सख्या मं काप्नोस जन तथा उसके दिये 
मित्र तथा असह्यक प्रशसद् सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार तरुण सुखदेव उस भा दो 
शत की पहलो बलि था जिसने भागे चल कर प्रनेह् यलिदात लिए । सुखदेव का श्राद्ध 
देवान बाजार में ६ नवम्बर १६२६ को हुआ। । कट 
+ इस्त्रागार पर भाक्रमण 
प्रारश्मिक--ऊर की घटनाओ से तनिक भो विचलित भ ह ते हुए रासाही 
बुद$ फ्रा तिकारो बड़ी का तदारी ढार्यव ही की तथारी पें जुट गए 'जिससे कि वित्य 
को यह इहलाया जा सके कि सोता हुमा हिहू भव जाग ग्रया है। मास्टर-जा के मेहृत्व 
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में जो क्रा तहारी युवकों छो टोलौ थी वह भ्रधिक सक्रिय भौर उत्साहीं थो। मास्टर- 
दा के चुने हुए सहयोगी उस समय बहुत सक्रिय हो उठे | उ होने कई स्थानों पर कठोर 
शारीरिक व्यायाम के कैद्ध स्थापित करना, पद चालन (झट माच) लोहे की छडों को 
मोड देता, चलती मोटर गाडी को पकड़ कर रोक लेना, लाठी, ठलवार, छुरा, चलाना 
तथा मुनकेवाजी (दाविसप) इस नव न छ्ारीरिक व्यायाम की लहर के मुख्य भ्रग थे । उनवे” 
काय पुलिप की हृष्टि को स्‍भ्राकपित किए बिना नहीं रहे। नवम्बर १६२६ के मध्य में 
चीटागाद में २४ भतिरिक्त सिपाही सदेह जनक ध्यक्तियो पर कड़ी निगाह रखने के लिए 
जज दिप गए। फरवरी १६३० में सीता कष्ड में एक मेला हुमा उसमे क्रास्तिकारियो 
के नेता खाकी ब्विजिस तथा कोट पहने हुए तथा सर पर लोहे का शछिरत्राण भोर क थों 
पर सनिक बिलल्‍ले लगाए देखे गए जिस प्रकार सेना के कपटेन पहिनते हैं। भाच १६३० 
के भ्रत तक भौर अतिरिक्त २२ कास्‍्टेबिल चोटा गाव मे एक छई योजना के प्राउगत 
जिले में चोकप्ती रखने के लिए भेजे | भूतपूव नगर वा क्रासतिकारियों तथा छतके सहयो 
गियों को कायवाहियां तथा गतिथिधिया उस समय तक इतनी भधिक तेज हो गई थी 
कि उन पर निरन्तर निगरानी रखना पभत्यत भावश्यक हो गया। रात्रि को भी यह 
क्रा तकारी सनिक वेष में तथा जाबी वर्दी मे घूमते ये वे शभ्रतने दल के लिए कोप 
इकद्ठा करते, मोटर चलाना सीखते, बडी टाच लाइट तथा पानी षडरी बोतलें शत्पादि 
छरीदते दिखलाई पड़ते थे । पुलिस इस बात से तो प्रसान थी कि वे युवक नगर के 
झास पास कुरुयात युष्डों को नियत्रण मे रखते थे शोर उनके प्रभाव के कारण सडरू पर 
चतते भरुण्डागर्दी झ्ाक्मण लूटपाट अपहरण, तथा बलाज़ार तथा भय भप्रपराधों की 
सझ्या बहुन कम हो गई। २१ माच १६३० को जात्रा मोहन हाल में सत्याग्रह कौ 
समा हुई उसमें भाषण कर्ताप्रो न घोषणा की कि वे तमक कामूत तथा राजद्रोह सम्ब पी 
कानून को शीघ्र ही तोड़ने जा रहे हैं घोर ए होने श्रोताभो से उनके एस श्रेष्ठ भोर 
प्रहान लक्ष्प के लिए सब प्रद्ार से सह्वायता करने को भपील की । मगर मे तथा भय 
स्थानों पर समा में व्यवत किए गए विचारों के समयन में विशप्तियां वितरित को गई । 
२६ माच १६३० के रात्रि के पौने तीन बजे त्रिपुरा सेन जिस पर पुलिप्त को धदेह था 
साक्ी कमीज तथा कोट पहने सर पर ढोप सगाए झौर हाथ में टाच लाइट लिए साए 
'किल पर भ्यूनिस्पल स्वृत् के उत्तर की दिशा से भाता दिखलाई पड़ा । जैसे ही उसते 
प्रपते रास्ते मे एक घोकोदा।र सिपाही को देखा उसने एक दूसरी पृथक गली को पोर 
साइबिल मोह दी झौर गायब हो गया। क्रा तिकारियों के मिलने के स्पान कांग्रेस 
दपतर, सरदारंगढ फिजिकल करचर क्लब (व्यापाम शाला) सरदारगढ़ जटी, सोटस 
प्िनेधा पलेत भौर नेवारों के पहाने ये । जहाँ क्राउकारी मिलकर चर्चा रिया 
करते थे । 
क्राउिफारिया का यह दल है इयन रिपध्लिझुन भ्ार्मी चिटागांव शाखा के नाम 
सैप्रध्िदथा। इस ने इस व त की पूरी व्यवस्या की थो कि दल के अत्यत विश्वप्रनीय 
भोर घत्यात मचाथो कुशाग्र बुद्धि सक्रिय स”स्प जिले के मुप्तचर विभाग पर निगाह रबखें । 
प्रमुख नेताप्रो को एक गुप्त बढक में दर श्नि (प्रा व दिवठ) निश्चित कर दिया गया 
धौर समी क्रा तिका ) युवक घनुशयियों को चेवादनी भर झाज्ञा दे दी यई किये उस 
प्रहयन काय के लिए तयार हो जावें जिसमे था तो व भहात गौरव के भागी होगे या 
फिर कग्र में सो जावेंगे। परन्तु फरवरी १६६३० में रामकृष्ण विददास के मकान मे बए 
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कै फ्ट जाने से करत की तयारी में छुछ देरी हो गई। इस बम विस्फोट म॑ रामकृष्ण 
विश्वाद भौर धमरेद्व न री गम्मीर रूप से जल गए उनके समस्त शरोर पर जलने के 
धाव हो पए । इसके उपरात एक दूसरे बम विस्फोट में झरधेदु दत्तीदार जल कर 
घायल हो गया । झमरकृष्ण भोर भमरेद्ध घरोर पर घाव होने के कारण घाक्रमण प्र 
सम्मिलित होने के मोग्य नही रहे परातु अरे द्र मं भाकमए में भाग लिया यद्यवि उनके 
घाव पूरी तरह ठोक नहीं हुए थे । 
हे प्राक्रमण 
भाक्रमण की पूरी तैयारिया हो चुकी थीं, क्रिन कस स्थानों पर श्राक्रमण 
क्या जावेगा उसका एक विस्तृत चाट तैयार कर लिया गया था उसमें इस बात की 
भी जानकारी दी गई थी कि सेना कहा है हथियार तथा विघ्फोटक पदाघ कहां कह 
हैं। योजना यह थी कि एक साथ ही ७छस्व्रागार, मगजीन बाड़ रूम पुलिस लाइन को 
बरकों पर आक्रमण किया जावे शौर उन पर झपना भ्रधिकार कर लिया जावे । पहाड़ 
हाली पोलों प्राऊड़ में स्थित ब्रिटिश सद्दायक सेना के भ्रस्थागार मगजीन तथा गांड 
रूम पर भाक्रमण किया जावे ! 
4 टेलीफोन कार्याछय, तारघर पर आक्रमण किया जाय भोर छाहेँ मप्ठ कर 
दिया जावे और एन दोनो सचार प्रणासियों के तारों को जहां भी दिखाई दें काट डाला 
जावे। धरम के समीप रेल की पटरियां ठखांड दी जावें जिससे कलकत्ता या ढाका से 
सनिक सद्दायता न भा सके । सभी योरोपियनों का कल्लेप्राम फर दिया जावे जिससे 
हि ये इतने प्रातहित भौर भयभोह हो जायें कि पुलिस की सहायता करने के स्थान 
पर चोटागाव से भागने की सोचें । इंडियन रिपब्लिकन प्रार्भो चीटागांव शाला में ६२ 
क़ास्लिकारी थे, जिनम प्रधिकाँश बीक्ष वप के नोचे या लगभग ये । वे भ्रधिकतर स्कूल 
झयवा कालेज के नए छात्र थे। उनके पास केवल १४ पिस्तौल एक दजन ० १२ बोर 
3 00 गेठ भौर थोड़े छे बस थे । (इसके ध्तिरिक्त उनके पास झोर कोई हृथियार 
महों थे । 3 
क़ारिवकारी सेनिकों को ले जाने भोर प्राक्षमणा के विभिन्‍्त विःदुभो से सम्बन्ध 
स्पातित ररने के लिए मोटर गाड़ियों की आवश्यकता थी । दास्वागार के फाटक पर 
भाफमण कर उसझो विध्दस करने के लिए भ्यन्त क्षत्तिशाली मोटर वो प्रावश्यकतता 
थो। क़ास्तिकारियों ने मोटर गाड़ियों के शाइवरों से धल पृथक गाडियाँ छीन सी भौर 
हुछ को उ'होंने क्लोरोफ़ाम सुधा फर बद्दोश कर दिया झोौर उमदो गाया छीन ली। 
पटना के एड दित एक मोटर उद्ोते खरीदी थी ? है८ अग्रैल १६३० को ८३० बजे 
रात्रि को झाकरमण करना निदचय किया गया । पर-तु ययेष्ट सख्या में मोटर गाडियां 
मिलने में कुछ भडचन होने के कारण भाफ़मश रात्रि को १० ३० पर झारम्भ हुभा । 
हा यह थी हि नाजिर भहमद टैक्सी चालक (डाइवर) को मार कर उसकी गाड़ी 
हाई तकारियों नें अपने अधिकार में -करली तथ ययेप्ट सख्या में उमके पास मोटर 
गाहिय हो गई । प्राक्रमण करन वाले मुख्य दो दल निश्चित समय पर निजाम पल 
डे मपर मिले। वरातिकारी सेना के जन ल तथा उनके कुछ सहाथक पुरे स्िक देय 
ये भोर उतके कचे तथा वर्दी वर सारा तथा समिक सम्मात सूचक स्‍्रलकरर भो लगे 
है? पे। उतही उठ समिर वेष भूषा मे व बहुत : प्रभावोत्पादक तथा भव्य सग रहे थे । 
उध पहान घटना के प्रमुकूल हो उनका बेष प्रौर भ्सकरण था। सभी तेता प्रावधपक् 
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झौर उपलब्ध सझया में प्राकृमण के विभिन के द्वो पर निष्ितत समय पर पहुंच गए 
और ठीक रात्रि के साढे दस बजे जशा पहले से हो निश्चित था भाक्तमण प्रारम्भ हो गया। 
नगर के सुदुर सिरे पर पुलिस लाइन का दास्त्रागार थ्थित था। क्लाततिकारी वहां भपनो 
मोटरों में पहुंचे भोर जब सतरी ने उनको ललरारा तो उ'होंने उसे पहीं गोली से मार 
दिया पाप सतरी भय तथा घबराहट के कारण भाग सडे हुए भौर उ टोने उस दस्त्रा- 
गार को का कारियों के भ्रधिकार में छोड दिया झिये जसा घाहें करें । क्रान्तिका 
थ्यो ने शस्त्रागार के अस्त्र शस्त्र सथा गोली बारूद सब लूट लिए। यूनियन जक को 
उतार कर फेंच दिया भ्ौर ब्रिटिश शासन तथा सत्ता के चिह मिटा दिए । 

ठोक इसी प्रकार का भाक्रमण सहायक सेना के मुश्यालय पर शिया गया। 
संतरी को गोली से मार या गया | सारजेटट मे र फरल को भी मार दिया गया। 
शस्त्रागार का वह बक्ष जहां भरत्र दास्त्र रकसे थे उसका ताला तोड दिया गया। ताला 
होइने के लिए क्रातिकारियों मे यह युक्ति की कि दरवाजे कै ताले में मोटी रस्सी 
बाधी भौर उस रस्से का दूसरा घिरा नई खरीदी गई मोटर कार के पीछे बाघ फर मोटर 
को एक साथ तेजी से चलाया इसे ताला टूट गया भर दरवाजा खुल गया दास्त्रागार 
को लूटने में जो कुछ विरोध हुप्रा उसको उ होंने सरलता से समाप्त कर दिया झौर दोनों 
ही दलों' मे एक साथ मिलकर भपनी सफलता पर हप प्रोर प्रसन्नता प्रगट को | जो भी 
मोटर गाड़ियां पहाडतली सड़क से ग्रुजरीं उन पर फ्रान्तिकारियों ने भ्राक़्मण किया। 
जिलाधीश जो उस सड़क पर प्रा रहा था भपनी मोटर वहीं घोड कर भाग गया इस 
कारण बाल वाल बच गया। उसका भदली क्र तकारियों की गोली से मारा गया। 
दूम दुमा भौर जराग्गत जो चिटागाव से पचास मील दूर है के बोच रेलवे लाइन को 
सफतापूवक उखाड़ दिया गया और एक वगन को पढरी से उतार दिया गया जिएके 
कारण रास्ता रोक दिया गया । 

तार धर और टेलीफोन के कार्यालयों पर भाक़मण किया ग़या भोर सघार 
ध्यवस्था के दोनों के द्रो। को पूरी तरह नष्ट प्रष्ट कर दिया गया। ईस्टर की घुट्टी होते 
से योरोपियत बेल में कोई महीं था इस कारण फ्रान्तिकारियों क। दस निराश भौर 
उदास मन होकर लौट भागा। क्रान्तिकारों चार घ्ठों तक मन मानती करते रहे। 
उप्तको रोकने या उनका विरोध करने थाला कोई भी तही था। चार घरों के उपराम्त 
धाटर बसे की प्लोर से उम पर मणीन गन से गोलियों घी बौछार हुई ॥ उसझा उत्तर 
क़ासिकारी भाक्रमण कारियों ने लगातार गोलियां चला कर दिया यहां तक कि उनकी 
मार के कारण शत्र_ की गोलियां चलता ब द. हो गई । इृडियन रिपब्लिकतः धा्प्री छयी, 
चोटागांद शाखा की इद् सफलता के उपरास्त्र उ होते १८भप्नेल १६३० को प्रारणी 
क्र तिकारी सरकार को सूयसेन वो भ्रध्यक्षता में स्थापता कर दी। उध क्ाठकारी 
सरकार का तारकालिक काय छात्र पर प्राप्त की विजय को स्थायी बनाने भ्रौर उसकी 
रक्षा करने, सम्पुणा देश को स्वत-त्र बनाने भौर उप्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छभी 
प्रावदयक कदम उठ न। था। उसके एपरासत का तकारियो पर मशौनगतों से प्राक्षमण 
हुमा जिमको फ्रा तिकारियों ने तुरत ही सफलता पृवक धौर प्रभावशाली ढग से विफल 
कर दिया। सरकार की सहायता क्षे लिए डवल मोर गज जैट्टी ध्रारमरी से सेना प्राई 


पररु क्रातिखरियों ने उसको मी परास्त कर दिया। उछरा उ र्दोंने सफलता पुवक 
॥ प्रामना छिया। 
ट्प 
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दासा पछटा 
पुलिस छाइम शसब्त्रागार पर जो भाक्रमणा हुप्रा उस्तमें एक सडके के भाग 
छपग गईं, शोर छसको घटना स्थल से हटना पड़ा। उसको वहां से हटाने से क्रातिकारी 
सेना के चार सनिक मुर्य सेना से पृथक हो गए श्रोर दूर पड गए वे प्रभियुक्तों के 
कठपरे में हो फिर भ्रपने साथियों से मिले। श्र (सरकार) प्रथम प्रवल श्राघात के 
कारण एक बार तो हठप्रम हो गया | सरकार ने विभिन श्रोतों से सहायता एकत्रित 
करके ध्पनी शक्ति को बढाया पर तु यह सब शीघ्र नही द्वो सका, गुछ समय के उपराग्त 
ही सम्मव हो सका । जव २० एप्रिल को गुरखा सेना बाहर से भा गई भोर वह ऋ्रा्ति 
कारियों को छोज मे फिरने लगी तइ उस क्षेत्र मे पुनः सरकार का प्रमाव स्थापित 
हुपा । स॒ुरखा सेना ढो शक्ति को और प्रधिक बढ़ान के उद्देष्य से भोर प्रधिक सेना 
घुछाई गई हि जिससे क्राई तरारी सेना वा मुकाबिला किया जा सके, जिसने सरकार की 
प्रतिष्ठा को उच्च क्षेत्र म समाप्त कर दिया था। 
पीछे हृठना 
२१ प्रप्न घर को सेना का वकारियो का पीछा करती हुई उनके समीप्र पहुँच 
गई । करा कारी पुस्तिस् स्काऊंटिंग दस्त से दो मील स अधिक दुर नही थे। सरकार 
की सुरमा वल्लो साइट हास भौर ईस्टन फ्र 'टयर राइफिट्स वी टुकड़ियों के धरा जाने 
से जिनम १५०० गुरक्ता सनिक ये, शक्ति बहुत बढ गई। क्रा तिवारियों ने १६ भप्रेल 
को शुलुक बहार पहाड़ी पर भाश्रय लिया । २० प्रप्रोल को ये फत्तेहाबाद पहाड़ियों की 
पोर घछे गए और बढ़ी कठिनाई से उनको बहुत कम मात्रा मे भोजन प्राप्त हुमा । छो 
इुछ भी योडा भोजन उन्हें मिला वह उन भूखे भौर प्यासे वीरों के लिए बहुन ही कम 
प्रौर भपर्यात था बड़ी होवियारी झौर परिश्रम स भोर बहुत बडी जोखिम उठा कर 
, 'देशवाहक कस्बे मे भेजे गए जो परिस्थिति दा मूयाक्न करें, परिस्थिति की जाच करें 
प्रोर प्रन्य करा तकारी समूहो स सम्पक स्थापित करने का प्रयत्न करें। परतु उनका 
यह प्रयश्त सफल नहीं हप्ना ।_ 
ज़लालाबाद--क्रा तकारियी के लिए यह भावश्यक था कि वे उत परत श्रे णियो 
के जमघट से निकल जायें ढि जहां कोई मार्म नहो ये शौर ढिसो सुरक्षित स्थान पर 
९ ) जबकि थे यह प्रयत्न कर रहे ये तो २२ भर्न ल को वे जलालाबाद की 
पहाड़ियों के पा पहुंचे जो कि चोटागाव से केवल ३ मौल दूर थी । जल्तालाबाद की 
पहांडियों कै समीपवर्ती क्षेत्र मे जो गुतचर झोर भेदिए्‌ फले हुए थे उनको क्रासठिकारियों 
ही उस क्षेत्र में उपस्यित का पठा घन गया । 5 होने तुर त द्वी मुस्यालय वो स देश भेज 
दिया। चीटागाव क दे बोर क्रात्तिडारों हौत ओर से पुलिस भौर सेना से घिर गए। 
पृलिस घोर सेसा रसवे ट्रेन तया भय साधनों स पहरडियों के प्ध झपनों शाइफ्लें 
:+ भोए लुएस गन सेक्र पहुच्त गई । सायक्ाल पाच बजे दोनों पक्षा में युद्ध भारम्भ हो 
गया। दोनों झोर से तेज गोली वर्षा हुई । युद्ध ऐसा विकट भरोर घमासान था कि पग्नेश्ी 
ऐैनाएं भ्राध्दय अहछ्चित थी भारत में उतत मयकर युद्ध को लडना त़्िंटिश्य सेनांपु भूल गई 
धीं। इस भयानक युद्ध का प्रधम शहीद युदक दृरगोपाल बाल (तेगरा) था जब उसका 
शरीर गोछो से विदीर्ण हो गया हो भी उसने झपने साथियों को उत्धाहित करते हुए कहा 
भात्म उप ने करना, छड़ाई जारी रखना । हरगोपाल घोती ,. तथा कमीज - पहने था 
रबड़े घरीर पर तोन घाव थे (१) दक्षस्थल बी दाहिदो भोर का ६ इच लाजा तीने इच 
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गहरा थ। (२) बाई जाघ और घुटने पर (३) तथा द'हिने घुटने पर एक गोलाकार घाव 
था । उसने पुलिस लाइन के एास्त्रागार को लूट म भाग लिया था। 

त्रिपुरा सन दूसरे शहीद थे । वे ढाह्य के निवासो ये, उनके वसस्थल के मध्य में 
एक घाव था वाहर की शोर योई घाव उन दे पोठ पर मटो षा। वे खाड़ी कोट, कमीज, 
घट प्रौर मोजें पहने थे । शस्त्रागार पर प्राक्रमण रूरने म वे हरग!पाल के साथ थे। 
बौर गति प्रास करने वालों में दौये व्यक्ति विधु भूषण भट्टाघाय थे । उनको बाई जधा 
में एक भार पार घाव था धौर उनके मिर की बाई भौर गोली का जरुम था । वे खाकी 
नकर और कमीज पहने थे । इसके उपयात मशीन गन की गोली वर्षा से घातक रूप से 
घायल होशर नरेश राय घराशायी हो गए। उनकी छाती में एक भोर से दूधरी भोर 
झार पार गोली फा घाव था| दे खादी नेकर इट तथा मजे पदने ये । वे मैमनतिह के 
निवाधी थे और उनको थोरोपियन कलव पर पग्राक्रमण करने के लिए टियुक्त किया गया 
था जलालाबाद की पहाड़ियों के उम्त चिरस्मरणीय युद्ध मे उत्त दिन नीचे लिखे ध्यकित 
बोर गति को प्राप्त हुए वे मुद्ध करते हुए गण भूमि मे सो गए--सशाॉक दत्त, मधुसुदन 
दत्त पुलिन विरश घोष (गोशल डांगा) जितेनदास गत (गोयराल।) तथा प्रभाष बाल। 
रात्रि के साड़े सात बजे वह धमासान भवरुर युद्ध समाप्त हुणा। चोटाहांव के 6त वीर 
करा कारियों की विक्ट मार फे कारण पुलिस झोर सेना को वहां से हटना पड़ा। २३ 
एप्रिल के प्रात हाल प्रकात होते ही संना भोर पुलिस वहां वापस भाई । उ'हे रण भूमि 
१९ दस शव मिले । गर पर रप स घायल छो।ं में मातीलास छानूनगो पे। जब छमसे 
पूछा गया तो उख्दोंते प्रयता नाम बतलाथा । कुश्ध हो क्षण के उपरास् 3 होते 'हरि बोले” 
का उश्वारण किया घोर घपरी मातृ भूम 4 स्व जता के लिए पझपने प्रा्णों का उस्मर्ग 
बर दिया । उनके देट बी धाइ भ्रर एक गोली का घाव था जो कि पीछ पर रीढ़ को 
हंडड़ो के पास बमर के कुछ इस ऊपर घार पार निवल गया था। उनकी छाती में वाई 
प्ोर दूमरा घाव था | ये खाकी मेबर तथा कमीज पहने थे । उन वोरों के छावों को 
एक जगह इक्ट्रा किया गया प्रौर जलालादाद पह्टांटी को चोटी पर उनका दाद संस्कार 
किया गया | जल/सायाद पहाड़ो की वह वर टी भविमभाजित भारत में सबसे सविक पवित्र 
स्पात एन गया जहाँ उठ स्वत प्रता युद्ध के दोरों का दाह सस्कार हुप्रा था। 

विधटन 

जब कि सेना उत्त युद के उपराख हट कर उस क्षेत्र का छोड बर घली गई 
हो परित्यित वश इंडियन रिपा लगते भार्मी बिखर गई एक दल दूवरे से पृथक हो गया। 
प्रतएवं प्रत्येह समूद्‌ ने घोटागांव वे विभिरन भार्गों मे झरने भ्रपने ठव से धरण ली | एक 
झमूड पतकत्ता को प्रोर चला गया । दूसरा समू बरमा चला गया । इन श्मूद्दों बी 
पुछध भोर संतास विभिन स्थानों पर मुठभेड़ हुई उनमें भी क्र तक्षारी बीर घरा 
शायी हुए । उन मुठभेडों मा भी विशेष उल्लेन्त प्रावशयव है । जो भी फुटकर भुठभेडे 
हुई उठमें इंडियन रिपस्लिकन प्रार्मी बो चीटायांव दस बी बहुत मधिक जन हानि 
हुई रिम्पिन पार्मो ने चौटागोद नर पर घपता ध्धिबार अमाए रखने का पूरा 
प्रदत्त विए रिम्तु उनका प्रयस्न विफ्च हो गया । सरकारी सनाप्रा की शक्ति बढ़तो गई। 
दे भपिर प्रभाव शाथो हो गई शोर प्रा तिवात सता का सल समाप्त हो गया। 

का तिकारी सना न ऐसी विप त परिस्थिदियों में जब किये चारो प्ौर से 
प्रेशर एहरे से दिरे हुए प्‌ छह युद्ध को चलाते रहुहा उसके प्रद्स्य साहस प्रौर घगुए 
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रण कौशल का एक सुदर उदाहरण था । पुलिस मुएरयालय तथा सेना की बरकों को 
बडा देने के लिए क्रान्तिक/रियों ने विपुल सांत्रा मे विस्फोटक सामग्री एकत्रित की थी। 
उनकी योजना यह थी कि जेल छी ऊवी दौवार को तोडकर क्रा तिकारियों को जो जेल 
में द इ थे छुडा लिया जावे । ११ मई १६३१ को एक सदेहजनक पासल में जिसको किसो ने 
प्रपनी सम्पत्ति नहीं बतावा दिगारा खोइ वस्तुओं के कार्यालय से भाई | उस पासल 
को जिलाधीश कै पास प्रास्ताम वगाल रेलवे प्रशासन ने भेजा । जब वह परासल एक सब 
डिवीजनल झाफिसर के सामने क्षोला गया तो घसमे ३०० चीवित तथा २० बाल कार- 
सूप निकले । एक खाली मकान जो जमाखाना में स्थित था उसको कुछ व्यक्तियों ने 
फर्जी नाम से किराएं पर ले लिया था। जब कुछ स्त्रिया एक कमरे फो साफ करने 
के हिए उपमें +ई हो छहें कुछ तार जमीन से निकले हुए दिखलाई दिएं। जब पुलिस 
वहा भ्राई भौर उसने खोज बोन को तो पता बला कि वहा ठीन कतस्तर मोमजामे में 
लाटे हुए हैं जिनमे बहुत विनाश कारी विस्फोटक प्रदाथ भरा हुआ था वे बनरतर ठीक 
उठ्तो प्रगार के थे जसे कि कूछ दिन पूव बचहरो पहाडी पर पाए गए ये । 
जो भन्तर तक तान्तिकारी था 
भारधेद्र दस्तीदार एक दूसरे त्रा तकारो समूह का सदस्य था | जब वह वालक 
ही था तप्री उसने धपने पिता का प्राश्नय छोड दिया क्योकि राजनीतिक मामलों में 
उमड़े पिता के विचारों में गहरा मतभेद था। यह मास्टर-दा के सुयोग्य नेतृत्व में 
चीटागाव के क्रातिकारी दल का सक्रिय सदस्य वन गया । शस्तागार को लूटने के कुछ 
दिनों पूव ही घह भ्रत्य-त शक्तिवान विस्फोटक बम बनाने के उपयोग में भ्राने वाले 
पिकरिक एप्िड प्राडर बनाते समय दुघटना वश गरम्मीर रूप से जल गया। उसके 
घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुप ये कि बढ उत्त क्रा तिकारी दल में सम्मिलित हो गया 
जिसने १८ तारीख छो पुल्लिप छाइन पर प्राक्रमण किया था । क्रातिशारियों पे मुख्य 
१ ६ के प्राय बह जतालाबाद की पहाडियो में चला गया । वहा भग्रेज छिपाहियो से 
णो युद्ध हुमा भौर गोलियों का भ्ादान प्रदान हुमा उसमे वह छटा व्यक्ति था जो घायल 
हुए। उसके पेद में एक घातक घाव हो गया जिससे हि बह बेहोश हो गया ओर 
उड़ी भश्‌ हुआ समझ रण भूमि पर ही छोड़ दिया बया। 
कछ सप्रय के उपर त उसको होश जाया घोर उध्तने देखा कि उसका एक दूसरा 
धांदी जो उठी को तरह मरा हुप्रा समझ कर छोड़ दिया गया या उठन का अ्रयत्त शर रहा 
था प्रोर उत्त सपने से जाना चाहता था। मृत्यु की बाट जोहने वाले उस बोर ने उससे 
पपने पा भाने को कहा भदक्त भ्रपेद्र ने उस ऊवड खाबड पहाड़ी पर बहुत बेष्टा 
इरक भी कुछ गज ही सरक पाया। उसका प्रयास यह था हि कुछ मय के उपरान्त 
उम्मदत उसमे इतनी थाक्ति भा जावे कि वह भपने साथी के साथ उस स्थान से जा 
सड। उसके लिए चल सहना असम्मव था अंतएव उध्तने वहां से जाने की प्राशा छोड 
दो घोर प्रपन को भाग्य के भरोते छोड दिया । जब उसने देखा कि उसका मित्र सापी 
रहे ऐसो अवस्था मं छोड जाने से हिचक रहा है तो प्ररधेनद्र ने उससे हाथ णोड़ कर 
आधना छो, उसे ध्षोप्रातिष्ीघ्र भपने को खतरे से बचान के लिए वहाँ से चले जाना 
शाहिए। उसे घपने मिश्र द्वारा विदा लेते समय उससे पन्तिम प्राथना यह की कि वह 
फैदय भास्टर दा थे कह दे यदि भाग्य उसडों उनसे मिलाएरि धस्पेद्ध को मातम 
धोंद एक छपने भेठा के दे राब्द याद ये 'स्वाधीनता भयवा मृत्यु / 
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प्ररधे द्र के एक घाव दाहिने हाथ के मध्य था उसच्चे दाहिन हाथ को छोटी 
प्रझुली हूट गई थी भौर उसछे पेट रो बाई भोर घातछू घाव था। छतहों दाहिनी जाघ ... 
के घाव पर पट्टी बधी थी। वह उ सके विस्फोट में जस जाने कै कारण घाव हुमा चा। है 
गुद्ध के दूमर दिन पर्थात २३ भ्रप्रेल को एव छोटा सा दल पहाडी ो चोटी पर चढ़ 
पर झाया श्रौर उसे भरधेद्ध को मर्मा ठ भवस्‍्था मे पाया। वें सोग उस वहां सै दस 
बचे के पूव उठाकर ले गए। उसझो एक सशस्त्र ट्रन में चोटा्गांद ले जाया गया धोर 
उसी दिन भध्या द्ोपरण उसे एक बज बर चालीस मिनट पर जनरल हास्पिटल में दाछिस 
कर दिया गया । पुलिस ये उहसे बहुत कुछ पूछा पर“तु उसते भपना धोर पपने पिता 
मा नाम बताने के अतिरिक्त घोर बुछ्ध बदलाने से इनकार कर दिया। पुलिस तथा 
गुप्तचरा ने बहुत घर पटका कि उसके गाव वह नाम बढ़ बतला दे परस्तु व सफल नहीं 
हुए उनहे सारे प्रयत्न भौर युक्तिया विफ्ल हो गई । प्ररधेद्र ने यह भी बतलाते से _. 
इनकार कर दिया कि उत्को वे घाव कमे लगे। पुलिप्त भोर गुततचरों के समक्ष बढ एक 
कठोर चट्टान के समान प्रडिग बना रहा। जब पुलिध तथा गुप्तचरो ने सारे हृथबण्डों 
झा प्रयोग कर लिया भौर थे भ्रतफल रहे तो सदर सब डिवीजनल्ल प्राफिप्तर क्रो कि मरने 
वाले प्रषया मरे हुप्ो स भपराध स्वीपार करने के वक्तव्य हलवा सेने के लिए प्रप्तिद 
था मोर शुस्मात प्रजित कर चुका था रात्रि को उसके पास भाया । उसने प्रात हो प्रस्येक 
व्यक्ति से यहां तक कि सजन जो कि प्रधेद्र की गस्मीर दशा मे कारण उसकी निरतर 
देख भाल कर रहा था उसके कमरे से ब हर निकल जाने के लिए कहा । सब डिये जनस 
झाफिसर न प्रगट रुप मे उत लागा को कमरे से बाहर निकल जाने के छिए यह बहाना 
लेकर कहा कि कमरे में गोद माल होने से रोगी को बहुत बष्ट शोर भ्रसुविधा हो रहो 
है। ध्देशानुसार समी लोग यहां तह नप्त को भी दाहुर जाना पड़ा । पीछे गया हुप्ा 
कोई नदों जानता । 

जब मुकदमा हुप्ना तो मजिस्ट्रोट ने भरघ द्र का एक पूरा भपराध स्वीकारोक्ति . 
का बयान भदालत मे प्रस्तुत कर दिया जिम्तमें अर्थ कई पभमियुक्तों मो पडपत्र में 
प्रम्मिल्तित बताया गया था । प्रसिस्टट सजन को कई वार रोगी को उसके मद उस 
घोड़े से समय के अतगत देखने भानां पड़ा बयोकि उसका जीवत दीपक मुझ रहाथा । 
सरभारी वकीत सप्तार को यह फह कर घोखा देना चाहता था कि धरषद्ध ने स्वत 
प्रपनी इच्छा से वह भ्रपराध रयोकः रोक्ति का बयान दिया है। इससे बड़ा घोला शोर 
भूठ और क्या हो पकता या। भग्धेद्र मृत्यु से कुछ घम्टे भोर युद्ध बरता रहा 
और रात्रि म एक बज क्र पच!स मिनट पर २४ भ्रप्नेल १६३० को (२३ भप्रोल की 
रात्रि शौर २४ प्रप्नेस के प्रात काल के मध्य) उसको भृत्यु हो गई। मातृभूमि की रघ 
हत्तता से लिए भरधद्र जिश मरा । ऐसे ही बलिदानियों की नीव पर भारत ढो सवा 
घोनता गा भवन खड़ा हुप्ता है । है 

प्रमाद वा दण्ड ट 

जबकि पग्जिलियरी सेना के शस्त्रापर पर सफलता पूर्षक भाजमण दिया गया 
हो यह मिईचय किया गया था कि उसको झाग लगांदी जावे जिससे कि जो भस््त्र शस्त्र 
यहां बच रहें निताम्त बंकार हो जावें। हिमास्सू विमल सेन ने झपने ऊपर यह भार 
लिया था कि बे झात्रागार क॑ प्रस्वर पेट्रोल छिडका देंगे जिससे कि शस्त्रागार के दिताश 
का फपप्तरत्त हो जावेगा । उससे महू काय प्रवशप हो पूरा कर दिया प्रशातु बहू पर 


श्के 
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करने में उन्होने भपने वस्त्रो पर भी भ्रवावधानी से कुछ पद्रोल वे छींटे पडने दिए। 
शैस ही घहोने भाग लगाई छस्त्रागार तथा उनका धारोर दोनो एक सथ जल उठे । 
उनवा समस्त शरीर बुरी तरह जल गया ठाको उनके चार साथियों द्वारा उहें घटना 
स्पल्ठ से उठा वर ले जाता पड़ा । उन चार में से दो छीपस्थ नेता थ्रे जि होने भाषमण 
का हचालन किया था भौर उस्त भाक्मण की योजना बनाई थी । घायल ह्टिमाग्सू विमल 
संत को चादनपुर क्षेत्र में ले जाया गया वहा एक ऐसे मकात में जिसके स्वामी ने छ्से 
छोड रखा था छहें रखकर उनको देखभाल के लिए जो भी उस परिस्थिति भौर उस 
समय उनके मित्र तथा प्रशप्क मिल सकते थे-उन पर छोड दिया गया। सूचना मिलने 
पर पुलिस उस स्थान की खोज करने के लिए वहा १६ झप्रेल १६३०९ को भाई। प्रधि- 
करी ने मफान के मुख्य द्वार पर देखा कि ताला लगा है तो उसको इस बात की प्राशका 
प्रौर सदेह हुमा कि उस मरान में कोई व्यक्त है भी या नही । इत्तफाक से उसको घर 
के ध्रादर किसी व्यक्ति के पलग पर विछी चादर पर हिलन डुलने वा शब्द सुनाई दिया। 
उसने मुख्य द्वार को खटघटाया तो एक दुसरा दरवाजा खुला | मकान के भर दर एक 
उ्यवित चारपाई पर लेटा था। जिप्तके चेहरे हाथ भोर पैरा पर जलने के बहुत विग्दृ 
ये। एक युवक रोगी के पलग के पास बठा था। दोनो को पुलिस न गिरफ्तार कर 
लिया भौर मात की पच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उनको पुलिस फोतवाली से गई। 
बोतवाली से ए'हे घीटागाव जनरल भस्पताल में ले जाया गया। श्रस्पताल में एल्हें 
सायक्ाल सवा सात बजे भर्ती किया गया । 


» पनके समस्त शरोर पर मिट्टी पोत दी गई जिसको धोने से उ हैँ मर्मातक 
पीड़ा होती थी। हिमास्सू ने २० भप्न ल को एक बयान दिया जबकि उनके झसहाय पीडा 
हो रही थी प्ौर उनके स्मायु मडल पर दवाव था | उनका अपने स्माय्रु सतुझों पर 
विपजण नहों रहा घा। २१ प्रप्रेल को रोपी को ज्वर हो गया। यह इस थात का 

“ धोतक था कि उनको सप्टिक हो गया है। रोग बढ़ता गया शोर उसो रोग से २८ एप्रिल 
१६३० को जेल हास्पिटल मे उनको राध्रि को साढे शो बचे मृत्यु हो गई। 

स्वय प्रपने द्वारा भपने दारौर पर घावो से मृत्यु 

युवक अमरेद्र न दी उस दल के सथ था जिसने पुलिस लाइन के शस्त्रागार 

पर हमला किया परतु वह मुख्य दल से हट कर किसी प्रकार दूर चला गया। अपने 

रा साथियों को तरह वह भी सुरक्षित नही था क्योकि पुलिस नगर के वोने कोने पर 

दर गडाए हुए थी । २४ भ्रप्नेछ १६३० को बह ग्रेजुयेट हाई रकूत में दिखलाई दिया । 

था समय स्वूल दिलबूल जखाऊी था । उसके हाथो में एक रिवाल्वर भोर एक पिल्तौल 

( । पुछ्िस ने उसका पीछा क्या वह स्कूल की इमारत से निकल कर मुख्य सडक 

दी सडक) पर मांगा भोर झल्करान लेन म एश पुलिया के नीचे उससे दरण ली। 

ट 2 ही बहा पहुच गई। भमरेद्ध ने जिस स्थान पद भाश्रय लिया प्लौर 

बारी इस का पुलिया के नीचे वह छिपा था वहा से गोली चलाना झ्रासान नही घा। 

सफर विशेष स्थिति के कारण उसके लिए पुलिस वालो से युद्ध कर सकृपा कठित 

र फ़िर भी उसने पुलिस से कडा मुकावला छिया । पुलिस न कई वार उप्से झात्म 


प्म हि ि 
"ण करने के लिए भनुरोध क्या पर तु उठने भात्म समपण करना प्रस्वीचार कर 


बे | जब प्रमरेद्ध की भोर से गोली इलना दद हो गया धौर सब धात हो गया 
व उपको उप्के आश्रय स्पान से निकाल कर ले झाई। उसके धारोर पर गोदी- 
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के जरुम ये । पुलिस उप्ते हाश्पिटल ले गई पर-तु वहां पहुचने के कुछ समय के उपरान्त ही 
वह वीर घल बसा । सिविल सजन वी रिपोट के झनुसतार उसके जरूम घातक ये वर्योकि 
उसने एक गोली जो ठुरी पर मारी थी वह उसके सर से निकली थी भौर दूसरा कारण 
यह था कि उसकी खाल कालो पडने लगी थी । उसकी छाती पर भी घाव था। छाठी 
पर अमरे द्व ने जी गोली मारी उपसे उत्की मृत्यु मही हुई वो इसने दूसरा फॉयर 
डोडी पर किया जो कि सफ्ल हुपा | 
फालर पोल का युद्ध 
छब फ्रा तकारियो की सेता बिखर गई तो जो मुस्य दल से जिछुड़ गए थे 
घोटे छोटे दल घना कर भाग खड़े हुए | उन छोटे क्रान्विकारियों के दलों ने धरकार 
को दाक्ति वे व्यवितगत वे द्रो पर प्राक़मण करते की योजना बनाई । हृ प्रकार के एक 
छोटे से दल ने जिपमे ६ युवक थे-- स्वदेश राय राजतसेन, देवप्रसाद गुप्ता, मनो रजन सेन 
तथा भाय दो युवक ये-वे अपने छिपने की जगह से चले और ६ मई १६३० को शामपाव 
(एफ प्रकार की नाव) दे द्वारा योरोपियन बलब पहुंचने का छायत्रम बनाया जिप्से उस 
पर प्राक्रमश किमा जा सके । 
मह सूचना कि कुछ सर्देहास्पद व्यक्त द्ामपान कै द्वारा कशफुली नदी में 
सदेहजमरु ढग स जा रहे हैं कोतवाली पहु ची | धह खबर मिलने पर शुछ पुलिस प्रधि 
दारी मुछ सध्षस्त्र सनिशो को साथ लेकर नाव के द्वारा उनरी खोज में दोडे भोर उद्दोने 
ध्ामपान का पीछा डिया। शामपान ने उन युवकों को लाम्बूर हट पर उतार दिया। 
जबकि पुश्तिस की नाव नदी के बोच में पहुची तो उस पर एक टाच छी रोहानी पड़ी 
जिन युवकों का पुलिस पीछा कर रही थो व नदी के दूसरे डिनारे पर पहुंच चुके थे 
भौर पुलिस ने पांच या ६ व्यक्तियों को नदी के बिनारे से कासर पोल ढो भोर जाते 
देखा । गावों वांछो ने तथा यूवियत बोड है मष्यक्ष ने जो एक मुसलमान था ने देश। 
कि ६ युवक तेजी से गांव की सडक पर जा रहे हैं प्रत्येक के ह।व मे एक विस्तौल भी 
है भोर पनक्ी पोशाकें भिन भिन प्रकार छो थी। भतएवं उन भागमे वाले गरुव्कों का 
गाव ने पीछा किया और कठिन फ्रासिगो पर ये उनको झलकारते थे तथा उन पः 
भाफ़मण करने का प्रयत्न करते थे। युवर्तों ने धपने को पकडे जाने से बचने कै लिए 
मुछ गोलियां या ही चत्राई जिससे पाच मिनट वे' अतर मे दो व्यक्ति मर गए । दें 
युवकों जिनमें से एक फ्नीस्द्र भादी था--4ो गाव वालों ने धर दबाया। एक पुल्लिझ 
फास्टेबिल अस्तस्त बरुभा ने उनमे से एक युवक को पकडने का प्रयत्न विया तो ए होरे 
उस पर गोलो चधाई जिसके परिणाम स्वरुप वह & मई वी ठीकू मध्य रात्रि को मा 
गया। भ 4 चार युवक जो कब स्पष्ट रूप पे देखे जा सकते थे उन्‍होंने भ्रपतरा रुख पूर 
को कर लिया भौर वंतेजी से खेतों में से ट्वोकर भागे बढ़े व्योंकि उनका पीछा रूरः 
बाले तथा प्रय लाग पश्चिम से झा रहे थे । कुछ समय तक यह दौड़ होती रही भश्रौः 
इसी बीच एक बढा पुलिस दल उच्च पुलिस भ्रथिवारियों के नेतृत्व में बहां पहुछ 
गया। जब कि उन चार क्राश्तिकारियो का युतिस दल पीछा कर रहाचा तो दोदो 
चार घार करके थोड़ी धोडो ससया में लोग उस माय पर झा गए धौर उस मार्ग पर 
जिस पर हि क्राततिकारी भागे बढ रहे थे एक बहुत बड़ी भोड उनके प्राये इक्ट्टरी हो 
गई। पुलिस दल जब जुल्दा नामक स्थान पर पहु दा तो लोणों मे उ हे शासो का मुर 
औ मुठ दिखलाया जद्टां बांछे के भुरमुट में झार व्यक्षित एक दूसरे से धटे हुए लेटे ये । ऊुपा 
है 
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की किरण फूटने से पृष समोरपुर गांव में दोनों भोर से कुछ देर के लिए तेज गोली 
/ घल्नो पर-तु बाद को दासो के भुरमुट से गोलो चलना पूरी तरह बाद हो गया। प्रात 
काल होने पर जब पुलिस उन क्रा तिकारिया वे झाश्रय स्थल पर पहुची तो उसने देखा 
ड्ि त्ीव का तिकारी युवक देवापसाद, रजत और मनोरजन मर चुके ये झोर चौथा 
स्वदेश मृत्यु क्री घाद जोह रहा था। पुलि्त ने उसको गिरफ्तार कर लिया पर'तु गिर 
पतार होने के उपरा“त कुछ ही घटो भे उसको मृत्यु ने उसको भावी सभी कष्टो भौर 
परेवानियों से मुक्त कर दिया । 
उनके शरोर को देखने से पता चलता था कि भ्रय जसुमो तथा घोटो के भति 
रिक्त भगने स्वय के द्वारा लाए गए घाव चारों के शरीरो पर विद्यमान थे जिससे इस 
बात का सकेत मिलता या कि पुलिस के कदो बतने की अपेक्षा उहोने स्वयं झपने 
हथियारों से ही भप्रपनी मृत्यु बुलाना भषिक पसद जिया । यह चारों युवक १८ एश्लि 
१६३० के उप्त बडे भ्राकरमण में सम्मिलित ये जिसन युद्ध के एक दूसरे क्षेत्र मे इतिहास 
का निर्माण किया था। स्वदेश प्र मनोरजन पुलिस लाइन पर प्राफ़मण मे शामिल थे 
प्रोर रजत! भर्गिलियरी सेना के शस्त्रागार के भाफ़मण में सम्मिलित था। कालार 
पोल में गिरपतार होने वाले दो क्रा तकारियो तथा झन्य दस फ्रासतिकारियां पर सरफ।र 
में जो अभियोग चलाया उ्तमे १ माच १६३२ को फ्रेसला सुना दिया गया । बारहों 
प्रभियुक्तों को भाजीवन कारावास तथा काले पानी का दण्ड दे दिया गया । 
च'दर नयर पर सहसाक्रमण 
बाल बाल पुश्तिश्त से बचते हुए तथा भ्रकथवीय छष्टों को सहते हुए घार क्रातति 
फारी कलकत्ता पहु च गए। उस कठिन परिस्थिति मे उनका स्नेह पूर्ण स्वागत हुमा 
प्रौर कई गुप्त प्राश्नय स्थलों को बदलने के उपरा-त विशेष कर ६ राजा बस-त राय रोड 
कालीधाट मे प्राश्रय पाकर झतत उनको फ्रैंच भ्रधिकार में चःदर नगर के एक दुमणिले 
४ मकान मे रख दिया गया । वह सकाल एक एकछाकी स्थान पर था। वह हुगली नदी से 
१३० गज पश्चिम में डाडलपारा मामक स्थान मे स्थित था । ग्राड ट्रक सडक से निकली 
हैई $ई गलियां वहां तक जाती थी भौर मक।न के धारों भौर एक नीची दीवार थी 
हक पेरे हुए थी । क्लबतते से एक पुलिस दल भपने कप्तान बी प्राधीनता में क्रथ 
रात्रि को चलकर २ पितम्वर १६६० को प्रात वाल (अपेरे में) २३५ पर चादर नगर 
पहु बा डुकी हुई टावों को रोछनो में पुलिस दल उस क्‍झधकार मे भ्रागे बढठा गया 
भौर भह ते को दोवार को कूद कर उसने उस मकान को दारो प्लोर से घेर लिया । पुलिस 
ने उस मकान का घेरा इतना कड़ा किया कि किसी के निकल भागने की सम्पावना ही 
समात हो गई । फ्रेंच शासन से पहले हुई बातचीत के भनुसार ध्ाफ्रमणवारी पुलिस 
दल कै प्रमुख ने चादर मगर के पुलिस झधिकारी से सम्पक स्थापित कर उससे कहा स्ि 
१ वे वह भपने भ्रादमियों के साथ वहा भाक्रमण में उपस्यित हों भोर उधको सहायता 
करें यदि सनी सहायता ढी घावदयकता पड़े । श्राक्ृमणकारी पुलिस दल का मुस्य 
प्रषितारी दूर नहीं गया था डि दोनों झोर से तेज गोलियां चलाना घुरु हो मई भोर 
हह प्रागे न जाकर घटता स्थल पर बाएस लौट झाया । उस मकान के भ्रदर जो प्रतीत 
हारी पे उद्दोने देख लिया कि प्रपरिचित लोग भ्ध रात्रि को दीवार कूद कर भर ते में 
हैं परतु वे वस्तु स्थिति को तुरन्त ताड गए। चारों क्राशविकारियों ने दक्षिण में पीछे 


के दरवाजे से दिकल जाने का प्रयत्व किया जो कि तालाब कै कितारे था। साथ द्वी वे 
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पुलिस पर गोली भी चलाते जाते थे । एक दो मिनट दोनों शोर से पेज गोलियां भर्ती 
जव कि घिरे हुए फ़ा तकारिया का एक दस तालाव दे किनारे एक ऋाड़ी में छिपा 
दिखलाई दिया और पुलिस ने उनको ग्रिरपार कर तिया। भन्य दो को पुलिस हः ब्रिना 
युद्ध किए ही कुछ मिलदों में ही गिरएतार कर लिया । दोषा व्यक्ति जीवन! जिसका 
उपनाम मवखन घोषाल था वह जब निकल भागने का प्रयप्त कर रह! था तालाब के 
किनारे पर पुलिस द्वारा घायल हो गया। वह तालाब म॑ गिर पडा झोर डव गया । उस 
कमरे मे जिसमे वे फरार क्वा तिवारी रहे थे वहा भिन भिन प्रकार के बहुत से झौजार 
मिले उदाहरण के लिए बडी सरधा में वहां वाइस छेनी रेती भारे सीमे के टुकडे बहुत 
बडी राशि भें अलूमीनियम एंलाय तथा पीलो शिट्टी मिली। जि फ़ारतिकारियो को 
पुलिस ने वहा गिरफ्तार किया उ हैँ. पुलिस चीटाग्राव ले गई झोर घो धस्त्रागार पर 
झाक़मण का मुख्य प्रमियोग विशेष स्यायालय के सामने चल रद्दा भा उसके अभियुक्तों 
में उनको भी सम्मिलित ७र दिया गया । 
भ्राझ्ििक सफलता 
जव कि उनका प्रस्तित्व ही ख़तर में था झोर उनके प्राण पतले ढोरे से लटक 
रहे थे तो भी १८ एप्रिल, १६३० वे शस्त्रागार पर भाक्रमण करमे वाले दे क्रातिकारी 
बोर उच्च घुद्ध को जो उ द्वोते छेडा था उसको बाद बरना नहीं चाहत थे । झपने छिपने 
के स्थान से वे पुलिस की गतिविधियों फो जानने का प्रयरत करत ९हुते, उसके काय 
कलापों वी सूचना प्राप्त बरते श्रोर यदि उतको भ्वसर पल जाता तो थे उसका पोछा 
करते ये । उनके पस यह समाचार पहु चा कि इसस्पेक्टर जनरल पुलिस का निरीक्षण 
करने कै लिए दौरे पर निकले हुए हैं तुरत ही क्रा तकारियों मे यह निणय कर लिया 
ढ दौरे भें उन पर भाक़मण किया जाते । यह काय रामइृंध्ण विश्वास भ्रोर उसके 
साथियों के सपुद क्या गया । बे तोग भयातक खतरे को तनिर भी परवाहु न वर जो 
उनके प्रत्येक्ष मदम ५९ उनका पीछा कर रहा! था अपने छिपे के स्थान से 
बाहर निकले । 
इस्पेक्टर जनरल चोटागाव का दौरा समाप्त करने के उपराश्त नलकता जाने 
बाली डाक गांडी से लक्शम भोर घादपुर के माग्र से ढाका की शोर उला | गाडी 
लक्शम दो बजे रात्रि को पहुदी । इस्पेवटर तरनो मुक्‍जी जो रेलवे पुछिस से सम्बद्ध या 
इ स्पेक्टर जनस्ल वौ चांदपुर मे भगवानो बरपे के लिए लकद्म म गाडी मे चढ़ा । सेमी 
दूसरे दे के द्वि व भरे थ दूसर॑ दर्जे मं उसको कोई स्थान नहीं मिला । अस्तु तरनों 
इंस्पेक्टर जनरल क पास प्रथम श्रेणों कै दूवे में चला गया । एक करा तडारी श्राक़्मण 
फारी ने अपने को हरे और दूसरे ते अपने को लाठ रपर से ढक रवशा था । ये चाय 
की स्टाल वी ओर से आए इस्पेक्टर जनरल मे डिब्बे गो पार कर इस्पेव्टर बनरल 
जिस डिबे म॑ था उससे भागे वाले शिव्य में चह गएं। गाडी एक दिसस्बर १६३० को 
चांदपुर प्रात काल ४ बजे पहुची । जे ही गाडो रुशो इ स्पेक्टर तरनो मुक्‍जी मे प्रपने 
बूप की छिंडकी खोली श्रौर चादपुर के रजवीय रैल्दे पुलिप्त के छव इृष्पक्टर पुलिध से 
भपना दरवाजा खोलने को वहा । जब उसझ़े डिब्दे दा दरवाजा खुल गया तो तरनो गाड़ी 
से उतरा | उसका चेहरा गाड के डिब्बे वी ओर या। स्टेशन पर जो युचिम्त झधिवारी 
ये उहाने उस सल्यूट किया। बुद्ध ही स्विष्डों म॑ हीसरे दज्ञ हे रम्पाटमेट को भोर से 
है रह्धां दो हुडक प्रगट हो पद मौर हाहोंगे पी के पीछे ए हरे शोतियां षशाई । 
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डायल इस्पेवटर तरनी लडखडाते हुए रैलवे पुत्र वो भोर भागां डिससे कि पूल की 
श्षौहियों के नीचे वह श्राशय ले सके परन्तु वह प्लट फ्राम पर गिर पडा। सब 
इस्पेवटर; तथा इन्स्पेक्टर वा झग रक्षक दोनो ही भाग खडे हुए बौर वे प्रपती सुरक्षा 
के लिए स्टेशन के एक कक्ष में घुछ गए । दोनों युवक त्रा तकारियों ने उनका कुछ दूर 
तक भपने हाथो में रिवाल्वर लिए हुए पीछा क्या । इस्पेक्टर जनरल ने जब गोली 
चसते वी भावाज सुनी ठो उसने अपने डिब्वे को खिड़की खोली भौर तरनो के प्लड 
फाम पर पिरे हुए शरीर पर भाफ़मण का हृश्य देखा । उसने खिड़की से गोली चलाई 
दितु निशाना घूक एया । उसने दूसरी वार गोलो चलाने वी कोशिश की तो उसका 
एवचालित पिस्तौल खराव हो गय जम गया चला नही । उसके सेवक ने भी उप दोनों 
युववों पर बुछ पोलियां चल्लाई, वे चुक गई ॥ 
इंस्पेक्टर जनरल ने भ्रपने सशस्त्र झारक्षक के साथ दोर्नों क्रा तकारी युवकों का 
पीछा क्या ।। दोनों युवक स्टेशन के उत्तर की भोर भागे जहा रेल के डिब्रो की लम्दी 
पंक्ति झदी थी जिससे दि उनका पीछा करते थालों को वे दिखल ई नदों दिए भोर वे 
दोनों धघेरे में पायव हो गए । तरमी को जब स्था ये भ्रस्पणाल में ले जाया जा रहा 
था तो उसको पृत्यु हो गई। युवक क्र उकारियों का प्र य पुलिस प्रधिकारियों ने पीछा 
इ रना जारी रवखा। उन प्रधिकारियों को उस दुखाठ घटना की इस बीच छबर मिल 
गई थी प्रोर वे घटना स्पतन्न पर पहुच गए थे । अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेंडेट ध्पनी 
मोटर छार में चादपुर की झोर चला जसे ही वह मेहर बातो रेलवे स्टेशव के पास से 
निदला जो चादपुर से बीस मौल भोर लगमग इतनी ही दूर पर कोमिल्ला सेथा तो 
उसने दो युवकों को जो छि हरे भौर लाल रेपिंग में थे उसकी बचा कर निकलने का 
बट! ररते हुए देखा पुलिस भधिकारी उनके पास पहु च गया भोर उसने उनसे णो 
रन पूछे उदद्धोंने जो उत्तर दिए उससे उसे महि पर में जो उनके प्रति सदेह उत्पन्न 
हो गया था बह दूर नहीं हुप्ा । 
क्र पुलिस प्रधिकारी ने साधारण रूप से रामछष्ण के शरीर की तलाशी लीतो 
के एक कठोर वरतु का अभास हुप्रा जो कि उसकी कमर मे छित्री हुई थी। जब 
दया गा की कमीज को उठाया गया तो एक पूरी तरह भरा हुमा रिवाल्वर दिखलाई 
करों रा रामइप्ण की भी रही प्रकार तलाशी ली गई तो उसके पास भी एक दुसरा 
(खबर रिवाल्वर तथा एक यलूमीनियम दम मिला। उनको दोप्ड्र १२४४ के सप्य 
कर के कर लिया गया। दोनों कदियों को हे जनवरी १६३१ को एक विशेष “याया 
बे रागशणा पमझ्ष उपध्यित किया यया। २४ जनवरी १६३१ को निणय सुना दिया गण । जब 
काले पाती १२५४ को प्राणुदश्ड और उसके साथी को झाज-म कठोर कारावास भौर 
गण को सजा दे दो । फंपले की पृष्टि के लिए अमभियोग को उच्च “यायालय में 
:+हए ३ का । उच्च 'पायालय सतह मच छो बठा प्रौर उसने ७ माच को विशेष “याया 
नेखय की पृत्टि कश दी ॥ 
रामइष्ण विश्वास को झलीपुर के सट्रल जेल में ४ झगस्त १६३१ को एक 
200/000% फ्रांपी दे दो गई । रामकृष्ण घनेक गुर्णो का घनी था । वह अपने स्कूल 
फाचा। व वी छात्र था और विले में १६२८ के मेट्रिक्यूलेशन की परीक्षा में प्रथम 
कह भोरों है दे एक प्रस्यस्ठ कुशल खितराडी था शोर प्रत्येकः प्रकार फे शारोरिक श्रम मे 
कही प्रोगे रहता था। सभी प्रकार के शारोरिक सम मे कार्यों में दद दक्ष 
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था उसड़ी त्रा तिवारी भावना की गहनता के सम्दय में इतना कहना ही यपेष्ठ है लि? 
शइस्त्रागार पर भाक्रमण के पूथ बम तयार करने ने लिए पिवरिक एसिड बनाते समय 
जल गया था। पह उससे ठीक हो गया। परातु ऐसे खतरनाव' बाय जिनमें आ्राणों गी 
जोखिम यो उसे भपने निर्षारित प्राशतिकारी माय से विचलित न ढर सके । 
एक साथ छुटकारा 

पनक हर तकारी युवकों पे साथ जिय पर पुल्तिस प्रधिव्रारियों पी शोपहच्टि 
थी सत्र ह वर्षीप युवक सुवोव-दे भो १८ भप्रल १६३० के दस्व्रागार पर भावमण के 
सम्बंध में गिरफार हुआ। उसको बंगाल दण्ड विधि सशोधन भ्धिनियम (बंगाल 
क्रिभिनल भर्मेंडमैंट एक्ट) वे अतर्गत विरफार कर घोटागाँव जेल में कद कर दिया 
गया था। वहा से नवम्दर १६३० में उसको प्रेसोडसो जेल में भेज दिया गया। वह 
बीमार पड ग्या। डाशटरी जांच से पता घला स्रि उसको मोतीकरा (टाशइफाइड) रा 
जबर है जेल में ड कटरी चिकित्सा से उसवे स्वास्थ्य में सुधार के जब कोई चिद्ध दृष्टि 
ग्ोषर नही हुए तो प्रप्नेल के प्रवम सप्ताह में उसको मेडिकल पालेज थे भ्रस्पताल में 
स्था-ठरित कर दिया गया | थहा उसवी दष्या भोर भी अधिक विगड़ती गई। १५ प्प्रेश 
१६३१ को उसको भृत्यु हो गई | उसकी मृत्यु वे दो चार दिन पूव सरकार ने उसको 
जेल से मुक्त कर दिया। मानो सरकार ने उसको दूसरी दुनियां स्वग में ज!ने के लिए 
उसके पैरों में जो पलिप्त की बेडियां पडो थीं उनतो खोल दिया हो । 

सुबोध दे के दुखी भोर शोकातुर सम्व घो उसके शव को नौमतहला पाट दाह 
सस्कार के लिए ले गए अहाँ उसके सम्बधियों मित्रों भौर प्रशसको ने उसका दाह सस्कार 
किया | सभी जन उस समय तोतब् शोक से ध्यावुल हो उठे ये । 

अयकर घूदिंग 

सूप सेल भ्रपने ग्रुत्त प्राश्नय स्थान से भपने प्रणों को भपनी हथेत्ती में लेकर 
समिकों, जो कि कम उमर फ्रे युवक ये के द्वारा युद का सघालन घर रहा या। उससे 
पुलिस इसस्पेबटर अधानुद्दोला को हत्या कराने वी योजना बताई भ्ौर एक लडके को वह 
क्ाय करने के जिए चुना। उसने धपने शिष्य को रिवाल्वर घछाने शोर सद्य पर 
निशाना शगाने की शिक्षा दी । ३० भगस्त १६३१ को टाऊन बलव झोर कोहिनूर टोम 
में मंच था। अशानुद्दोला का टाऊन दषब थी टीम से गहरा सम्व घ था घोर बह उसमें 
गद्दरी रुच रखता था। सेल समाप्त दो चुका या ; भपनो टीप के विजयी होदे झोर रेलवे 
कप को प्र प्त करने वे उपल्क्ष मं भशानुल्ला भत्यात हथित भोर प्रफुल्लित हो रह्दा था 
कि एक लड़का उसके पास प्नया तेजी से उसने रिवाल्वर निकाला और एक्के बाद 
चूत चार भोलिर्क दाम दीं १0फ गोलो ने अशानुल्ला वे हूदय को विदोएं कर दिया । 
प्रशानुलला पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसका मुह नोचे की भोर था झोौर उसकी पीठ से 
प्रध्याधिक रुघिर तेजो से निफ्ल रहा था | अशानुल्ला की इस लिए हत्या करने का 
निणय लिया गया क्‍योंकि शस्त्ागार पर भाक्रमण के मुरुदर्मे में जांच करने तथा 
मुकदमा चलान के लिए प्रम/ण तथा गवाही झादि जुटा कर भुकदमा घलामे का बाप 
उसके सुपुद किया गया था भौर बह उन क्रासतिकारियों को हू ढने में छो कि भाग कर 
भूध्िगत हो गए थे खोज करने में सत्याधिक उत्साह दिखा रहा था। 

घटना के उपरात गोलो घलछाकर हत्या करने वासे सड़के ने भागने का अयत्व 
हहीं किया। भद्यानुक्ला के प्रत्यतत निकट तीन स्पक्ति छड़े थे जिसमें से एक एसदों 


हर 
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उत्पाह से वधाई देता हुमा जोर से हाथ मिला रहा था। लड़के क्यो निश्यय हो गया था 
झ्ि उसको गोली ने भपना काम कर दिया है अस्तु वह बिना हिले डुज़्े वही खड़ा रहा। 
जसे ही भशानुल्ला भूमि पर गिरा समस्त खेल का मदान खाली हो गया सारी भौड 
घली गई थी भरस्तु उसके लिए यह सम्मव नही था कि खेल के मेंदांत के चारों शोर 
जो दर्शकों वी भीड थी वह उनमें मिलकर गायब हो जाता । उसको एक पुलिस अधि 
पारी ने जो उस स्थान पर घटना के बाद भाया गिरफ्तार कर जिया। उसको इतनी 
निममता झौर प्रमानवीय ढंग से पीटा गया कि वढ़ वेहोश हो गया भौर बेहोशी वी दशा 
में ही बाते ले जाया गया । इस घटना के बाद चीटागाँव तथा उसके उपनगरों पर मानों 
शौग्व नरक उतर भाया हो। एक जाति विशेष के मरानों पर पुल्सि नगर तथा समीप 
वर्दी कुडपात गुण्डो को साथ लेकर गई। जो भी १४ वप से लेकर ४५ दप मे पुरुष थे 
उनको अत्यन्त निममठा से पीटा गया घोर उ़ें सडक पर घसीट बर थाने तक ले 
थाया गया । जिछ बादी गृह में इस कंदियों को बोरों ढ्रो तरह एक दूसरे पर ठूम दिया 
गया उसझी नाली से रुधिर बहने लगा । 
पुलिस न दूकानों तथा भ्रय मिजी सम्पत्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया झौर 
मन माने ढग से लूटा भौर वहुतों म भ्राग लगा दी। पुलिस ने इस नशस शौर घणित घूट 
पाद को धाम्प्रदामिर् दगा प्रसिद्ध कर दिया । यह लूस्पाट भग्नि काण्ड तीन दिनतक 
कैत्मनादीत नशसता से चलती रही भौर दगात भौर सु-्यवस्था रखने बाली पुलिस के 
दर्शन भी नहीं हुए । लोगों को छूरे से मारते को घटनाओं को रिपोट जिला केंद्र में 
पहुंचती रही पर"तु अधिकारियों ने उस पर बाई ध्यात नही दिया । १६ सितम्बर १६३१ 
वो सदर सब डिवीजनल झ्राफिसर मे प्रशियुक्त पर हत्या करने भर गर कानूनी एस्त्र 
रखने के प्रारोप लगाए भौर उनको सशन सपुद कर दिया। १४ प्रक्टोबर १६३१ को 
ध्यूरी ने अभियुक्त को निर्दोप घोधित कर दिया । परातु सेशन जज ने ज्यूरी से प्रथहमति 
प्रयट की भोर मुकदमें को उच्च प्यायालय में भेज लिया । उच्च “यय लय से अभ्रभियुक्त के 
बहुत छोटी उमर होन के कारण उसको प्राओेवन कारावास ठदा वाले पादी का २९ 
टिकम्बर १६३२ वो दण्ड दे दिया । 
था “ घोर विपत्ति--इस बात को जानते हुए कि द्वा तिकारियों वो जो कि भागे 
हुए हो प्यने घर में छिपाता भ्रत्यात जोखिम को मोल सेता है सम्प्राग्वर मा लाएं 
जिनका परिवार होता था, बहुधा उन क्रा तकारियों को भ्रपने मकान में घाश्रय देती थीं 
जिनको पकड़ने पर पुरस्कार की घोपणा हो डुकी होती थी एक स्थान से दूमरे वी 
भागते भौर छितते हुए सूयंसेन भपने दो बोर सहायको मिमल सेन झौर अपूव सेन तथा 
ऐड भय युवक के पाप्त ढालाघाट पहुचा ! यह स्थान पाटिया सनिक शिविर के उत्तर में 
तगमण ४ मोल था भोर चीटागांव शहर से दस मील डूर था। १३ जून १६३२ को 
टीमग £ बजे प्रात काल जब कि मास्टर दा शोर उसके थी भोजद समाप्त कर चुके 
पे जोर उठने हो वाले ये उस शेड की एक छोटी लड़की (इन वायों में प्रत्येक परिवार 
है सबसे छोटे सदस्यों ने सदव बहुत भविद चतुराई भौर झनुरासन दिखलाया) ने सवेत 
रैय। कि बहुत बड़ी स्पा में अपरिचित व्यक्ति उस स्थान पर भा गए हैं। 
बह मकान कच्चा शोर दो मजिला था। पुलिछ ने महान थो पेर लिया । 
प्रद्नइसवी गुरखा सेवा का कप्टेन कैमरा छपा एक हवलदार जो उस पुलिस दलकाए 
ता था उद्दे यह निश्चय था कि सदेहास्पद व्यक्ति निदिचत रुप से उस मदान में हूँ 
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दाहर के जीते से ऊपर की मजिल में गए। सूयसेन तथा उसका तरुण साथी रसोई के 
ऊपर पड़ी हुई टीन पर एक बास की सीढी के द्वारा चढ गए झौर उस पर से नीचे 
जमीन पर कूद कर भाग कर गायब हो गएपु्‌ । हृवन्तदार कप्टेन से झ्ागे था और जब कि 
यह एक तग दरवाजे मे से निकल रहा था उसको सीढी पर से धवक। दे दिया गया जिससे 
कि बहू धडाम से जमीन पर झा गिरा | एक तरुण युवक जो हि भ्यूव सेव था भौर 
जिसके पास रिवाल्वदर था उसने कैप्टेन कमरा को एक गज की दूरी से गोली ग्यर 
दी । क्मेरां को मार कर वह नीचे तेजी पे उतरा जहाँ कम्पाऊड में एक राइफिल मैंत 
में उद्को ललकारा | जपते हो उसने मागने का प्रयास किया कि राइफिलमैन ने गोली 
भार दी शोर यह घटना स्थल पर ही मर गया । तभी दूसरा व्यक्ति निर्मल ऊपरी 
भजिल से कूद कर भागने की कोधिश करता हुमा दिखलाई पडा | उस पर गोली घलाई 
गई भौर वह जरूमी हो गया। वह तुरात भ्रपने बचाव के लिए फमरे में छिप णया । 
रात भधिक हो गई जब हवलडार ने पातिया सेनिक शिविर से गुमक साने | का विचार 
किया । वह शीघ्र ही प द्रह भ्तिरिक्त राइफिल धारियों भौर एक लुइस गन लेकर वापस 
भा गया । उसने मकान के चारो शोर भ्रधिक गांड लगा दिए भौर उस कमरे में जिसतें 
कि क्या तिकारो छिपा हुमा थ। उसके विरुद्ध कायवाही शुरु बी। उसने लुइस गन से 
लडकी पर निशाना लगाया खिडकी से तीन रिवाल्थर श्ाट खलाए गए पर'तु वे गोलियां 
हि के नहीं लगों | लुइस गन से कुछ समय तक लगातार गोलियां घलती रहीं कुछ 
समय के उपरा त उस कमरे मे सभी हलचल ने चि ह बंद हो गए। शेप रात्रि मकान 
की चोकती रव्ती गई, सनिक पहरा देते रहे । प्रात काल मकान के समीप ही एक भाड़ी 
भें उम्र युवक्ष का दाव मिला । जिमने कप्टेन कमेरा पर झाक़मण किया था। उप्तके पाये 
दो खििलिर ये। एप विवाल्वर उपके ह्वाथ में था होर दूसरा उसको कमर की 
बल्द में पा। ऊपर ही मजिल में निर्मल सेन मरा हुआ पडाथा उप्तके शरीर पर 
प्रनेक घाव ये । 
घर की स्वामिती विधवा उत्क्वा पूत्र तथा उस घर में दो भोर बध्यक्तिथे 
जिहोंते उत भागते वाले क्रा“उकारियों को भाशप भोर शरण दो थो पकड़ लिए 
गए, उन पर मुकदमा चला भौर २४ प्रवद्ववर को उनमे से प्रत्येक को चार चार वर्ष 
ही कठोर कर की सजा दे दी गई । 
जो प्रशिक्षण मे था --वह केवल एक तरूण बालक था जो उन पुराने क्रा व 
कारियों के सम्पक में प्राया थणो भाषने छिने के स्थान से फ्रान्तिकारी कार्यों या 
सघालन करते थे | सुकुप्ार कानूनगो ने उनसे फ्राशरीवक्वारों दल में सम्मिलित होने को 
छप्टष्ट भोर दृढ़ इच्छा व्यक्त वी | उसको क्रार ठछारी दल में सम्मिलित द्ोने के मय 
कर खतरे से भवगत कर दिया गया परस्तु वह दल में पम्मिलित द्वोने का हढ़ भ्ाग्रद 
करता 'हा भस्तु उसको दल मे सम्मिलित कर लिया गया | उसको रिवाल्वर चलाने भौर 
निशाना लगाने की शिक्षा दी गई। घटना वाले दित उसने गोली चलाने की प्र कटित 
समाप्त वी भोर धपने दो ध्ाथियों झद्दित समोप के तालाब में स्तान करने गया । सुकुपार 
समझ रहा था कि उसने भपने रिवाल्वर को सब गोलियां चलाकर समाप्त करदी हैं धौर 
खिलवाड़ में रिवाल्वर की मसी को झपने गले को ओर करके निशाना लगा रहा था । 
बह प्रपने मित्रों को यह दिखला रहा था कि प्रापातकाल में कद होवे से पृद वह्द भपने 
किस तरइ मारेगा । उससे छसे हो घोड़े को घुभा दि ध्न्तिम गोछी थो रिवाह्वर में 
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हैेष थी चल गई झौर वह उसके गले में घुस गई जिससे यह घटना झयल पर हो 
मर गया । 
चछताये के फल स्थहृप --भ्रपन क्रान्तिकारी साथियों के साथ भ्रष्छा काम 
करने के कारए फ्रानिकारी दल में क़मश यह माना जाने लगा कि शलेष्वर चत्रवर्ती 
को उत्तरदायित्व पूण काम सौंगर जा सकता है। दल ने यह निश्चय किया कि सितम्बर 
१६३२ को एक निश्चय तारोख को पहाडतालो योरोपियम वलब पर झाक़मण किया 
जादे । शलेश्वर को यह जिम्मा दिया गया कि वह वलब के बहुत निकट सुविधाजनक 
स्पान पर छिपा रहे भौर निश्चित समय बम तथा अय छास्त्रो सहित प्रगद हो जावे । 
निर्धारित समय हो गया, भाषमण के लिए चुने हुए क्रातिकारो भी यथा स्थान पहुंच गए 
परतु इलेद्र का कही पता नहीं था । उन व्यक्तियों के लिए जो कि वहा एक मात्र सहृइ्य 
पर्यात क्लब पर धावां बोलने के लिए एकत्रित हुए थे, यह ग्रत्य त भ्राततजनक स्थिति 
थी । उनके पाप्त उछ समय जितने भी हथियार थे उनकी गिनती करन के उपर ते तथा 
सारी परिस्थिति पा विश्लेषण करझे उहोते निदचय किया कि वे छोग वहा से चले जायें । 
हलेश्वर निश्चित स्थान और समय प्र उपस्थित था परन्तु किसी कारणवश उपयुक्त क्षण 
पर उपस्थित नहीं हो सका | दल के जो लोग वापस लोट रहे थे वह उसमें से कुछ के 
साथ हो लिया । उन लोगो ने भपते भ्रपने घरो को लौटन के बजाय एक भांपड़े मे स्‍झ्राश्नय 
लिया जो निजन था वे सोन की चेष्या करन लगे पर-तु मौंद इस कारण नहीं भा रही 
पी कि उदोने करा ठ़री कायवाही की तयारो की थी उतद्री उत्तेजना के उउरात कुछ 
मं कर सकते की प्रसफ्छता के वारण प्रयत्त करन पर भी नींद नहीं भाई । एक साथो 
से णो सोन के पहले देख कि शले द्र चटाई पर छाती के बल लेटा हुप्रा एक कागज पर 
बुध लिख रहा था। णब रात्रि के दो बजे ठो साथियो ने शैलेद्र को उस्ी स्थिति में 
(डे देखा उसका प्विर भुझ गया था और चेहरा पृथ्री को छू रहा था। परीक्षा करने पर 
जात हुप्ना कि वह मर चुका है। उसके सदोप ही थोडा सा सफेद पाऊडर बिखरा पडा 
पा एससे चात हुआ हि उसने पोटेशियम साइनाइट विप खाकर भात्म हृत्या करली है। 
पह स्वाभाविक ही था कि जब दल्त क्लब से वापस लौदा तो उसमे यह तो पूछा गया कि 
पैह एमय पर क्यो नहीं पहुचा परन्तु क्लिसी ने भो उसको इसके लिए मला मु मही 
कहां | उस घटता के उपराष्त लोगों ने भ्रतुमान लगाण कि उसके श्रात्म हत्या करने का 
हया कारण हो सकता है ठो पता चला कि उसको प्रथम बार बाक्मश की वायवाही के 
धचालत का उत्तरदायित्व दिय/ गया परन्तु जिस <ति आक्रमण करना निश्चय किया उस 
दिन ईस्टर की सुट्टी थी भौर बलब बद या भौर फ्रासतिकारो दल को बिना कोई काय 
बाही किए ही वापस लौदना पड़ा। प्ब यह दूवरो वर पभाक्रमण करने की तयारी थी 
इसमें मुस्यत दाजेद्र की भ्रधावधानी से मसफलता मिली उस्तने अपने मिन्रा से ब्यग में 
कहा कि वह भवश्य ही भशुम व्यक्ति है भौर कोई उत्तरदायित्व पूरा कार्य करने के प्रयोग्य 
। यद्ट विचार उसके मध्तिक तथा हृदय पर एक भारी बोक बनकर रहा होगा जिसके 
कारण उसने भपने हाथो से ही भपने जीवन को समाप्त कर दिया । 
एक महिला की बारो --श्ास्त्रागार पर हुए झाक्षमण से जो भ्श्मान्ति श्लौर 
उन पुथल हुई थी यह बहुत कुछ शास्त हो चुकी थी भोर गोरोपियन तथा ऐग्लो 
एडिपन निश्चित होरूर प्राराम की सांस ले रहे ये। उस समय झ/साम बगाल बलय 
दो पहुड़वाहा इनिस्दूयूट के मार हे प्रश्चिद्ध पा भोए णो दोटागांद पे हीत मौदर दुर्या 
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बहां २४ सितग्वर को १० बजे सायशाल तौस चाधीस वे लगभग व्यक्ति एकत्रित हुए । 
उनमे से बुछ लोग हिस्ट ताश वा खेल सेलने वे लिए बढ गए। यकायक रांतत्र के 
११३० पर एक बम खुली हुई सिडकी से फेक गया जो हॉल के फ्श पर भाकर फ्टा। 
पहले बम के बाद क्षोत्र हो दूसरा भोर ठीक्वरा बम फेंहा गया साथ ही बदुक तथा 
रिवाल्वरों को गोलियां लगातार चलने लगी । बमों के फटने तथा गोलियों के चलने से 
दर बारह व्यक्ति घायल हो गए भोर ए वृद्ध योरोपियन महिला के धरीर म एक गोलो 
घुप्त जाने से उसकी मृत्यु हो गई । यह क्राक्रमण विद्युति गति स किया गया था। आध्रमण 
करने वाले दस पद्रह भ्यवित थे जो विभिन्न प्रकार कौ पोशार्फ पहने थे भौर उसके 
चेहरे मुखोंटे से छिपे हुए थे। जब तक लोग सम्दले प्रौद श्यिति को समर्के भौर कोई 
कार्मवाहो कर सझे वे तेजी से भाग गए । एक पुद्प वश में महिला को छोडकर सब पाप 
मणु हारी भाग गए । पुरुष वश मं वह महिला घटना स्थल से एक सो गज की दूरी पर 
मरी हुई पडी थी। एसा प्रतीत होता था कि उसने स्वय विष खाबर भात्महत्या वी 
थी । बाद को उप महिला को पहचावा गया । उत्तक्ा नाथ प्रतिलता वादेदार था। बहू 
कलकत्ता विश्वविद्यालय वी स्तवातिका थी गौर मादरानन गल्स स्वूल वी सुरुय प्रष्या 
विका थी । २४ जून १६३२ की ढालाघाट कांड क॑ उपरात वह गाथव थी। वह निदचय 
पूवक उस प्राह्रमण में उपस्थित थी परतु वहा से ७ह निकल भागने में सफल हो गई 
थी। घटनास्थल के समीप खोज करने से तीन भरे हुए बन्दूर के कारतूत कई राऊड 
्वात्वर की गोलियां एवं स्वचालित पिस्टल मग्रजीन तथा झनेक खाली चले हुए बस्दूक 
झोर रिवाल्वर के कारतुस विखरे पाए गए । बरानदे में तथा बिलियड खलत के कमरे में 
ए-एक बम जो फ्टे नही थे, मिले । उस स्थान की आघक सावधानी से खोज करने 
पर बहुत सो खाल स्थादों मं लिखों हुई विभप्तियां मिली जिश्े भारतीय क़ा तकारी 
झेना से गिकाला या उन विज्ञत्तियों म युवकों को क्रा तिद्याते सेता में सम्मिल्तित होने 
महा योरोपिपषत तथा ऐग्ला हा डिथनों को मारने के लिए पभराभात्रत किया गया था । 
घटना जिस रात्रि को हुई उत्ती [दव सामकाल को थे विश्तिया समीपवर्धी बस्तों में सूद 
बाटी गई । ९5 विज्ञ्ति का प्रारम्भ चोटागाव झोर हिजली मे किए गए श्रग्नेजों के प्रत्या 
चर से हुप्रा पा प्रोर उ8में “मयानकू सोमवार” का उल्लेस भी था अर्थात्‌ ३१ पभ्गरत 
जिस दिम भशानुल्ला की हेत्या के पश्चात चोटागाव का कांड हुआ | एक दूसरी विश्ति 
जे प्नत में लिला था जो भी योरोपियन था एग्लो इप्डियनो को जीवित था मरा हुप्ा 
भारतोय क्रा तबारी सना के मुख्यालय में लाएगा उधछो पारितोषिक दिया जावेगा । 
सरकार ने उस समध््त क्षोत्र पर सामूहिक जुर्माता इस भाधार पर किया कि स्थानीय 
लोगो मे भ्विद्ारिया को भाकृमणकारियों को गिरफ्तार करने मे यथेष्ट सहायता नहों दी। 
इुस्साहसो दल --यदि क्र तकारी जो फरार हो यए थे बहुत सतक ये तो 
पुलिध्ष भी बहुत सक्रिय हो गई थी । भेदियों भोर गुप्तचरा द्वारा सूधना पाकर पुलिस ने 
यकायक २७ नवम्बर १६३२ को प्रातिया के निकट जगलसेत में एक हूटे फूटे मकान को 
घेर लिया। उनको यह सूचना मिली यो कि घास्‍्त्रागार पर प्ाक्रमण करने वालो मे से 
कुछ बहा छिपे हैं। मकान मे बिनदुल शा व थी, पुलिस ते मकान के भू दर जो लोग ये 
उनको चेतावनो दी कि वे बिना किसी विरोध के शा तपूवक भात्म समपण करदें। एड 
तरुण द्यामकुमार नदी है इलिस क धेरे को तोड़कर निकल भागने का प्रयत्व क्या 
+५ पुल्लिय मे उठे गोली से म।र गिराया, इस बीद दूसरा युवक नकल छर भाग ग्या। व्यू 
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/ भडान की तलाशी लो गई तो एक युवक जिसके जलचे के घांव थे भौर एक डाबटर एक 
कमरे के भादर मिले उन दोना को गिगप्तार कर लिया गया भोर नएर में से जाया 
गया । पुछ एप्रिड जिनसे यह सकेत मिलता था कि वहा बम बनाएं जाते थे उस 
घर मे मिले । है 
नौसिखिए का माग्य--म्र्श तकारी दल के कुछ नेताभो के कद हो जाने स कुछ 
के गिरफ्तार होकर उत पर मुकदमे चलने के कारण भोर कुछ को फासी लग जाने से, जो 
बच्चे हुए लेता ये वे छिप कर झागे वायवाही करन को योजना बना रहे थे। उसके लिए 
नए क्रातिकारियों को भर्ती करना भत्य/त भावदयक था। बिरेन दे कम उमर का लडका 
था वह उन छिप हुए क़ान्तिकारियों वे सम्पक मे झाया । उसने उने लोगो की सहायता 
करने की उक्कट इच्छा प्रगट की कि जो देश के लिए कल्पनाठीत प्याय और बलिद/न 
कर रहे ये । उसको गोली चलाता और निशाना लगाना सिखाया जाने लगा। उसको 
गह ज्ञात नहीं था कि उसके रिवाल्वर में एक गोलो वची हुई है । इत्तफाक से गोली चल 
गई भोौर उसके पेट के नोचे के हिस्से मं घुष गई। डावटरी सहायता मिलना कठिन था। 
प्रस्तु घाव से जो रुधिर बहा वह रुक न सका ओर घाव विषाक्त होकर खराब हो गया 
उप्तस् उत्त लडक॑ को मृत्यु हो गई । बह प्रपने काय को पधूरा छोड कर सभी क्राप्ति 
कारी साथियों को दुख से कातर करक इस ससार से चल बसा । 
मास्टर दा विलक्षणा बुद्धि फे घनीो- चीदागाव काण्ड की जो प्रछ्धद्ध हुई उस 
काण्ड मे जो सनिक तयारी और चमत्कारी काय हुप्ता वह मुख्यत सूयसेत के मस्तिष्क 
का चमत्कार था। छ्दोंन उस योजना को भ्रपन कतिपय सहयोगियों के सहयोग से 
तयार किया और उसको ऐसे तरुणो जो कि बीस वष के नीचे थे, के द्वारा कार्याँ वित 
कराया। प्रथम झ्राक़रमण में पराभूत हो जाते के उपरान्त सरकारी सेनाप्रा ने झोर शक्ति 
सग्रह की भधिक सेना बुलाई गई झोर उसने सम्पूरा नगर भोर समीपवर्ती गावो को 
फ्रागठिकारियो की खोज मे रौंद भौर छान डाला । जब छुला युद्ध सवा पसम्मव झौर 
मूखतापूण हो गया तो वह दुबछा पतला पुरुष एक गाव का भ्रध्यापक्त विभिन मक नो 
में प्राशय लेने के लिए विवश हो गया । पुलिस सूपसेन का भ्पनी समस्त दाक्ति लगा 
कर पीछा कर रही दी भोर यह विलक्षण प्रतिमा वाला व्यक्ति हर बार पुलिस से 
इच कर निकल जाता + पुलिस से बच निह्लने की उसकी युक्तिया उत्त प्रदेश में कहानिया 
बन कर प्रसिद्ध हो गई थो । कमी वह मुसलमान शेरों वाला बन झर, कभी साधाश्ण 
विस्तान के रुप में झौर कभो स्त्री छा वेष धारण कर तथा जसा समय द्वो वसा ही बेष 
घारण कर पुलिस की भाख में घुल कोक़ कर बच निकलता था, ऐसा प्रतीत होता था 
हि मानो कोई दवो शक्ति उसकी रक्षा कर रहो हो ५ बयोकि भनेक घार ऐसा हुआ शि 
बह पझड़े जाने से बाल वाल बच गया । विशवकर १३ जून १६५२ को ढदालघाट़ मे जब 
पृतिस से उसे घेर लिया भोर वह पुलिस के घेरे से निकल यणा भर जब कि उसके दो 
प्रतयव कुशल योग्य ओर विश्वसनीय सहयोगी खेत रहे तब तो लोगो के प्राइवम क्रो 
सोमा नहीं रहो । ३५ प्रवध्त १६३६ हो भशावउह्या ढो हत्या के उपरात पुलिध्त ने 
उस्च व्यक्ति जिसने भश्चानउल्ला को गोली मारो थो, निमम यादता देकर यह कहलवा 
टिया कि मास्टर दा वे समस्त योजना सथार की थी झोर उ होने ही उसे छास्त्र दिया 
भा। उसके उपयणत पुलिस जहा भी उसे तनिक भी छदर छगतो उतका बेतहाश पद्ठा 
करो पर्तु इर बार भश्फन्त दोतो । जो लोग, सूय सेन के छम्बध में जामकारों दे 
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सकते ये वे या तो भपने प्रांणों कै भय के कारण जानकारी देने है मना कर देते। 
और झधिक्तर वे इस कारण उनकी गतिविधियों परी जानकारी देने से मना कर देते । 
पधोंकि वे उ'हें भ्रत्य त श्रद्ा जी दृष्टि से देखत थे झौर उनके प्रर्तंसक थे | सूयप्तेन ' 
धपने तौन साथियों के साथ पातिया पुलिस स्टेशन से पाघ मोल दूर गोयराला गांव: 
झाश्रय लिया । 

एक देशद्रोदी मे पुलिस को सूचना दे दी कि मेरे मकान के समीप धाले सका 
में कुछ फरार व्यक्ति ठहरे हुए हैं भौर वह १६ फरवरी १६३१ को एन्‍्तीथववी गोरल 
रापफ्ल्स पी एक टुकुढी को बुला लाया । जब कि सेना उस मकान वो चारो शोर । 
चेर रहो थी तो सेना पर सच लाइट का प्रकाश पडा मोर उस प्रकाश मे उ्दोने देख 
कि मकान के उत्तर की दिश्वा से तीन व्यक्ति धपने रिवाल्वरों से सेना पर गोली चल 
रहे हैं। सेना ने मो जवाब में गोडी चलाई भौर क्षीघ्रता पूवक मकान की घेरा बरर 
पूरी की । दोनो श्रोर से थोडी देर तक शा ति रही, कुछ देर के बाद दो व्यक्तियों 
सेना पर पुन गोलो वर्षा की शोर घेरे को तोड कर निकल भा ने वी चेष्ठा बी । सेन 
उस धमय ग ली नही चला सकती थी क्योकि भय था कि यहीं उनके दल के लोग ६ 
गोली से न मारे जावें । रात्रि के ११ बजे थे जब्न कि मास्टर दा ने उप दोधार फो ज 
मकान व॑ बारो भोर थी उत्तर की दिशा में पार कर लिया पर तु जप्ते हो बह दीवार 
कूदे सामने ही हवलदार खडा था उसने उहेँ पकड लिया। घिरे हुए क्रा तिकारियों | 
सकान की दक्षिण दिशा से सेना पर गोली चलाई संता ने गोली चलावर उत्तर दिया 
इसी बीच एक चीख वो भावाज प्राइ भोर समीप के तालाव में छपाके फा शद हुआ 
झ्राक्ृमणकारी सेना ने देख माल को पर तु कुछ पता न धला शोर म किसी को पकड़ 
जा सका। प्रात काल पृथ्वी पर एक खून डी धारा दिखलाई दी जो फुछ दूरो ता 
जाकर गायब हो गई | एक खुन वे घब्बो वाली साडो, स्त्री के वस्त्र, एक जोडी सहि' 
झौर कुछ भापत्तिजनक काणज प्राप्त हुए । उस मकान के पास जो जंगल था उधढ़ो सा' 
कर दिया गया और एक खाई मिली जिसमे कि कुछ कापज पत्र मिले उस मकान में ज॑ 
भय लोग ये उनको प्रात काल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया धोर शहर ' 
जापा गया। 

सूय सेन को एक रेलवे ट्रेंम मे ले जाया गया जो घटना स्यल से मुछ दूरी प' 
खड़ी थी । उनको एक छोटे से स्टेशन छोलाशहर पर उतार लिया झोर वक्ष पे उनके 
पहरे में एक मोटर तक ले जाया गया धोर वहां से शहर ले छाया गया। जब 
सूय सेम जेल म ये तो मास्टर दा को विलक्षण बुद्धि ने जेल के बाहुर जा उतके फ्राम्ति 
कारी साथी थे उनसे सम्पक सं पित कर लिया था शोर वे भ्रपने साबियो को, छेछ मे 
प्रादेश तथा भर ये प्रावश्पक पत्र यहाँ तक एक पुस्तक की सामग्रो की पाडुलिपि भी भेजरे 
रहते ये । यह रहस्य एक खोज मे पता चला जब कि ढ्वालघाट में वे कायज पकड़े गए | 
उन कागजों से यह निश्चय पूवक यह प्रमाणित हो गया कि मास्टर-दा तथा प्रीतिलता 
उम्त समय मकान में मौजूद थे जबकि हंना ने उस मकान को घेरा था । मास्टर दा को 
जल से छुड़ाने के लिए एक भद्व त साहुसिक योजना तयार की गई । उनके साथियों ने 
जैल की इमारत के एक भाग को ढ/इने माइट से उड़ा कर मास्टर-दा को जेल छे निकाल 
लेने की योजना तथार की झोर यह उध समय पकड़ गई जब जेल की इमारत को 


उड़ा देने की योजवा लगमय पूरों हो चुकी थो। सूप सन ध्लौर दारकेश्दद दस्तीदाए 
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जो कि १६ मई १६३१ को ग्रिरप्तार हुए भौर जिन पर पुलिस इस्पेक्टर को १६ भाच 
१६३६ को गोली से मारने का आरोप था दोनो को १४ जुन १६३३ को स्पेशल द्रिब्यू- 
सन्त कै धमक्ष उपस्थित किया गमा । चीटागाव पुरानी क्लव॒टरी की इमारत जिसमें 
मुकदमा प्रारमस्म हुभ। उस पर सेना का क्डा पहरा लगा दिया गया था। 
उस पधभियोग में सत्रागार पर प्राक्रमण से लेदर पहाडठली के काएड तक 
का धार्रा इतिहास बतलाया गया भोर यह घोधित किया गया कि मास्टर दा ही निरचय- 
पृथक क्रान्तिकारी दल तथा भारतीय जन तात्रिक सेना (इण्डियन रिपब्लिकन भार्मी) 
की चीठायाव छाखा के मेता थे । मुस्य भ्रभियुक्त (सूय सेन) वे पब्रिटिय सरकार के विरुद्ध 
प्रत्येक सम्माविठ उपाय तथा साधन से युद्ध करने या सम्पुण उत्तर दायित्व झपने ऊपर 
पे लिया | उहोंने छो बिरह! कविता बनाई थी भोर जिछे पुलिस ने छोन लिया था 
पोर साक्षी के रुप में श्यायालय में उपस्थित किया था उसमें सुयसेन ने लिखा था कि 
इस सगठन से मेरा अद्वट भौर हृठ सम्दरध है भौर इसके जम से हो में भपने हृदय की 
गहनता से इसके साथ हूं। मैंने अपने भवेक निकट के मित्रों तथा स्नेह छील भाइयों भोर 
अहिनों को विजय (उहोने भतनी कविता मे विजोय लिखा था) के दशन विए है और 
में दन सद कार्यों की रुम्पूण जिम्मद(रों भ्पने ऊरर लता हूँ। दूसरे भ्रभियुवत॒ तारकेदवर 
कै विदय में यह कहु/ गया कि उसका क्रय तकारी पड़य श्र से श्रारम्म से ही पग्बाध 
था। वह गोहिरा मे क्रा तझारी दल का मुक्तियां था शोर उस समय सूय सेन को 
गिरफ्तारों के पश्च/त सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के पडय-त्र में उसने सक्रिय सहयोग 
दिया। १४ धगस्त १६३३ को प्रभियोग समाप्त हो गया भौर दोना अभियुक्तों को उसके 
प्रतिरिमत भोर कोई दूघरी ध्राशा नहीं थी । मृत्यु दण्ड दे दिया गया | १९ जनवरी 
१६६३४ हो प्रध राषि क॑ भय जब भास्टर-दा से तैयार होन के लिए कहा गया हब 
जेल प्रपिकारियों मे देखा किये ध्याव मरत समाधि लवाए इश्वर प्राथता में तललीन हैं। 
उहें बहुत बुछ फककोरा यया तव उसकी समाधि दटी भर उनको वस्तु ध्यिति से 
प्रवगठ कराया । वे उठ खड़ हुए धोर जद व चले तो उहोते बडे जोर से व दे माठरण्‌' 
का धोष किया जो घीटगगांव के छोटे से जेल में सब्र गूज गया । प्रद्ि उत्तर में प्रत्येक 
बोटरी है जिसमें शस्त्रायार के भाक्मणकारी ध्या उसके पश्चात के काण्डो के फ्रारिह- 
कारी कदो दद थे उनमें भी बन्दे म्रातरम्‌ वा घोष ठु जरित होने लगा। घमरत जेल 
में दई मातरणु का घोष प्रदिष्दनित होने लबा। जेल के सभी फदियों फो ज्ञात हो 
गया । मास्टर-दा के प्रस्तिम प्रयाण का क्षण भा गया झोर सभी बढ़े उत्साह है 'बदे 
मातरम का धोष करते छगे ॥ 
जैस के भधिकारी इस व्थिवि के लिए तयार नही थी । जे ही मास्टर दा 
करे माहरघु या २४चारण करने दारडर उन पर प्रह्मार करते। हर थार बसे मातरम्‌ 
०2 उच्दारण करते पर उन पर साढी भौर डडे का प्रहार होता । भह कम उस समय हक 
पैेगावार चलता रहा जद हक दि उस निमम्र मार के काएण उनका हुबला पठला 
शेर धपिक मार सहन ने कर छका शौर व गिर कर वह्दोश हो गए । उध समय समस्त 
प्रिय क्रानतकारी कदियो के बदे मातरम्‌ु वे घोप से प्रतिध्वतित द्वो रह्य था णो 
पिशटदे में इ-द धह के समान दहाड रह थे ; घोटायांव के उस क्रा तिकारी युद्ध का बहू 
ह पैवमान्य देता, जिसके सेतृत्द में अनेरः युद्ध लड़े गए थे गौर जिसका नाम भत्यत शक्ति 
ह विडिश दरड़ार के बिदद्ध छफ़लता प्रुदक धनेक युद्धों का सफल भेतृत्व प्लौद 
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सचालन करने के साय जुड़ा रहेगा, एससी जेल झै बारडरों मे मार मार कर वेहोश कर 
दिया झथवा मार डाला गया। सत्य कया था जानने का छोई साधन नही हैं बयोडि वहां 
फोई साक्षी नही था परतु वात्तविक ठथ्य यह था दि वह जिसके नाम से ही भारत 
स्थित ब्रिटिश सेना मे जो भत्य-त वीर समिक ये उनके दारीर मे कपकपी उत्पन हो 
जाती यी भौर सुदूर कलवत्ते वे सुदृढ प्रशासनिक केद्र के वरिष्ठ प्रशासक घरति ये बही 
वीर करा तकारी सेनानी सूयसेन को जल वारडर पकड़ कर फंसी के हस्ते पर से गए 
भोर उस प्राण दण्ड पाने वाले भ्रभियुक्त सूय सेन के गले में उन्ही ने फांसी का फंदा 
डाएा जिसने विदेशियों वी दाप्तता से भपने देश को स्वतात करने का प्रयत्त किया था 
पझपने नेता वा भ्ाजीवन साथी तारमेइवर दस्तीदार ने मी अपने वेता का उसी रात्रि 
(१३ जनवरी १६३२) में मनुमरण छिया। उ हैं भो चीटागांव जल मं पांठधी दे दी गई 
भारत में कानुन भौर व्यवस्था के सचालकों ने दबी हुई विश्वाम वी सांछ ली कि ब्रिटिश 
सरकार का सबसे बड़ा क्षत्रु समास हो गया। पर तु उन दोनों क्राशठिछारियों फे मृत 
धर्यों का कया किया जावे ? उनके परारविव भ्रवशयां ने स्धिवारियों के लिए एक बदिल 
समस्या खड़ी कर दी। पदि उनके मृतव शरीरों का भ्रिनि सरकार बरठे है शो उनकी 
भस्म से कही फोयनिक्सों की भा ति सक्डों वर न उत्पन हो जावें जो मांतू भूमि के 
घोषित ए्रु से युद्ध करें ॥ अतरृव सूय सेन भौर उनके मृत दारोरों को प्रात काल होने 
के पहले एक युद्धपोत (जहाज) पर रकक्‍वा गया। पह जहाज ईस्ट इंडिया नो सेना के 
बड़ बा पच एम एस ऐपि घम युद्धपोत था। उस जहाज को सुदूर समुद्र में ले जाया 
गया बहा दोनों दवों का भारी पत्यरों से पच्छी तरह बाघ कर समुद्र के तल्न में पहुचा 
दिया गया जिससे कि गहरे समुद्र के ज-तु उमके शरीर को या जायें । 
परातिया काण्ड 
कब कि चीटागाव वे चप्पे चप्पे को पुलिस तथा सेना घेरे हुए थी भर भ्रप्येक 

तरुण पर कड़ी निगरानों रवस्ती जा रही थो तो जिस व्यक्ति ने सूप सेल के छिपते के 
स्थान की सूचना पुलिस्त को दी थो भोर उसक साथियो पे प्रतिश्षोध लिए बिना उनको 
यो हो छोडा नही जा सकता था। पातिया याने के मुख्य प्रधिकारी मक्खनलाल दीक्षित 
को क्रावविकारियों ने मास्दर दा शोर ठारकेइपर दश््ीदार को गिरफ्तारी के लिए उत्तर 
दायी ठहराया भौर उससे प्रतिशोध लने का निश्चय किया । मगश्नलाख दीक्षित से 
मुए्यालय को सूचना भेजकर एक से तिक द्वुत्डी जिसम पतीस सनिक ये, तीन प्रह्ठिस्टैंद 
सब दस्पेक्टर व तीन कारटविल थे, चुला भेजा था । यह सनि+ तथा पुलिस दस्ता एक उच्चद 
योरोधियन सबिक अधिकारों के भाधोत सदेहात्पद व्यक्तियों के विदद्ध कायवाही करने 
के लिए शीघ्रता पूवक ग्रोयराला को भोर रवाना हुमा । घोटागांव के शेष क्रासतिकारी 
योद्धाप्ता को कुछ समय के उपरान्त पता चला कि मास्टर दा सूथ सेन तथा तारफेश्वर 
दस्तीदार को पकडयाने में मद्जनलालाल दीक्षित का हाथ था। भतएवं २६ माघ १६३३ 
को गोघूली के उपरा त सासहाल के सात बजे उ होंने मरख़नलाल को उसके बशटर ८ 
में गोली से मार दिया और बिना किस्ती की हृष्टि मे पड़े दे चुपनाप उसको मार कर 
निकल गए । 

हे प्रदसमात धाक़पश-हुद्ध परिवार उन भागे हुए क्र्ता तकारियों को जिनके सर 
पर भारी पुरस्कार घोषित किया हुप्रा घा भयरूर खतरा उठा कर भी उनको अपने घर 

| मैं प्राधय देते मे । प्रद्ध रात्ि के कुद्ध समय के उपरान्त पुत्रित ने ब्रगष्त शौ घाड़ी में 
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परड़ी प्रकाध स्तम्म के समीप अनवारा याने मैं 'गोहिरा' गांव जौ कि चीटागांद से १३ 
मोल दूर या 'पूरता ताल्लुकदारों के मकान को घेर छिया। पुलिस को सूचना मिली थी 
छ उस मकान मे ६ व्यक्ति छिपे हुए हैं जिनदी पुलिस को खाज यो ओर उनमें तारके 
इवर इस्तीदार भौर मनोरजन दांत भी हैँ । पुलिस ने उस मकान को १६ मई १६३३ 
को घेर लिया । भपपलायक-भागे हुए क्रान्तिकारी पुलिस के झ्रागमन वो जान गए भोर 
/उ्हनि पुलिप पर गोलिया इलाई पुलिस ने भी उत्तर में गोलियाँ चलाई | इस द्वद 
प्रोर गड़बड़ में दो क्रावतिकारी बच कर निकल गए । ध्रात काल चार बजे पुलिस ने घिरे 
हुए क्रागठिकारियों से आत्म समपण के लिए कहा । तव गोली चलना बन्द हुआ भौर उस 
घर से घार भरा 3कारी गिरफ़्ार किए गए । दो आदमी पूर्णच द्र ताहलुक दार गृह स्वामी 
; भोर भाग हुए धर्ग तकारी मनोरजन दास पुलिस की मोलियों से मारे गए। पूर्णचद्व 
के हाव उमके घर यालो को दाह सस्कार के लिए दे दिया गया। मनोरजन दास के बव 
को उत्त समय किधी ने भी नही पहचाना यहां तक कि उनके मित्रो तथा सर्म्ब्रा धयो ने 
भी नहीं पहचाना । तारकेइवर दस्तीदार पर दाद को छस्मागार पर झ्रानह्त्मण मे सम्मि- 
जित होने के प्रारोप मे मभियोग चलाया गया भौर १२ जनवरी १६३४ को उनको मृत्यु 
दण्ड दे दिया गया । 
भदनूसि की दायु से--राजपूृदाने में देदली वार वदी शिविर ध्रपन प्रद्पवारीन 
जीवन में हो प्रनेक क्रासितिकारियों की सृत्धु के कारण झुख्यात हां गया था । हिजली बदी 
छिविर के पक कदी श्री शैलेशच-द्र घटर्जो को बहुधा मलेरिया ज्वर हो जाता था भौर 
उसके! दबन निरतर कप्र होता जा रहा था । उनको १२ छितम्बर, १६३२ फो देवली 
शिविर में. स्पानान्तर किया गया। स्वय दोलेश तथा उनके सरम्बा घयों न उनक र्पाना 
प्र का व्रीध किया परन्तु सरकार ने उनके विरोध को भनसुना कर दिया। पुलिस 
हएा दा) शिविर ढो गोपनीय रिप्रोट के भनुसार रेलेशच द्रव घढजों प्रा। तकारी दल के 
एफ प्रत्मात प्रमूष भोर महत्वपू्ण व्यक्ति थे प्रतए्व बंगाल म॑ उनका रहना 
राग की छूरकषा री हष्टि से खतरनाक था। ऐोलेश चटर्जी क अभागे पिता उस एमय 
फोमिस्ता मे थे जब जिलाबीण ने तार द्वारा उहें सूचित किया कि उनके पुत्र की 
जैस के प्रस्तात्त में उन्तह्‌ भवटाबर १६३३ को भृत्यु द्वो गई । यह ज्ञाव हुआ कि रोगी 
पर भयक्द मलेरिया ए्वर का प्राक्मर हुमा, उनका एक झनुभवी नम्प्राऊण्डर वे मना 
करन पर भो डाक्टर से इन्ट्रावोनस अभिक कुनोन का इजेरुशन दे दिया भोद तुरत ही 
शत हो मृत्यु दट्वो गई । 
क्रिकेट खेस मदाम का काप्ड--सात जमवरी १६६४ छो एक क्रिकेट मैच 
पोरोपियन बलव मदान (पलंटन) म खेल को देखन के लिए भारी सह्या म योरोपियन 
हट स्त्रियां प्लोर बच्च भो थ। मच समाप्त हुप्रा ही चा बौर दघक छोट-छोटे 
> यूरो में बद गए थ वे इस बाठ से निठात झनभिज्ञ थे उनके साथ बंया घटना बीतने 
* पाती है। पै देखदे क उपरा ठ सूवरिटडट जो कि एड मोरोपियन या बलव में वापस 
पैहा एश । जबकि दह लगभग सायक्षस साढ़े पाव इज झपने बणले की भोर कार से 
रे 20 उसने दो युश्कों को जो मजदूरे को सी पोगाक पहने थे क्लब के समीप 
गा । 55 देख कर उ6को सदेद्ट हुमा उधत झपनी मोटर कार रोझू कर उनवी तलाशी 
चाही हो समय उन स एफ ने उठ पर बम फेंक] बम फटा पर तु उम्तस सूप 
८ को कोई घोद नही भाई वह बच गया । चढ्वे दो दम उन पर छोड़े परन्तु दे 
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फटे ही मदीं | सुर्पारिट्डट घुरात ही भ्रपने ऊपर बम फेंकने घाले पर टूट, पड़ा ध्रौर 
उससे गु थ गया और उसके शोफर ने उत्त युवक नित्यरजन सेन को गोली मारो जिससे 
कि नित्यरजन सेन घटना स्थल पर ही भर गया पर तु पुलिस ध्राफ्सिर के हाथ में भी 
थोड़ी चोट लगी । उच्च समय इस घटना से समस्ठ भीड में सनसनी फल गई | मोटर 
क्वार भौर पहाडी की ढाल के मध्य जो गड़बड फेल गई उसके फारण दूसरे युवक हिमाधु 
विमल चक्रवर्ती ने अपने को छूडा लिया झोर उस्त भीड में से निकल कर भागा णो कि 
उप्तके चारो भोर भीड इक्ट्ठी हो गई थी। उत्त पर दो बार गोली घलाई गई दूसरी 
गोली घातक छिद्ध हुई। 
दो भ्रनत्य युवको इृष्णच द्ध चोधरी और हरे द्रनाथ चक्रवती मे एक साथ मिल 
कर पविलियन पर जो कि खेल के मदान है दूमरी ओर था भाक्रमण कर दिया। उ होने 
सेमे भोर मगर के पुलिस इम्स्पेक्टर के बगले के बीच बम फेंके परतु वे फटे नहीं। 
हरेद्र कुछ भागे बढ़ा भौर उसने भरने रिवाल्वर से गोली घलाई जो कि दुर चली गई 
डिसी कै भी नही लगी। उसका साथी तिकल भागा परतु उछका पीछा किया गया 
झौर उप्तक्ो पछ्ड लिया गया । उसकी पुरी तलाशी लेने पर उधकी बाई जेब में एक 
बम तवा कुछ भय वध्तुद्‌ मिलीं ओर दाहिंनी जेब सम उठके कपसूल मिला। प्नतमे 
थह्द मालूम हुप्रा कि दोतो भाक्रमण कारियो के पास एक रिवाल्वर चार बम तथा कई 
राऊड कपस्पूल और कारतूस थे । दोनों गिरफ्तार युवको पर अभियोग चलाया गया। 
कृष्णच द्व चौधरो वी भायु २१ व की थी वह मुख्य शस्त्रागार १२ प्राक्मण करवे 
वालो में से था जो फरार हो गया था। दूधरा युवक हरेद्र वाथ चक्रवर्ती भठारह बष 
बा थां। उन दोनो को विशेष वायालय के समक्ष उपस्थित किया गया गवनमेंट हाऊस 
कि दरबार हाल मे २३ जनवरों १६३४ को प्रमियोग भारम्म हुआ । हाल पर कड़ा 
पहुरा लगा दियां गया था । 
क्ृष्णचद्ध चौघरी भोर हरेद्ध नाथ चक्‍वर्ती दोनो पर सम्मिलित रूप से २६ 
जनवरी १६३४ को घारा ३०७/३४ इढियन पेनल कोड के भ्रतर्गेत अभियोग चलाया * 
गया। जिसमे कि १६३२ के क्रिमिनल ला एमड्रेंड एक्ट (फौजदारी कानून सदश्योधन 
अ्रशिनियम) बी घारा ६ (१) म प्रधिक दण्ड का प्रावधान था। योरोपियनों जिनमें 
स्त्रियां भ्रोर बच्चे भी सम्मिलित थे उन पर ७ अनवरी १६३४ को धरम फेंक कर तथा 
रिवाल्वर से गोली चका कर उनको भारने वी इच्छा से भाप मण किया गया था। यदि 
उसे छिसी थी मृत्यु हो जाती दो वे खुद के भपराधी होते। उन पर दूसरा भ्रमियोग 
विस्फोटक पदाथ कामून की घाद्य ४प्‌ पोर ४ बो के प्र/तर्गत चलाया गया। 
उरदोंने बम पेंक/ या जिससे मनुष्य के जीवन को खतरा हो सकता था भ्रौर जौ १६३२ 
के बगाल भ्रधितियम वी धारा ५ ए के भन्तर्गत भधिक दण्ड के भागों थे। हौतरां 
पधारोत कैवल भरेले हरेद्ध चश्वर्दी के विद्ध शस्त्र मधिनियम (भाम स एक्ट) कौ धारा 
१६ एफ क्षे प्रस्तगत लगाया गया, कि वे बिना लाइसंठ के रिवाल्वर रखने तथा भ रे 
हुए कारतूस रखने के प्पराधी थे । १६३२ दयाल भ्धिनियम २१ क्रौर प्लार्मे स एक्ट 
की धारा १३-ए के भतर्गत वे भधिक दष्ड के भागी ये 
विशय ग्यायालय ने ३१ जनवरी को थपना निणय सुना दिया प्ौर दोनों 
प्रमिपृक्तों दो प्रा दण्ड दे दिया गया। दोनो युवक भधिक दंढ प्रधिनियम के प5म 
| शिकार हुए। द्ोतों प्रभियक्तों ने उच्च स्थायातय में प्रपोज छी | & प्रप्रत्त को एच्ड 
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धायालेय मे प्रपील सुनी भौर उसने प्रपील प्स्वीकार कर दी। उच्च स्थायालय ते 
>विशेष यायातय के निशय को माग्य कर दिया भौर प्राण दाड की पुष्ठि कर दी । 
दोनों युवक प्रधिक दढ़ प्रधिनियम के प्रषम शिकार हुए । उहें हत्या करने के प्रयत्न में 
प्राण दड की हजा दी गई । ५ जून १६३४ को इृ्ण्णचद्ग तथा हरेद्र छो मिदनापुर 
जैल में पांसी दे दी गई । 
उसो के घर में --सूयसेन की रिगफ्तारी के उपरात उनके दल के योडे ही 
फ़ातिकारी गुवक वचे ये जो भपनी सुरक्षा के लिए भागते फिरते थे उनका कोई माग 
दशक या नेठा नही रहा था । फिर भी वे फयर युवक उन व्यक्तियों को पाठ पढ़ाने घे 
हहीं चूकदे थे कि जो देशद्रोह्ठी थे भौर सरकार को सूचना देते थे । 
पु यह साधारण चर्चा का विषय था कि भरेद्ध राजन सेन जो ऐोयराला के बड़े 
_ भरमोंदार थे मास्टर-दा की १६ फरवरी १६३४ को गिरफतारी के लिए णिम्मेदार थे 
मास्टर दा को गिरफ्तारी ऐसा मयकर घवका था जिपके छि भागे हुए क्राशतिझारी भभी 
तक सम्दत नहों पाएं थे । फ़िर भो ८ जनवरी १६३४ को जबकि नरेद्र रन्‍्जन अपने 
घर के भदर भोजन कर रहे थे तो एक या दो भपरिचित युवक भडस्मात प्रगट हो गए 
भोर उद्ने नरेद्र रजन को छूरों से छेद कर मार डाला । नरेद्भररजन को मार छर 
दे इसी तेजी से गायब हो गए जो कि उहोंने आने मे दिललाई थी। 
जिसने स्वय हो मुक्ति चाही -चौोटागाव मे पकड़ा जाकर ग्रजेद्रलाल चौधरी 
घो कि छातूतगोपाड़ा का रहने वाला था जनवरी १६९३४ में वरहामपुर ब-दी शिविर में 
भैज दिया गया । जब २७ अगस्त १६३४ को रात्रि में ६४४ पर कंदियों को गितती 
हो जा रही थी तो ब्रजेद्लाल भपनी कोठरी मे नही था । इस पर उनकी खोज हुई तो 
“है युवक कामन-छूम की छठ को लोहे फी छड से एक बटी हुई घोती से लटकता 
परगा। उसके पैरो के नीचे एक कुर्षी उछटी पडी थी। ब्रजेद्ध भौर छतमे जो उप्तबादी 
गैविर में थे उनमें से भनेक घाज नहीं हैं अतएव वे कुछ भी बता नहीं सकक्‍ते। कोई भी 
लगा उस प में प्रकाश नहीं डाल धकता । केवल प्रनिश्चित काल तक वदी रहने की 
सपा ही सकय भपने हाथो भपने जीवन को समाप्त करने का कारण हो सकती है। 
कही निरयता का काय --जयब सब कुछ सामाय हो गया तब भी पुलिस वी बदला 
गा भूख शाठ नहीं हुई | पातिया थाने के चक्रशाला गाँव में एक साता अपने पुत्र 
बाज काती घोघरी को भोजन परोसने की व्यवस्था कर रही थी कि एक सौ भाई डो 
(बायूरी विभाग) का एक कास्‍्टबिल झाया शौर बिना कुछ कारण बताए उससे थाने 
पे कप कहा । चि तत भौर घबडाई हुईं माता ते हस्तक्षेप किया झोर कास्टेबिल 
घोर ह३ % क्षण भर के लिए ठहरकर प्रतीक्षा करे जिससे कि उसका पुत्र भोजन करसे 
रे कोर । पुलिस मैंन मे भोला बतकर कटा कि मामला बहुत साधारण है धोर 
का में भ्रधिक देर नहीं लगेगी। थोडो देर मे दापस झाकर वह भोजन वर 
हद बहस, देर हो जाने पर भी नहीं झ्ोटा । माँ ने थाने पर पृद्ध ठाल्ध की परन्तु 
रद है चला उसके सारे प्रयत्न ब्यय हो गए । दूसरे दिन प्रात काल जद था 
फ पे भर सोई नही थी मकान के द्वार खोले तो उसे भपना पुत्र बेहोशी को प्रवस्पा 
>चा भोर किर वह छुमी होश मे नहीं झ्राया । 
स्वत त्रता भाष्ति सबसे बडो पावश्यकता थी 
भोटागांब बिल्े दे “घोरोत्ा” गांव छा बह दृष्ट पुष्ट दुवक बिएमें देशभक्ति 
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की प्ग्ति घघक रही थो भौर जो पत्य त प्रतिभाशाली था वह पुलिस की कुदृष्दि से 
प्रह्दी बच सका । निरेद्धलाल भट्टाचाय बयाल क्रिमिनल सा अ्रमैंडमैंट ऐग्ट (बंगाल, : 
फौजदारी कानून सशोधन अधिनियम) के प्र त्गत गिरफ्तार करके स्थानीय जैल में द्ूस 
दिया गया । उसके कुछ समय के उपरा त उसको हिजली बादी शिविर में स्था-तरित 
कर दिया गया । उपका पझ्रथ यह था कि उसका भविष्य प्रस्थकार मय हो गया। 

अनिश्चित काल तक ब दो दने रहने की सम्भावना ने उसमें वहां से निद्लक्र 
स्वतन्र मनुष्य की भति मात भूमि गी सेवा करने को काल! उत्पन्न करदी। 
उसने सबसे सरल रास्ता चुना क्योकि सरकार एसे कब छोडेगी यह पटरव भ्रनिश्चित 
था उसने प्रात्म हत्या करली | २७ फरवरी १६३६ को बह मुझ्य जीने की दीवाल मे 
खिडकी वी लाहे फ्री सलाखा से लटका हुप्रा मिला । 

मृत्यु के बार को -१२ माच १६३२ को महेद्गवताथ राय को गिरफ्तार कर 
जेल में रख दिया गया। उनऊा स्वास्थ्य जेल मं लगात।र गिरता ही गया। अस्तु उनको 
३१ मई १६३६ को प्रेत्तीडप्ो जेल में स्वा-तरित कर दिया एय! | ब्रेस्ीडेधी जेल में भेजने 
के पहले उनको ३० प्रप्रोल से ३१ मई तक बुना डिटेशत शिविर में रकछ्छा गयांथा । 
प्रसीड सी जैल में भी नर स्वास्थ्य जिरता ही गया । उनके स्वाह््य की दया इतसी 
बम्भीर हो गई कि एमको मेडिकल कालेज में ले जाना पडा जहां उस देशभक्त बौर ने 
मातभूमि को वलियेदी पर भ्रपने को भेंट चढ़ा दिया। ४ फरवरी १६३७ 
को सेडिक्ल बलिज म स्नका स्वगव'स हो मया। 

भा तस गान --रामरष्ण चक्रवर्ती जब गिशफ्तार हुप्रा तो बह फेफषों के 
क्षय रोग से पीड़ित था स्‍झ्लोर उप्तका स्वास्थ्ए प्रत्यात गिरा हुप्ता था। परम्तु उसको 
अतर प्राप्मा उसके दुबले पतले निबल नाशवान शरीर वी प्रपेक्षा बहुत सबल भी 
अतएव वहद्द मारो कड्टो ही सम्भाववा की श्ोर से तिता त उदास था | उस समय क्षे 
प्रत्याठ वृस्यात जेल मिदनापुर की गदी भौर प्रधेरी कोठरी में भोर वह भी भधिकांश .. 
धमय दृथकड्ो भोर बेडियो में रहने के वारण उसका स्वास्थ्य तेजी से गिर गया ॥ 
दयावान सरक्षार में उधको मातः सावित्री देवी को जो भागे हुए कफ्रारिविकारों को 
प्राश्नय देने के अपराध में ध्रमियुक्त थी उसी जेल मेँ स्त्रियों के चड़ में रक्ष दिया 
था। उसको केवल यद्दी सतोष या छि धह प्रपने पुश्र के समीप उसो जेले में है जो क्षि 
मृत्यु शरण पर पडा था। मो ने बार बार प्रायदा पत्र दिए कि उसे भपने क्षय रोग से 
ग्रस्त पुत्र से साक्षाक्रार करने की ध्ात्ता दी जावे परतु उस उदार सरश्गर नेमां वी 
उप्त श्राथना को प्स्वोकार कर दिया । दुखी मां का वात्सल्य पूरित हृदय भपने पृश्न के 
गिरते हुए स्वास्थ्य को सेदब्नक सूचना से विदोर्ण हो उठा परतु सरबार का हृदय महीं 
पह्तीजा। रामदृष्ण की शक्ति क्षण होती गई भोर वढती हुई थकावट के चि'हू प्रगढ 
होने लगे परन्तु उसको रोकते के लिए जेल स्‍क्‍्धिकारियों ने कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं 
किया । भतएवं वह भोर प्रधिर निवल होता गया | यद्यवि रामबृष्ण रा शरीर अशकहू ५ 
ह्दो हक था परतु उनकी भ्ात्मा में प्रात्मगौरव की भावना उच्चतम छिखर पर थी । 
जेल मधिहारियों न बहुत दुछ प्रयत किए परन्तु उद्दोने भपमान जनछ शर्तों को घथा 
पृवक ठुष्टटा दिपा । १६३६ मे भ्रपनों मत्यु के पृव दे जेल पनुशासन को संग करने के 
धपराध म॑ सजा भुगठ रहे थे। भव में छबकी पाचन क्रिया बिगड़ गई जो ढि क्षय रोग 


का पा तम लक्षण होता है भोर एक दिन थे फश पर मरे पड़े मिले । उमडले द्वार्थों में 
उस समय भी दृथकड़्िया पड़ी हुई थो । 
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छनडी माता को प्रत्यन्त भनुकम्पा करके सरवार ने प्रपने पुत्र के प्रन्तिम दशत 
करने की झ्राज्ञा दो जो कि अब इस ससार में नही था। मा को उनके शव के समौप 
शटों जान दिया गया । रामक्ृष्ण छी कोठरी की सुहढ लोहे की छ्डे उनकी मां को 
पपने वोर पुत्र के शव पर मां के श्नश्ु बहाने से रोके हुए थी | रामकृष्ण की मा सावित्री 
देवी के धोकर की गहनता फो एक भमतामई माता ही जान सहृती है । सरकार ने उसे 
जो वारावास का दड दिया था एससे यह दड (झपने पुत्र के छव पर झासू न बहा सकने 
का दंड) कहीं भ्रधिक भयातक था । घरमेद्ध को द्वितीय वीर भूमि भ्रभियोग में ३० 
न १६३५ को सजा हुई यी उसको सूरी जेल में २ भप्नेल १९.७ को मृत्यु 
गई ॥ ड़ 
धृदी में दद्धि हुई --साठ मई १६३० को जो कालरपोल में युद्ध हुमा उसमें 
धार व्रा पवारी वोदों ने वीर गति घ्राप्त की भोर दो को पुलिस ने बदी बना लिया। 
फणि भूषण-नदी को कि भ्रमरेद्रदाथ नदी का चचेरा भाई था उन दो में से एकथा । 
जो भ्रम्ियोग चला उसमें फर्णिभूषण को झाजीवन निर्वासत काले पानी का दण्ड 
मिला । उसको जेल में फेफड़ों वा क्षय हो गया भौर झलीपुर सेद्रूल जेल में १६३७ 
में उरी भत्यु हो गई । 
| पागतपन मे भो एक तरीका था --भदवनी कुमार गुहा जो क्ि हिंजली दी 
शिविर में एक व. था उसम विश्वित्षता के चि&॥ प्रगट हो गए भोर उसको मिदनापुर जेल 
में स्थान्तरित कर दिया गया । वहाँ उसमे सुधार के चिह प्रगट होने के बजाय उसकी 
दशा विगढ़ती गई । भरत में उनको पुलिस की घोकसी मे राची के पागलखाने में रख 
दिया गया। पागलप्न की चिकित्सा करने का यह भत्यात निदृष्ट तरीका था। ऐसा 
प्रतीठ होता है कि प्रश्दती भपने पागलपन को प्रवस्था में भी झात्महत्या की भावना 
पर विजप नहीं पा सका | एक बादी के जीवन से मुक्ति पाने के लिए उसने पुलिस की 
पांस बचाकर जो हर समय उसकी चोकसी करतो थी फांसी लगाकर शादी के पायल 
छाने में प्रात्म हत्या करलो। 
में हा सुवूर देश से हट मद्दाजन जो कि चीटागांव शस्त्रागार पर प्ाक़मण 
हे पंत था भौर जिसकी गिरफ्तारी के लिए भारी पुरस्कार था, भारत की सीमा 
मे भीरहर सरकयाव पहुच गया । यह भाठ महीने तक पृत्िस द्वारा आक्रान्त चीटांगाँव 
५ 30 था। हरिपद का लक्ष्य वरमा था| पुल्सि के ग्रुप्तचर उसका पीछा कर 
पा पा भत्य त कठिनाइयों का सामना करते हुए होन दिन कठित यात्रा रर क्‍प्क्याव 
घोर शक में उसका जीवन भत्पात कृष्टमय भोर भमावप्रस्त था। बद प्रपने प्रभावों 
पत् में के से एक यीर योद्धा की भाठि जीवन के भरत छक सघप छरतां रहा। 
खत करने रे उछकी मृत्यु हुई। बह बोर पपनी मातृभुमि से बहुत दूर जिफको 
न धरा लए उसने भपने जोदन को ही उमपरण कर दिया था। ध्ज्ञात दघा 


परतिन्चित भ्रह्तित्द --विद्वारोछाल बह्मा जो चीटागांद का रहने दाला था 

थे 005 ३ र८ प्रकटबर, १६३४ को गिरफ्ठार कर लिया घया। ५ जुलाई १६३४५ 

बाप वर को 2 8/4 हे लिए सरकारो भाषा की भदचा करने के प्परा में उसझो 

३ करन कठोर 980९९ का दड़ दिया यया | जेल में उसे क्षय रोग हो पया भोर 
"मदर, १६३७ को प्रघोपुर सैट्रतन जेल में एससी मृर्यु द्वो गई । 


स्मछयाय & 
मे रूकने वाछा प्रकोप (१६३१-४९) 


जबकि देश राष्ट्रपिता महात्मागाघी के नेतत्व में दैश ध्यापी सत्याग्रह प्राग्दोलन 
को तैयारियां कर रद्दा था, उस समय क्रा तकारी कायवाहियाँ प्रपने उच्चाभ शिखर पर 
पहुच रही थीं । क़ाततिकारो योद्धा विशेषकर उत्तर भारत में प्रत्यत घक्रिए हो छठे थे 
धोर भपने लक्ष्यों पर सफलता पूवक आक्रमण कर रहे थे | फ्रान्तिकारों बायवाहियों पी 
पह प्रक्रिया बिना झूके भवाघ गति से चल रही थी। इत फ्रासतिकारी फायवाहियों के 
फल स्वरूप दोनों ही दलों म ययेप्ट जीवन हानि हुई । दममकारी प्रध्यादेशों सपा 
कानूनों का कोई प्रश्नावकारी परिणाम नहीं निकला । मिदनापुर में लगातार तौम घोरो 
पियन,मैजिस्ट्रे टो की हत्या, चीटागाव में शस्प्रागार तथा भर थे सरकारी भवेतों पर सफल 
प्राक़मण भारत के वीर पुत्रों के क्रान्तिकारों प्रयत्तों की इस छाल में बरप्र उपलब्धि से | 

दबी हुई शिकायत (१६३१) 

पजाब कौ क्रासतिकारी घटनाएं लाहोर जिले के बलतोहा गांव के घज्यम्तिह 
के मध्तिष्क में छल पुथल मच! रही थी भतएवं उसने १६३० मे किसी ब्रिठिध्य भ्राफ्सिर 
को मारने के रृपष्ट उद्द य से पजाब की प्रशिक्षण ट्टलियन में प्पना नाम लिक्षा लिया। 
घह तीन महीने तक उपयुक्त भ्रवसर वी बाठ णोहता रह परस्तु उपयुक्त श्वसर प्रगढ 
हहीं हुमा । 

३० पनवरी १६३१ को मेजिस्ट्रट के सम्मुख जो कि उसके प्रियोग की सुब- 
थाई कर रहा था सज्जन्तिह ने कहा कि वह भपने गाव से लाहोर छावनों के कनल की 
हत्या फरने के पहेष्य से घला । उसको बतलाया गया था कि मुगलपुरा मे कैप्टेन किस 
के बगले में भ्पेक्षित सनिक भधिकारी रहता है। उसमे तुरत निश्चय छोर लिगा सि 
बह सीधा बगले घुतत कर उसको मार देपा + उसमे मकान का पता लगा लिया झौर 
१३ जनवरी १६३१ को मध्याह फै उपरात वह मान में घुस गया भौर भैपनी कृपाण 
से मिसेज क्टिस भौर उनडरी दो स्दण लडक्यों पर कई वार क्ए ! उप्के उपरात 
उसने पनन वी दीव्रता से खोज वी पर तु बल वहां नहीं था। शरमती फटिस की 
अस्पताल में मत्यु दो गई झोर दोनो सडकियां किसी प्रकार दचासी गई । सज्जनतिह 
पर श्रोमती बदिस का खून करने भ्ौर उनकी दोनों पुत्रियों को गम्भीर चोट पहुचाने के 
धारोप लगाए पए | सात फरवरी १६३१ को सज्जनतिद्द को मत्यु दढ दे दिया यया जो 
उसने विना ठनिक भी छद्दिगता प्र”शित रिए सुदा। एक प्रइन के उत्तेर में सज्जन 
विद ने कहा छि उसने बच्चों पर वार इपलिए शिया, क्योंकि जलथां वाला बाय भौर 
पेशावर में भारतीय बच्चो को प्रत्यग्त निदयतापुव क्र मारा गया था । पाठ पर्ग्रल, १६३१ 
को सज्जनात्ह ने लादोर सट्भल जेल में कानुन के भदर धर्वोच्च दड प्राप्त शिया । जब 
बढ फांसी के तल्ते पर घढ़ा तो वह बराबर "“भगतर्तिह जिम्दावोद” के धारे 
जाता रहा । 


शतयुद्धों का वीर (१६३१) 
पदा्न्‍क्नेयर धाजाद उत्तर प्रदेध घोर पशाव दी दो घरदारों के लिए भगढ़र 
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पातक था। उम्दा नाम पुलिस को भयभीत कर देने के लिए ययेष्ट था क्योंकि वह 
भपने लक्ष्य पर धफ्लतापूबक प्राक्रमण करने वे लिए प्रसिद्ध घा। उसके सम्द घ॒ में यह 
भरी प्रध्िद्ध था कि वह ऐसे प्वसर पर भो गिरफ्तारी से बच निकल में हिद्ध हस्व था 
डि जब कि पुलिस यह समभती थी कि उसके भत्र बच तिकलने वी ईह्चित मात्र भी 
सम्भावना नहीं है। वालकपन में उत्तका नश्म चाद्क्षेखर था परातु भसहयोग भादोलल्‍म 
मे उसने स-ट्रल हिंद हाई स्कूल से अपनी पढाई छोडी तो झपने नम के साथ आज्यद 
जोड लिया। महात्मा गांधी के नैतृत्व में जब झप्तहयोग भादोलन छिह्ा तो 'थद्रशेखर 
ने सकल छोड दिया । धदवि चाद्रगोखर मुख्यत भेबूपुर वाराणापी में रहते थे परतु 
भपन यौवन म उन्होने उत्तर प्रदेश तथा पञ्ाव के विस्तृत क्षेत्र को भ्रपतां काय क्षेत्र 
बना लिश था। वे झपने साथियो के लिए जो क्रि प्रातत के सुदूर भागों में काय कर 
रहे थे एक सम्पक कडी का काय वरते थे भौर उन सभी साथियों के लिए प्रकाश देने 
वाले तारे फी भावति थे | प्रदिंसक भवहयोग आदोलन में भाग लेने के दण्ड स्वरूप उन्हें 
कोड़े से पीटे जाने ब। दण्ड दिया गया । परातु बाद को उसहोने छशस्त्र तथा सतिक 
कायवाही पर भ्रघिक बल दिया भौर जब कि प्रसहयोग वा तेप प्रवाह बह रहा था तो 
उस समय का उपयोग उ होने उशस्त्र विद्रोह फी तैयारो करने के लिए किया कि जिससे 
अनुतुन भ्रवध्र पर देश को स्वठ-त्र बनाने के लिए सशस्त्र क्रातिवी जा सके। 
उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिर्पा लकन पार्टी वी सेना के वे एक 
छत नेता थे और सेना के प्रधान सेनापति थे | जब कभी यह फ्रशीतकारी सेना बोई 
भ्राष्रमण या कायवाही करती, चाद्रशेसर श्र।जाद सदैव भ्रागे की पक्ति मे रहते थे, भर 
ऐसी कोई महत्वपूरा द्र्गा तकारी बायवाही नहीं थी जिसमे व रवय सम्मिलित मे हुए हो 
प्रोर प्रपने साथियों का नेतृत्व न जिया हो । काकोरी देहली शोर लाह्ोर बी घटना्रों 
मे उनके नेढृत्व में हो क्वा तिकारियों ने काथ विया था। पुलिस ने जो जाच की उससे 
भात हुमा कि इस सभी वायवाहिया मे उनका महत्वपूण योपदात रहा। कई वर्षों तक 
दे पूजिठ वी भाल म घूल भोंक कर बचते रहे। पुलिस उनक्री दोहू भ थी पर-तु वे उसके 
हाथ नहीं भाप भौर दे बभी मोटर टाइवर तो कभी न/विक का काम करते थ। १९ 
प्रकोवर, १६३० को सरकार ते लादहोर पडयात्र' के अभियोग में वाचिद्धान -यक्तियों तथा 
अथे अय “पत्षितयों के सम्ब थ म जिनको एक विस्तृत क्षेत्र म फसी हुए पडय-न के 
पम्दव में जिसके बारे मे पाव मे जाच हो रही है पुलिस पक्डना चाहती थी- भाव 
ईयक जानकारी या खबर देने पर जिहसे कि वे लोग गिरफ्तार हो सके, भारी पारितोषिक 
देने को घोषणा की । 
हि सरकार को जिस -यक्ति वी विशेष रूप से तलाश थो उसके सम्बंध से ज़ो 
23444 जानकारी दो गई वह इस प्रकार की थी चदद्रगेखर आजाद उपनाम पण्डित 
क थे उपवास सीत/राम जाति ब्राह्मण जो पहले बेजनाथ टोता डाढइखान भेजूपुरा बनारस 
पे कि यह उस व्यक्ति का विवरण था जिसदी सरकार को झावश्यकता थी। 
9 न दल दिल श्र्याठ २७ फरच ) १६३१ को वे अपने एक साथी के साथ 
हे हर दम बठे हुए ये। समय लगभग प्रात काल ६॥ बजे था। वहा 
दे पुलिस हर भेदिए उन पर निगाह रख रह थे छ हें छदेह हो गया कि वे सदेहजनक 
हे हैं उ होने कोतवादी को सूचना भेज दी । जो पुलिसमैंन पाक को रखवाली कर 
दे ये धौरे दीरे अपने शिकार को भोर बढ़ने लगे। जब कि ये भाजाद से बौस गण के 
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दुरी तक पहु च गए तो प्राजाद ने भपना रिवाल्थर निकाला भौर जो पुलिसमैंन उसके 
सबसे प्रधिक पाप्त था उस पर निश्चाना लगाया । उहे घोडी देर हो गई। पुलिस ने 
उनको बहुत पहले ही देख लिया था । उठसे पहले कि भाजाद को पुलिस की उपस्थिति 
का ज्ञान हुआ पुलिस इसके लिए प्ले से ही तयार थी अतएव आजाद जब हक भपने 
रिव ल्वर से गोली छोडें उससे एक सैक्िण्ड से भी धम पहले पुलिस ने गोली चला दी । 
ऐसा प्रतीच होता था वि' उनकी टाग म कही गोनी लगी क्योकि उ हे उठने से कठिनाई 
हुई । उसहे व द दोनो शोर से गोली चलने छगी भोर सम्भदत पाजाद के बाये द्वाथ 
में दूसरी बोली लगी उपका साथी कुछ कदम दौड़ कर एवं पेड क॑ पौछे छिप गया । 
झाजाद कठिनाई से रेंग कर एक मोटे वृक्ष बी भाड़ म चले गए । 
दो पुलिसमैंन भाजाद के बहुत समीप्र एक खाई के सप्ीप तक रेंग कर पहुच 
गए। भ्रव आज/द उसकी गोलियों की बौछार के सामने ये। यह घमासान युद्ध लगभग 
पद्ढ़ मिन्‍्निट तक चलता रहा | उसी समय ए% गोली लगने स झाजाद गम्भीर रूप से 
घायल हो गए और वे पीठ वे बल गिरते हुए देखे गए । इस युद्ध में तीन पुलिसमैन 
जरुमी हो गए एक अत्यःत गम्भीर रुप से घायल हो गया था। श्राजाद का साथी जो 
उनसे कुछ ही गज की दूरी पर प्रतीक्षा कर रहा था उप्ते पेड के श्राश्रय को छोड कर उप्त 
योरोपियन भ्रकिपर पर प्राक्रमण करना चाहा जो पुलित दल का नतृत्व फर रहा था। 
आजाद ने जोर मे विचार उप्में क३। मैं मरत्रे वाला हू भगवान के लिए भाग जावो 
मेरे लिए न रफो प्रत्य त अनिच्या पूवक्र साथी को भपने नेता कौ प्राज्ा शिरोधाब 
करनी पटी प्रोर वह समीत ही खटे हुए एह विद्यार्थी से उसकी साइकिस छीन कर उस 
पर चल कर भाग(। घायल व्यक्ति (पराजाद) ने अपनी पिस्तौल उठाई भौर वनपटी पर 
गोली चला दी । उनकी तुरत दी मृत्यु हो गई। उस दशा में उन पर एक दुसरे कांस्टे 
बिल मे गोली चलाई । गोली ने उनकी जाध को बेघ दिया । 
आजाद की दाहिनी टाग के निचले हिस्से में दो घाव थे जिनके कारण णाथ 
की हड्डी टूट गई थी । एक दूसरी गोली दाहिमो जाघ से निकाली गई । घातक धाव सिर 
की दाहिनी भोर था प्रौर एक धाव छाती पर भी था। भाजाद का द्ाव रसूलावाद घाट 
पर दाह सस्कार के लिए भेज दिया गया । पुलिस की निगरानी मे उनकी दाह क्रिया 
कर दी गई । 
हस प्रकार एक अत्य त श्रवाशवान नक्षत्र देश को राजनीतिक दासता वे 
प्रधकार को अपने तंज प्रकाश से भ्रपने जीवनके झल्प समय म॑ झालोक्ति कर अनत 
काल के ग्रभ मे भ्रस्त हो गया। अपने पीछे वे भ्रपता नाम यय्य छोड़ गए जो इतिहास 
के पृष्ठों को भलकृत घरता रहेगा । २८ फरवरी १६३१ को पोस्ट माठम रिपोर्ट के 
पअनुसार यह ज्ञात हुभा कि चार गोलियां भोर पांचवी गोली वा एक टुकड़ा उनके शरीर 
से हिकाला गया। 
नोट--भाजाद क्वा ज म २३ जुल ई १६०६ को पूव अलीराजपुर राज्य के मावरा ग्राम में 
हुप्ना था। साडस हत्या काण्ड मे श्रायाद न ही उस धिपा) को झपने रिवल्‍्वर 
से मारा थः कि जो सांडस वी हत्या करने वालों का पीछा कर रहा था। फाकोरी 
रेलवे डकती तथा घ 7 सभी क्रा तिकारी कायवाहिया उनके निर्देशन में ही हुई 
थी भगतह द्वारा जो वम काण्ड हुमा वह भो उमके निर्देशन में ही हुआ था। 


अमर शहीद दत्त राजगुर, सुखदेव तथा भगत्तिह इत्यादि सभी उ हें भ्पता 
स्र मा नेता स्वीकार करते थे 3 श 
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- श्रेणी में अरथम (१६३१) 


स्थानीय रवूल के मुख्य प्रध्यापक के तिमाच्रण को स्वीकार कर मिदनापुर के 
डिसाधीश्ष जेम्स पंडो सात एप्रिल १६३१ को मिदनापुर कालिजियेट रबूल के प्रवधकों द्वारा 
षो शिक्षा प्रन्शनों प्रायोजित को गई थी उसको देखन गए । जिलाधीश एक शिवार भमि 
यान के लिए गए हुए थे भौर उसी दिन बस्‍्वे मे शिकार से वापस लौट थे | जब उहोंने 
प्रदशनी वक्ष में प्रवेश किया तो कोई घटना नहीं घटी जौर दे चुपचाप दूसरे कक्ष में 
पे गए। उड़ने प्रदणनी में श्रपती गहरी रुचि प्रदर्शित की | कुछ ही सैकिण्डा के 
धपयउ सायवाल के साढ़े सात बजे दो भ्राक्षमणकारी जो उनकी प्रत्तीशा कर रहे थे 
उहेनि उनके वहुत समीप से उन पर गोलियां चलाई ॥ उत्तर की बोर दरदाजे फी 
घौसट के पास से जो छि जिलाबीद से तौन फौट से झधिक दूरी पर नहीं थी वहा से 
वे गोली चला रहे थे । प्राक्रमणकारों दल में एक लड़का था जिसकी झायु बीस वप से 
कम थी प्रोर जो घारीदार घुमर रग को क्भीज पहने था । रुव मिला कर उस छोटे से 
कक्ष में फूल सात था भ्राठ गोलियां चलाई गई भौर उसका परिणाम यह हुप्रा कि वहा 
भगदह पड़ गई। उस समय किसी की भी मन स्थिति ऐथी नहीं थी कि वह सम्मानीय 
घतियि के सम्बंध में पूछताछ करता प्रोर न हो वे यह देख सके कि दे कहा चले गए। 
घव स्थिति में बुच् सुधार हुए तो श्री पैडी को लोगो ने सट हुए कमरे मे एक दीवार 
है सहारे सता पाया ऐसा प्रतोत होता था कि पोतिया हूमने के उपर-तर वे बीच के 
दरवाजे है उत्त कक्ष में चले गए हंगे। यह झ्राइचय की बात थी कि यद्यवि तीन गोलियां 
उनकी प्रीठ मे भोर दो दोना हाथो में घुस गई थी पर'तु पडी की चेतना नष्ट नहीं हुई । 
छ हें तुज्त एक घोड़ा गाड़ी म शल कर मिदनापुर भरपताल में ले जाया गया उनके 
परीर से बहुत श्रधिक रधिर वह रहा था। एक स्पेषल गांडो से कलकत्ता से सजन झौर 
पे तुस्त भेजी गई जो प्रात २॥ (ढा्) बजे भिदवापुर पहुची। सजन मे तुरात ही 
भापरेशन क्या और उनके शरीर से एक गोली निकाली गई। दूसरे दित १० बजे 
जात काल पड़ी बा दुवारा भा१रेनन हग्ना । रोगी की दछ्षा मे सुधार के कोई चिह हृष्टि- 


गोचर नहीं हुए क्रमश उनकी दक्शा गिरती गई झोर ठोसरे पहर ५१० पर उनकी 
मृयु हो गई । 


बंधन मे मृत्यु (१६३१) 

दो संदेहजनक व्यक्ति जिनमें से एक देहती पडथब-न पमियोग का फरार था 
अर पटना में भाएं। स्थानीय पुलिस ने एन पर निगाह रुखना शुरू कर दिया 
>नऊ की पुलिम ने जो हुलिया तथा झय विवरण दिया था उससे वे दोगरो 

नह जुनते थे । पटना पुलिस ने उनडी गिरफ्तारी का हवध भौर व्यवस्था को 
का लगातार दो दिन सायराल के समय वे पटना नगर को निचली सड़क पर देखे 
मारो र २८ जून १६३१ को सत्रि के नो बते वे अपनी साइक्लो पर परिदहोरे थाने के 
दस | स्थान पर पहुचे । वहा पुलिस ने उ हें सलकारा । पुलिस दल की उपेधा कर 
नो ने थी जान से भाग जान की चेप्टा को थी | उस मगदड और सधप में उनमे से 
3 व्यक्ति ने एक बम फेंका जिससे धानदार रामनारायण निह घायल हो 
बद थो वाद हि हास्पिटल में मर गया | एक दूसरा स्िपादों वम से बुरी 
रह भायत्त दो गया जिसे भर्द-त् खतरनाक स्थिति म द्वास्पिरल से जाया म्या। उत 


४३० २ बसिदानों ही प्रशत्ति 


दोनो भ्रभियुत्तो के विष्द चलाए जाने वाले ध्रभियोग के मध्य यह शञात हुमा कि राम 
ललित नामक एक व्यक्ति जिसे त्रान्तिवारी लोग पुलिस का जासूस मानते थे श्रान्तिवारी 
दल द्वारा क्कर बाग में मार दिया गया, झोर एक कायवर्ता ने जब कि वह एक 
प्रग्ति दाडिम (वारूद भरा पभ्रनार) भर रहा था तो दुघटना हो गई ओर वह कायदर्ता 
सस्‍्वय झपनी भूल से मर गया। इन घटनाभो का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध पर हो सका। 
गिरफ्तार व्यवितयों मे से एक की जाजाप्र कठोर वाराबाउ भौर निर्वाउन (काछा पानी) 
की सजा दो गई भौोर दूसरे को सात वष की कठोर कद दे दी गई। 
लाट्टौर गाडन का युद्ध (!६३१) 
पुलिस दोघकाल से जगदीश और उनके साथी दो क्रा तिकारियों को 
खोज में भी | पुलिस उनकी खोज लाहोर पडय-त्र झभिषोग के सदभ में कर रही थी । 
उन पर पुलिस एक विस्तृत क्षेत्र में नजर रख रही थी। लगातार खोज बीन करने के 
उपरापत हे मई १६३१ को पुलिस ने उन्हें छालोभार गाडन (लाहौर) की भोर जाते 
देखा | यह सामाचार श्ञीघ्र ही विभिन पुलिस कैद्रो को पहुँचा दिया गया | जब तक 
कि ने सदेहुजनक व्यक्त बाग में पहुचे समस्त बाग को पुलिस ने घेर लियां। जगदीश 
तथा उनके साथी को उस समय तक कोई सदेह नही हुआ । जगदीश एक बहते हुए 
कृत्रिम नाले के जिनारे बठ गए और उनका साथी पास ही लेट कर झाराम करने लगा 
पुलिस ने एक पुरुष को वुर्य मे स्‍त्री के वेप में भपने छ्षिकार को बातचीत में उ्काए 
रखते के लिए भेजा । एव स्त्री के शाते से दोनों को संदह हो गया भौर थे खुले सपर्ण 
के लिए तयार हो गए। दोनो शोर से गोलियां चलने लगी । इस गोली विनिभय में एक 
गोली जगदीश की मदन मे लगो | जगदोश गोली के लगने से नाले मे गिर पडा भौर 
उप्की तुरत मृत्यु हो गई ॥ उसका मित्र गम्भीर रप से घायल हो गया भोर गिरफ्तार 
कार लिया गया। 
दुघटना के शिकार (१६३१) 
दो मित्र चाननर्धिह भ्रौर उनके एक दूसरे साथी होशियारपुर से खतरनाक दग 
से यात्रा कर रहे ये उनके प्रसवांत्र में तेज विस्फोटक बम छिपे ये । ३१ मई १६३१ 
को वे वहाँ क्सि उद्दृश्य से उतरे यह स्पष्ट नहीं है । जब कि वे सडक के किनारे बठे 
हुए थे तब उनम से एक न असावधानी से अपने भसबाद को घकका दे दिया उसका 
परिणाम यह हुआ कि धोर गजमा के साथ वम फ्ट गया शौर चाननप्विह बुरी तरह 
घायल हो गए जिससे बुद्ध ही घटो में उनको मृत्यु हो गई ! 
उनके साथी ने भागवे की चेष्टा की पर तु वे गिरफ्तार कर लिए गए । उन 
दोनों के मकानों की पुलिस ने तलाशी ली दो उनके यहा विस्फोटक पदाथ बडी मात्रा 
मे मिले । 
श अस्त्र शस्त्रों का लोम (१६३१) 
देहनी और पजाब में जो क्रालिकारो भावना की लहर झाई झौर जिसके 
परिणाम स्वरूप जो बडी सम्या में भनेक क्रान्तिकारियों को फासी दी गई उम्रवा भारत 
के गाय भागो के भावना प्रधान युवका पर गहरा प्रम्माव पडा | क्रात्तिकारियों की मनो 
भावना वम्दई में भो अ्वेश कर गई झोर वहा भी त्रा तकारों काण्ड होने भ्रारम्भ दो 
। जा कि एक युवक ने घटना के उपधाद बतलाया कि क्तिपय युवक भगतसिद 
यों दे सम्ब थ में साहित्य पढ़ेते रहे थे झौर उहनि भगतािह के साहसिक कृत्य को ' 
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दोहराने का निएचय किया । उसके लिए उहहें बमा और रिवाल्वरों की आवश्यकता थी। 
बे पपने विचार को भूत रूप देने के लिए उपयुक्त अवसर को खोज में थे। २३ जुनाई 
१६३१ को तीन मित्र यशवत सिंह देव मारायन तिवारी तथा एक भय तीसरे ने 
खडवा में एक रेल के डिब्बे मं एक योरोपियत को झ्पन सामान तथा राइफ्लि के साथ 
प्रेत देखा । उद्दघोन तय शिया कि उपर योरोपियन वे सामान को लूद लिया जावे 
और राइफिल को छोड कर उसको बेच कर उसके रुपए से रिवाल्वर खरीदे जाें। 
प्तएव वे ठीतों उत्त गाडी मे चढ़ गए वह श्री पजाव मल थी। गाडी में चढ़ कर 
छ'हनि लपटीने्ट 'जी झार हैवसट पर भ्राक़मण कर दिया। लपटीनेट बग्बई होकर 
पूत्रा के सकेत विद्यालय (सिगनल स्कूल) को जा रहा था। चार वजे प्रात का समय था 
डाक गाड़ो डोंगरे गाव भौर माडवा के मध्य दौड़ रहो थी बम्वई से वह स्थान तीन 
पो मोल को दूरी पर था । लैफ्टीनेट्ट हैकशट के साथ उसके डिब्र्ब में उसका कुत्ता भी 
था जो बोर से भू का भोर उसने हैक्सट को जगा दिया | उसने दो अजनबी व्यक्तियों 
को धपने डिब्बे भे देखा शिनक्े हाथों मे छुरे थे । जसे ही उसने उठने का प्रयत्न क्या 
दोनों ने उठ पर पभात्रमण कर उसको चेतना शूप कर दिया। 

५. हैकस्ट के साथ एक दूसरा यात्री भो या। वह रेष्वी फील्ड ब्रिगेड का लफ्टी+ 
मैट या, जो लाहोर से पूतरा को यात्रा कर रहा था । उसने डिब्बे में तीन व्यक्तियों को 
देखा प्रोर वह एक व्यक्ति से भिड गया। उसने उस छुरे के फल को जिससे उस 
पर भाक़मण किया गया था हाथ से पकड़ लिया । छुरा हुट गया भौर उसका बड़ा 
टुकड़ा उप्तके ह,थ में रह्‌ गया। जब दूसरे व्यक्ति मे उस पर आक्रमण क्या तो उसने 
"उम्र हु? हुए छुरे से वीरता पृवक उसका सामना क्या । उप्तने बिजली का)वटन दवा 
ऊर प्रकाश कर दिया भोर जोर से विल्ना क्र हैक्सट को पुकारा कि वह जजोर खींच 
दे। उप्तको पता चला ढि हैवप्ठट की दशा गम्भीर है बह लगभग मृत प्राय था ग्रस्तु उसने 
स्वय ही जजीर खींच दी, भौर गाडी की गति धीमी हो चली तभी प्राक्रमशकारी चलती 
हुं गाडी से कूद कर भाग गए । गाड़ी घटना स्थल से कुछ दूर पर प्रतत में 
घारुर हको | कि 

हैवपद्‌ को भ्स्पताल ले जाया गया, उसकी दशा खतरमाक थी। २४ जुलाई 

६३३ को मध्या'ह उपरा“त उसको मृत्यु हो गई। प्राक़मणकारियों का गाडो से मांगने 
है उपराश्ध तेजो से पीछा डिया गया। सभी पुलिम स्देश्मा को संदेश भेज दिया गया 
भोर समी पुलिस स्टेशनों तथा भ्रधिकारियों को प्राता दी गई कि वे प्राक्रमणवारियों 
को खोज करें। एक पीछा करने वाला सब इ'स्पेक्टर पुलिस जिसे समीप के याने में सबसे 
320 मिली थी तुरम्त भूखावल को भोर चल पडा। उसे बुछ स्पष्ट भान महीं 
था के उसे बया ररना चाहिए और वया म करना चाहिए परतु उत सभो को जो उसे 
भित्े यह भाज्ञा दी कि जो भो सदेद्यास्यद व्यक्ति मिलें उसे गिरफ्तार कर सो॥ ३३१वें 
भीछ पर उस पुलिस अधिकारी को सडरू पर वाम करने वाले गैय (मजदूर दल) के लोग 
मिले । उस्दोने उसे बताया कि एक व्यक्ति जो काला कोट तथा पाट पढने है शोर 
कनव6 के जूठे पहने है माडदा को ओर एक घट पहले जाता दिखाई दिया था।॥ 

जव कि सब इस्पेवटर मजदूरा से बात कर रहा था कि एवं मोटर ट्राली उसको 
भोर भाती दिलताई दी। उसम बम्बईके डिप्टो चीफ इजतियर तथा भुत्तायल् के 
दिवोजनल इ'जीदिमर पा एक धत्य प्धिदारी निरीक्षण वे लिए दोरे पर णा रहे ये । 
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सके तो उसे भारी पारितोपिक दिया जावेगा पर-तु सब व्यथ॑ हुआ । उस घटना घर एक 
व्यक्ति से जिसे उसने सदह में गिरफ्शार किया था झवदायास ही विमल गुप्त के सम्बाध में 
पता चल गया । यद्यपि वह व्यक्ति झासानी से पुलित्त को विभल गुप्द के सम्बंध कुछ भी 
बताने को टाल सकता था पर तु दप भोर शोय के भ्रभिमान में उसने पुछिस को बठ 
लाया कि उस युवक का नाम कक्‍्ने ईलात भट्ट चाय था और वह चोवीय परगने मे 
जयनगर थाने के माजिलपुर गाव का निवासी था। पुलिस ने बहुद प्रयतत किया कि 
उसका डछिसी क्वात्विकारी से सम्बघ जोडा जावे, पर-तु उश्षको ब।ई प्रमाण नहीं मिले, 
पूलिस को बिता भ्रभियाग चलाए भनेक युवकों को गिरफ्तार कर जेल मे डालने 
का भवसर मिल गया । 
घिह की गुफा के समीप (१६३१) 

भी प्रधेरा छाया ही था कि ३१ जुलाई १६३१ को पढ़ना सिटी पुलिश् 
स्टेशन के निकट ही एक विस्फोट वी भर्गक्र प्रावाज सुनाइ दो । पता लगा हि राम 
(बाबू) धरमशाला गेट घाट मे एक बम को लिए हुए था हि बन वा विस्फोट हो गया 
जिसके का?ए उसका हाथ बहुत प्रधिक जर्मी हो गया भार वह कक्ष (कमरा) भी बुरी 
तरह पहिग्रश्त हो गया | उसझो प्रस्वताल ले णाया गया, जहां ७ भारत १६३१ को 
उसकी मृत्यु हो गई। राम व बू सूरज नाथ चौथे का धनिष्ट"मित्र तथा सहयोगी था ॥ 
सूरज नाथ चौथे फो १८ एप्रिल १६३१ को मृत्यु दण्ड दिया गया था। दोनो ने मिलन 
कर पह़यत्र किया भौर यानेदार रामनारायन (ललित) विह को ककर बाग रोड पटना 
में मार डालाया। 

योजना के श्रनुतार (१६३१) 

थोड समय से हिंजली नजरब दी शिविर के त्रान्तिकारी कदियों तथा शिविर 
प्रधिकारियों के बीच जिचाव स्‍्रोर कलह चल रहा था। ग्लोर शिविर के निम्न कोटि के' 
अधिकारियों को नाराजगी के रूख से स्पष्ठ था कि कदियो पर कहर हटने वाला -है । 
सापकॉल के समय एक नजर व द भोर सतरी वे' मध्य पहा घुतो हो गई । दोनो ने एक 
दूसरे को धमकी दी। यह भी प्रपवाद लगाया कि एक मजरब"दी कदी ने एक सिपाही 
की किच को होसरे पहर छीन लेने का प्रवस्‍्त किया । १६ सितम्बर १६३६३ को प्रात 
काल ६ बजे पचास पुलिस मत तथा दो दजन सिपाही लाठियो भौर डडो से लैस होकर 
सजरबा दयों की बरवो पर दूट पड़े और कमरो के भर टर बिना विसी भी प्रकार वौ 
पूव सूचना दिए उहोंने गोली चलाना प्रारम्भ बरदी | नगरबादी कदी इस झ्राक्रमण 
के लिए ततिक भी सचेत नही ये उ्दे इध भ्रक्रार बिना सूचना दिए धातक प्रहार होगा 
इतका तनिक भो भान नही था भस्तु वे भपने को लाठी किचों भोर गोलियों से द्रघाने 
के लिए सुरशित स्थान पर पहुँचने के लिए बतहाशा इधर-उधर भागने लगे । 

प्रत्पकाल में ही उन फ़ूर सिपाहियो ने द्विविर तथा भ्रस्पताल के उस भाग में 
जहा कि फातिवय बोमार नजरब द कृत्यो को सुरका के लिए भर्ती किया गया पा सौ ६ 
गोलिया दाग दी। भाठ चोकियो के सतरियो भौर उन १हरेदारो ने जो कि स्नान गृहो 
के पाठ तेनात थे तथा उन हिपाहियों ने भी जो कि शिविर सो सीमा के बाहर पहरेदारी 
पर नियुक्त थे-एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उस समय बुछ नजरब द 
कदी डाइनिंग हॉल में बठे भोजन कर रहे ये | उनमे से कम से कम एक कदी को गोली 
पारुर छगी । कदियों के लोकरो ते घवराहुट प्लोर भय से डाईनिंग हाल को रोधनों 
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बुका दी तब कही जावर गोली चलना बाद हुई वयाकि जहा सतरियों की चौकी थी 
बहाँ से हाल के श्र दर कोई दिखलाई नही दे सकता था ॥ 
इस भयकर वाड मे कमर से फम बीस नजरद द जख्मी हो गए | उनमे से चार 
गम्भीर जस्मी हो गए थे । दो नजरव द क्दी “सतोष बुमार मिन्र-क्लकत्ते के पश्ौर 
शोयला बारीसाल क्षे तारकेश्वर सेन मारे गए | तारवेश्वर सन दूसरी मन्जिल पक्ष बरामदे 
से देख रहे ये कि साथी कदियों कै साथ क्या हो रहा है ? उनके माथे पर गोली मारी 
गई जिसते उनकी तत्काल घव्नास्यल पर ही मृत्यु हो गई । सतोष कुमार पमिन्र पहली 
मजिल मे भपने कमरे की डयोढो पर सडे हुए थे । उनके पेट मे दो गोलिया धुस कर 
पार हो गई झौर वे वही मरकर गिर पडे । कुछ सिपाही ऊपर चढ गए शोर णों भी 
एहें मिला उनको खूब पिटा । एक तरह से जेल क्षे सतौरियो ओर सिपाहिया ने भया- 
नक मारधाड शुरू कर दी भी। उस छूर व्यवहार की ठोव़ता सिपाहियों के भ्रपमान 
जनक शब्दों से भौर भी प्रधेक स्पष्ट हो गई । दिपाही चिल्ला रहे थे “हुकुम मिल 
पया, रामजी की जय धाला लोग को मारो |” 
सिपाहियों को निश्वास्त्र कैदियों पर इस क्र.र हिसात्मक कायवादी से रोकमे के 
छिए कोई उच्च भ्रधिकारी वहां उपस्थित तही था। वे निशास्‍्त्र को सरकार शौर 
उसके भ्राज्ञावर्ती संवको को दया पर झाश्चित ये पर तु उनके प्रति किए गए इस निभय 
हसातध्मक व्यवहार से उनकी रक्षा करने वाला कोई तही था। यद्यपि कामार्डेट वहा से 
दो मिनट की दूरी पर ही था पर/तु वह घटनां के एक घ ठे बाद घटना स्थल पर झाया । 
हसके इस व्यवहार से जनता के मन में यह सदेह झौर गहरा तथा पढका हो गया कि 
उसे इस योजना का प्रारम्भ से ही ज्ञान था ओर वह जानबुक कर धही प्राया । 
घधरकार ने हस खेलजनक घटना की जाच करने के लिए जो कमेटी नियुक्त को उसकी 
रिपोद १६ प्रवदवदर १६३१ को प्रवाशित थी गई | कमेटी ने हस्यो का विधरण इस 
प्रकार दिया था । 'एश सतरो ने प्रकीपन के कारण खतरे की घटी बजादी इस पर 
अर के फाटक से सशस्त्र सिपाद्दी दोड पड़े भौर हृवलदार की प्राज्ञा से उ-होने उन 


पजरदाद कदियों पर भाक्रमण कर दिया घोर छह ढुकेल दिया णो शव इधर उधर 
परत रहे थे ।! 


रिपोट मे प्रागे कहा गया --"पहले सतरियों ने गोलिया चलाई उतके 
हिपा न ध। कदियों ने कुछ' घोड़ा बहुत प्रतिशोध करते की चेष्शा वी। इस पत्र 
> शहियों ने धादए दोल टिया और भर घाघु घ बिना झके योलिएं चलाना पभारम्म कर 
हीं जिसका तनिक भो भौचित्य चहों था। उ टोने मुख्य इमारत पर प्राक्रमण कर दिया 
पोर अधाघुघ गोौलिया चलाई परिणाम स्वरूप दो मजरबाद कैदी मारे गए भोर भाव 
पनेझ चायल हो गए। कमेटी ने यह भी कहा कि कतिपय सिवाही बिना किसी भोचि 

पे या कारण के इपारत मं घूस गए और कुछ नजरबद क॒दियों को लाठियो झीर 
गो से मारा, उहोने मुछ गोलिया भी चलाई भोर उसके उपरा'त वे चले गए ।” 


रिपोट से स्पष्ट है कि यह नशस हत्याकाड बिना किसो कारण के किया गया | इस पर 
कोई टिप्पणी करता व्यध है। 


उपरात 


महिलाए भी (१६३१) 
रतीय क्रान्तिकारी झादोलन के इतिहास म भी सी जी बी स्टीवेज 
दधा तिपरा के मजिस्ट्रेट तथा कलेगटद झोर जिपुरा राज्य के पोलिटिसल 


जा 


फोमिल्शा ” 
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एजेट की हत्या सरकारी भ्धिकारियों भौर उनके एजेटो की हर्त्या की कडी में एः 
उल्लेखनीय विचलन है। यद्द प्रथम भ्रवप्तर या जब बगालो लडकियों ते उस काय 4 
अपने हाथो में जिया जो मी तक पुरुषा को कठोर भुजाओ के लिए ही सुरलित थे 
सभ्नात परिवारों की दा लडकिया जो फर्युतिप्रा राजडोय हाई स्कूल मे आठवी फर 
में पढ़ती थी १४ दिपम्बर १६३१ को लगभग दस बजे प्रात बाल एक धोडा गाडी 

जिलाधीश के निवास स्पान पर श्राई । उ हाने घोड़ा गाडी का फाटक पर ही छो 
दिया भौर जिलाघोष् से मिलने पदल बगले तक गई । उहोन एक विजिडटिय काड लि 
पर उनमें से एक लडकी के हस्तलेख मे इलासेन भ्रौर मरादेवी नाम भ्नेजी में लिखे 

स्टीवे प्र के पाध उनसे साक्षात्कार करने वे लिए भिज्रवाया । स्टीवेगस उस समय दपत 
में था भोर एस डो भो (डिप्टी कलइर) से बात कर रहा था। दोनो भ्रधिकार 
दफ्तर के कमरे के दरवाजे पर आए झौर लडकियों से मिल । उ होने लडकियों से उन 
झाने के उद्देश्य के सम्द व में थोडी बातचीत वी ॥ श्रारम्भिक व त्तचीत के उपरास 
लडकियां ते एक याचिक्ता मजिस्ट्रेट कै हाथ में दे दो जो स्कूल के तरणताल म बगाल॑ 
लड़कियों ने तरने देते के सम्ब थे में थी। उस पाविक/ को लेकर ए्टीवे स बाप 
झातने कमरे में भ्रपनी मेज पर गया और याचिका पर मिम्नलिखित पृथ्ठातल किय 
+ मुझुय प्रष्याविका महो”टया के सुझाव कै वसस्‍्ते ।' वह उसे लेकर लडबियों के पा भा 
झौर मोखिक रूप से उनसे कहा कि वे मस्य भ्रध्यापिका के हारा उनको शहमति 
प्लायें तभी प्रस्ताविक तराती पतिस्पर्डा को व्यवस्था की जा सकती है । एक छड़व 
जब कि याचिका को स्टीवे त के बढ़े हुए ह'थ से भपने हाथ मे लेने ही वाली थी तमभ 
दूसरी लडकी ने रिवाल्र निकाल लिया झोर मजिसटूंट की छाती "र केवल डेढ फोट क॑ 
दूरी से गोली दाग दो | इस प्रकार गोली लगने से स्टीवे स भ्पने बचाव कै लिये पीछे हट 
जिससे हि डाइनिंग रुम से होकर वह रसोई घर के कमरे में घुष जावे। जब कि वा 
पीछे भष्ग रहा था तो उस पर एक दूसरी गोजी दागी गई परतु वह उसे न लग का 
दूर चली गई। बाद को स्टीवे छ रसोई घर के कमरे मे भूमि पर पड़ा मिला छत्तवे 
प्राण पस्नेह उड़ गए थे। दोनों लडकियों को नौकरों की सहायता से एस शी क्रो: 
गिरफ्तार कर लिया भोर उह पुलिस के हवाले कर दिया। लड़कियों ने जिन रिवाल्चर 
का उपपोग किया था वे गर लाइसै व कै थे । व वेलजियम मे निर्मित थे भौर ० ३२५ 
बोए के थ । रटीवे प् की शव परीला से ज्ञात हुप्आ रि उसके हल्य के नीचे घातक घाव थ' 
भोर छेप गोलियां जो कि घबराए हुए हाथा से दागी गई थी उसके नदों लगी । जाच हे 
बाद को यह चात क्या गया डि दोया तन युवकों ने उस घोडा गाडी को किराया किय 
“था जिसका लड़कियां ने उपयोग किग्रा था । वे उन्र लडरियो को छकर फ़ोजदारे अदासः 
कहो बी डिग इन पाशा से गए कि स्टीवेस्प वहा मिलेगा | जब स्टीव-स वद्य नहीं मिला ते 
उन युवकों ने गाडी को छोड़ दिया | वे उतर गए भौर लडकिय् गाडी मे बैठी रही उ होरे 
साडीवाले रो लड़ कियो को जिलादीश के दणले ले जाने के लिए कहा | १८ जनदरी १६३१३ 
को लड़ द्वियों पर अभियोग चलाया यथा । उन पर हत्या करने के लिए पड्यात्र करने 
तथा हत्या करने के भारोप छाए गए। २७ जनवरी १६३२ को निणय दे दिया गया। 
झभिधुक्त सालद बप को आयु से अधिक की नही थो प्रतएवं उन घिद्धा हों को ध्यान में 
रख कर जो कि कम्र उमर क तथा शिशोर भवर्या के भपराधियों के सम्बंध में लागू 
डछिए जाते हैं हाहूँ पारी री उजा मे देकर माजन्म छाले पाती का दण्ड दिया गमा । 
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भड गया 
सात जनवरी १६३१ को वारीसाल जिले के मरसियानपुर गांव मे एक॑ भग्ने के 
खेत मे कुछ करा ठकारी तहूण वम बना रहे थे। एक भयकर विस्फोट हुमा | उस 
विस्फोट के फल स्वप्र कृष्णात दास के शरीर पर गम्भीर घाव हो गए भोर भसमय 
में ही उस/फ्र्गा तवारी युवक की मृत्यु हो गई। 
बिरोरो स्थान से (१६३२) 
शीतल प्रसाद पाड पुलिस विभाय मैं चोवीस परयान म॑ परिवीक्षाधीन (प्रोवेश 
मरी) कास्टेबिल था। पुलिस विमाय को छोड कर शीतल प्रसाद पाड़े कला तिकारी राज- 
सीतिनों के साथ भा गया और छीघ्र इतना महप्वपूण हो गया कि सरछार उसझो गिरफ्तार 
करने के लिप भाकाश पाताल को खोज करने लगी। यह सूचना मिलते पर एक व्यक्ति 
दिना लाइसत के € बाल्वर के साथ यात्रा कर रहा है, रेलवे पुलिस सब इ'स्पेक्टर मजहर 
हसन जधीडहिं स्टेशन पर प्रियाल्दा देहली ऐक्सप्रत् मं चढा । जब ३ अप्रेल १६३२ को 
श्रात काल ६ बजे पाही झाभा स्टेशन पर रुकी तो उसको एक भ्रादमी 'शीतल प्रसाद! 
जिसकी पुलिस को तलाझ्ष थी बठल्लाया गया | कवाय परायण पुलिस अधिकारी सुचना 
दैने वाले के साथ उस डिब्बे मे घुसा जिसमे शीतल प्रसाद बठा या । घुध्ते ही थानेदार 
ने शातत प्रसाद से पृद्धा तुम्हारा नाम बया है क्‍या तुम शोतल प्रसाद हो और वया तुम्हारे 
प्रास बिना झाइसेत का रिवाल्वर है। उसने उत्तर दिया कि मैं छ्ीतल प्रसाद हूँ प्रौर 
साइसत निकालने के बद्ान उसने भपनी जेब से कारतूसों से भरा एक रिवाल्वर निकाल 
लिया भौर एक के बाद दूसरी झत्य त शौघ्रता स चार गोलिया सब इस्पेव्टर पर भौर 
सूचना देने धाले पर दाग दी । थानेदार मजहूर हुपेन की तशकाल मृत्यु हा गई भ्रोर 
सूचना देने-चाला गम्भीर भ्रौर खतरनाक रूप से घायल हो गया । उसने प्रपने सहयात्रियों 
को उसकी गिरफ्तारी होबे के लिए भ्रधिक समय नहीं दिया। उस भोड़ भरी गाडी में 
उसने भ्ाएवचय घक्ित यात्रियों के सामने द्वी स्वय को गोली मार ली पौर मृत्यु का 
प्रादिग कर लिया 3 
ऋर भाग्य (१६३२) 
ढाका के इक्रामपुर गाव में एक विस्तब्ध भोर शा त ग्रह में रहने वाले क्षत्रीश 
घट मुकर्जी अपने एकाकी कक्ष में एक दिन अत्य 9 खतरनाक दशा में प्राए गए। उनका 
धरोर बुरी तरह जल गया था विशेषज्ञर नाझ । एक बम बनाते समय छसवे फट जाने के 
दारण उनकी यह दक्ष हुई थी । १४ अप्नल १६३२ वो क्षतीश को भिटफोड प्रस्पताल 
भर्ती किया गया । जहा उसको बाई हथेली शोर दाहिने हाय की दो भ्रग्नविया काट 
हो गई । रोगी को किर चेतना नदी हुई झोर १७ मप्र ल, १६३२ को घावों के परिणाम 
स्वडप उसने महाप्रयाण किया । ट 
गलत योजना (१६३१-३२) 
पंच तरुण जिनमे क्रा तकारी भावना कूठ कूट बर भरी थो १४ माच १६.२ 
अं मृगुरिया ढाक्खान के पास भाए भौर दौड़ कर उस कमरे मे घुसे जहां कि 
शेह मास्टर तथा उसके सहायक मेज पर बैठ भरता काय कर रहेथे। उनम से 
पाप्त रिवाल्दर ये भोर एक र पास छुटा था । उ होने पोस्ट मास्टर से उस समय 
जरर पाक्हि मे जितना भी रुपया था तत्काल मांगा भोर उनमे स एक ने वह सब 
दपया धोर बसे के लिफाफे जो मेज पर पड़े थे, उठा लिए । धाक्मणक्तारी कश्न 
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के बाहर तिल आए जोर उहोंने उस “यवित वा भझगुसरण किया विजो कि अपने 
द्वाथ म रिवाल्वर लिए पहल ही जा चुरा था। फ़िर उन स्वों ने डाइक्षान वी ईमारत 
को छोड दिया भोर सडक पर झआ गए । जब वि डाक साने वे कमचारी उच्च प्क्‍रवा्ममात 
झातव्रमण व धक््र स सचत हुए तो उ होने झाक्रमण कार्श्यों का दीछ्था किया प्रोर क्रमश 
उनके साथ बुछ गाव वाल मो सब्मिलित होते गए । प्राह्मण रारियों में स एक ब्पक्ति 
मनोर॑जन भट्टाधाय पक्डा जाने वाला ही था वि उसने पहले उसका पीछा करने बाल 
भोर उसके बाद एक डाकिए के छुरा मारा । इतने पर मी गांव वाला ने पीछा करना 
मही छोटा भोर भरत म उद्दांने सभी आद्मणा कारिया को परूड लिया। उनके पा 
से भी छूट का मल बरामद रर लिया । पाया भभियुकता पर विशेष प्रठालत मे अभियोग 
चलाया गया | विशेष भ्रदालत म मनोरजन मदट्टाघाय वो भारतोय दण्ड संहिता (इंडियन 
पेनल कोड) की घाया ३०२ ३२६, २६६ तथा शस्त्र भ्रधितियम की धारा १६ एफ के 
अन्तर्गत झपराधी पाया गया भोर उसको प्राण दण्ड की सजा दी गई तया शेष घारो" 
को सात सात साल का कठोर कारावास दिया गया ।$ मनोरजन की भपील की सुनवाई 
४ जुलाई १६३२ फो चच यायालय की एक विशेष बच के सामने हुई । 5प्तकी भपील 
भस्व वार कर दी गई भौर नोचे की प्रदाज्तत के निएाय की पुध्टि बर दी गई | बारीसाल 
जेल में २२ प्रगध्त १६३२ को फरीदपुर थाने के इृदिलपुर गांव क॑ मनोरजन मभट्टाचाय 
को फांठी दे दी गई। 
मुक्ति के लिए निराष्मान्घ प्रयास 

एक हैई कांस्टवित नो भ्र-य वॉश्टेबिलों वे साथ भण्डमन से वापस्त भेजे गए 
पच्चीस श्राजीवम बदियों को ले जा रहे थे। उन कदिपों को पत्ाव जेल को स्वाना७ 
स्तर करने की भाज्ञा दी गई थी श्र वे २३ एप्रिल १६३२ को ६॥ प्रपट्रंन से यात्रा 
कर रहे थे | जब कि ट्रंन नरवाता घोर सीद तथा देहदी के मध्य जा रही थी 6भी 
यकापक २३ एप्रिल को रात्रि के एक बज कदियों ने कॉस्टेविलों पर प्राव्रमण कर दिया ४ 
झौर उहहें विवश कर दिया । कदियो ने वजुभप ब्रक जजीर को सीचकर गाड़ो को 
रोक लिया भोर उनमें से दस कदी फस्टेबिलो को चार ब'दू्कें मौर कारतूस लेकर भाग 
गए। भागते वाले कदियों का पंजाब सरकार की रेलवे पुलिस पेट्रोल ने जो कि उस 
गाडी से यात्रा कर रह था सामता श्या पर-ठु वे कदियों को भागने से रोहने में फल 
मह्दी हुए । दोनों दलों में जम कर गोली चली । गोलियो के इस प्ादान प्रदान में हैड 
कॉस्टेविल प्रमरनाथ को धातक भयक्‍र चोट भाई भोर एवं दूसरा बॉस्टेबिल भी 
भपकर भोर गम्भीर रूप से जरूरी हो गया। कोई भी कटी पकड़ा म जा सझा । 

प्रतिशोध --१६ माच, १६३१ को भुस्तचर विभाग के इ'प्पेवटर ससका भट्टा 
चाय को प्रमरेद्र नाथ नदी ने गोली मार कर उध्तको यभ लोक पहुचा दिया । 

जो धन त को चला गया --भद्विल चद्ध वानिका समन सिह जिले को सराय 
थादा डक्ती के भ्रभियोग में पकड़ा गया । उस पर प्रमियोग भौर उसको पच घष वह 
कदोर कारागार का दण्ड दे दिया गया । जब कि वह प्रयना दण्ड भुगठ रहा याहो 
ममनहिह जिला जेल में सात भोर भाठ जून १६३२ के मध्य उसको मृत्यु हो गई। 
११ फरवरी १६३२ को इयानगेल (ममनस्िह ) में डक डालते सप्तय डाका डालने वाले 
क्र वकारी समूह क वीरेद्रवुमार दत्त के ध्वरोर में विरोध करने बालों द्वार ढेंवा गया 
साला घुस गया । बीरे द्र का पेड चिर गया पोर दूसरे दन शोलह फ़रवरी ३६३१३ को 
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इयानगिल के भस्पताल में उ8की मृत्यु हो गई । 

99 ५ ” आखला में दूसरी घटना (१६३२-३३) 
|. पिदनापुर जिले के जिलाधीश श्री रोवट डोगलास जो श्री जे पैडी के जिलाधीश 
नियुक्त हुए अपने जीवन के लिए झकित यथे। जब वे मिदनापुर जिले के जिलाधीश 
नियत हुए भोर काय भार सम्हाला तो उनका मत भावी सकट की झाशका से झ्क़्ा 5 
पा। जिस खतरे की श्राशका उनको थी वह सही धिद्ध हुआ। उहाने ५ भगस्त १६३१ 
को प्पने भाई को लिखा था “हम्बद् तथ्य यह हैं कि मेया जीवन वास्तविक तथा ग्रम्भीर 
खतरे में है।” यहू आशका और भय भ्रकारण नहीं था। इसी बीच उह एक धमकी 
भरा पत्र मिला था। उठे सदव ह॒त्यारे की योली छो भ्रशका बनी रहतो थी इसलिए थे 
प्रषनी सुरक्षा के लिए विशेष सतकता और सावधानी बरतते थे । परतु एफ जिलाधीश 
था दण्डनायक् होते के नाते उ हे राजकीय कार्यों तथा जिला बोड के पदेन भयक्ष के 
गति प्रपने कत्त व्य को पूरा करने के लिए झाना जाना तो पडता ही था। ३० एश्रिल 
१६३२ को डोपलाध जिला बोड की बैठक की भ्रध्यक्षता कर रहे थे । वहा जिला बोर्ड 
के संदध्य बड़ी सरप्रा में उपस्थित थे भौर सायकाल ५३० तक बठक की कायवाही 
पुचाझ रूप से चल रहो ची । जब कामब्र'म (एजेंडा) के नर्वे पद (प्राइटम) पर पहुचे 
उम्र समय डोबलास एक मेज के ऊरर बढे हुए जिला बोड के ढुछ का।जो पर हस्ताक्षर 
फर रहे थे । उधी समय दो युवक पश्चिमी फाटक से इमारत के वशमदे में भाए | झौर 
उत्तम है एक होगला के दाहिनी ओर भौर दूसरा वाई शोर उतसे वेवल चार गण की 
दूरी पर लड़ा हो एया | बिना तनिक भी समय नष्ट किए हहोने एक के बाद दूसरी 
पैजी से ६ गोलिश दाग दी। उनमे से तीन गोलिया जिलाघीश के क्रमश वाह छाती 
पोर पेट में लगीं उनको तुर तर हास्पिटल ले जाथा गया। खड़गपुर से सिविल धजन 
भोर नें तुरुख भेजी गई परतु डोगलास को रात्रि को € ४५ वर मृत्यु हो गई। डोग- 
को चार गोली घुसने छे भ्लौर तीव गोली निकलने के जरूम थे भोर उनकी मृत्यु 
बरार लगने से निकलने वाले रूथिर तथा मानमिव श्राघात से हुई। दोवो प्राक्र- 
हो रही पी जनमें से एक प्रद्योत कुमार भट्टाचाय था जिस कमरे में जिला बोड की बठक 
आग की उसके उत्तरी दरवाजे से निकल कर मुख्य फाटक की भोर भागे झौर उ'हाति 
कर $ दोह कर पार कर लिया | सव डिबीजनल भ्राफिस्तर तमलुक ने रिवाल्वर 
शाप प्रौद्या किया । इस घावक झआकमण कै होने के पूव “ब्रिटिश उच्छेट समित्ति 
धरा पोल बा समय-समय पर पोस्टर तिकातती रही थी। फरवरी १६३२ में एक 
हर रे थाने पर चिपका हुआ था। उसका क्षीपक था "प्राण के बदले प्राण ।” 
दा बेब पीढ पर जो कि डोगलास को भेजा गया था लिखा था "डोगलास 
डे चाहते हैं कि कया तुम्दारी भाचा से भथवा कया तुम्हे यह ज्ञात है स्ि 
दर अ्रय थानो के तंग कांग्रेस के स्वय सेवको के विरूद्ध पुलिस ने अत्याठ 
साय कस हरा है झोर पुलिह भयानक दमन कर रही है। अपना कार्य 
गर तुपाणो भरा शिव हम यड़ भर वश्यक समभते हैं कि यह स्पष्ट करलें कि वया यह 
अीक्षा कसम से धरयवा तुम्हारी जानकारी में हो रहा है | इसके उपराप्त हम 
हो भरा भर हक कि इम भसइर दमन को सवोप जनक ढ ग स॒ रोने के लिए 
हमे विवश होकर नेकालते हो या नहीं । यदि तुम एसी कोई आ्राज्ञा नही निकालते तो 
होकर, तुम्दादी पुलिस के विरूद्ध बार्मवाही करनी होगी भोर तुम्हे यह ध्यान 


३० बहिदानों की प्रशत्ति 


में रखता चाहिए कि जल्दी या देर से तुमको इसप्ै मकर परिणाम भुगतने होंगे ॥ 
ज-हस्ताक्षर झाई दी पी 

जिला बोड के कायल्िय से मिकलने वें छप्रात दोना भाफ़मणवारी 
थोडी दुरी तक साथ भाग प्रोर प्रमर लाज थे समोप दो सड़कों ये मिलने 
स्थान पर वे अलग हो गए । उनमे रे एक उत्तर पूव वी भोर भागा झौर दूसरा दक्षिण 
को झोर चला गया। भ्रद्योत कुछ भोपडियों ये समूह मे घुस वर सबत्ते भोतर के ममरे 
में घूस गया । दो पुलिम वे” भ्रदलियों तथा दो भय सतिपाहिया ने निकलने ये' रास्तो को 
रोक लिया | शोगलास वे सशस्त्र झदली ने फॉपडो वे दरवाजे बे चोसटे मंसे गोली 
चलाना आरम्प दिया | उस चौखटे में बोई पत्तिया नहीं थी। प्रद्योत ने देसा कि बहू 
झाश्रय स्थान सुरक्षित महीं है ध्तएव वह उस भोपडी से निवल वर उत्तर की शोर 
भागा। पीछा करने वालों ने उस पर दो गोलिया चलाई भौर वह वाटेदार भाडी में 
घुस पडा भोर बुरी तरह भूमि पर गिर पडा । उसत्रो पीछा वरने बालों मे जमीन पर 
ही दबोच लिया भौर उप्तकों बहुत मारा गया । उसकी, जथी कि इस परिस्थितियों में 
तलाशी ली जाती है तलाशी ली गई। उसकी दाहिनी जेव मे एक कागज वा स्लिए 
मिला, जिस पर भीचे लिखा हुप्रा धा। ' यह हिजली के नशसत धौर भयानक भत्याचारो पे 
विरूद एक निबल प्रतिदाद है । इन “यक्रियां वी मत्यु से ब्रिटन पाठ पढे मौर धौर 
हमारे बलिदाना से भारत जाग उठे ।” यह यहा बतला देना भावशयक है कि ७ सितम्बर 
से २१ सितम्बर १६३१ तन डोगजास ने हिजली गोलोवाड क॑ मामले की जांच बी भी 
जिसमें वो मजरव द कदी मारे गए थे । एक दूसरे वागज के टुक्डे पर एक पवित लिखों 
थी ' हमारी प्रारम्मिक गणित” जिसका भ्रध सरकार ने यह लगाया कि प्रतिशोष की 
श्रु खला में यह प्रथम कायवाही थी । उप्तके पास से पुलि् ने ६ घग्बर वा एके रिना 
एवर छीन लिया जिसमे पाच जीवित कारतूस भरे थे। केवल चम्वर खाली चा। धांद 
को यह पता चला कि प्रधोत के पास जो रिवाल्वर मिला उसवी गोलो से डोगलास की 
मृष्यु मही हुई थी। 

इसके भत्रिकत दूमरे दिन अमर लाज के माय पर जिस झोर दूघरा भ्रक्रपण 
कारी भागा था एक गोली मिली थी । उसे यह निशचयपूवक छिद्ध हो गया कि उसके 
पास ० ३८० बोर का रिवाल्वर था भौर डोगलास की मृत्यु उस -प्क्ति की गोली से हुई 
कि जो स।फ़ बच क्र निकल जाने मे सफ्व हो गया । प्रदोत वे” साथी का कोई पता 
नही चला । उसको २४० गज तक पीछा करते वानों ने भाषते देखा उसने उपरा 9 वह 
गायब हो गया भोर उसका पीछा छरने वालों को दृष्टि से भोभल हो गया। २१ मई 
को उप्तकों गिरफ़ार करने भगवा उसके बारे मे ऐसी सूचना देने जिहसे कि यह बिर 
फ्तार क्या जा सके के लिए पांच हृद्यार रुपयों का प।रितोषिक घोषित किया गया 
परतु उसके सम्बंध मे त॒निक भी कुछ चात नहीं हो सका। कम से कम प्नभियोजकों 
को भपने मतलव वो कोई जानबारी उसके झम्ब में प्राप्व नहीं हुईं । प्रद्योव के 
साथ भमानवीय व्यवहार किया गया उसको भयकर द्ाारारिक यातना और कष्ट दिए 2 
गए कि वह पाने साथी का भाम बतलादे। प्रोत ने बहुत भ्धिकः शारीरिक यांतवा 
सहने के उपरा-्त ४ मई को उसका नाम 'पता-ग्स बोस बतलाया जो कि णाच करने 
पर नकली नाम निकक्‍छा। अद्योत ने शारीरिक यातना से छुटकारा पाने के लिए पृष्ठ 
फर्जी त्वाम बतला दिया । 


प्रधोत पर एक विशेष झदालत के समक्ष भ्भियोग चल्तामा गया । विशेष 
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अदालत ने प्रमियोग की सुनवाई ८ जून १६३२ से भारम्म की । १० जून को पमियुक्त 

2९ भारतीय दण्ड सह्दिता की घारा ३०२ जो कि धारा १०२ बी के साथ पढ़ी जानो थी 
भोर घारा ३०२ जो घारा ३४ के साथ पढी जानी थी के झतगत आरोप लगाए गए । 
इन धाराप्रो के प्रनुसार उस पर हत्या के लिए पडयात्र करने और हत्या करमे के लिए 
समान इच्छा से काय करने के झारोप लगाए गए थे। २२ जुन को भ्रमियोग समाप्त 
ही गया । विशेष भ्रदालत ने मिदनापुर में २५ जुन १६३२ को अपना निणय दे दिया 
भोर अभियुक्त को इस लिखे भावारापर प्राण दण्ड दे दिया कि “हत्या जानवूक कर की गई 
ठया वह निर्मम थी। श्रप्रियुक्त ने झरने रिवाल्वर से डोगलास पर निशान लगाया था 
पर उसके रिवाल्वर की गोली चूक गई प्रतएव वास्तविक हत्यारे भोर उसके सहयोगी 
के दण्ड में कोई झतर नहीं रिया जा सकता जिप्तने एक रिवाल्वर से गोली घलाई णो 
पूछ गई !! उच्च परायालय मे इस निणय के विरूद्ध अपील की गई। उच्च “यायालय 
ते १६ अगस्त को भ्रपीस सुनना आरम्भ किया भोर २२ भ्रगस्‍त को निणय दे दिया । 
४ च यायालय ने विश्वेष प्रदालत के निणय की पुष्टि कर दी । 

सात प्रकटूबर को जब प्रद्योत की माता उसे पहली वार सक्षात्वार करने 
गई तो वह प्रत्य/त प्रम व मुंद्र मे था मोर उसमे अपनी मा से कहा उठे किसी प्रकार 
को कोई शिवयत नहीं है । श्रीतम स/क्षात्वार ११ जनवरी १६३३ को उसके उन 
सर्वा ययों के साय हुप्रा जिह सरकार ने उसमे मिलने की श्र ना दी थी । मिदनापुर 
जल के बदर १२ जनवरी १ ६३३ को प्रात काय पाच बजे प्रद्योत को फांसों दे दी 
गई। प्रधोव का बजन भभियोग का झारम्म होने से फासी के बौच में यथेप्ट बढ गया 
पा । इससे चात होता है कि उसका मन क्तिना प्रफुल्लित था । मातृभूमि की बलिवेदी 
पर अपना शीश घटाने वाले मृत्यु से भय नहीं छात्ते । 

| दुस्साहइस (१६३२ ) 

१७ मई, १६३२ को जिला बोड को सडक पर जो कि स्टीमर स्टेशन की भोर 
बातो थी एक डाक हरकारे पर प्राक्रमण कर धरूणों के एक दल मे छसके डाक के थैने 
को छीन लिया । भाक़रमणकारी खबकि सडक के किसारे की खोल को पार कर रहे थे 

तो छोतों में कम झरते हुए क्सिानों ने उनको देख लिया। उन क्सानो ने उनका तेजी 
पे पीछा क्या प्रौर ये बचने के लिये भागे । एक पीछा करने वाले के पास तेतदा (भाले के 
मनुस्ष एक भ्रस्‍्ज) था जिसे उसने ज्यादिमय मित्र के ऊार फेंक कर मारा जोकि 
प्राफाणवारियों में से एक था । हैता से ज्योतिमय के पेट मे एक गहरा घाव लग गया 
परोर वह भूमि पर घिर गया । बाद को जो झोर लड़ाई हुई उसकै परिणाम स्वरूप उसके 
हे का जरूम ओर फट गया भौर वह खतरनाक हालत में मदारीपुर अस्पताल में ले जाया 
था। १८ मई १६२२ को उसकी मृत्यु दो गई । इस प्रकार दुस्साहस फै कारण 
$ मृत्यवाय जीवन समाप्त हो गया ॥ 
मरुमूमि की वायु में (१६३२) 
५... बंगाल सरकार को ग्रीष्म राजध नी दाजिलिंग से एव सदेश मिला जिसे समाचार 
का ने प्रभारित जिया । सम चार एजेंसो ने ६ जन १६२२ को हम्मय ठग से प्रसा 
पं र्किया कि देवली (राजस्थान) के नजर बददी बंदिया के शिविर में मृणाल कातोराय 
दे 'परी ने भात्म हत्या कर लो । भौर भी कई मजरवदी क॒दियों ने क््षात भवित-यहा 
घपनी रक्षा करने के लिए मृणाल कान्ती घोष का भनृतरख- किया. 4 
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किसी के जाने उस स्थान से निकल गया। वह वापस लोट कर दूकान में प्रात काल 
झाया स्तान क्या और पुत्र भ्ररपताल गया मानों वह अपने मिश्र को देखने गया हो। 
लौट कर उसने पुन दुकान मे विश्वाम क्या । 

लगातार कई बार वदूक चलने कौ भागज सुनकर भतिथेय एस डी भो दोड 
कर जीने से नीचे भाए भोर उ होने देखा कि उनके भतिथि मरे हुए पडे हैं | पल्ण पर 
चार खाली कारतूस पडे थे भोर एक उस नाली मे पडा था जो कि इमारत के धारों 
झोर बनी थी। कामाक्षा प्रसाद सेन के एक जरूम ठोडी पर था दो घाव छातो की 
दाहिनी ओर थे भौर एक पेट म था। भास पास्त के सभी स्थानों को छान डाला गया 
पर-तु हत्या करते वाले का कोई पता नहीं लगा श्रौर न कोई सवेत या चिद्व 
पिला । जिलाधीश हत्या करने वाले को हू ढने के सभी उपाय कर रहा था। उसने 
पुलिस के भादेश पर पोस्ट भाफिस को यह निर्देश दिया कि सदेहजनक तारो पर हृष्दि 
रकक्‍्खे प्ौर यदि एंसा कोई तार आवे तो पुलिस को तुरन्त सूचित कर दे। 

सायकाल २ बजे के लगभग एक -“यक्ति भाया उसने एक्तार दिया जिसमें 
निमत लिलित सदेश था। कामाक्षा वा आपरेशन सफ्ल दो गया कोई बिता की बात 
नद्दी है। वह तार इच्छापुर के शारदा मेडिकल हाल के एक डाक्टर को दिया था । 
भेजने व छा था सुरे द्र मोहन चक्रवर्ती ७ पदुश्राटेली ढाका | पुलिस को तुर त सूचना दी 
गई भोर वह फोरन पोस्ट भाफ्सि पहुची | तार के लाने वाले को शोक लिया गया था 
भौर पुलिस ने श्राते ही उसको गिरफ्ार कर लिया! पुलिस के साथ वह व्यक्ति लोट 
कर दूकान में गया झोर उसने कालीपद को बतला दिया जो बहा उसकी प्रतीक्षा कर 
रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्वार कर लिया प्रौर उसे वे कोतवाली ले गए । बाद को 
पता चला कि बालीपद ने इससे पृव भी एक तार इच्छापुरा के उसी व्यक्ति को इस 
झ्राशय का दिया था। 

“मुकर्जी की हड्डी गम्भीर रुप से टूट गई है भापरेशन भसफल हुआ उसको 
पलड्षत्ते भेज १ह हैं। भेजने वाला टू मुबर्जी ।” पुलिस की हिरासत म अ्रभियुक्त ने 
सोचे लिखा वत्त-प ठिया। मैंने कामाक्षा प्रसाद सेन का मातभूमि के काय के लिए 
उप्तरों गोली मार क्षर सदर सब डिवीजनल प्राफ्सिर के मकान में बंध किया है ।॥” 
“दोवार को फलाग कर मैं प्रात ३ झोर ४ कै मध्य सिडकी के रास्ते उस कमरे में 
घुमा जिप्तमें कामाक्षा प्रसाद सेन सो रहा था । मैं भकेला इस हत्या के लिए उत्तर 
दायी हू । यदि मातभृमि छो प्रेम छरना अ्रपराध है तो मैं भवश्य ही भपराधी हू।! 
२७ तारीख को मैंने सुरेश गगोली को तार भेजा था क्याकि बाजार म वेवल मात्र वही 
फगेर५ दत्त या को शशिट्एल ये प्रोए जब सपात्दार एक, ले इस हत्या पा समाचार 
प्रकाशित होता तो वह तार का भ्रय समझ जाता । 

'एस डी झो के मकान को किसी ने मुझे नदो दिखलाया मैंने स्वय उसे 
खोजा । ! मैं उठ व्यक्ति का नाम नही बछलाऊगा जिसने मुझे पिस्तौल दिया या, जिप्ते मैंने 
नदी में फेंक्र दिया । मैंने कामाला प्रसाद सेन का वध इस लिए किया क्योंकि छत 
भसहयोग भा दोलन के सम्व घ मं घोर भत्याचार किया था विशेषकर उसने महिलाओों 
के साथ प्भद्र व्यवहार किया था। मने यह उचित समझा कि देझ्य वी भलाई के लिए 
उठे समाप्त कर दिया जाव। न तो मुझे यह कहवे के छिए सिखाण्य गया है घोर म मैं 
सयवश यह कद्दू रह्य हू । मैं यह भपराधायोछरण इस लिए कर रहा हू कि जिसे पुलिस 
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निर्दोष व्यक्तियों को व्यथ में तग न करें । १ नवम्बर १६३२ को कालीपद को ढाका के 
विशेष जज के समक्ष उपस्थित ढिया गया । जज के समक्ष उसने पुलिछ को दिए गए 
भपने वत्तव्य वो वापस ले लिया जिसमें उसने अपने भ्रतिरिकत और किसी को भी 
सम्मिलित मही कियां था | ४ नवग्वर को उस पर हत्या करने का प्रपणाघ छगाया 
गया भरौर ८ नवम्बर को उसको मृत्यु दण्ड दे दिया गया । ६ दिसम्बर १६३२ को उच्च 
“यायातय चै मृत्यु दण्ड की पुष्टि कर दी । १६ फरवरों १६३३ को उस युवरू ने भपने 
प्रविवेक पूरा काय का मुल्य चुफ़ाया जब कि उस दिन सुबह तडके उस्तको ढाका सेद्रल 
जल में फासी दे दी गई। उसके मृत शरीर वो पूर्वोय बगाल ब्राह्मण सभा को उसका 
प्रम्ति सलवार वरने के लिए दे दिया गया । 
प्रल में (१६३२) 
गे २३ धप्रेल १६९३२ को रतनिह नामक एक बबर झ्काली प्रभियुक्त भटिण्डा 
के निकट रेल में अपने दस प्रय साथियों के साथ जो पुलिस दल उनकी लेकर जा रहा 
पा उस पर प्लाक़मण कर निकल भागा । हैड कास्टेबिल जो कि पुलिस दल रा नायक 
पा झोर कदिया के चाज मे था मारा यया । सरकार ने भागने वाले भ्रभियुक्तो के तेता 
खहर्नाह की पिरफ्तारी पर तीन हजार रूपए पारितोषिक छोघोपणा कर दी) १४ 
जुलाई १६३२ को होशिया रपुर जिले के रुडकी गाव मे वह एक फरापड़ी मे मिला । पुलिस 
में गाव वालो ही सह्षयता से सायकाल को उस मकान वो घेर लिया और दोनो पलो में 
उद्ध प्रासम्भ हो गया। रतनतिह न पुलिस के प्राक़मण का जम कर तौन घड़े तक 
सामना किया । इस ग्रुद्ध मं तीन पुलिस कास्टेबिला भोर ए$ गात्र वाले को रतन्विह ने 
मार दिया। भरत मे पुलिस की गोली से रतनसिह घातक रूप से घायल द्वो गया शौर 
पि जीवित रहते गिरफ़ार होने से बच गया ! झात्म समपण करने की भपेशा मृत्यु उसके 
3 प्रधिक्र सम्मलजनक थी । 
जातीय घृणा (१६३२) 
चाह १२ वष का एक मुसलमान युवक लेडो रीडिंग हास्पिटल पेशावर में भ्रदली 
ले पको १६३२ में घरना देने वे भ्रपराध में थोडे दिनो की सब्ा हो चुकी थी । 
5 ९२ जुलाई १६३२ को डब्लू जे कोल्डरट्रीम प्रस्तताल के सिविल सजन प्रपने यार्या 
कं के निकल कर प्रापरेशन का की झोर जा २ह थे, भाह्मणकारी ग्रनदुल रक्षीद ने 
नया रोल्की से झ्राक़मण कर लिया भ्रौर उनकी गदन के दाहिनी ओर गहरा घाव कर 
करत भसुत म॑ भब्दुल रशीद से भिड गया भौर उसको द्वाथ से पकड लिया। 
कं “दुल रक्षीद ने भ्रपने को उसकी पकड़ झे छुडा लिया शोर बच कर निकल भागते 
्‌ पा से हास्पिटल के मुख्य फाटक की पोर भागा । कोल्डस्‍्ट्रीप कुछ दूरो तब उप्तके 
द्व गा स्फ लड़्खडा कर पृथ्वी पर गिर गया। पुछ ही देर के उपशा व अत्याधिक 
27005 कप उसको मृत्यु हो गई । जांद से भात हुआ कि इस घटना के पूव 
हिस मे पिरपतार 2202: 2200! के हे पायधछ सदस्या डर कर या 
सो पीप इनक प्रमाण नही *ि तु उनके विरूद्ध इस पडय-न्र साम्मलत हू ते का 
सेशन जज थी गे नहीं मिला भरतु उनको छोड दिया गया। अब्दुव रक्षीद का 
अदालत मे २६ जुलाई फो क्‍्मियोग झाग्म्म हुआ और २८ जुलाई 


१ मृत्यु वि 
५7% आह दण्ड दे दिया गया । उको पेशावर की जेल में १ हिठस्वर 
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चतुराई का काये (१६३२) 

२६ जुलाई १६३२ को जब पोमिला के भ्रतिरिक्त पुलिस सुपरिटेडेंट ई दो 
ऐलीसन घपनी साईवल पर कार्यालय से मध्या-ह के उपरात्त भपने बंगले की शोर वापस 
घोट रहे थे तो उ हूँ एक पटासे छूटने की झ्ावाज भपतनी साहशिल वे' बहुत ही उमीप 
सुनाई दी। जसे ही कि उहोते मुड कर देखने का प्रदत्त किया कि य्या हुमा, पीछे से 
एक युवक ले उनकी बाह पीठ भोर पेट मे गोली मारी । ऐलीसन सताइबिल से उतर पड़े 
और यथवि थे गम्भीर रुप से घायल हो चुके ये पर-तु फिर भी उन्हाने आक्रमणकारी 
युवक पर गोली चलाई पर तु युवत्रा व वर निकल गया। घायल ऐलीउन एवं सप्ताह 
तवा भपन जीवन के लिए सपप वरता रहा ! उछत्रो बिवित्या! के लिए द्वारा से जाया 
गया पर तु उसके जीवन की रक्षा करने के सभी प्रयत्न विफ्ल हुए भोर उध्वी ४ प्रगस्त 
१६३९४ वो मृत्यु हो गई । 

अयकर विपत्ति (१६३२) 

बंगाल में क्रा तिकारों कायवाहियों ये तेज होने क साथ साथ योरोपियन 
ऐसोपियेशन, सरकार के भक्त भारतीय, तथा गर भारतीय दोनों साम-त बंग मे लोग 
समरी चिहलाने लगे कि इस सशस्त्र राष्ट्रीय भावना वो कुचलने के लिए ब्लक तपा टंन 
उपाय तथा कठोर दपन करने की नितात झावश्यवता है। भधिकारी लोग इस माग 
को स्वीकार करने वे लिए पहल से ही तयार थे, एन बतिपय घांदुवारों की बौखलाहद 
को ठोंने जनता के सच्चे जनमठ की सश्ञा दो भोर कहा कि यह ययाल भर का 
जनमत है। 

'पटटसमन! जिसको ग्राहक सख्या बहुत ध्रधिष्त थी भौर उप्त धमय वी सरकार 
पर जिसवा भसीम प्रभाव था (प्राज तक्र भी उतरा सरदार पर प्रमाव है) बह एस 
छम्य बगाल तथा दश के भ्राय भागो के का ति विरोधी समठनों का मुछपन्न बता हुआ 
था। इस क्रा| तक।री विरोधी प्रचार को रोश्ने वे लिए तथा भाप समाघार पत्रो के 
सामने जो & सरकार को दमन के लिए कठोर कदम उठाने की सलाद दे रहे थे के 
सामने एक उदाहरण उपस्थित करने के लिए स्टेट्समन के धम्पादक वाट्सन पर 
आत्रम्ण करने का निचए झिया गया । ५ भगरत १६५२ को एलफेड वाट्सन छगभग 
३ बजे मध्या'होपरा।'ठ दोपहर का भोजन बर कार्यालय के लिए लोट रहे ये उठ समय 
एक बंगाली युवक श्रतुल कुप्रार सेन-जध्ा कि वाद को उसका नाम भात हुपा, ने फाटक 
पर मोटर छार बी धोमी गति का लाभ उठाकर यक्रायक दौड कर शझागे बढकर भपना 
ह।य सामने की खिड़की से कार म घुमेड दिया प्रौर एक गोलों दाग दो । गोली वाटसन 
की कनपटी को छीलती नित्रछ0त गई और कार के पीछे के शीगे को उसने तोड दिया । 

आश्रमणकारी के हाथ से रिवाल्वर छूट गया क्पाद्ि उमन्नो मान हो गया था 
कि उसका प्रयत्न विफल हो गया । उसको फाटक पर के दरबान ने ददोच लिया जिसकी 
धद्गायता दे! लिए गोती चतने को झ्रावाज सुनकर उसी समय एक कास्टेदिल भी वहां 
पहुंच गया था । वाटसन श्रपनी कार से उत्तर पड़े शौर उ होने गिरफ्तार करिए गए 
युवक को क्म्पाऊड़ के भर दर ले चलते का भातेश दिया । अतुल से झगते को कद करने 
वालों के कहे दधन से अपने द्वाय को छुट्ाने के लिए घोर प्रयत्त किया झौर एक क्षण 
के लिए वह झपने हाथ को छुड/कर श्रपने मु हू मं कुछ रखने म सफ्ल हो गया । इससे 
पहले कि ब्नतुल्त को स्टेट्समत के कार्यालय में ले जाया जा सहझठा कि उसको घक्‍कर ' 
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सा प्राया परतु उसको दोनों व्यक्ति मजबूती से पकडे हुए थे इस कारण वह गिर तो 
महीं छक्रा परन्तु सा शूय हो गया । जब तक कि उस युवक को अस्पताल ले जाया 
गया उप्तको मांग में ही मृयु हो गई । वह खुलता ज्लि के सेनहादी नाभक स्थान का 
रहने वाला था भौर उस समय कलकतते के नरकेल बागानलेन के दम नम्बर में ठहरा 
हुमा था। अतुल जिस दल का सदस्य पा वह हृढ निइचयी प्रतोत होता था क्योकि रे८ 
पितसर १६३२ को पुन बाटसन को मारने का प्रयत्त किया गया । दिन मर के कठिन 
परिश्रम के उपरान्त वाटसक झपनी महिला सक्रेदरी के साथ कार मे लपमंग ६३० बजे 
सायहास वार्यालय से चल्चा । वाटसन छी कार आकृरलोनो रोड, इडन गाडन रोड, 
सटुइ रोड होती हुई नेषियर रोड पहुँची । मदान पर हेस्टिग्स के समीप वचाइड रोड 
के मिलन स्प'न पर एक खुली हुई टुअरिय वार जिसका हुड नीच गिरए हुप्रा था और 
जिम्रक्े पीछे को सीट पर तीन व्यक्ति बठे थे ओर एक व्यक्ति उसको चला रहा था 
उसझे पीछे भाई। उस मोटर म बेठे हुए व्यक्तिया न एक के वाद दूसरी तेडी से वाटसन 
डी कार की दाहिनी खिड़की से तीन गोलिया चलाई । दो गोलिया घाटसन व के में 
समी। व'टपन ने ड्राइवर से गाडी को तेजी से घलाने के लिए प्रादेश दिया परन्तु एक 
घोड़ा गाडी ने उमका माग रोक रवखा था। 
घस्ते हो कि सडक साफ हो गई भर भोड छट गई वाठसन छी गाडी कक्‍्वाइड 
रेड के कियरे मुड्ी भौर कठिनाई से बीस गज प्राग होगे कि भावमणकारियों को 
मोटर ढ़ार तैजी से भाई भोर दाटसन कौ मोटर से भीड गई । दोना मोटर गाडिया एक 
दूबरे से गुथ गई थीं भौर वाटसन की गाडी पर गोलियों की वर्षा हो रत थी । दो 
भाषमणफारी जो कि वाटसन की और भुक्ते हुए थे जिसे कि ये टीक तिद्ाना लगा 
परे, उस पर गोलियाँ चला रहे ये । एक पुत्तिस साजेंट जो कि समोप ही ड्यूटी पर था 
गोली चपने ढी भ्रावाज घुतकर दोड़ कर वाटसन को बचाने के लिए भाया भौर 
पाकमणकारियों पर भ्रपने रिवाल्वर से उसने फायर किया। भ।फ्रमणकारी पश्रब समभ 
गए कि खन्त समाप्त हो गया भरतु उहोंने अपनी मोटर को प्रलहदा कर -लिया भौर 
उन तेज गठि से दक्षिण को झौर भागे । सेंट ज्याज ग्रेट रोड भोौर लोपर सःमबयूलर 
रेड से विकल छर उहोंन जीरूत पुठ को पार कर अत म॑ शाहपुर पहुंचे । मोटर मं 
ही कोई रोशनी नहीं थी भौर उसका विद्युति सचालित हेपत (घ्वति) बिना रूडे बज 
शह था। उसने एरू ट्रफ्सि के रा पटवित के रूइने के सक्तेत की उपेशा को घोर 
के परे बिरा दिया। सरणेंट न कार का कुछ दूरी छक वाटयन की गाडी में पीछा किया 
$ पे वह गाड़ी भयझार से धटदइप हो गई | वाटसन भौर उसकी महिला सचिद्द दोनो 
मा हापिटस ले जाया गया वहा जाकर भात हुआ कि उनहे जरूम साधारण हैं 
गम्भीर नहीं हैं । 
मर इसके उपराम्त आक्रमणत्रारियों को कार सगभग सात बजे सायकाल मजेरहाद 
/ $ सभीप विपलाई दी छब हार "डा शिवदोचा पहुँची ठो वहां दो बेलगाडियाँ भोर 
एक घोहा गाड़ी क कारण भाग भवरूद् था । बिना तनिक्त भी देरी डिए निकल जाने 
शीभ्रवा में कार एक सम्प के सम्मे से टरुटा गई झौर गम्भीर रूप से सातप्रस्त हो 
हि 8400 उस मोटर छो छाडकर भागे। उप्त छोड़ो हुई गाडी में ६ चैम्बर 
॥ रिवाल्व॒र पांच जोविठ भौर ४ साली कारतूम मिले | रिवाह्वर पूरी तरह चार 
काणुओं है भरा दा। चारों भादमों यूवे में रायबहादुर रोड़ दो घोर भागे । इनमें से 


घ्द धॉलदानीं की प्रशस्ति 


एक दक्षिण की और बचकर निद्धल भागा और होप तीनो दौडते ही चले गए झौर वे 
एक बडी चावल की मिल के पाप पहुचे जहा वे पक्ड लिए गए । दो आक्रमएकारी _ 
जिहेँ बाद को पहचाना गया कि वे मतीलाहरी भोर भविल बहादुरी थे सडक पर मर कर ह 
गिर पढे भ्ौर हीधवरा व्यक्ति ए$ टक्‍्सी में निकल भागा | उस केस के सम्बंध में कई 
व्यक्त गिरफ्तार हुए भौर भभियोग चछा । उनम से वुछ को प्राजीवत कालापानी हुआ 
झोर थोडो को लम्बे समय का वीरावास हुमा ! 

२६ प्रगस्त १६३० की बारीपघाल के एक प्रत्यन्त रुण्ण क्रा तिश्वारी को पुलिस 
में घिल्फतार किया वह कई जेनो में रकखा गया अत मे छसे भोवाली झँवीटोटियम (उत्तर 
प्रदेश प्रह्मोडा जिले में क्षयरोग का अस्पताल) भेजा गया जहा उप्की (७ प्गर्त 
१६३२ हो मृध्यु हो गई। प् 

एक विस्फोट (१६३२) 

वह उनमें से एक था जि होने खतनाक वस्तुओं की बिया उनको काम में जाने 
के ज्ञान भौर प्रनुभव का उपयोग किया भौर भपने जीवत का बलिदान कर दिया। 
सुप्राश्शु शेवर नारी वी २४ प्रक्टोबर १६३२ को वम विश्फोट से लगने वाले जझुमों के 
कारण मृत्यु हो गई। उसके भ्रतिरिकत छस विस्फोट के कारण तीन युवक ग्रस्मीर 
रूप से जख्मी द्वो गए। 

व्यथ की सुरक्षा (१६३२ ३४) 

सरकार ने उसके बचाव का पूरा प्रशाघ कर दिया या। उसको ९४ घाटे वे 
लिए पछरेदार तथा भगरक्षर भोर रिवाल्वर दे दिया गया था। यह सब भपने क्रा तन 
छारी मिन्रो के विरुद्ध भेदी साक्षी (एप्रूवर) की महत्व पूणा सेवाभो के उपलक्ष मे किया 
जशया था। उत्तने कई राजनीतिक घमियोगो में झपन मित्रो भोर सहयोगियों के विरूद्ध 
साक्षी देगर वई को फासो भौर मतेको को लम्बे समय के लिए कार/वास वा दण्ड दिल 
वाया था। मगवर्धिह राज्गरुरू भौर सुद्धदेव के विर्द्ध लाहौर पड़यत्र भमियोग में 
मौलनिया डकती भ्रभियोग तथा पटना पडयज प्रभियोध में फुणी घोष अभियोजक साक्षी 
के रूप में प्रत्य त महत्व का साक्षी था जिसका पुलिस ने खूब ही उपयोग किया वह 

हि दुस्तान रिपब्लिका पार्टी” का सदस्य था भोर वह उस त्रा तकारी दल के रहस्यों 
भर भेदो को जानता था जिसका पुलिस प्रभियोजकों ने इन भभियोगो में क्रय ते 
कारियों के विरुद्ध पूरी तरह उपयोग क्था। फ्णी को सरकार ने अपने निजी यापार 
करने मे लिए ययेष्ट घन भी दिया जिससे उसने बेतिया मे एक दुकान खोली जहा कि 
पुलिस पहरेदार घिर-तर उध्वकी सुरक्षा के लिए पहरा देता थ!। घटना वाले दिन & 
मवम्बर १९३२ को सायकाल सात बजे वह एक समौप की दुहाय के सासने बठा था 
झौर भपने मित्र गगेश प्रधाद गुत्त से बाव कर रहा था। उसी समय पोछे से भ्राफ़मण 

बारी मे मुजाली से उसके प्िर पर प्रद्दार क्या । गरोश मे उसको पकडने की कोशिश 
की तो एक दूसरे व्यक्त ने जो पहले की भातत प्रस्त्र स सब्जित था, गशेश के सिर पर 
भी प्रहार कर दिया। चोट खाकर भो गणेश चुप नही हुम्रा इस पर श्राक्रमणछारी ते 
उपके सर पर दो प्रह्मार भोर किए फिर भी गणेश ने दोना श्राक् मण॒क्ात्यि का दक्षिण 

दिशा मे कुछ दूरी तक पोछा किया । थोडे से प्रय दुडानदार भी उनका पीछा करने 

में हम्मिलित हो गए । 


स्यूनिसिपत्त सड़क पर सम्प के उम्मे से टिड्ी हुई दो साइडिलें रबलो थीं | 


ड्् 


बॉलदानो वी प्रशत्ति ४३६ 


स्पष्ट था कि भाफ़मश कारियो ने उस घटना $ पूर्व उाह वहा रवखा था। दे दोनों 
साइक्िलों की भोर दौडे पर तु उहोंने देखा कि पीछा करने वाले बहुत ही समीप भा 
गए हैं। एक आत्मणुकारी भाग्न वाले ने अपने साथी से कुछ कह्टा जो कि उससे भागे 
बाभोर दो में से एक साइकिल पर सवार होने हो वाल्माथा। इस पर दोनों ही 
स।इक्िलो की दिशा से मूडे भोर दक्षिण की झोर दोडते हुए अधकार मे लुप्त हो गए। 
दोनों घायल व्यक्तियों को तुरत ही भस्पताल से ले जाया गया जहा फणी का १७ 
नदाबर को भौर गणेश का २० नवम्वर १६३२ को देहात हो गया! भनेक बार 
समय समय पर फणी को ' उसके वुदृत्यों के भप्रकर परिणाम हि” ऐसी धमकिया मिल 
चुड़ी थीं। एक लम्बे समय के लिए कारावास भुगतने वाले कदी ढारा हजारी बाग जेल 
से एक पत्र गुप्त रूप से उसके पास भेजा गया जिसमें लिखा था कि उसका जीवन समुप 
र्पित खतरे म हैं। 
घटना के लगभग पांच दिन बाद दो पोध्टर जो हिंदी मं लाल रोशनाई से 
लिखे गए थे १४ नवम्बर को समस्तीपुर म्यूनिस्पलटी (नगर पालिका) के कार्यालय की 
इमारत पर चिपके पाए गए। उनको शा दावली भिलर थी उनमें लिखा था “क्वातति 
दीधजीवी हो-भगत ग्िह राजमुरू झर सुधरेव को फासो पर लठकाने का प्रतिष्योध | 
मैंने दल प्रत्चित भारतीय रिपल्चिकन एसोशियरून की भ्नुमति से विश्वासघाती दंशद्रोंही 
हो दगण्डित किया है। क्रान्ति ही रवत तता प्राप्ति का सच्चा भाग है एाम्त चित्त से 
उत्तर स्वागत क्रो । स्वत-त्रता के माय मे विध्वस एक खतरनाक ध्येय है। भ्ात्मिक 
बल के द्वारा भ्राग बढ़े चलो ।” एक साइविल के लगेज करियर पर जिसे प्र/क्रमणकारी 
छोड गए थे एक कपड़ों का बढल था जिसे पुलिप्त को दे दिया गया था । उस बडल में 
ए+ खजर कूछ स बुन तेल भझादि भोर एक घोती थी जिस पर धोबी का विशेष चिह 
प्रकित था। पृत्तित्त द्वारा गहरी छान बीन करने पर भात हुप्रा कि।घोधी दरभणर मेडिकल 
सूल क छात्रावास के एक छात्र वो थो जहां ४ भोर ५ नयम्बर को बैंठुठ और उनका 
धांदी ठहरा था। 
भर्िपुक्ता के नाम बकु ठ शुरत और दूसरे का साम मडिक्ल रहूल के एक छात्र 
पुचिस को चात हुए । पुल्सि को इस बात की पूव सूचता थी कि बेकुठ हाजीपुर 
गांधी ब्राथ्म मं काम छटता है भोर उसका अधविक्षण हि दुस्तान सेवा दल मुजफ्फरपुर में 
हुआ है। यह फाणो को तरह ट्ि दुस्ठान रिपब्लिकन झार्मी का सदस्य था । १६ भवटोबर 
१६३९ को भर्पात भेदी साक्षी फाणी पर आक्रमण करने से तीन सप्ताह पृच वह भपने 
उतर गृह जलालपुर गया जो मुजपरूपुर झिले में लालयब थाने मे था। वह बहुधा 
पपने साथ एक बडल रखता या भोर जब वह एक समीपवर्दों तालाव में स्नान करने गया 
तो उप्र बडल की एक थानेटार ने तलाशी ली जो वहा सदेह पर भाया था। उच्को 
इेदल मे एक रिवाल्वर छिपा हुमा मिला । उस समय से बकु ठ भूमिगत हो गया भौर 
इयोड़ि उसके ढौर ठिकाने का कोई पता नहीं था अतएव उसक्षो उद्घोषित भप्रपर धो 
धोषित कर दिया गया । उठदी सम्पत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया पर'तु उसका 
है परिणाम शदों तिकला। हत्या की घटना के उपरात निर्यामत रूप से पुलिस 
री र पकड़ने के लिए शुद एई॥ ६ जुलाई १६३३ तक वह गिरफ्तार होने से बधता रहा । 
३ १६३३ वो जब वह सोनेयुर के गढक मदी के पुल को पारकर रहा था तो 
परत ने इसको देखा। उपक़े दुते में छातो के बाई भोर शत जेब में तारियप्त का 


३९४० बहिदांगों कौ प्रधत्ति 


जीवित वम था पुलिस से बढु ठा कौ ढड़ी मिड'त हुई भोर यह झ्पनी थोषों भोर से 
भूमि पर गिर पड़ा भोर उसके सोधी भोर गम्भीर चोट लग गई । घब उसको परुड़ा 
गया तो उपने चिल्ला कर जि.ाबाद! मगतधिह की जय' वा उद्घोष विया। दंकुठ 
को छारा जेल मे भ्रभियोग की सुनयाई तक वे लिए कद बर दिया गया । 
पुल्िष्त कौ दृष्टि मे बैगु ठ सतरनाक प्ारायी था झौर सेशन की पुलो प्रदालत 
में उसका प्रभियोग सुना जाना उसरी भभिरद्षा के लिए भपर्यात समझा गया । विहार 
छड्दीपा ने! राजपत्र (गजट) वे भव्ताधारण प्रद॒ मे रेड नवम्बर को घोषणा छो गई वि 
सेशन को प्रदालत मोतीहारो जेल के प्र इर बठेगी । सेशन की भ्रदालत में ४ दिसावर 
१६३३ वो भमियोग आरम्म हुप्ना। २३ फरवरी १६३४ को फहला सुता दिया गया 
और अभियुक्त हो भगतसिद तवा भस्यों हो मृत्यु का प्रतिशोध लेने बे' लिए फ्णी 
झश्िसाक्षी की हत्या बरने ये भपराध में बेंहु ठ को प्राण दण्ड दे दिया गया । ६ माच 
१६३४ को पटना उच्च थाय लय में सेशन के फले गे विरूद्ध भपील को गई जो १८ 
एप्रिक १६३४ को भप्रस्वीकार बर दी गई। वह देश वी स्वतत्रता का थीर योद्धा १४ 
मई १६३४ को गया से ट्रल जेन म॑ प्रात काध यहुत तड़के फाधी # तस्ठे पर प्रसप्तता 
पूयक खड़ा हो गया भोर उसको फांसी दे दो गई । 
भल्पकाल वी स्वतन्यता (१६३२) 
दीनाजपुर के सथालो मे' एक समूह ने ब्रिठिय निय त्रण से मुक्त होकर ए% स्वत-्त्र 
राज्य स्थारित फरने का विचार शिया । भपन दो श्रमुय्त नेताप्रो जीतू छोटका! पौर 
धामू जिनमें से एक शो याघी के नाप से पुकारा जाता था-फ्रै नेतत्व मे कुछ सो 
बलिष्ट सयालो ने भदिना मह्जिद में भयता डा जमाथा भार स्थानोय राज्य प्रधिका 
रियो की श्रवता कर दिसम्बर १६३२ छो भपने स्वत-त्र राज्य को घोषणा करदों। थह 
सूचता पाकर जिलाषीश, पुलिप सुपरिदडट भोर ए% बडा धशस्त्र पुलितत दस श्षीक्रता 
पृथक इस चुनौती का सामता करने के लिए १४ दिसस्बर १६३२ को वहां पहुंचा । 
कुछ समय तक वहा भयहर युद्ध हुमा । सथालो ने प्रपने परम्परागत भ्रस्भों तीर कप्तान 
का उपयोग छिया । ठहोने भरने तीरो से एक का धटबिल को मार गिराया भौर 
बहुतो को घायल कर दिया। पुलिस ने भाधुषप्र गोली वर्षा की प्लोर घटना स्थल पर 
ही चार स थाती वीर धराशायी हो गए। १८ दिम्नम्वर १६३२ को एक स याली थीर की 
भ्र/पताल मे गोली से फैफ्डे के छिद जाते से मत्यु हो गई । एक दूसरे स-याल है चाती 
मे गोली लगी भौर उधका फेफड़ा भी छिई गया। उसके इतना प्रधिक रूधिर बहां कि 
वह रूका ही नही प्रौर उप्की किसों भी क्षण सत्यु होन की भागका हो गई । 
मृत्यु से खिलवाड़ (१६३३) 
हैदराबाद के पुलिध सब इ स्पेवटर की मृत्यु के छिए उत्तरटावी सज्जन सिह के 
साथी जमूराम जो कि तानकाना बम के। का भभियुक्त था, फरार हो गया। मृत्यु 
उसके पीछे पैड रहो थी। २८ जवर री १६३३ को जग्गूराम लाह्वेर आया भोर रणजोत 
विह की समाधि पर आदर ठहरा । एक फरवरी १६३३ को दस बच्चे प्रात काल के 
लगभग एक भय१र विस्फोट से वह स्थान हिल उठा । उप्त समाधि दा पुजारी उच्च 
भयकर धडाऊ़े का कारण जानने के लिए भागहर वहा प्रोया । जग्यू उस कमरे से लड़ 
खड़ाता बार निकला उसके समस्त शरीर से रूघिर बह रहा था । बह एक बच पर 
बैठ गया । दयावान पुजारी ने उसको सट्टा होने को कहा जिससे ढि बह उसड़ी घोटो की 
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परोक्षा कर सके । जग्गू उसके बहे भवृसार जैसे ही खड़ा हुआ । उसी क्षण वह, पृथ्वी 
पर गिर गया और उपको मृत्यु हो गई । 
स्थान का परिवतन (१६३३) 
चाददननगर जहा २ घितम्बर १९३० को एक फरार क्रा/तिकारी वो छौवन 
लीला समाप्त हुई वहा उत्तका एक पुलिश्त कमिदनर भी मिदनापुर जेल से भागे हुए 
ग्रान्तिफारी वी गोली से मारा गया । फरवरी १६३३ के भरत में प्राघे दजत युवक 
चदननगर भाए और वाजार के समोष ' केंट्रघाट ली” मे उहोंने एक पुराना श्रौर हटा 
फू मकान किराए पर लिया । वे दिन में बहुत कम मकान के बाहर जाते थे भौर जो 
बुछ भी थे करते थे वह रात्रि के उस समय किया करते ये जवरऊि सडकी पर सूनप्तान 
होती कोई चलता किरता नही था | कालाउर म॑ यह खबर पुलिम्त के प्रधान कार्यात्य 
तक पहुंची । € भाच १६३३ को सायकाल ५ वजे पुलिस कमिइतर एम विवन एक 
पुलिस दल के साथ उस मकान की तलाशी लेते के लिए पहुंचा । जसे ही विवन सक्‍ान 
कै पास पहुचा एक व्यक्ति जो सवान के सामने वेठा था वह क्नाइर को और प्पने साथियों 
को एचेत करने के लिए दौडा । एक मिनट के श्रादर ही तीन युवक जो धोती भोर कोट 
पहने थे बच कर निकल जाने के लिए तेजी मे दोडते हुए वाहर निकले | उनमे से एक 
सद5 है कितारे खही एक झाडो से टकरा कर हर गया और तत्वाल गिरफ्तार कर 
विया गया क्ितु सेप दो बडी तेजी से भागे भौर प्ाखों से झोकल हो गए | एक अरूण 
वाली जो धामने श्र्यात विरोधी दिश्ला से प्रा रहा था। उसने एक भागने वाले युवक 
हो पड़ते का प्रयत्न किया । उसको उस युवक ने गोली मार दी शोर वह ग्रिर पडा 
रहे धाव से बहुत भ्रथित्र रूधिर वह रहा था । 
दिवन जिस स्र ईक्लि पर तलाशो के लिए वहा प्राया था उसी साईकिल पर 
एदार होकर उसी दिल्ल। में चला जिस भोर उन युत्को के माय कर जाने की भपिक 
पम्मावना थी। जवड्ि वह साइक्लि पर सवार होक्षर जा रहा था तो उसने देखा कि 
दी उल्ल चले वाले राहीर ग्राड ट्रक रोड की भोर था रहे हैं। वह्‌ ४/ह प्रार कर 
भागे निकल गया । दस गज भागे जाकर वह साइक्लि से उतर पडा। थे उन दोनों 
रिव कर यह जानना च हता था कि व कौन हैं। जबकि वह उतने चहुत समीप प्रा 
खाती उनमे से एफ पदल राहगीर मे रिवाल्दर निकाल लिया धीर बहुत नज- 
दोड़ से पुलिस कमिइमर पर मोलां चला दो | पुलिस कमिश्नर वी छाती सर झौर चेहरा 
धर्मों हो गया। एक दास्टेविल जो पुलिस कमिइनर करो सहायता के लिए भागा उसको 
भी गोली भार दी गईं। विवन को तुरत प्रस्पताल ले जाया पया दूधरे दिन उसकी 
न ही गई। सके मृत शरीर को वामुयान से कब्र मे दफनाने के लिए प्रास ले जाया 
20 ॥ जिस युवक को गिरपठार किया गया वह बाद को पहचाना गया | बड़ घाटसन 
” ९ गाक़मण कर उसका वध बरने वाला था । यह पता छकूग्ा दि उन दो गुवडों म से 
कह >्नेशयंद् मजुमशर था जो सात भौर ८ फरवरी १६३२ को मध्य रात्रि को 
निकत + जैप थे निउल भादा था । दिनेशचद्ध चादननगर से किसी भ्रकार बच कर 
लिया 2 प्रोर उसने बे मित्र के पराव्त १३६/३ दी वानवालिस रोड़ म प्र/श्तय 
लक जैयों दरा सूचना दिये जाने पर २२ मई १६३३ को अधिकारिया सहित 
हेदेत बडा पुलिस दल जो भस्पों से भली भाति उज्चित पाप्रात काल ४ बजे 
१४४-९ ढानवालित स्ट्रीट, कलकत्ता पहुँचा । समो तिड्टवर्ही महानों बर्षाव १३६/ 
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३-ए, १३६/३-बी ध्रौर १३६/४-बी ७ऐरो पुलिस के दस्तो ते घेर लिया ! एक पुलिस 
दल १३६/३ वी की छत पर चटा और एक दूसरा पूलिस दस १३६/४ए वो छत पर 
चढ़ गया | पहले मकान की छत पर पहुद कर उ होंने उस बमरे वे दरवाजे को खद 
खराया जिप्तम स दोहस्यद व्यक्तियों वे होन की पुलिस वो खबर मिली थी। एक सब 
इ स्पेक्टर दरवाजे के पास्त वाली खिड़की के पास गयण्य । हाल खिडड़ी खुलों श्रोर 
कमरे के भ्र-इर से एक गाली चली जो थानटार के क थे मे घुस गई । 
उमके उपरान्त दोनों भोर से गोलिया चलने लगी। त्थिति यह थी कि पुलिस 
कमरे में तिरछे होकर बोण से गोली चन्ना रही थी। स्रय वे दोष ल से सदे हुए थे जिससे 
कि कमरे से भाने वाली गोलियों से वच सके । गोलियो के चलने के कारण जो गडबड 
उत्पन्न हो गई उसमे एक फ्राशतिकारी एर पतले लकडी फे खम्भे पर चढ़कर णो कि 
बरामदे को सहारा दे रहा था बडी कुशलता से निकट के मकात की छत पर चढ़ ग्रया 
पर तु क्योकि समीपवर्ती मकानों को भी पुलिस घेरे हुए थी वह तुरत गिरफ्तार कर 
लिया गया | कमरे में जो क्रा तकारी व* थे उनसे बारबार झात्म समपण फरने के 
लिए वहा गया । पर-तु भ्र दर से उसका कोई उत्तर नहीं मिला। श्रवश्य ही कभी क्रभी 
भ दर से गोली चलती भौर सनसभाती हुई आश्मणकारी पुलिम दल के आदमियों के 
पछिरों के पास से निकल जाती । जसे ही प्रतत्त काल की सूचर पौ फ्टी बमर में छिपे हुए 
लोगा ने बचिल्लाकर भात्म समपरा करने के लिए पहा भोर उसको गारंटी स्वरूप 
छ होने उठ छिडवी के नौच झने रिव्र'ल्वर रख दिए जितसे कि वे गोली चला रहे थे । 
उ होने कमरे का दरवाजा खोल दिया श्रौर श तपूवक गिरफ्शर हो गए । दिनेशच'द्र 
मजूपदार धोर उसके साविया का प्रभियोग झलीपुर मे ५ भ्रक्ट्ूबर १६३३ को प्रारस्म 
हुआ! १० प्रक्दवर १६३३ को विलेशच द्र मजूमदार को प्राण दंड दे दिया गमा। 
दिनेश द्व पर भ्रारोप यह था कि ऐसे कदी के सहयोग से जो श्राजीवन कर वाद की 
छजा भुगत रहा था शोर जल शे निकल भागा था को सद्टायता से उसने एक पुलिस 
आफिसर को हत्या करने का प्रपत्न किया । जज की हृष्टि में एसी कोई ब ध्य परिस्थिति 
* नहीं थी जिमस दाड की कठोरटा को कम करने की ग्रुजाइश हो । जज के फपले वे 
विछद्ध उच्च “पायलथ को पझपील वी गई जो १४ जनवरी, (६३४ को उ्स्वीक।र कर दी 
गईं। दिनेशच द्र को जून, १६३४ को भधरात्रि के समय घलीपुर से'ट्रल जेल में फ ही 
दे दी गई । 
झविवेक पूण काय (१६३३-३४) हि 
१३ माच १६३३ को सायकाल पाच बजे हररीगज है इशंखोत्रा डाकखाने 
से वाद टाह ?रफाय डाध् के थत्र को बने को रेलो स्टेगा ले जा रहा था। जवाह 
बह स्थानीय बोड आफिस से कुछ दुर ही गया होगा एक व्यक्ति भपन हाथ में एक बोतल 
लिए हुए भ्रत्रद हुप्ना) एक मिनट के उपरात्त एक दूघरा “यक्ति उत्तर की भोर से प्राया 
भोर डाक हरकारे के पीठ पीछे जाकर उसने उस पर श्राकफ़मण कर दिया। डाक हरकारा 
पृथ्वों पर ग्रिर पडा उस समय उ दोते उसझो लोहे को छडो से पीटा । चार व्यक्ति जो 
बुछ्ठ हुरी पर प्रतीक्षा कर रहे ये पूव की ओर से भाए  € टोन थले को उठाया धौर 
भाग गए | वे बहुत दूर नद्ो १ए थे छि उस डाड वो देखन वालो के क्षोर मचाने से 
बहु लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए बोर 6 दोने भाषने वाला का तैजी से 
पीछा जिया | जब कि भ गने वाले लट््मा पकड़े जाने वाले थे हि उनमे से एक ने गोत्नों 
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घलाई जिससे कि एक रेल का कमचारी मर गया । इस पर गाव यालो ने प्लौरभी 
भ्रविक हृढता भ्रौर तेजी क॑ साथ उनका पीछा करना जारी खखा शोर अन्त में रेलवे 
का बाहरी ठिगनल (जो दूर होता है) पर उन ६ व्यक्तिया को पकड़ लिया। पिरफ़्तार 
व्यक्तियों मे एक व्यक्ति (विलहुट' का था-झ्ेप समो तिपश' छे थे । 
उन सभी पर २२ जुलाई १६.३ रो प्रभियोग चलाया गया जिसमे प्दित 
भट्टाचाय को प्राण दण्ड भर भ्रन्य सभी को भ्ाजीवन कारावास तथा काले पानी का दड 
दिया गया । उच्च “यययालप दे २४ जुलाई १६३३ को नीचे की श्रदालत से दिए हुए दड 
की पुष्टि कर दी । अप्ियुवतों बी अल्प आायु-उनरी श्रायु वेबल इनौस वय की यी>के 
भाषार पर दण्ड वी कठोस्‍ता को कम करो के तक पर उच्च यायालय ने कोई ध्यान 
तही दिया। मा की दया की याचना को भी भासाम के गवनर न २६ जुन १६१४ वो 
प्रस्यीकार कर दिया। २ जुलाई १६३४ को घिलहट जेल म॑ भारी पुलिस के प्रबध म 
जिससे जनता प्रदेशन न कर सके उ'नीस वप के यरासक को फांसी दे दी गई । 'अशित' 
के सम्शीषयां की यह प्राथना भी अस्वीकार बर दी गई कि भ्रशित के मृत शरीर को बा है 
दाह सस्तार के लिए दे दिया जाय । 
कूच पर एक बटालियन (१६३३) 
जैला तया कटी श्विविरों में साधारण कंदियों से भ्रधिक भ्रच्छे व्यवद्वार कै लिए 
हैंड निश्चय भ्रभियोगाघीव राजनीतिक कदियों के समूहों को समय समय पर नियमित 
युद्ध भौर सपप करना पडठा था जिसके परिणाम बहुधा सवनाश्ञी द्वोते थे । जब सव 
परपम भ्रदमन में राजनों तिक भपराधी भर कैदी श्राएं तव से समय समय पर उनमे 
प्रौर प्रधिकारियों म कठोर सघप होता रहता घा। साधारण सुविधाओं श्रोट पहुलियतो 
लए भी उत राजवीतिक बाॉरिडियों को झक्र (नोय ढषष्ट उठाने पढ़ते थे शौर कभौ कभी 
का कैध्टों के परिणाम स्वरूप उनको मृत्यु का प्राछियम वरमा पड़ता था! इस दाताब्दी 
पीसरे दशार्द म समस्त भारत से भौर विशेषकर पजाब भौर बगल में बहुत बड़ी 
३४ में रावतीठिक बाही अडमन आए । राजनीतिक बादयों भोर प्धिकारियों म उन 
शेप परधाओों के लिए सघप घ्ारम्भ हो गया जिह रागवीतिक बाही उन कोठरियों में 
+ तक उनमे रहने श्रोर भस्यस्थ कर व/तावरण की हप्टि से अनिवाय भ्रौर प्रावइदयक 
ये। व्यक्तिगठ दृष्टि से भी वे उन सुविध:भो को पावश्यक उम्रमते थे | इस 
कप बट के पास कैदल मात्र एक ही अस्च था कि वे भूख हडत'ल करें भ्रीर 
बयां र को भयकर कध्टदें। मई १६३३ को कुछ बीदयों ने उस समय तक 
25  भ्रय कित्ती प्रकार के पौष्दिव पदाय लेना प्रस्वीकार कर दिया जब तक कि 
५ 500042223 मिटाई जादी । 
क्र बा बे टया भे एक महावीर सिह था जो प्रनेत लाहौर पडयवत भमियोग में से 
बिलकुल नि दैप्ा था। ्अ मई से भूख हड़ताल प्रारम्म करके १६ मई तक बह 
अधिकारी  ठक या यद्यपि वह कुछ निदल भ्रवश्य हो गया था। वरिष्ठ विढित्सा 
ि अब हा) ने १७ मई छो उसको देखा और उसने दृत्रिम रूप से भोजन देना- 
डे माझ के को रक्षा के लिए भावश्यक बतलाया । उसी दिन प्रात काल ग्यारह बजे 
या गया हारा रबर ट्यूब की सहावता से दुध और चीनी का मोजन बलधूवक 
६ रोगी ने भपनो सम्पूरा क्ति स इस प्रवार बल्तपूवक्र भोजन देने के लिए 
कया दो घटा के अ इर ही महावीर में गहरे मानसिक आपात के दिस्तु 


है 33] बलिदानी कौ प्रशस्ति 


प्रगट हो गए प्रौर १८ मई १६३३ को रात्रि के एक बजे उसका जीवन समाप्त हो 
गया। साथ रात्रि के कुछ हो समय छपरात वह वीर सदव के लिए चिर निद्रा मे 
सो गया । भ्रधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि उसकी इज्छा के विरुद्ध उसे मोजन 
देने में फोई गलती नहीं की गई परातु निबलता की स्थिति मे रोगी द्वारा बलपुवक 
भौजन देन पर जो सघप किया गया उससे उप्त पर बहुन प्रधिक परिश्रम पडा और 
थकावट के कारण वर समवध्त न हो गया भौर उसको मृत्यु हो गई। महावीर भपन इस 
हाप्रयाण में एकाबी नहीं था उसका मित्र भोहरकुमार सामदास जो सल्यूलर जेल में 
बंगाल का बटी था उतने भी महावीर वा अनुमरण छिया। 
उशमे १६ मई को भूख हृइताता आरम्भ की | १७ मई को उसे बल पूबक इृत्रिम 
भोजन दिया गया । १६ भई को एसे प्रस्पताल मे निमानिया के लिए भर्ती किणि गया 
पभोर २६ मई १६३३ को उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई । इसी श्खला में एक 
तीसरी मृत्यु मी हुई। मोहित मोहन मित्र २ फरवरी १६३२ को सकटकालीन प्रधिकार 
प्रप्घाटेश के श्र तगत गिरफ्तार विया गया था। वह भपर सक्यू लर रोड़ पर थ्पित 
एक मशन से मिरफार हुप्रः था क्योकि उसके प'स बिना लाइसस के पाच चम्बर 
बाला एक रिवाल्वर तथा ग्यारह कारतूस मिले थे। उसको पाँच वर्षों के लिए तिर्वाधन 
झौर बोर कारावास का दण्ड दिया गया और उस श्र डमन भेज दिया गया। भपने 
साथिया के साथ ही उसने भो १९ मई १६३३ को मूख हडताल झारम्भ वी। उस भी 
बल पूवक कृत्रिम रूप से मोजन दिया गया ( रबर ट्यूब से जो दूध दिया गया वह पेट 
में न जार साप्त की मली म गया जिसके पा णाम स्वरूप उसे पिमोनिया के चि ह दृष्टि 
गोचर हो गए । स्पष्ट है कि मानइृष्ण के साथ भो यही हुप्रा और २८ मई १६३३ को 
मोहित की भस्पताल में मृत्यु हो गई। 
निमम हत्या (१६३३) 
पुलिस द्वारा राणनीतिए सदेहास्पद ध्यक्तियो घी जान बुक कर गोजनायद 
हत्या कोई प्रसाधारण बात नहीं थी । ऐसे मामलों म॑ पीडित अब्याक्ति को ध्िकारियों 
से याय नहीं मिछता था। जमालपुर के धीरेन दे भपने घर से छापता हो गए । दो टिने 
तक तक बहुन कुछ खोज परने पर भी उमका कोई पता नहीं चला । २३ भगस्त १६३३ 
को गवनमेट स्कूल के सेल के सटान मे गोलियों से क्षत विक्षत उतका मृत शरीर पडा 
शिला । उनके भ्रभागे मोर दुवी पिता ने जो श्रधिकारियां को याविका दी उससे उस 
जघ य अपराध की बल्पना की जा सकती है। याचिका मे पिता ने लिखा था -- यह 
स्पष्ट है चि यह घटना नगर (जमालपुर) के बाहरी क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर जो कि 
सड़क के डिनारे था हुई भोर मृत्यु गोलियों के लगे धावो से हुई, यह भी स्पष्ड है) 
गहराई से जाच करने से यह स्पष्ट हो जावेगा कवि वह भणनक् कृत्य उस स्थान पर 
नही हो सकता था जद्दा कि मृत शरोर पया गया और न रिवाल्व॒र ढी गोलियों से ह्दी 
उम्रकी मृत्यु हुई | ' 
हु गोल्यों के घायों के अतिरिक्त उसके पेट ता शरीर के प्नय भागों पर भिने 
प्रकार की चोटो के निशान भी थे जिनसे उसकी मृत्यु हो सती है। इस सम्बंध में 
यह उलेखतीय और ध्ाइययजनक है कि मृतक के कपडो में रुधिर दा वोई धब्दा तक 
महीं था । ता तथ्यों से यह सम्मावना प्रतीत हावी है कि घटना भौर फ्ही घटी भौर 
पानमणक रियों ले मृत शरोर को वहां से हटा कर उस स्थान पर डाल दिया। उतका 
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पहृश्य पकड़ जाने से बचना भौर इस घटना को त्रा तिकारियों के आक्रमण का रूप 
देकर छिपाना था ।” पिता ने भाई थी छब इस्पेव्टर उतके सशस्त्र बाड़ भौर एक 
भ। स्थानीय मुण्डे पर दोपारोपण क्या झौर प्रायना की छि विना तनिक भी देरी 
विए उचित ढग से इसकी जाच झारम्भ कर दो जावे । यह रहस्य रहस्य ही बना रहा 
ग्रयाकषि अधिकारियों ने उस रहस्य के उद्घाटन का कोई प्रयत्न ही नही किया । 
विशाल सेवा मे से एक (१६३३) न 
देवली वा) शिविर (राजस्थान) में लम्बे समय तक ऐसे जलवायु म॑ जिसमें का 
दे रहने के पम्पस्ठ महीं चे-रहने कै कारण बडी सझया स बा दयो का स्वास्थ्य गिर 
धादा या | हर५6 बागची उन भनेकों में से एक था। वह बुक्सा बदी शिविर म नजर 
१ था भोर उसको वहुत से रोग लग गए थे । कुछ समय वे' उसके रोग को फेफ्डो 
का क्षय घोषित कर दिया गया था । छसको मुवत न बरक्रै सरकार ने उसको राजपूताने 
ही मद्मूमि म॒ प्रपने जीवन के शेप दिन व्यतीत करने के लिए भेज दिया! उसका 
विवदोरिया भस्पताल में प्न्‍्त् पुच्च बोप (गर्पैंडिसाइटिस) छा आपरेशन हुमा, चचक रु 
दिनों बाद ही उसको निमोनिया हो गया जिउसे कि २२ ध्गस्त १६१३ को उसकी णोवन 
लीला समाह हा गई । जिससे कि सरकार का एक बडा तिरदद दुर हो गया। एनके 
मृत घरीर को स्थानीय कांग्रे सननो को दाह सस्‍्कार के लिए दे दिया गया । 
जय खछा मे तीसरा (१६३३ ३४) 
ऐसा प्रतीत होता था कि मिदनापुर के तरूरा क्रासतिकारियो को मोरोपियन 
 लाधीशों तथा मजिस्ट्रंटों के जीवन से भ्रासक्ति हो गई थी । मई १६३२ में भार 
"नाप की हत्या के उपरात्त वी ई जे बुग मिदनापुर के जिलाधीश निग्ुवत हुए। 
गेवाबर १६३१ में उनहाने हिजली बरदी शिविर वे कामा़्ैट के पद पर काय किया था। 
, लार ने उच्च राजकीय भ्रधिकारियों के जोवन को रक्षा करने के लिए जो बहुत कठोर 
पदैम उठाए ये और तत्कालीन बगाल गदरनर द्वारा इस सम्बंध में णो भाश्वासमों कौ 
भोषणा हुई थी उससे यह धाक्षा थी कि क्रात्तिकारियों के यह श्राक्त्मण बिल्कुल बद 
ही जबेगे। बुग घयने गले से बाहर बहुत कम निकलता था। परतु बह फुटवाख का 
उल्ताही घा। वह स्वय भच्ों मं खेलता या भौर मिदनापुर मे क्लकत्ते की प्रसिद्ध 
वात दोमा के साथ मच कराने की व्यवस्था करता था। 
दूमरी भार इस प्रकार को भफ्वाह थी कि ६ नवस्वर १६३२ को कर बादी 
आदोतन के विरूद जो कठोर कदम उठाए गए ओर उनके फ्ल स्वरूप घार दमन हुपा 
हेह आज्ञा चुग ने निरालो थी। अतएव कछ तरूणो न॑ जिनको झागु वीस वर्ष से कस 
पी उन धत्याचारों वा प्रतिशोष लेने बे लिए जो स-कार ने जनता पर किए थे श्रौर 
भारत की स्वतजता के भ्रादोलन को बल देने का निरचय किया वे जो सख्या में अधिक 
> दीं थे समय-समय पर मिला करते और मिल स्थाना पर अ्रपने लदय को पुरा करने दे 
उपायों पर विचार विम करते थे। दे बहुत सावधानी बरतते थे क्योंकि पुलिम्त बहुत 
देव ओर छजग थी क्योकि जिलाधोश पर इसमे पुव दो झाक़मण हो छक्के थे। उहोंने 
फैसरसे से हथियार लाने का निदचय किया । मृगेद्ध कुमार दत्त श्रताथ बघु पजा शौर 
एक भ य तीनों क्लकता गए और अपने मुख्य सगठन बैद्ध सम रिवात्वर चलान वा 
इशिलण प्रास किया । मुगेद भनाथ निमल, जीवन, घप वजहढियोर चढ्रवर्दी तया 
राम्दृष्य राय ढककत्ते से ट्रेन द्वारा रिवाल्वर खड़गपुर लाए भोर उहें वोडिय हाक्स 
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(छात्रावास) में छिपा कर रकखा झौर वहा से स'इक्लिं हारा मिदनापुर छाए। वे भरत्र 
दास्त्र भद्र गृद्णियों भौर सुसस्कृत महिलाों के पास छिपा कर खसे गए । हैँ छ हो महीतो 
में घहोने पाद रिवाल्वर शौर चोडे से छूरे एरत्रित कर लिए | इतनी तंगारी गर चुकने 
के उपरात गोप पहाडियो म जो कि चारो भ र जगल से घिरी हुई थो वहा एक टूटे पूदे 
खडहर जसे मबान में छहहोंने भपनी बठके कौं। वहा वे झ्वा तिकारो समय समय पर 
रिवाल्वर से लक्ष्य बेघ का भी अभ्यास बरते ये । पहले दो वार - एक वार जब बुध 
बाढ राहत काय वी मीटिंग की अयक्षता कर रहा था झौर दूसरी १६२ जब ३१ अगस्त 
को वह एक पुटवाल का मैंच देखने गया तब पुलिस को श्रत्याधिक चोकती भौर साव 
घानी के कारण उस पर झ्राक्रमण करन के सारे प्रयत्न विफल हो मए। 

२ सिठम्बर १६३३ को टाऊत क्लब जिठ्॒का बुग भध्यक्ष था भोर मुहमडन 
स्पोर्टिग वलब के बीच से ट्रल जेल के खेल भेदान मे मच होने वाला था| निमल जीवन 
को टाउन बलब के सेक्र री से यह पता घल गया कि बुग उस मच में स्वथ खेलेगा । 
निमल, जीवन घोष वजक़िथोर चक्रवर्ती भ्रनाय बधु पजा मृगेनदत्त तथा एक भय एक 
सितम्बर को पावेत ताल के झिनारे पर मिले झौर यह निश्चय किया कि दूधरे दिन 
मैच के भारम्भ होने पर बुग को मार दिया जावे । यह मि३चय किया गया हक्लि बज 
किशोर के सक्रेत करने पर भ्रताथ भोर भूगेत रिवाल्वर से बुग को गोली भार देंगे। एक 
तावीबेरिया रेलवे स्टेशन पर भौर निमत मिशन गल स्वूल के सथोपष चो।सो के लिए 
खडा रहेगा। प्न 4 साथी पहत्ववणा युद्धावश्यक्र स्थानों पर डरे रहेग जिससे कि भाक्त 
मशणर्का यों के भागने का अ्राचछ'दन कर सकें । निमल प्रताथ मृगन तथा एक प्रय 
पुलिस के सेल वे मदान को भोर चले जद्दा कि मच होने वाला था। क्रा तिकारियों वा 
एफ दूधरा दल कलकत्ते ढो इमारत के माम से उसी गत्त-्य स्थान को गया। 

भव फुटबाल मेंच तथा घुग बी हत्या के हिंसा काय के लिए मघ तयार हो 

गया । पुलिस कै सभी उच्च प्रधिकारी वहा उपध्यित थे, कुछ तो मघ म भाग लेने वाले 
थे और कुछ मच को देखने के लिए झाए थे । असिस्टैट पुलिस सुपरिटडट खेलने वाला 
था झौर यो रोपियत रिजव इृष्पेक्टर खेल को रफरी करने वाला था!। मृग्े 5 और धनाथ 
खेल के मदान म॑ विरोधी दल प्र्थात मुहमडन स्पो्िंग कल्व के साथ थे। विरोधी दल 
मच प्रारम्म होते से धुव फुटबाल (गेंट) से धभ्यास कर रहे थे । ऐसे कई खिलाडी थे 
जो घोतो पहने हुए थे ओर ज्सी के लिए भी भ दो से उनका विभेद करता कठिन था । 
पुलिपत श्रधिकारी कुछ पहले भरा गए थे । बुग भपनी मोटर में झपने दो यक्तिगत 
श्रगरक्षकों के साथ भाया । भपनी मोटर कार को खेल वे मटान के पूव की भोर छोड़कर 
झगरक्षकों को उध्तन खेल के म”ान की बाहरी रेखा पर छोड दिया शोर बह खेल मदाम 
है मध्य गया । ध्ननाय धोर मृगेन खिलाडियो के साथ खेल के मदान में थे व दक्षिणी 
गोल पर पहले से फुरवाल थी किक कर रहे थे । जसे ही बुग खेल के मैदान में पहुचा 
वे उस पर भापदे उनके हाथ मे स्वचालित पिस्तौल था श्रोर उ होंने दो या तौन गज की 
दूरी से उप्त पर भ्राक्रमण कर दिया । 

एक ने बुग की पीठ से रिवाल्वर से पाच गौलिया दाग दीं और दुसरे ने अपने 
स्वचालित से तीच तोलिया बुग के सामने से मारी । बुग के ६ गम्भीर धाव लगे वह 
पथ्वी पर गिर पडा भोर उप्की उत्काल मृत्यु हो गई । एक अततिस्टेट पुलिस सुपरिदेडट 

ब्रो कि लगभग दक्ष गज को दूरी पर खड़ा था गोनी चलने को आ्रावाज सुनकर घुमा 
गैर तुरव ही बहू मृगेव एक प्रा [यक्र/री पर झषठा इस पर मूंगेत ने भ्रपना रिवाल्वर 
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इपी प्रोर हाना पर-तु प्रश्िस्टे ट पुलिध्त सुपरिटे डेट उच्चट्नै रिवाल्वर को नीचे गिरा देने 
में मफ़्त हो गया भर उससे मिछली गोली उसकी टागों के बोच से निकल गई | झव 
शो दोनों में गुत्यम गुत्या हुई ठो दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े झोर उस दशा में जिलाधी के 
दो) व्यक्तिगत प्रगरक्षक दौड पड उतने प्राक्मणहारी को जल्मी कर दिया श्रौर 
उमझो पकड़ लिया। प्ताथ -दूसरे भाक़ मणकारी का रिजव इस्पेव्टर ने सामना किया 
ओर उसे घटना स्पल पर ही घोली से मार दिया । मृगेन को सदर प्स्पतान ले गए जहा 
ट्ववरे लिन प्रात काल अर्थात ३ स्तितम्बर को उसडी ८३० पर मृत्यु हो गई । सम्पूण 
खेल मटान को पुलिस न घेर लिया प्रौर घटना स्थल पर ही सदेह के कारण चार व्यवितयों 
हो गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के उपरात्त पुलिस ने प्रांतक भौर कठोर 
दमन का दौर दौर। प्रारम्भ कर दिया । नगर के विभिन भागों में घरो को तलाशी 
धोर गिरए्तारियों की घूम मच गई । पुलिध्त ने कठोर दमन का ताण्डव नत्य 
प्रोरम्म कर दिया । 

सामाय जाच पडताल तथा पूछ ताछ के उपरात भोर अझसमाय मिंदयतापूवक् 
यातना देकर दलपूबक उनसे भपराघ भर गौकार कराकर पुलिस ने ३ जनवरी १६३४ को 
देरह तर्थों पर प्रभियोग चलाया । इस पभियोग को सुनने के लिए सरकार ने एवं 
विशेष यायाधिकरण को स्थापत्ता वी उसके समक्ष ३ जनवरी १६३४ को भमियोग 
धाराम हुआ। मुस्य भ्मियुक्त मिदनापुर कालेज के प्रथम वप इंटर भाटस के छात्र 
निमनत्त जोदन घोष, बजकियार धतुवेदी जिहोन १६३२ में पढ़ना छोड दिया था 
और जो पिल्नापुर कालेज मे द्वितीय वप तक पढ़े थे भौर रामइृष्ण राय जिहोंने 
हि छूछ मे मद्रिल तक पढ़ा था, मुस्य भ्रमियुकत्त थे। + भ्रभियुक्तों पर यह भारोप 
लगाया गया कि मिदनापुर जिलाघीश तथा मिदनापुर डिले के श्र्य उच्च भ्रधिकारियों 
फो मारने है उद्देश्य से प्रासराधिक पडय-त्र में सम्मिलित हुए । 

१० फ्रवरी १६३४ को निणय सुना दिया गया। निमल अजक्शोर भौर 
पमहृष्ण को प्रासदण्ड दिया गया तथा भ्रय चार को झाजीवन निर्वासत का दण्ड दिया 
ही प्रभिषुकतरों ने वायाधिक्रण के निराय कक्ष विरद्ध उच्च “यायालय में श्रपीस की 
जगह मुनवाई १३ अगस्त १६३४ को समाप्त हुई। उच्च यायालय ने प्रपौल प्रस्वी- 
हर कर दी और ३७ प्रवस्‍्त १६३४ को “यायाधिर्रण द्वारा हिए गए दण्ड की पुष्टि 
कर दो। बजकिनोर भौर रामइृष्ण को २५ पवद्ववर को तथा निमल को २६ 
प्हूवर १६३४ को प्रात तड़छे विदनापुर से ट्रल जेल म फाँधो दे दी गई। मिदनापुर 
के तझूण उप्र राष्ट्रवादिया बा यह विशेष उल्लेखनीय वीरतापूणा काय था कि उहोने 
वोन जिलाधोगा को मार दिया पर्धात पडी को सात पत्र ल १६३१ को, डोगलास को ३० 
पप्रत्त १६३२ को भोर युग को २ घिठम्वर १६३३ को मारा गया । उन तरूरों क्षे इस 
पाहमी बाय से भपने साइस भौर काय क्षमठा के लिए प्रश्चिद्ध ब्रिविध्ध अधिकारियों 
हैंदप भय से चर चर कापने लगे। इग्लः४्ड में उनके सगे सम्ब्धियों ने भाकाद्य परताल 
ऐक कर दिया दे प्रतियोध मे लिए पागल होश्र चिन्दाने लगे । उहोनि निमम दमन की 
मांग की साथ ही ऐस कडोर रूतम उठाने व सुझाव दिया जिसमे समस्त बगाल प्र सौ- 
इस्सी बंगाल के निवाधियों के लिए एर वृटद कारागार बन जाता । 

वाशयार को प्राचोरो के भदर (१६३३) 
इस्दर भकासो सभियोय में ददित माई गुरदितशिह को लम्बे समय के कार- 
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वास का दण्ड दिया गया था | भतत में उनडो मुखतान क्ष पुराने से टुल जेल मे कैद कर 
दिया गया । बाह्य जयत को उनकी मृत्यु का समाचार १७ अक्टूबर, १६३३ को एक 
कदी से ज्ञात हुआ जो उस जेल से मुक्त हुआ था। उसने लोगा को बतलाया दि भाई 
गुरूदितसिह कुछ दिन पूव ही कारागार के भीतर द्वी भहाप्रयाण कर गए। 
मृत्यु से सघय (१९३३) 
मैमनधिह जिले के जमालपुर क्रा तिकारी दल के एक तरूण धदस्थ यीरेन दे 
को दिसम्बर १६३३ को तगरेल तहसील के सागलोपाड़ा में डाका डालन के लिए घुना 
गया | जब कि वे उस मक्कान में बलपूवक घुसतन वा प्रयप्न छर रहे थे जिसमें डाका 
डालने का मिश्चय क्या गया था उनकी पीठ एक बललपम से चिर गई। बहा थो बहुत 
से गाव घाले इकट्ठे हो गए थे, उनमे से एक ने वद्द भाला जिसमे कई नोके थी उते पर 
कुँका था । बह (वोरेन दे) पीछे फ्रि भोर उससे बल्‍लम के सिरे को भपने हाथ से पक्ड 
लिया भौर उस स्थान से तेजी से भागा, उसके पीछे एक छोटी थी भीड भी भागी । उद्दीते 
एफ बच फ़र मिक्ल भाषते देख लिया था | वह बहुत दूर तक दौड गया वह लगभग 
उस्त नदी वे किमारे तक पहुंच गया जहा कि छसे वापस ले जान के लिए नाव उप्तकी 
प्रतीक्षा कर रहो भी । 
बल्लम रा धाव बहुत गहरा था झोर बहुत भधिक रुघिर बह चुफा था। यह 
थकावट भोर पीढा से खूर होकर पृथ्वी पर गिर पडा भौर उत्का पीछा करने वालों ने 
छसको पकड़ लिया | पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस बीरेन दे को भरपंतास से गई। 
वहां भाले का फ्ल उध_्षके शरोर से निकाल लिया गया । पराठु वहां बीरेन दे को पुलिक 
द्वारा दी जाने वाली निदयता पूणा यातता को सहत करना पडा । वे उससे बल पूवक 
अपराध भगीकार कराना चाहते थे । पर तु वह घोर टस से मस नही हुआ | तीन दिन 
तक भपने घावो की पीड़ा भ्रौर पुलिस के निदयतापुण भत्याचार फो वह सदन करता रहा 
उसके उपरास्त मृध्यु ने उसकी शारीरिक पीडा। झोर पुलिस की यातना से मुक्ति कर दी । 
बिना जमानत वे रिहाई (१६३४) 
पुलिस की जय किसी पर कुद्ष्टि पड़ जाती थी तो उस यक्ति को बच्र हक ले 
जाकर छोडती थी । जिला ममन थिंह की तहसील जमालपुर के बागबेद गांव के जतीरद 
ताथ दत्त को शस्त्रों सम्ब थी भविनियम के प्रावधानों को भग करने के भारोप में ग्रिर 
प्रतार किया गया | पुलिस वे' लिए जठीय के विरूद्ध मभियोग स्थापित वरता कठिन था 
भतएव उसको छोड़ना पडा पर-तु उसे तकक्ाल दण्ड प्रक्रिया सहिता (क्रिमिनल प्रोत्तीडयोर 
कोड) वी धारा ११० में पुन गिरफ्तार कर लिया गया। ४ अ्रप्रेल १६३४ को जतीन 
के सर्म्बा धययों को बंदी की गम्भीर घीमारी के सम्ब थ मे सूचित क्या एया। दूसरे ही 
दिन जमानह पर छोडते की याचिका की गई। भतिरिक्त जिलाधौदश ने पाव सौ रुपए की 
दो प्रतिभूतियों (जमानतियो) पर जितेन को जमानत पर छोड दिये जाने की भ्राज्ञा दे दी। 
दो जम्ातती उपस्थित किए गए शोर पुलिस को भाज्ञा दी गई कि उन जमानत्तिणें की 
योग्यता की जाच करें । जतीन को दश्शा तेजी से गिरी धोर € अप्रेल १६३४ को उसने 
मद्दाप्रयाण किया। उसी दित मध्या ह उपयात पुलिस ने रिपोट दो किये जमानती 
स्वीकार योग्य नही है । पुलिस की यह रिपोट बचारे जतीन को कारागर से मुक्त किए 
जाने से नही रोक सकी । जतीन का शव उसके सर्म्वा धर्यों को इस स्पष्ट शत पर दिया 
प्या कि उश्के दाह सक्कार के सम्बब में कोई भी प्रदशव नही होगा । 
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विधि का मजाक पर 

१० प्रप्रेल १६३४ को नारायनगज वसस्‍्वे'  (सुम्ीक्ष+ के* गाव * देव मोंग के कुछ 
मुसलमान गाँव वाले सडक के किनारे के एक बरामदे में रात्रि के दो बजे बठे थे । उहोंने 
प्रड़ढु पर तीम हिहू युवकों शो जाते हुए देखा । किसी के कहीं जाने का वह धसामा-य 
एमय था फिर उनके पर नंगे थे वे जुते नही पहने थे परतु उनकी वेदक्षभूपा उत्तम थी 
इससे उन मुझलमान गाव वालो को सदेह हुआ उ होने युयको थे पूछा कि वे कोन हैं भौर 
कहां जा रहे हैं। उम्तमें से एक युवक रुक गया जो कि देवमाग गांव का ही रहने बाला 
था उसका नाम मातीलाल मलिक था । छ्ेप युवक धीरे पीरे आगे चलते गए । मातीलाल 
ने प्रपने से प्रइन करने बलों को घतलाया कि भ्रय तरूण उसके साथी हैं जो कि उसके 
मवान प९ भोजन करवे' वापस जा रहे हैं। एक मुसलमान मातोलाल के साथ उनके पास 
गया धोर एक टाघ कौ मदद से उनके चेहरों को देशा । टाच से देखते समय उसे 
माठीलास को बगल मे एक पोटरी (वंडल। दिखलाई दिया उसने उस पोटरी को मातीलाल 
की बगल छे स्ींच लिया भोर तीन टोपियाँ प्रथ्वी पर गिर पड़ी | इस घटना से उनका 
संदेह प्रौर अधिक बढ़ गया भोर उसने एक युवक को पकड़ लिया भ्रौर दो आय मुमल न्‍ 
मान गाँव वालो न शेप प्य दो को पकड लिया + पइले युवव ने बाये हाथ से एक 
खिल्वर निकाला और भपने को पढडने वाले मुजपफर पर फ़ायर कर दिया। तीपरे 
यूवक ने रमजान की गदन में गोली मार दी। मातीलाल ने अपनी कमर मे से एक छूरा 
निशालने का प्रयत्त क्या । 

माती और उसके दो साथियों ने भ्रपने को उन मुप्लमानों से छुडा लिया भौर 
घटना स्थल से भाग जाने मे सफल हो गए । जरुमी व्यक्तियों ने भागने वालो का कुछ 
दूरी तक पीछा करने का प्रयत्न क्या। वे सहायता के लिए शोर उन भागने वालों 
हो पकटने के लिए चोख चीख कर पुकार रहे थे । यह शोर सुत करग्राव वाले श्रपने 
भोपड़ों से बाहर निकल आए भौर उ होने उन युवक का तेजी से पीछा किया | माती 
नाल पकड़ा गया भोर गांव वाला ने उप्तको उसी स्थान पर भत्यत निदयता पूबक पोटा 
बाद को पता चला कि मुजफफर के घाव से बहुत भ्रधिक रुधिर बह रहा है भोर रमजान 
ही मृत्यु हो गई है । मातोलाल को गाव वालों ने पुलिस के सुपुद कर दिया । पुलित्त 
ने भपराध भगीकार कराते शौर साथियो के बारे में सब कुछ बताने के लिए उसको 
प्रत्याद्व निदयता पूण यातनाए देना भारस्म कर दिया। दीर मावीज्ाल बह सब सहन 
करता रहा पर तु उसके प्रधरों पर मानो मौनवत की मुहर लगी थी। पुलिस वाले 
उसको कठोर से कठोर यावनाए देकर हार गए पर तु उससे कुछ भी जान न धक्के । 
माहीलाल मलिक के तथा एक भ य के विरूद्ध ३० जुलाई १६३४ को भभियोग भारम्भ 
हुमा । भातीलाल के विरुद्ध शस्त्र मधिनियम की धारा & ई (१८७८ का ग्यारहवा भधि 
नियम-छुप रखता) धोौर उस्ो अधिनियम को घारा २६ ए जप्ती कि वह बंगाल के 
भधिनियम १६३४ के द्वारा सघोधित हो चुकी थी, जिसको भारतीय दण्ड सहता को 
धारा ३४ कै साथ मिलकर पढा जाते पर शपराध स्थापित होता बे भारोप लगाए गए। 
कारण यह बताया गया कि क्योंकि उसका तथा उसके पाय दो सादियो का 
पमिप्राय एक समान था भोर उसके वे दोनों साथी भारतीय शस्त्र भ्रि नियम (१८७८५ 
हा प्यारहवीं स्धितियम) छी धारा तेरहवी के प्रावधानों का उल्लघन कर रिवाल्वर सेकर 
गए थे झोर छो परिस्थितियां प्रगट हुई, उसछे यह इंगित होता था कि उन सभो का 
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पमिप्राय यह था कि वे रिवाल्वर उपयोग में लाए जानें भौर हत्या वी जावें | उत्त 
पर विभिनत प्रधित्ियर्मों की नोचे दी हुई घाराओों के भतगत भारोप लगाए गए -- 
मारतीय एस्त्र प्रधिनियम की घारा १६ ए जिस प्रकार वह वयाल के १६३२ के हवकी 
सर्वे ग्रधिनियम के भनुसार सशोधित हुई भोर भारतीय दण्ड सहिता की घारा ३४ के 
साथ पढी जावे । भारतोय दण्ड सहिता की घारा ३०२ जो छि मारतीय दण्ड सहिता वी 
घारा ३४ के साथ पढ़ी जाय । भारतीय दण्ड सहिता की घारा १२० बी जो १६३२ 
के ग्यारहवें भारतीय शास्त्र अधिनियम वी धारा १६ ए फे साथ पढ़ी जाय। भारतीय 
दण्ड सहिता की धारा १२० बी जो १६३४ $ साठवें भारतीय दास्त्र भ्रधिनियम की 
घारा २० ए के साथ पढी जाय । 

& भगस्‍्त १६३४ को विशेष ययाय अधिकरण ने मातीलाल को सभी आरोपों 
का प्रपराधी पाया औौर उस्ते प्राख दण्ड दे दिया । २७ सितम्बर १६३४ को उच्च याया 
लथ ने भ्रपील की सुनवाई की । पपोछू की सुनवाई के समय डिप्टी लोगल रिमैंम्बरसर 
में धास्त्र श्रधिनियम के भतगत मृत्यु दण्ड के प्रइद पर ही भ्धिक बल दिया। उसको 
सम्मत्ति मे उस प्रकार के भ्रभियोग मे प्रदन यह नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास 
रिवाल्वर था उसही इब्छा «यक्ति विशेष को मारने की थी भषवा वे शस्त्र केवल इसलिए 
लिए जा रहे थे हि व बलाचरण के द्वारा भयवा वलाचरण का प्रदशम करके बच कर 
विहुल जाना चाहते थे। प्रदन यह था वि जब वे साहसिक काय के लिए निशुले तो भपने 
छद्देंध्य को पूरा ब रने के लिए यदि भावष्यक्ता पडे तो हत्या करने का ध्रभिप्राय भी 
उनके मन में था फ्रि चाहे उद्दष्य कुछ भी हो । भावश्यकता पडने पर हत्या करने का 
प्रमिप्राय शस्त्र म्रधिनियम बी घारा २० ए मे अनुसार भपराधी को मृत्यु दण्ड देसे के 
लिए पर्यात है । 

एक झवदोवर १६३४ को उच्च "यापालय मे विशेष श्रधिकरश वे निएछय को 
पुष्टि कर दो । भ्रारोप यह था कि वह झवयाश्रित या प्रलक्षित हत्या है । उच्च “पाया 
लय न मातौलाल के काय को यह स्वीकार किया कि मानो उसने स्वय भ्रपने हाथ से 
गोली चलाई हो । इस प्रकार सशोधित कानून व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर भेज सकता 
था जवकि उस भ्रधिनियप्र के अतगत केवल दो या तीन वष के कठोर कारावास की 
अधिकतम दण्ड की “्यवस्था थी। मातोलाल को ढ़ाका सट्भरल जेल में १५ दिसम्बर १६३४ 
को प्रात काल ६ बजे फासी दे दी गई। 

भ्रवधि से पूव रिहाई (१६३४) 

पुलिस द्वारा जो बगाल में सदेहु पर ही भ धाधुघ विरफ्तारिया हुई उसमें 
सदडों कौ सस्या में देशभक्त युवरों को पकड़ लिया गया। उस सकड़ों युवकों में तदा 
दुलाल घोष भी गिरफ्तार कर लिया गया झौर भन्‍्यो के साथ द्विजली ब दी शिविर में 
भनिश्चित काल के लिए कद कर दिया गया। १४ भप्रेल १९३४ को न'दा दुलाल घोष 
ज्यर से प्रीडित हुआ भौर कई दिन हो गए ज्वर नही घतरा । डावटरों ते उस्ते चेचक 
जिकलन की घोषणा कर दी भौर उसे २७ अप्रेल को ब दी शिविर के भध्पताल में भेज 
दिया गया । उसके विता को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भ्पवे पारिवारिक चिकित्सक को 
साथ लेकर दोडा धाया | उस चिकित्सक पर समूचे परिवार का पूरा विश्वास था। पिता 
चाहता था कि इसके पुत्र की चिकित्सा उसका विध्वहनीय पारिवारिक चिकित्सक करे। 
परतु जेल भ्रपिकारियों ने भाज्ञा नहीं दी । वह युवक २६ प्रप्रेल १६३४ को जेल के 
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प्रसताल मे ही मर गया गया । जेल के उसके साथियों से अपने प्रिय मित्र ला क्षे 
मृत शरीर को ले लिया भौर स्थादीय शमझशान घाट पर उसका दाह सस्कार किया । 
प्रषक योद्धा-चम्पाकृभार पिलाई जो बेवल सत्रह वप का बालक था भारत 
को स्वत-व्रता के लिए काय करने के उद्देदय से १६९०८ मे भारत से जरमनी गया। प्रथम 
विश्व युद्ध म उसने जरमनी की नो हैना मे प्रवेश किया | चह ऐमडन जहाज (पतडुब्बी) 
वा नाविक था जिसने मदराप्त पर वम वर्षा को थी जब जरमनी में हिटलर का उदय 
हुपा भोर वह सत्ता में झाया तद जरमन भ्धिवारियों को उस पर यह संदेह हो गया 
ढि वह जरमनी की भ्रपेक्षा भारत के हित में हो काय करता है । भ्तएवं उसकी स्वत- 
लता पर प्रतिबंध लगा दिया गया बहू नजर ब'द कर लिया पया। प्रमश उसका 
स्वास्थ्य पिरने लगा | ऐसा सदेह क्या जाता है कि उसको घीमे विष से मई १६३४ 
में भृत्यु हो गई। उसको घीमा विप देकर मार दिया गया। 
हिंप्राछ्य की ऊचाई पर (१६३४ ३५) 
भायरलड में क्रान्ति को गति को मौडने वे लिए भयकर भोर निदयता पूण 
दमन हा परीक्षण किया गया था । उसका कया परिणाप निकला ? उसकी पुष्टि हो केवल 
एतिहाप ही करेगा । पर सर जान ऐडरसन के 'ब्लेक एण्ड टन” के कारनामो ने शायर 
ड में तथा इसूलड के भ-य झाधीनस्य देशो म ब्रिटिश छ!शसन को लाब्दित और भप 
मानित ध्रवश्य क्या था । अवश्य ही ब्रिटिश सरकार उस दमन से प्रसग्न और सतुप्ट 
हुई होगी । कम से कम ब्रिटिश सरकार इस विचार से प्रभिभूत भ्रवइय थी कि एक महान 
धत्तिवान कठोर शासक जिसे कि कठोर उपायो पे दा ति झौर व्यवस्था का प्नुभय है 
सके दमन से कायर बगाली चुपचाप झात्म समपण कर देंगे । श्रतण्व श्रद्यात्त भौर 
हुस्प बंगाल के गुरुष प्रशासक के रूप में ब्रिटिश सरकार ने ऐ्डरसन को बगल मे भेजा। 
पार का विचार यह था कि यदि क्ला ति को दवाया नही जा सका तो क्मसे 
पंप सरवार को यह भाणा अवदय थी कि ऐ-डरसन ऐसे भयकर दमनकारी उपायो को 
गरम करेगा कि जो भारत मे पहले कभी भी नही बरते गए थे । ऐडरसन के बंगाल 
भाते ही, अध्यादेश्ों के द्वारा प्रशासन प्रचलित भपराघ सम्बन्धी कानूनों का सशोधन 
राजनीतिक से देशत्मक व्यक्तियों से व्यवहार करने मे उपका पीछा वर गिरफ्तार करने 
में सम्य तरीकों को तिलाइलि दे देना, शस्त्र अधिनियमों तथा विस्फोटक पदार्थों उम्ब घी 
पैनियम क प्रावधानों का उत्लघन करने पर मिलने वाले दण्ड मे वद्धि करने, भारतीय 
दण्ड सहिता के कतिपय प्रावधानों मे दी हुई सजा को बढ देने इत्यादि कठोर दमल 
कारो उपायो का एऐंडरसन के बगाल मं भर ते ही बोलबाला हो गया। जिन लोगों ने 
भातृपृमि के लिए सवस्च द।व पर लगा दिया हो और जो लोग मातृभूमि के लिए सवस्व 
पैत्षिदात रूरने के लिये, यद्दां तक श्ि प्लाणों का उत्सय करने के लिये भो तैयार थे। थे 
ऐडरसन को पश्ची से विदा करने के लिए सक्रिय हो गए । 
ढाका में जमदेवपुर के कतिपय युवकों ने इस प्रइन पर प्रम्भीरता पूवक विधार 
हिया और अपने विचार को मृत रूप देने के लिए वे अनुकूल झवसर हूढने में व्यस्त 
ही गए । ऐ डरसन के चारो झोर कडा पहरा रहता था भौर उसकी सुरक्षा के लिए 
प्रवेक बुशल भगरक्षक नियुक्त कर दिए गए ये अनतएव ऐ-डरसन के ध्षमीत पहुचने वा 
परप बोई झवसर पाता रूठित था भतएव यह निश्य छिया गया कि उसका सामना 
सेदांग दाजलिंद के घुडदौड मे मेंदान म॑ क्या जावे। २२ भ्रप्रेंचल १६३४ को ढाका मे 


ही वन 


पर बलिदामों की प्रशत्ति 


एक गुप्त बढक हुई भवानी प्रसाद मद्ठाचाय भौर उस्ड्े जोडोदार को प्रावश्यक ध॒स्त्र दे 
दिए गए । वे ३० प्रप्रोल १६३४ को भौर प्धिक झनुद्देश प्राप्त करने के लिए कलकता 
गये । कलकत्े से दे पुन जयदेवपुर वापस लोटे गौर २ मई की एक दूसरी बठक में 
फायवाही की योजना पूरी तरह तयार करली गई झौर उस महान भयरर नाटक के 
दोनों पात्र दाजलिंग क्रो घल दिए। थे झपने निदिष्ट स्थान दाजलिग ४ मई को पहुच 
गए भौर लुइस जुबली सैनिटोरियम मे ठहर गए। 

दो भय क्राफतिशारी सीधे कलकत्ता से दाजनिंग पहुँचे भोर एक दूधरे होटल 
मे ठहर गए । भवादी प्रस्ताद वो “स्तो व्यू होटल” में ५ मई १६३४ को उसफा रिवा- 
ल्वर प्राप्त हुप्रा । यह नि३चय हुप्मा कि फूलो की प्रदशनी में प्रबछर की ताक में रहा 
जावे जहाँ कि ऐ दरसप जाने वाला था | परतु उध पभ्वपर का उपयोग नहीं किया जा 
छका बयोकि वहां प्रदेश पाने से बहुत कदिताई थो १८ मई १६३४ रो द्वोने वाली घुडदोड 
के लिए दो टिकट खरीद लिए गए भौर भवानी प्रवाद तथा उनके साथी णो योरो 
पियद वेशभूषा में ये, वे ऐडरसन की कुर्षी वे दाहिने भोर घासे कुछ ही गजों री 
दूरी पर पब्लिक स्टैड में जप गए । ऐडरसत की (छीट) कुर्सी प्रांड स्टैंड के बिलकुल मोचे 
स्टीवड बाक्स के समोप थी । गवरनर कप की धुड़दीड लगभग समास हो हुई थी भौर 
ऐ इरसन उठ कर खडा हो गया था। उसी समय भवादी प्रसाद कुछ कदम भागे बढा घोर 
सपने ्रपने दाहिने हाथ को सीर्मेट कॉफ्ोट की दोवार पर रदख! जो कि गवरमर प्लौर 
जनता के बीस पायत्य करती थी। भवानी ने प्पना रिवाल्वर बाहर विक्राल लिया 
झोर श्पने लक्ष्य पर गोली चलाई जो उससे भ्राठया मो पीठ पर खड़ा था। गोली 
निक्ष/ना चुद गई। भवानी को घदले मे चार घाव लगे ज्लो उप लोगों के भोली चढते 
से लगे थे जो कि वहा उपस्थित थे । इसके झतिरिक्त एव भादमी भवानों पर कूदा प्ौर 
उसको जप्तीन पर घिरा छिया । 

दूसरे प्रादमी ने जब भवानी को गोली चल्लाते देखा तो बहू अपनी जगह से झागे 
बढा छुछ कदम चला भोर उसते गवरनर पर गोली घलाई | वह गवरनर से केवल ५ 
पीट ही दूर था । एक दशक जो कि पाप्त ही खडा था उप्त पर टूट पड़ा और उसको 
पकड़ लिया | उसको एक सार्जेट के रिवाल्वर से निकली गोली भी लग गई! भयाती 
की तलाशी जैते पर उसके पास रिवाल्वर को ० ३२ बोर के दस कारतूस ध्ौर उसके 
साथी के पाप उसी बोर के ६ कारतूख मिले । 

जो रिवाल्वर भवानी से छीना गया था उसमें पांच कारतूस थे एक चल गया 
था एक जी चला नही भोर ठीन जीवित छारतूख थे झोर दुसरे ध्यक्ति के रिवाल्वर में ६ 
जीवित कारतूस थे। रिवाल्वर में कुल सात कारतूस भरे जा सकते थे । भवानी ने प्रूलिस 
को दिए गए प्पने बयान में कहां कि वहु गयरनर को मारने के लिए प्लाया था मेरे 
ज्ञान भौर विष्वास के अनृसार[म ने कोई श्रपराघ नहीं किया ।” मुझे बहुत दुख है छि बह 
बिना जरुमी हुए जीवित है म बहुत प्रसन होता यदि म उसे मार सकता ।” दाजलिंग में 
१४ अगस्त १६३४ को विशेष याय भ्रधिकरण के समक्ष अभियुक्तों पर भ्रभियोग आरस्म 
हुआ । उन पर हत्या करने के श्रभिप्राय से पडय त्र करने तथा बिना लाइसैंस के भ्रश्ति 
शब्त्र रखने के भारोप लगाए गए । उद पर दाध्त्र अधिनियम को घारा २० ए के प्रठर्गत 


| अभियोग चन्नाया गया जिसके भनुसार उन परिरिषतियों सें दण्ड को बढ़ा कर प्राण दण्ड 
की व्यवरया को गई थी। 


बलिदानी कौ प्रशस्दि ४५३ 


इन परिस्थितियों मे प्राण दण्ड देने के सिडाःत का समावेस ऐडरपन ने हो 
डिश था भस्तु उस छिद्धाठ को लागू फ्रमे के लिए यह भभियोग उप्युकतत था क्योकि 
पिद्वात के जनक से हो उसका सस्म्रधघ था | यह यहा बता देना झ वश्यक है कि दण्ड 
विधि सशोधन प्रधिनियम के प्रतर्गत जैसा कि वहू धारा ६ के द्वारा १६३२ में सक्योधित 
हुआ था उसके अनुसार हत्या वा प्रयत्न करने पर मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गई थी । 
१३ छिठम्बर १६६४ फो निरय दे दिया गया । भवानो भौर उसक दोना भिन्रो को प्राण 
देढ़ दिया गया । उच्च “यायालय ने रे दिसम्बर, १६३४ को भवानी तथा एक दूसरे फो 
प्राण दण्ड की पुष्टि कर दो कितु तीक्षरे के मृत्यु दण्ड को घटा कर भ्राजीवन कठोर 
कारावास भौर निर्वासन में बदल दिया। गवरनर ने जो उसको दया करते का झधिकार 
था उसका उपयोग कर २४ दिसम्बर, १६३४ को दूसरे श्रमियुक्‍त के प्राण दण्ड वो घटा 
हर भाजीवन कारावास फा दण्ड बर दिया क्योकि उसने इस बात पर गहरा खेद 
प्रगट किया था कि उसने दूत्तरो के प्रभाव में भ्राकर जो कुछ किया शोर विशेषकर छस 
व्यक्त को मारने का प्रयत्न किया जिसे वहू श्रपने पिता के' समान मानता है उसे वास्स 
विक खेद है। तीन प्भियुक्तो में मे जिम्ह विशेष थाय अधिकरण मे प्राण दण्ड दिया था 
कैंट] शेवल भवानो प्रसाद को राजशाही जेल में ६ फरवरी १६३४५ को फासी दे 
दो गई। 
सम्बन्धी सावघान रहे (१६३४) 
एक पुलिस प्रधिकारी जो सुपरिटडट पुलिस था झौर जो झभियोजन की सहा 
यता के लिए काझो )ै डकैती के अभिथोग में सरकार द्वारा «युक्त किया गया था मनोद्ध 
बाप बनर्जी का मामा था। काछोरी डक्तो के प्नभियुकतों को भत्य त कठोर दण्ड दिया 
गया उसने उध् सवेदना णील भौर शीघ्र प्रभाविव होने वाले युवक के मस्तिष्क को 
भकमोर दिया । मनोद्ध नाथ बनर्जी ने १२ जनवरी, १६२८ को एक रिवाल्वर से प्रपते 
मामा पर झाक्रमण कर दिया घोर उनको मार दिया। प्रभियोग में उसको दस थष का 
फ़ओेर कारावास हुआ । उस पर सदोष मासव हत्या का, जो कि हत्या के समान नही हो 
पारोप गाया गया था। 
मनी द्र फासो के तस्ते से बच गया। परातु जब वह कारावास का दण्ड भुगत 
रक्ष था हब उसको निमोनिया हुमा श्रोर २० जून १६३४ को फतेहगढ़ स-द्रल जेल में 
उसकी मृत्यु हों गइ। कोमिल्ला के सहाय सम्पद चौधरी को तेरह जुन १६३३ को िरफार 
शरझे २२८ ३३ हो पादता मे नज(्बस्द कर दिया गया । उत्त यूबक की तनिक भी 
देखभाल नहीं की गई केदल एक छोक्ीदार उठको निगरानी करने के लिए रबखा गया 
* या, १८ फरवरी १६३४ को निस्सहाय घोघरी का उस भोपड़े म मृत्यु ने भूत कर दिया। 
हे के अतिरिक्त कप कई नजरबाद क्ा उकारी इसी प्रकार मृत्यु के शिकार 
पए ] 
पमिजात मिन्नन (१६३४) 
सतवान गुदा एक तहुण या जिसमे विलक्षण साद्ित्यिक प्रतिभा थो। धाईिन 
ह्यिरु प्रतिभा छा घनी होते के साथ ही बह खतरनाक राजनीति में भी सक्रिय चा। 
साहित्यिक प्रतिमा भौर फ्रा ठिकारोी र/जनीति का उसमें अपूव सम्मिछ्तन था। यद्यपि 
पह बहुत ही झल्‍्प भायु का तरूए था पर तु अपने रूमय के सवश्रेष्ठ दमिक पन्नों हथा 
माधिह पत्रिदाप्रो में राजनीति, भषशार्त्र तथा जीवन चरित्र सम्दत्धी भत्याह भहादन 


| 
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पूणा झौर विद्वता पूण उसके लेख प्रकाशित होते थे। उसने वई बहुत उत्तम कोटि की 
पुस्तकें लिखी जिनमे से भ्रधिकाश पुरतकी को उनमे लिखित पझ्त्य त उग्र राजनीतिक 
विचारों के कारण सरकार ने उ हे जब्त कर लिया। 
ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक था कि भ्रधिक दिनों तक जेल के बाहर नहीं रह सकता 
था। बीस वष की भ्रल्प श्रायु म १६३१ में वह कलकत्ता म गिरफ्तार कर लिया गया 
भौर एक बादी की भांति बगाल दण्ड विधि सक्षोघन भ्रधितियम के श्रावर्गत राजशाही 
जेल में भेज दिया गया । उसकी क्षुब्ध झराप्मा जैल के कठोर भौर भमानवीय नियमों 
को स्वीकार करने के लिए तथार नही थी | इस फारण नियमों वी अबहेलना करने के 
कारण उसे बार-वार दण्ड भुगतता पडता था। नियमो का उल्लघन करने के परिणाम 
स्वरूप जो भतिरिक्त घजा दी जातो थी उनम एक बार वह बीमार पड़ा उसके फलस्वरूप 
१६ दिप्तम्बर, १६३४ को उसको मृत्यु द्वो गई ॥ उत्को पेट की श्षिकायत हुई थी झौर 
उधी के कारण वह शपने जीवन के लक्ष्य को भाध्िक रूप से पुरा किए बिता ही महा 
प्रयाण कर गया । मा भारतो के चरणों में एक मूल्यवान भ्ौर सुर्गाघत ऋलिका णों 
प्री खिली भी नही थी, चढकर समाप्त हो गई। 
झन्तिम भाश्रय (१६३५) 
पुलिप्त द्वारा पिरफ्तार हो जाने भौर उसके परिणामों के खतरों की परषाह 
मे कर शम्भू नारायण १३ नवम्बर १६३४ को देहलौ से अजमेर यात्रा कर रहा था । 
उसके पास एक रियाल्वर भौर पांच कारतूस ये । यात्रा करते हुए वहू बीच में ही 
गि फ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी ली गई तो ए% देशों पिस्तोल भर 
क्रा" उकारों साहित्य उसके मकान में मिला। उस पर झभियोग चलाया घया | उसको 
प्रपराघी दण्ड सहिता की घारा ११० प्रोर ढस्त्र अधिनियम के अतगत भभियोगापीत 
ब दी के रूप में प्जमेर जेल मे रकखा गया। जेल की यातनाओं शोर अत्याधारों के 
कारण उत्का मत्तिष्क विक्रित हो गया और उसने ५ जनवरी १६३५ को स्वय फांसी 
लगाकर प्रजमेर जेल में अपनों भात्महत्या करलो पभोर इस प्रकार उन यातनापरों से 
पपना छुदकारा कर लिया। 
सहन शक्ति का श्रत हो गया (१६३५) 
रोदनी बस्म्मा भठाश-ह् वष का बालक था। उसे फरवरी १६३३ में सदेह के 
कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उच्तको गौलुडा थाने के भ्रप्प 6 भस्वस्थकर स्थान 
फरीदपुर में एक प्रत्य त कठोर झौर अनुटार थानेदार सयद इरशाद अली की दया पर 
रुख टिया गया। दरश(द को रोटिनी को परेशान करने, उसे क्षुब्ध करने मे प्रानाद भाता 
था। बह प्रतिदित रोहिनोी को व्यथित झौर परेशान करने दी मई-नई युक्तिया करता। 
बैचारा बददी भपने माता पिता और सर्म्दाधयों से धुर उसके भत्याचार को सह रहा 
था। उसको यह भी भात नहीं था कि उप्ते कितने समय तक उस यदे भ्रस्वस्थ कर 
तया सहानुभूति शुय क्षुन्ध धाठावरण मे र:ना होगा । इसी बीच जनवरी में उसको 
माता की मृत्यु का समाचार उसे मिला बुछ ही दिनों के उपरा्त उसकी भाभो की मृत्यु 
का सभाचार झाया। अपने इन स्तेही सर्म्बा घया की मृत्यु स उसके मन को गहरा भाषात 
लगा। धह सजर व द था उप्की स्नेहथीकता मातेशबरी और भागी रवयवासनी दो गई 


यह  आ, छमय उनके दशन भी मे कर सदा, इसने उप्ड़े हृदय में प्र'कोध् उत्पल 
कर दिया। 


बलितानौ की प्रशास्ति 5404 


घानेदार इरशाद को सम्मरदत यह मान नही था कि प्रत्येक व्यक्ति की सहन 
शक्ति दी एक सीमा होती है। रोहिनी झपने वादों जीवन का समय अध्ययन में व्यतीत 
करता था । उसने बादी दशा में ही मैद्रिक्यूलेशन परीक्षा उत्तीष्ण की, परन्तु कुटिल थाने 
दार इरशाद ने उसे शा/तिपूवक नही रहने दिया । बई बार उछके मद में अप्त्महत्या 
कर लेने की भाववा का उदय हुमा । बहुत विचार मथन करने के उपर उसने यह 
निश्चय किया कि यह भाध्म हत्या करके नहीं मरेगा। वरन उस व्यक्ति को मार 
कर मरेगा जिसने उसके साथ इतना भम्रद्व -यवहार किया है । १४ ज्रुन १६३५ को 
प्रात काल प्राठ बजे वह हृढ निश्चयी युवक इरशाद झली णनेदार के कमरे मे घुसा । 
यदि बह थानेदार को भवसर देता तो उसको झोर अधिक अपमान सहन करना पडता ॥ 
जब वह चानेदार के कक्ष में घुछा ठो उसके हाथ मे 'दाप्रो” था । उसका शिकार (चानेदार) 
बठा काम कर रहा था। उसने घुसते ही थानेदार इरशाद वी गदन पर धौघ्नता पूचक 
तोन वार छिए । उसडा छिर लगभग घड से झलग हो गया और उसकी तत्काल 
मृत्यु हो गई । 

रोहिनी पर एक विशेष “याय अधिकरण के समश|्त प्रभियोग चलाया गया। 
विशेष "याय प्रधकरण के समक्ष १६ जुलाई १६३५ को उसका भ्रमियोग भारम्म 
हैप्मा। १८ जुलाई को जज ने उस लडके को प्राण दण्ड दे दिया । उच्च य्यायालय में 
भ्रपीत्त की गई । २५ नवम्बर १६३४ छा उच्च यायालय ने मिणप दे दिया ॥ रोहिनी की 
पप्रीत प्रस्यीकार कर दी गई। प्र।ण दण्ड सजा की पुष्टि कर दो गई। १८ दिसम्बर 
१६३५ को फरीदपुर जेल में रोहिती को फासी दे दी गई। उप्तके मृत शरीर को जेल 
है प्रधिकारियो ने जला दिया। हृ”्यहीन सरकार मे उस युवकू को परणोवरा त 
भी यह सुविधा भोर भ्धिकार नहीं दिया द्वि उसके सम्बधी उसका विधिवत दाह 
संस्कार कर सकते । हृदपहीनता भौर निष्ठुस्ता का प्रतिक्रम हो गया । 

जिसका भरत शीघ्र हो गया (१६३५) 

ढ़ाका जिले के जगीबारी के मनदी यो गल सरकार को गिरफ्तार कर ११ १० ३११ 
को जेल में रख दिया गया। बरद्वामपुर जेल स २७ ३ ३३ को वह जघोर के भाव भे 
भेज दिया गया। जेल छो कष्ट यातना तथा रोग के आ्राक़मश से उस पुष्प के साम'न 
सुदर ग्रुवह्र क्रातिकारों का भग्त २३ दिसम्बर १६३४ को उसी यांव में हो गया । 

मृत्यु के साथ खिलवाड (१६३५) 

दरभगा से वीश्ष मील दूर मधुबनो थाने मे मौजां गौहर में भशरफो' नामक 
युवक जिप्को बम बनाने की रूला का पूरा भन नहीं था विना डिसो वचिक्चिाहट 
तथा सशप के व बनाने में जुटा हुप्रा था। ६ जुलाई १६३५ को रात्रि को किसी को 
भी नहीं मालूम कि अशरफो की दुधटना से मृत्यु कब हो गई। बढ़ एक सूनसान कमरे 
में मरा हुपा पडा मिला। उसके चेहरा भोर छाती पर वप्त के विस्फोट से लगते वाले 
ग्रम्बोर जरूम थे । उस मकान की सलाशी लेने पर पुलिस को एक पुस्तक प्रजाबेर 
हत्पाईड' दो ए% प्रति लथा एक हस्तलिखित पुस्तक अग्रज के छूती करनामे! प्रक्त 
हुई । यह वास्तव में युवक भो नहीं था छोटा लड़ा हो था भोर उस वद होने बालों 
मद्रिकर परीक्षा में पडोल हाई स्वूल से बठ रशा था । 

बिना को प्रकार को सहायता के (१६३४) 
डका के प्रतगत मू छोगम दा उपद्ध गाद दत्त मामर एक छोटी उमर का 


४५६ घाँलदानों की प्रशस्ति 


छड़का नवम्बर १६३१ में गिरफ्तार हुआ। उपेद्ध को भय सक्डो थगाछी युवकों को 
भांति उसे केवल सदेह पर गिरफ्तार कर लिया गया पोर बुक्षा बदी शिविर मे लगभग 
तीन वष तक ब-दी बनाकर रक्‍्खा गया । उस्ते १६ ५ में मृशिदाबाद के भन्तगठ साल 
गोछा मामक एक भत्य'त भस्वस्यक्र स्थान पर ब दो बना कर रक्षा गया । उपेद्र 
को दोप युक्त मलेरिया का भ्रकोप हुआ झौर इससे पूव कि थाने में सरकार को उसको 
बिकित्सा कराने दो भ्राज्ञा पहुचो वह बादोी उसी वष उसी स्थान पर भत्यु का शिकार 
हो गया । उसको क्सी भी प्रकार स्‍प्लोषधि नही दी गई धोर ते जसको दिसी प्रद्वार की 
चविकिस्सा की सुविधा दी दी गई । 
एक कलुषित काय (१६३६) 

एक पुलिस के भत्याचार से भत्यात पीडित परिवार जिसके प्रति पुलिस की 
प्रतिशोष की मावना श्र॒त्य त गहन थो का नव जीवत घोष नामक युवक णो निमस 
जीवत घोष का भाई था नवस्वर १६३३ को भ्रपन जिले से जहा उसका घर था 
निष्िफरास्ित कर दिया गयां। जबकि वह कलकत्ता में था तो फरवरी १६३४ से उसको 
बंगाल सशोधित झापराधिक प्रधिनियम के प्रतगत गिरफ्तार कर लिया गया शोर उसे 
बरह/मपुर बदी शिविर में भेज दिया गया। जून या जुलाई १६३६ को फरीदपुर 
जिले मे गोप लगज थाने म॑ नजरब द ब दी के रूप में स्था तरित कर दिया गया । 
अधिकारियों दरा यहे फहा गया कि उसने २२ सितम्बर १६३६ को प्रात्म हत्या कर 
लो । उप्रका मृत शरीर भपने कमरे को एक घरणी से लटका हुप्ला था। स्थानीय 
लोगो का कहना था कि बहुधां उसका स्थानीय पुलिस भ्रधिकारियों से दुव्यवहार हे 
कारण माड़ा होता रहता था झोर बहुघा उसको निदयतापुव पीटा जाता था । 
स्पष्ट था ि जब कि पुलिक्ष द्वारा उसको इतना मारा गया शक्ति थह मानवीय 
सहन शक्ति से भी भ्रधिक हो गया तो तवजीवन का मृत्यु हो गई सक्षेपर में यदि कहें 
हो बहू निदवापूवक हत्या करने का मामला था । 

थाने के धाज में जो प्रधिकारी था, उसने दो पन्न लिखे थे, जो वह छोड गया । 
एफ पत्र उसके पिता कै नाम था ओर दूसरा सरकार के नाम था। पता के बार-बार 
प्राथना करने पर कि उस्ते वह पत्र पढने दिया जाय सब डिवीजनल पाफिसर मे उस 
दुखी पिता को वह पत्र पढ़ते के लिए नहीं दिया ! बादी की उस भ्रत्यत सदेदजवक 
मृत्यु को छिपाने कै लिए जो कोहरा उत्पन्न किया गया वह इतना हल्का था कि उससे 
सत्य के प्रकाश को छिपाया नहों जा सका यह दुर से भी दिखलाई दे गया। (सदभ «» 
थी जे घोष [ब्रिठिश मजिस्ट्रंड की दृत्या] मरश्र भाफ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट पृष्ठ ६६ 
सस्‍्करण १६६२) । हु 

मडू्यूमि में मृत्यु (१६३६) 

देवली (राजह्थान) के बदी शिविर मे जीवन क्तिना ध्रसहनीय भौर यातनामय 
होएा। इसका भनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी सद्या मे युवक जिनका 
ल्तायु संस्थान फोलाद के समात सबल भौर इढ था, ये भी वहा एक के दाद दूसरा 
भात्म हृत्या करने पर विवश्व हो गए। यह झत्म हृत्याए बहुत प्रतर से नही हुई । 
सतोपचद्र गगोली एक वीर यूदक था। जो कि देवली बदों शिविर में बादी था । 
बह उत बदी बा विकारियों की विशाल सना में से एक था । १७ स्‍भक्‍दृवर, १६३६ को 
पष्तते घात्म हत्या करके झपये छोवन का झन्त ल्वय धपदे हाथों से कर लिया । सरदार 


इंलिदार्सों कौ ईशस्ति भ्र७ 


ने उत्तको मृध्यु कै सम्बंध में जधा कि वह सदैव छीपा पोतों वो विज्ञप्तियों निकालती 
थी उसकी प्रात्म हश्या के सम्बंध में भी निकाती जिप्तको कसी भी प्रकृठिस्थ घोर सही 
' रिपाग के मनुष्य ने सही, नही माता । ये भात्म हत्या के कारणो को भच्छी तरह से 
बानते थै। अतएप उस भूठी विज्ञप्ति से किसी को घ खा नही हुप्रा । 
वशिष्ट क्रान्तिकारी (१६३७) 
बह बहुत कम प्रकाश में झाते ये । छावजनिक समारोहो, समस्याप्नो मे वे 
बहुत कम भाग लेते ये भौर म दे कांग्रेस को विचारधारा का और जन झा दोलनों का 
ही बाहर जनता में भाकर समधन करते थे । थे कभी सावजनिक सस्याप्ना म कोई पद 
भी ग्रहण नहीं रुरते ये जिससे उसका नाम यश्च, प्रतिष्ठा, हो या घन कौ प्राप्ति हो । 
दे घान्त प्रकृति के परतु जम ज्ञात नता थे । उनम नेद्वेत्व के सभी ग्रुण विद्यमान थे । 
हतका नाम “सतकारी बनर्जी” था वे चोबीप परगने के महीवगर के निवासी थे । 
) बग्राल के क्लान्विकारों सगठन मे दे अपने प्ररस्मिक जीवन से भृत्यु पयन्‍्त एक महान 
एक्षिशाली व्यक्तित्व थे | उनके शक्तिशाली ब्यक्तितत्व का क्रा तकारी सगठत पर 
गहरा प्रभाव था। उनका हृदय भत््यत दयाद्व भौर पोडितों के लिए करुणा से मरा 
हुवा था। उनका दयालु हृदय पीडित मानवो के लिए फिर ये चाह क्सी भी जाति, 
परम, सम्यटाय, स्त्री हो या पुरुष भ्रयवा समाज में उसकी ऊचोया नीघी किसी भी 
त्पिति बयों मे हों दयाद्र हो उठता था | उसको पीडित झोर कष्ट में देखकर वे 
दुद्वित हो उठते थे । उनका व्यवितश्व इतना अधिक प्ावपक भोर चुम्बकीय था कि जो 
भी छतका गाद बाला या सहयो री युवक सित्र उनझे सम्पक में झाता वह उनसे प्रभावित 
हुए बिता नहीं रहता था । वे लोग उनके सकेत मात्र पर छिसी भो विपत्ति या खतरे 
को समता करने से नहीं दिचकते थे । उनका एक छाब्द उनके लिए ब्रह्म 
दाषय था | 
है दे प्रत्यात गम्मीर मंसछलो पर भी भल्प समय मे हो निएाय कर लेते ये । यहां 
हक कि जिन मामलों में मानव की सबसे बढमूल्य सम्पत्ति जीवन पर भी जोलिम भाने 
हो सम्भावना हो उससें भी वितिश्वय करने म ऊहें देर नही लगती थी। जब एक बार 
है कोई विनिश्दय कर लेते तो फिर उसको पूरा करके रहते, उनका किया हुप्ता 
दिनिएयय निसस्देइ पूरा होता था । भपने स/वियों प्रौर सहयोगिया मे वे किसो भी 
पकार की क्मजोरो, ढ़ोलापन भोर निएचय से पीछे फिरने की भावना को सहन नहीं 
फरते ये। जहां तक फ्राशतिदधारी हलचलो झोर हृत्यों का प्रइन था थे उस प्रकार की 
मानत्तिक प्रवृत्ति को भो झुठोरता पुदक दबा देते थे जो दि साह्िक विचारों घौर 
भोटिम भरे दिलेरी के कार्य के विपरोत हो । 
दे साथियों से कहते ' मठ भाभो यदि तुममें साहस नहीं है।”” यदि तुम संगठन 
के परदर प्राते हो उसमें साम्मलित द्ोते हो दो हब तुम्ह भ त तक उसके साथ रहना 
थे हीया यही उसका मूल मज्र था। अपन सम्पूरा जोवच काल में सठकरी जिह उनके 
रहे प्रिय उत्त्‌ भोर छोटे सतदा' रहते ये--न एक पनुशासित जीवन जिया, सभी 
प्रभावध्वक्ष प्राराम की परतुप्रों को र्याय कर तवस्वी का जीवन व्यतीत किया । वे केवल 
इतनी हो दस्तुप्यो का उपभोग करठे थे कि णो स्वस्थ भोर शक्तिवान जीवन के लिए 
वितान्त प्राइयक हों । एक क्रान्तिब्यरी की दैद्ियत से 'सदव रो' अपने शत्रु से भ्परे लिए 
होई प्रनुप्रह या सुदिधा की कभी प्रायता नही करते ये फिर जे के अ'दर अथवा बब्बर 
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एहे चाहे कितना भी कष्ट भौर यातना क्यों न छहन करना पड़े | छह भत्य त अस्व 
स्थकर स्थानों झौर भ्रस्वस्थकर परिस्थितियों में नजर बद भर कद रबखा गया परातु 
झाहाते जेल अधिकारियों से किसी प्रवार की सुविधा की झ्रारुक्षा नही की | वह अपने 
माता पिता से साक्षात्कार करवे के लिए कभी जेल भधिकारियों से प्राथना नहीं करते 
थे। न वे कभी झपने परिवार के लिए झ्राधिक अनुदान प्रतिशोधात्मक तियमों की वठो- 
रता को कम करने नजरब दी के नियमों को ढीला करने चिकित्सा सम्बेघी सुविधा 
भोर सहायता, अय किसी भी प्रकार वो सुविधा को जेल अ्रधिकारियों से प्राथना करते 
थे । पुलिस के पाम्त जो उनको फाइल थी उसमे उनके फ्राशतिकारी जीवन के तीस वर्षों 
का इतिहास पकित था | उस फाइल से केवल उनकी गिरफ्तारी, वजरबादी भौर रिहाई 
की आज्ञाए भर थी शोर उनके हाथ वी लिखी एक पर्ची भी नहीं थी। वे बगाल के 
क्रा तिकारी योदाओं मे भीम थे । उमका जीवन केवल भारत की स्वत त्रता के लिए 
ही पूरी तरह सम्वित था। पह महास जरा तकारी सतकरी देवली (राजस्थान) कै बदी 
गृह में इस नश्वर शरीर को छोड कर महा प्रयाण कर गए। देवलो का बंदी शिविर 
बगाली क्रा तिकारियों के लिए उसके प्रतिकूल जलवायु के कारण मृत्यु द्वार के समान 
था। वहा जाकर कितने ही क्रा-तिकारी पृष्प भ्समय में ही मुर्भा कर सूख गए धोर भड़ 
गए । सतक्री की भयकर खूनी बवासोर से ६ फरवरी १६.७ को मृत्यु हो गई। उस 
मदुभूमि मे चिकित्सा क्री कोई समुचित व्यवस्था नही थी । 
एक नौसिलिए वा कृत्य (१६३८) 
भ्रपने जीवन के प्रारस्मिछ काल से ही हरेद्ध नाथ मुष्दी क्रातिकारों संगठन 
का सदस्य बब एया था और शीघ्र ही १६३४ म प्रावर प्रा तीय पड़यत्र भभियोग के 
सम्बंध में बह गिरफ्तार हो गया। उत्तको घड़य त्र करने के प्रपराध से पाव वष वा 
कठोर रारादास हुप्रा झोर उसको डायम ड हारबर सब जेल मे भेज दिया गया कुछ 
समय के उपरापत उत्तफो ढाका से ट्रल जेल में भपने काराधाउ काल को काटने के लिए 
स्था वरित कर दिया गया। २१ जनवरी, १६३८ को एसने भूख हडठाल आरम्भ कर 
दो। प्रधिकारियो द्वारा नासिका से उसको भोजन देने की क्रिया से उसको हानि हो 
गई । रबर ट्यूब उस नली में न जाकर जिसमे छि भोजन जाता है श्वाप की नलिका 
में घला गया | जिस -पक्ति ने उसके टयूब डाला था वह सम्मवत नौडिखिया था उसने 
कमी नलिका नाछ के द्वारा म तो स्वय क्भो डाली थी भौर न किसी को डालते देखा 
था। उसका पश्णाप्त यह हुमा हि बेचारे हरेन को निमोनिया हो गया भौर उसकी ३० 
छमवरी, १६३८ को मृत्यु हो गई। 
ऐ तहांसिक प्रतिश्योध (१६४० ) 
ऐस उनाह२ए बहुत कम मिलते हैं कि जब निर्दोष व्यत्तियों के भ्रम कत्ल के 

रूप में राष्ट्रीय भ्रपमान झोर पीडा वो उस प्रान्‍्त का एक पुत्र एक चोयाई दतार्री 
तक याद रबसे जहा कि वह जघ य॑ प्रपराध हुप्रा दो और उस व्यवित स भयानक प्रति" 
शोघ ले जिउने यह हत्या काण्ड क्रिया और जो हत्यारा रिटायर होकर जीवन गा 
भान द भोग रहा हो। ओर वह प्रतिशोध उस देश में ले कि जद कि वह ह॒त्यारा 
रिटायर होकर भावदद से ध्रपना जीवन व्यतीत कर रहा हो और जिसे स्वप्न में भी 
यह गई या कह्पुदा न हो कि उसको अपने रुद्ृत्य का “यायोचित दण्ड उस देश हैं 
ग्यकित के द्वारा हिघ्ेया जह्म कि उसने बहू कुकृत्य दिया था। (8१६ म पंजाब में हों 
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निमम हत्या काण्ड और भ्रत्याचार हुए थे उसके लिए माइबेल ओडायर प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तरदायी था । उप्तने पजाव के गवनर के पद से २६ मई को मुक्ति प्राप्त की श्रौर भारत 
है तट से ३० मई १६१६ को प्रस्थान किया। भारदीयों पर जो छच्तने क्‍ल्पनातीत 
प्रत्याचार किए ये उप््ते भारत के मानस को जो पीडा थो उसमें राष्ट्रीय अपमान को 
बोड देने के लिए भोडायर के प्रशपक और इतच देशवातियो ने उसके इगलेंड पहुँचने 
पर उसको वीस हजार पौंड की येनी मेंट की । उसने मारत के प्रति अपनी धन्रुता शोर 
घृणा को तनिक भी कम ने कर अपनी पुस्तक इण्डिया एज झाई नो इठ” (भारत जंसा 
हि में उसे जानता है) में उठ कडवी छूसा को उडेल दिया। उप्र पुस्तक में उसने 
घररार द्वारा उन सनिक और सिविल अधिकारियों को दण्ड दिए जाने की कडी प्रालो 
घना ओर शिकायठ की, मि जिहोंने उस निमम पत्याचार में निदयता सा परिचय 
त्यिचा। 
परन्तु प्रतिशोध की देवी निरतर उसके पीछे चल रही थी । १३ माच, ६४० 
को वह अपने किसस्टन के घर से 'गुडबाई' कद्दू कर तथा यह दा” कह कर कि में प्राच 
बजे ाय पीने के समय तक वापस लौट भ्राऊ या, दिकला । यह अपन ग्रह से सोधा उत्त 
उमा में गया जिसको व्यवस्था रायल से टूल एशियन सोसायटी भौर ईस्ट इण्डिया 
एशोशियेसन ने सयुक्त रूप से को थी प्रौर जिसमे 'प्रफपानिस्तान'!ं पर एक व्याखान 
होव वाला था जिसे सुनते के लिए प्रोडायर यहा गया । जैसे ही सभा के श्रध्यक्ष सा 
टला ने सभा की कायवाही झरम्म की प्मियुक्त भनेक ध्यक्तियों फो पार कर बीच 
हे रास्ते में झा हो गया | उतक्ली पीठ दीवार छो झोर थी भौर उसके सामने प्लेट 
राम (मच) था जिछ पक्ति के भागने सामते वह खड़ा हुप्रा था वह सामने से चोथी या 
पांचवों पक्ति थी । 
प्रमा की कायवाही ४-३० सायकाल समाप्त हुई । धयवाद का मत दिया ही 
गया था प्रौर रुझ्ा में सम्मिलित होन वाले व्यक्ति एक दूसरे से बिदा लेकर जाने ही 
वाले ये हि भ्राक़मण हारी शोघ्तापूर्वक मच की ओर वढ़ा भर उसने एक के बाद दृसरो 
शौप्तता पूवक लगाकर पांच या ६ गोलिया चलाई । यह स्वाभाविक ही था कि लोग 
काट को भोर भागे भोर फाटक पर भोड हो गई। एक काला हुप्ट पुष्ट व्यक्तित 
ऊपर्माविहू जिसने && ग्रोलिया चलाई थी, द्वार छो भोर लपका भोर वह निरन्तर जोर से 
दिल्‍्ता कर छह रहा था मार्ग से इट जाम्ो यह कद्दते हुए वह भीड से भरे हुए रास्ते से 
द्वार की ओर भागा । उसको तुरात ही दो ध्यवितयों ने पकड़ लिया भौर पृथ्दी पर बिरा 
छिपा | ऊपर्मासह ने झरने को उनकी पकड़ से मुक्त करने के लिए क्डा सघप किया 
परत उश्के शरीर पर बहुत स व्यवित देंठ गए बोर उसको पूरी त्तरह से दबोच लिया 
जितसे कि बहू अपने हाय पर भी नहीं हिला सदृता था। ह 
भोडायर को पीठ में दो गोलियां एक दूंधरे के नोचे लगी दो और दे धरीर में 
उमान्तर दूरी पर घुसती हुई चली गई । एक गोलो बांई झौर निवलो भोर एक खुला 
भाव बने गया दूसरों गोली पेट में रह गई । पहली थोली प्रमावकारो छिंद हुई भौर 
प्रोदावर ढो दश्काल मृत्यु हो पई। प्राकृरणकारी मुहम्मद विह झाजाद एक ई जनीयर 
था। पुलिश ने प्रारम्मिद् जांच पड़तान ठया पूछताछ दे! उपरात उसड़ो १४ माचे, 
रै६४७ को मेंबिस्ट्रेट के समश् उपल्यित ढिया उसने दल की श्रविरक्षा में एक 
हताए के दिए भेज दिया । जरड़ि प्राजाद प्रदालत को ऊे...पुदा दो साबाइ 
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मुस्करा रहा था भोर उन दो पभ्रधिकारियों से बाठ चीत कर रहा था जौ वि उसछ्ठे साथ 
घल रहे थे भौर उनम से एक उसकी हथकड़ी को डोरो पकडे था। भभियुवत ने फिसो से 
फोई प्रइन करना प्रस्वीकार कर दिया झोर झदालतठ को कायवादी दो मिनट में ही समाप्त 
हो एई। 

यह बाद को ज्ञात हुभा कि प्राक़मण कारी का नाम उधम्रविह है जो कि पजाब 
का रहने वाला है | वह भारत में अपने को मुहम्मद विद्द भाजाद रहता था। 
वह ज-म से सिक्व था और एक आरजढ्ता पूर्ण भाषण देने के कारण भारत मे योड़ 
समय के लिए मद वाट चुका था । भभियुवत को २ एप्रिल |६४० को “्यायालय के 
समक्ष उपस्थित किया गया । भ्र।डायर कै विर्द्ध जो उप्वी लम्बे समय से घृणा पश्रातर 
में घमोभूत हो रहो थी वह इध बात से स्पष्ट थी कि ऊषममिह में भण्वे शिकार का 
ताम भौर पता ' सर माइक्रैल जोडायर सनी बैव, थल्सटन साऊथ डैवन' नवद खाते 
(क्श पभ्रकाऊट) के पृष्ठ पर लिख रवखा था। उसकी १६३६ भ्रौर १६४० की दोनों 
डायरियों में ठीक उसी पृष्ठ पर दोनो बष भ्ोडायर का नाम भौर पता छिखा 
प्राथा। 

ध ऊघमसिह ने प्रपने यवतव्य में कहा --'मैने उसे मारा क्योकि मुझे उससे 
रजिश थी। थह उसी (मृत्यु) का पात्र था। मुझे कोई चिता नहीं है में मरने से मही 
डरता और न उनकी परवाह करता हू । इप्तत क्या लाभ वि भरने के लिए वृद्धा 
प्रव॒ष्या को प्रतीक्षा कौ जावे । जब कि हम युवह हों तभी मरा चाहिए । यही ठीक 
है। यही मैं कर रहा हू। मैं प्रपने देश के लिए मृत्यु का भालिगन कर रहा हूँ। वा 
लाड ज्‌ं टलैंड की मृत्यु हो गई ? उनकी मृत्यु हो जानो चाहिए क्योंकि मैने ठीक उस 
स्थान पर (प्रपने पेट की ओर इगित करके) दो ग्रोलिया भारी थीं ।7 ऊषमर्तिह को जब 
गिरफ्वार किया गया तो उनके पास भ्रमेरिका का बना ६ चम्बर का ०४४५ बोर का 
रिवाल्वर मिप्ता जो ९४ व पृव ब्रिटिश सरकार के लिए बनाया गया था। इसके श्रति 
रिवंठ उसके पास २४ राऊड कारतूस शोर छुरा थां। ये कारतूम भी लगभग ३० वर्ष 
पुराने थे उसके परिणाम स्वरूप कुछ कारतूस रिवाल्वर में ढीले रहते थे कारण पूरी 
तरह फिठ नही होते थे। जब्र कि मैजिस्ट्रंट ने एसका नाम पुकारा तो उसने कहा 
“महोदय मेरा नाम ऊघम्िह नहीं है। उसछे मित्र उसको राम मुहम्मद तिह भाजाद 
के धाम से जातते ये । 

२१ भ्रप्नेल १६४० को प्रभियुक्त पर वाउस्ट्रीट पुलिस भ्दालत में सर मादकेल 
प्रोदायर की जानबूक कर हत्या फरने का प्रारोग लगाया गया । एक पुत्तिव आाफ्यिर 
मै उससे कहां था कि उसको नजर बदी रखा जावेण तो उद्ने उत्तर दिया हि यह 
करने की कोई भावश्यकता नही है। सब समाप्त हो गया और उसने भ्पमा बयान 
जारी रबखा । 'मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भतगत भारत मे सोगो को क्षपा प्ते 
पीडित देवा है। मैं उठका इस प्रकार प्रतियाद करने के लिए तमिक भी दुखी नहीं 
हैँ। 020 मातृभूृमि के हित में मेरा यह कत्तव्य था । मुझे इतदी चि०ता नही हैक़िमुझे 
क्पा रा जाता है-दस, बीस, पचास दप प्रथवा फासो ।/ उसको 'भोल्डर बली 
सैटूल क्रिमिदलत कोट के सुधुद कर दिया गया जिसने उसको प्राण दण्ड दे दिया। 
भारत माता के महान सुपुथ्र ऊधमसिह को १२ जून १६४० को फासो दे दी गई। 
[घोव “जन सम्पर्क दिमाय तथा पयदत विभाग, पजाब) इस पछार लखूग में भारत 
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माता के उप महान क्रान्तिकारों पुत्र का घन्त हुमा। उसका नाम उतने स्वतस्त्रता के 
दलितादी वीरों की सूची में सदव भ्मर रहेगा जिह॒नि केवल मात्र जननी धाम भूमि 
जी सेवा से जो देशमक्तों को हप होता है उस हप के लिए बिना छिस्ती क्षतिपृर्ति प्रयवा 
प्रतिशत वी भाशा किए भपने प्राणा को भाहुति दे दो । 
। रोग भयथवा यातना (१६४१) 

सक्रिय जांवन के भारम्म से ही भपनो राजनीतिक गतिविधियों मे कारण 
जिहेद्ध माय मलिक के लिए पुलिस की हृष्टि से बच सकना कठित था । पुलिस्त उनके 
पीछे थी भोर थे पुलिस के द्वरा उत्तीड़ित ये | कभी तो वे पुलिध्त सै छितते, गिरफ्तारी 
पे दद जाते तो बुध हो सप्ताहों के उपरा'त जेल मे दस दिए जाते। उनको जेलो में 
वा] बनाया गया । बदी टिविरों मे नजरबाद रमखा गया भौर यहां तर कि प्रधव- 
स्परर प्राम्य क्षेत्र में कई वार बदी बना कर रखा गया । पुलिस उनको कभी चेन 
की साँध नहीं लेते देतों थी । वह कभी फ्रारी का जीवन ब्यदीत करते छो रूभी जेल 
में जबकि वे फरार थे उस समय वे दिश्म्बर १६४१ में लखनऊ पहुचे यहां उनको 
भयकर प्रा भ्ज्वर ने धर दवाया वे रोग दास्पा पर पड़ गए। ऐसी प्रसहाय श्लौर रोग 
प्रस्त प्रदत्पा में पुलिस ने उनको १३ दिप्म्बर १६४३ को गिरफ्ठार कर लिया शोर 
धरे दिन हें सेट्रल जेल भेज दिया । सभी ही राय में रोगी की दया गम्भीर पोर 
दिजाजनक्ष घी। लेकिन फिर भी जेल जीवन बी कठोरठा में तनिक भी कमी या 
टिशाई नहीं ढो गई। रोगी की जेल मे दो दिन के उपरा/त पर्यात १४ दिसम्बर १६४१ 
शो पृष्यु हो गई। जेल मे यह प्राम अफवाह थी कि जतीत के साथ विदयतापुण 
पराशविछ् धारीरिक प्त्याचार किया गया जिससे उसको मृत्यु हो गई। मृत घरीर को 
उसके सम्ब्धिएों को दाह संस्कार करने वे लिए नहीं दिया गया वरन स्थानीय बाय 
समाज हो अब्तिम सस्कार करने के लिए दे दिया गया। 

जिनके भाग्य के बारे में ज्ञात नही (१६४५) 

जिन प्वविकारियों के बारे में हमे बहुत रूम भात है उनमें एक कुसुम रजत 
पाते था। जबकि वह कालेज का छात्र था उसने भसहयोग भादोलन में भाग लिया भोर 
डैथे एमय है लिए छत्तको जेल हो गई। वह झपने जीवन यापन के लिए पेशे को तलाश 
में इगलण्ड चलता गया भौर वहा जाकर भारतोय खनिज का व्यापार करने लगा | द्वितीय 
महायुद्ध के समय बह प्रात स्मरणीय नेताजी सुभाषचद्ध बेस के' निकट सम्पक मे भाया 
परोर व्यापार छोड़ कर उनझे दल में सम्मिलित हो गया । वह भारत की स्वत-त्रता के 
काय छो भागे बढाने के लिए भाजाद हिंद रैंडियो से प्रसारण करता था। जबकि जमनी 
ने भ्रात्म सपपण क्या छूसुम रजन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया प्लौर ध्ोवियत 
हु ले जाया गया। हबसे उसके सम्बधध मे हछुछ भी ज्ञात नहीं है । इस सम्बंध में 
पुसम के पहले बोरे'द्र नाथ चट्टोपाध्याय रूठियां के हाथ पड़ गए थे । सम्भवत रूध्ियों 
ने उब दोनों को व्यय जोवित रखने को ऋमट फो मोल लेना पसद नहीं कया भौर 
उम्मवत उद्दोने उन दोनो भारतोय क्रा तिकारियों को समाप्त कर दिया। दे दोनों 
क्राशतिकारी देश भक्त भनिश्चित द्वार से झन-ठ में विद्योन हो गए । 
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इस खण्ड में भनेक शहीदों के नाम देने का एकमात्र कारण यह है कि उनके 
बारे में खोज और जानकारी देर से मिली इस कारण उनको भर कही स्थान नहीं 
दिया जा सका । ऐसे प्रकरण और घटनाएं जिनके स्म्तघ में प्रधिक विस्तृत जानकारी 
पहीं है उनका उल्लेख इस भ्राशा से किया गया है कि यदि इन हुतात्माप्रों (शह्दीदो) के 
कोई मित्र या सम्बधी हो भौर वे इनके नामों कै ककाल को विरतृत जावकारी रूपी 
मास से ढक सके ती झ्रागे चलकर उनके सम्बन्ध में भ्रधिक लिखा जा सके । एसे व्यक्षितर्यों 
के सम्य घर में लिखने मे जिनके बारे मे कोई लेख नहों है केवल जनश्रुति ही प्रपलित है 
जिसवी छिसी भ्रयय श्रोत से पुष्टि मही हो सकती बड़ों कठिनाई है। इसम बडी जोखिम 
है। प्ड़मम में एक राजनोतिक कदी की मृत्यु की एक भत्य त विश्वसनीय मित्र ने 
जानकारी दी भौर उनके सम्ब घ मे प्रेस के लिए लेख तयार कर लिया गया। एक 
दूसरे मित्र ने उस लेख की पॉडुलिवि को पढ़ कर वहा कि धमुक्त स्थान पर उस्त हुतात्मा 
करे सम्बंध में जाच कर लेना उचित होगा | उस पते पर लिखते स॑ पअत्यत हप का 
समाचार मिला । उक्त क्रा तफारी सज्जन यद्यपि भत्यन्त वृद्ध हो गए थे परन्तु पूर्ण 
स्वस्थ थे । यदि प्रनजाने में किसी अ थ करा तकारी के सम्ब ध में ऐसी भूल दो गई हो 
झोर थे जीवित हो तो लेखक को भही कामना हैं कि वे दीर्घायु हों । इसके साथ ही इस 
बात्त की जोखिम को भी हमे नहीं भूल जाना चाहिए कि ऐसा ज्ञाम जो कि सभी प्रकार 
बलिदानो फी प्रशस्ति मं सम्मिलित किए जाने योग्य है जहा तक सम्भव द्वो छूट न जावे। 
उत्तमसिह“-उत्तमाहह गदर थार्टी के सदस्प ये । वे सयुकत राज्य प्रमेरिका से 

भारत थापस लौठे ओर उ होने फौजी छावनियों म सेवाओ में फ्रा तकारी भोर विद्रोद्द 
को भावना को फलाना झारम्भ जिया। वे १५ छितम्बर १६१४ को जब कि एक गाव 
में विश्ाम कर रहे ये गिरफ्तार कर लिए गए । उनकी प्राण दण्ड दिया गया भौर फासी 

दे दी गई। (सदभ -स्वामी केशवान द प्रम्मिन दन ग्र थ पृष्ठ १९१ ६२) 
प्रबोध भट्टाचाय-प्रवोध भट्टाचाय राजशाही फालेज का छात्र था जो ललिते 
इ्वर डकती में १६१६ में तिपरा में माहा गया (सदभ परकरसी भग्निदिनेर कथा 
१६४७ पृष्ठ ५७) 

हरिदास दास--हरिदास दास डायमड हारबर थाने मे सेताल्ाभपुर के निवासी 

थे। पुलिस का कहना था कि वे भवानोपुर क्रा तकारी दल के सदस्य ये | भय बहुत से 
सदेहास्पद लोगो ह समाव उहें भी गिरफ्तार करके राजश्ञाहो जिले के पुतिया थाने के 

बरोई पारा नामक स्थान पर नजरबद कर दिया गया। यह घटना १६६६ की है । 

वह स्थान भत्यत भस्वस्थ कर होने के लिए कुस्यात था भोर उहेँ सरकार णो 

भत्ता देती थो वह भी वहुद ही कम झौर पत्यन्ध श्रनियमित था। ध्पनी दैंतिक 

भावद्यकताभो को पूरा करता ही उनके लिए भत्यत कठिन था, धोपधियों के लिए 
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उदय कर सकने का हो प्रइन ही नहीं उठठा था। छूमी करप्ी उहें भूखे ही यो जाना 
पड़ता था। भपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उहोंने जो भी प्रतिवेदद दिए उन 
पर कोई ध्यान नही दिया गया । छड़ें ऐयी कठिताई में देखकर उसके पुलिस गांड ने 
प्रपने पाछ के साधनों से उनके लिए भोजन वना देने का प्रस्ताव रवखा यदि दरोगा 
साहव उसके व्यय के भुगतान की गारटी दे दें। परतु दरोगा ने उस्दे' प्रस्ताव को 
प्रस्वीक्षार कर दिया। जुलाई म॑ हरिदास पुतिया गेस्ट हाऊस पुलिस जानकारी में गया 
प्रौर € जुलाई को वापस सौटठकर भाया तो भीवण ज्वर था । वास्तव में उसे पहले भी 
ज्वर भाया या पर-तु धोच में उतर गया था कुछ दिना के भतर से उसे पुन भयंकर 
शर हो गया। प्‌लिस घधिकारो ने उसे १७ जुलाई झौर उसके दूसरे दिन भी भाकर 
रेखा । उसने पुलिस भषिकारियों से भ्रपती कष्ट गाया सुनाई । परन्तु स्पान परिवतन 
$ लिए उनके सारे प्रयत्न व्यय सिद्ध हुए। भत में निराश भोर हताश हरिदास ने है८ 
जुनाई १६१७ को प्रपनी भ्रात्म हत्या फासी लगा कर करली । सरकार ने सतोष को 
प्रांह्ठ लो उतके छिर का दद कम हुमा । 
सरकार ने हरिदास के पिता, हरिदास की पत्नी झौर समस्त परिवार फो 
उनको मृत्यु से जो शोक भौर झाघात पहुँचा उसके लिए मगरमच्छ के भासुओ की तरह 
सद्नपृति भी प्रकट की । पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि इसमें घोसे घड़ी 
शा कोई सदेह नहीं है। 
शिक्षिर कुमार गुहा --शिक्षिर वे २३ दिसम्बर १६०७ को एक प्रत्यस्त 
शोद भर बोरतापूणा काय किया जबकि गोल-डो मे उसने, श्री ऐलन की पीठ में वहुत से 
प्रदम्ियों के दोच पर घोली भार दी । श्री ऐलन हो मृत्यु नहीं हुई वे ढाका के जिछाघीण 
पे। वह पिरफ्तार होने से बच निकला | इस घटना के उपरात वह एक साधु बने 
गया भौर सात वर्षों तक चुप चार शा-त जीवन व्यतीत करता रहा । १६१४ में एसको 
3 ग्रिफ्तार कर लिया गया झौर उसको एक वप का कठीर कारावास हो गया । एक वर्ष 
कारावाप ढी भ्रवधि के धमाप्त होने पर जब वह जेल से मुक्त हुआ तो उसको पुन 
गिरफ्तार कर लिया यया भौर एक गाव में नजरब द कर दिया गया । दुतिया को यहे 
मढट किया गया कि शिशिर भपने गाँव में मर गया। (सदभ टो यसस चक्रवर्ती विपलवी 
पैगाल १७५७-१६१२ पृष्ठ १५६) शिक्षिर के सम्द घ मे भोर भ्रधिक कोई जानकारी 
इपलब्ध नही है। 
रैवती चरण नाग --जिन पर सदेह होता ऐसे राजनीतिक फ्रासतिकारियों को 
रेल रहस्थमगी होना कोई भयाधारण बात भही थी । परन्तु रेवठी चरण छी जिस प्रकार 
पु हुई उसकी तुलना भे भय सभी रहस्यमयी मृत्यु नगष्य सी प्रतीत होती है। रेवती 
१६१६ में कोमिला जिला स्दुल से मद्रीक्यूलेशन परीक्षा प्रथम श्रेणी म॑ उत्तीरा की । 
2 पिता की भाविक स्थिति खराव थी भतएवं उनकी इच्छ॒या थी कि वह कोई नौकरी 
करते जितसे कि वह कुछ कमाए भोर परिवार को झ्राधिक सहायता पहुँचा सके । रेवती 
घरण ने १६१५ मे भपने घर फो छोड दिया भौर उसके घर से सिकल जाने के उपरान्त 
है पता चला कि उसकी इच्छया एम ए पढने की थी झौर एम ए करके ही वह 
कोई भरच्छी नौकरी करना चाहता था जिससे कि समृडिशालो जीवन व्यतोत कर सके । 
पे भपना घर छोडकर भागलपुर चला गया और उसने स्थानीय कालेज मे इप्ठर 
भोडियेट में अपना प्रवेश ले लिएा । उसझो कासिमवजार राज्य से एक छोटी घो छात्र ... 
। 
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वृत्ति मिल गई थो भोर वह एक सप्नाठ परिवार मे दो छोटे बच्चों वा द्यूटर नियुक्त 
शो गपा था| यह ठाह्दी के यहां दो छोटे बच्चों के झमिमावक शिक्षक की भाति रहता 
था। इस प्रकार वह झपनी पढाई का सच चलाता था। क्सों परणवश उसने रै८ 
अवट्ूबर, १६१६ को भागलपुर छोड दिया भौर उसके कुछ ही दिनो बाद वहां पुलिस 
उसको गिरफ्तार करने का वारट लेकर झाई | जिस कमरे में वह रहता था उसबी 
बहुत भच्छी तरह से पलाशी ली गई भौर उसकी सभी वस्तुझो वो पुलिस ले गई। 
एसो मा“पता थी कि उप्ते वोमिल्ला स्कूल छोडने के समय रकून वे हैडमास्टर वी हुई 
ह॒ध्या के सम्र घ में पुलिस उम्को गिरफ्तार रुरना धाहनी थी। उस हैडमाध्टर के 
सम्ब”ध मे लोगो वी धारणा थी कि वह पुलिस या भेदिणशं है। रेवतोचरण के सभ्य थे 
में किसी को कुछ भी भात नही हुआ कि वह घह्टां चला गया । दीपक्ाल्त के तीस वर्षो 
के उपरात एक पुलिस भ्राफिसर ने रेवती के एवं दुर के रिद्तेदार बो भिगरा रेलवे 
स्टेशन पर बुलाया जो उसने पतृष गाव ठिपशा में “हपालता गांव से बहुत ही दूर पा । 
उस पुलिस झ्ाफिसर ने रेवत्तो के उस दूर के रिश्तेदार को वे ८६ घोजें सौंप दीं जो कि 
उसके भागलपुर के कमरे में पुलिस को मिली थी भौर उससे यह सदेश कह्टा कि जनवरी 
१६९७ में उसकी उसके दल वाह्लों मे भागलपुर में हत्या फर दी। 
बह रहस्य और भी गहन द्वो गया जबकि सेडीशन कमेटी -१६१८ को रिपोट 
प्रकाशित हुई (पथ्ठ ६६) भोर उधम यह लिखा था कि रैवती चरण नी उसके साथियों 
में सिराजगन मे भ्नतिकता के भ्रपराध में हत्या कर दो | जैसा कि हम पहले लिए 
चुके हैं कि फ़रवरी १६२० पक भ्र्थात मृत्यु के तीव साल बाद तक मे तो उसके दिखा 
और न धाय रिइतेदारो को उसकी मृत्यु की सूधना दी गई । उस्ती रिपोट मे यह भी लिख! 
था कि (पष्ठ १२८ १३०) रेवती बिह्दार के क्राततिकारी दल का एक प्रमुख प्रो 
महत्वपूण सक्रिय सदस्य था । वास्‍्तविग्रता तो मह थी कि वह उन व्यक्तियों मे से थ' 
कि जो दूसरो को प्रभावित कर सकते हैं भोर उसने झनेक युवभ॥रे की क्रा तिकारी दर 
के सदस्य बनने के लिए प्रेरित क्या था ! उस पर भनतिक्ता का आरोप हगाना धत्मा? 
घ्रणास्पद था। उसके चरित्र के सम्द य मे जो विभि न श्रोतो से श्ञात हुमा पर्षात हे 
सज्जन जि द्ोने उस भागलपुर म उसे प्राश्य दिया था, एक प्रध्यापक जो उसको बहुर 
छमीष से जानते थे शोर उसके भरमिन्न मित्र ने एक स्वर से कहा वि उसका भरि* 
निएकलक था । उ्के चरित्र से कमी कोई ऐसी बात भहीं मिली कि जिसके कारए 
उसके दल वाले उसकी हत्या बर देत । 
इसके भ्रतिरिक्त उसके विता को माड्से में एक पन्र प्रिला षहां है भ्पन॑ 
प्राजीविका उपाजन के लिए काय बरते थे । उध् पन्र पर ईस्ट रगून के डाव काने वी १४ 
माच १६२० को मुहर लगी हुई थी। पत्र में लिखा था कि रेवती चरण को पुलिस * 
गिरफ्तार कर लिया था ओर उससे भपराध भ गीकार कराने के लिए छप्तको उहोरे 
यावना देकर मार डाला | रेवती चरण के निशकलक घरिभ्र के सम्बनध मे जो कुछ ज्ञात 
है उससे पन्न में लिखी सूचना का पूरा मेल खाता है। रेवती की मृत्यु की सूचना देवे 
का सदेहजनक तरीका ओर मृत्यु कह्दा हुई उस स्थान में भेद-पुलिस में बताया हि 
भागलपुर में हुई रिपोट में मृत्यु का स्थान सिरागज बताया गया। जब सिरागज में गह 
जांच पड़ताल की गई तो वहा से स्थायी रहने वाला से पता भला कि जनवरी १६६७ 
में वहाँ रोई हत्या नही हुई। रेबती चरख को सृत्यु के पहले भोर परचात इप प्रकार 
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की संदेहजनक मृत्युप्रो के लेख हैं कि जिनकी एक मात्र कारण पुलिस थी परतु पुलिस 
एप कान्तिकारों के मस्तिष्क में विक्ार दो जाने के कारण भात्म हत्या कर लेने 
प्रधवा साथियों द्वारा मार दिए जाने का झूठा बहाना बताकर अपने कुईत्य पर पर्दा 
डाबती थी । 
सुरेद्र (सौरे द्र) कुसतारी 
७ मई १६१७ वो फ़ान्तिकारी दल ने भारमीनियन स्ट्रीट छी एश ढुकाव को 
लूटा । उपमे दो व्यक्ति मारे गए झौर दो गम्मीर रूप से जस्मी हो गए । सुरे द्र (सौरे'द्र) 
बुसारी भाक़मणक्तारी दल मे था उप्कौ भ्पन साथी की ही एक गोली लग गई। उसके 
साथी उसको एक सुरक्षित स्थान पर उठा कर ले गए । परतु भ्रठत छसवी उस जरूम छल 
कारण मृत्यु हो गई। (सदम एन के ग़रुह्दा बगालया विल्पववाद-प्रृष्ठ ३०१) ५ 
गोरव गरिमा-वगाल लजिस्लेटिव काऊछ्िल मे सरकार के ग्रह सदस्प ने नीचे 
लिखा उत्तर दिया था--सुरेद्रनाथ कार मे जेल में भात्म दृत्या छर थी | केशवलाल देव 
की हायफाइड ज्वर से मृत्यु हो गई। णती द्रवाथ राय की हैजे से मृत्यु हो गई। धीरेद्र 
मोहन मुखर्जी की हैजे से मृत्यु हो गई । (मृत बाजार पत्रिका, ५ जुलाई १६१८) 
भारगसह--भागसिह लाहौर पडय त्र भभियोग में एक प्रभियुक्त था। कहा 
जाता है कि भमियोग के सध्य एक सेदिए से झगडा हो जाने कै कारण उसकी मृत्यु 
हो गई । (मत ते बाजार पत्रिका ८ जनवरी १६१७) फ 
त चक़्वर्तो--शातति क्र तकारी दल का एक श्रत्यःत सक्रिय सदस्य था। 
फतकत्ता की मिर्जापुर स्ट्रीट की एक ढुकान भें बाहर से फेंके हुए बम के विस्फोट के 
उम्बध में बह सदेह में १६२३ मे गिरप्तार कर लिया गया। वह एक मैजिस्ट्रेट के 
मल उपस्वित किया गया कितु विश्वसनीय साक्षी के श्रभाव में भ्रदालत ने उसे निर्दोष 
कह कर छोड दिया । एक दिन विशेष को-एक गुप्त सदेश के अनुसार जो वह छोड गया 
पा-वह अपने निवास स्थान से अपने एक मित्र से मिलने गया जिसने उसके पाप्त शान्ति 
ही सम्भावित गिरफ्तारी के पूव जमा किए हुए भस्त्र शस्त्र वापस लौटाने का वचन दिया 
पा। शातत रात्रि को वापस लौट कर नहीं झाया | जिन मित्रों वो उसके जाते का 
कारण मालूम था, उसके सम्बंध में बहुत ्ि ठत भौर भाशकित हो गए धोौर उ|द्दोंने 
उसकी सोज को । कुछ समय खोज करने के उपरात उाह शात्रि का मृत शरीर डमडम 
रैखवे स्टेशन है झधिक दुर मही, रेल की पटरी पर मिला | उसके शरोर पर कई गहरे 
घाव लगे। (जी एन चादा भ्रविसमरानिया पष्ठ ६६) 
हर उधमसिह कासेल--जबक़ि उघमप्तिह सयुक्त राज्य पश्रमेरिका मे था वह गदर 
पार्टी में सम्मिलित हो गया था शोर १६१४ में वह तोसा मार जहाज से भारत वापस 
छोटा। कसकते में जहाज से उतरते ही उसको पुछिस ने गिरफ्तार कर लिया ओर 
उसको पजाव ले जाया गया । बाद को उसको एक लाहौर पडयाज मे श्रभियुक्त बनाया 
पा भोर सब्रा द्वो जाने पर १० दिसम्बर १६१४ को उस्ते झडमन सलुलद जेल में भेज 
दिया गया । जेल का दण्ड शौर संलूलर जेल का कठोर श्रम उसकी प्रतर को भग्नि को 
अपन कर सका। जर्वाक एक साथी कदी को नारियल की धपने हिस्से की जटा तैयार 
वें कर करे पद जेनर ने गालो दो तो उध्र्मावह से सहत नही हुप्र/॥ उसने जेलर को 


उसझे कार्यालय में हो जाकर खूब पीटा, उसके परिणाम स्वरूप ऊप्मर्तिह को भी सिद 
यता पुवक मारा पीटा गया। 


एसी समय सरकार की नीति में थे *ै और ऊपमर्ठिद को भारत 
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वापप भेज दिया गया भौर उप्ते बलारी जेल में रख दिया गया । वह किसी प्रकार जेल 
से भागने में सफन हो गया भोर भकथनीय कप्टो को सहन करते हुए वह किसी प्रकार 
पज/द पहुद गया । जबवदि उसे लगा कि उसश्े लिए भपने गुप्त ध्राश्रय_ स्थल पर घोर 
झधित्र ठहरना बहुत कठिन हो गया है तो वह १६६२ में भारत की सोमा को पार कर 
कायुन (लालपुरा) पहुच गया भौर वहाँ वह कुछ समय तक छिपा रहा । बुछ दी मद्दीनो 
मे उधर तीन साथी उससे प्रा मिले भोर उ होने मकली नाम रख कर जनता में माक्स 
बाद का प्रचार करने के लिए 'दीति/ नामक पत्र तिकालना प्रारम्म किया। (सदभ 
देशभवत यादा तवग्बर १६६३ पष्ठ १६) उप्तका शेष जीवन रहस्य के गभ मे छिए हैं। 
नुपेद्दनाय दत्त शोर बीरेद्ननाथ चक्रवर्ती --जलपाइगुरी में जब दो यूवक नृपेद्ध 
नाप धौर चीरे द्रनाप १६३० परे एबं निरशिचित स्थान पर तारीं को काटने के लिए रेलवे 
लाइन के साथ साय जा रहे ये, जिप्रप्ते कि सवार व्यवस्था ठप्प हो जावे तव एक ब्वेणी 
से घाने वाले रेलवे हा जन के नीचे भाने से उनकी मृध्यु हो गई। रेलवे इजिन उनके 
बिना जाते तेजी स उसने पर भा गया वे हटन सके। (सदभ जी एन चाहा 
भविस्मरणीय पष्ठ १५६) 
पौतम साँं--एक ट्रेन डकठौ के भ्रभियोग म पीतम खां को प्राण दण्ड दिया 
गया भोर पासी के तख्ते पर उनका महांप्रयाण हुए । (सदभ अखिल भारतीय प्रातति 
कारी एहीद कमटी भल्वम पृष्ठ ५६) 
गनेपीज्ञाल सासता-- बनारस पडन्र भभियोग के एक भ्रभियुवत्त गनेशीलाल 
को दीपकाल वा कारावास हुमा । जब कि ये जेल में भपने कारावास का दण्ड भुगत 
रहे थे तो यहीं उनकी मृत्यु हो गई। (वही पृष्ठ १२) 
केहरासह--बहरादिह्‌ ने सम्वाध म इससे भधिक भोर कुछ ज्ञात नहीं है कि 
घनष्ली मृत्यु जेल में हुई । (व्दी पृष्ठ ५६) 
रवोद्रमोहन कार--जयकि राजनोतिर भभियोग में दण्टित होढर वे कारयार 
में थे तब वहां बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। (एम एन ग्रुप्ता छाकोरी सराजातेर 
स्मृति पृष्ठ ६५) 
पाठरै-विंगापुर भ जो छेना ने विद्रोह दिया वह मुख्यतः गदर पाटी वे 
सत्य पाठके मे प्रयर्तों का परिणाम था। उनको गिरफ्तार कर संनिक स्यायालम में 
उते पर भभियोग चलाया गया भौर उनरों प्राण दण्ड की सजा देकर पॉंसी दे दी गई । 
(शर्मा तथा वुधार ई इयने फ्रोडम स्ट्रथिल सेंटीनरी पृष्ठ २२६) 
वकक्‍टरमन--पक टरमन वी मदर में एक वमर वे” विस्फोट हो जाने के परि 
घाव स्वर मृरदु हो गई ( (वी दास शुप्ता विल्वावर पापे पृष्ठ १७४) 
धोरेदनाप दे-पोरेद्ध को पुलित ने सदेह पर गरिरपवार कर लिया भौर 
ममतनिह के जमाडदुर कटे के वु लक्ष थाने मे रवया गया। पुल ने थाने के लाइ प्रप 
में ठसप्ों विदयता प्रुयक यादना देशर सार ढाछा । (वही सस्या ७५) 
मनोद उल्लेध्त-मनोद्र को १६३० में सदेह पर गिरफार कर लिया गया 
घोर शगात ढो भतेक जेसों में रह घुसने वे उपणात भत में मनीद्ध राजपूताने (वतमाव 
५ पजस्पान) डे ददसी इ दी शिविर में पहुदा। छह्ें फेडुढों का क्षय रोग हो थया भोर 
बिवबयूयुवे निरट पहुच गए तो व) गृह के बाहर मरदे बे लिए छोड़ दिया गया । 
जसोदापाल--जधादा दि ऐशवर मे बम प्रसियोग मं पृष् प्रभियुक्त थे। जब 
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उनड़ो बहुत लम्बे कारावास का दण्ड दिया गया तो उनके स्वास्थ्य वी दशा अत्यन्त गिरी 
हुई थी। जेल में जब उनको दशा मरण ठुल्य हो गई तो उ हे समय से पहले रिहा कर 
दिया गया। परन्तु वे स्वास्थ्य लाभ न कर सके झौर उनकी मृत्यु हो गई।॥ 

बीरेडनाय दे--बीरे द्रनाय दे दिसम्बर १६३३ में त गेल सब डिवीजन के 
सातिया पाडा में क्राम्तिकारियो वी एक दुुड़ी में दल के लिए घन एकत्रित करने की 
कायवाही करने के लिए सम्मिलित हुए। उस कायवाही मे एक ग्रामीण द्वारा फेंका हुप्ा 
वल्लप्र उतके धरीर में घुछ गया | उस बल्‍लम को हाथ से पत्रडे हुए वे भागते चले गए। 
नदी के किनारे जहा उनको भगा ले जाने के लिए एक नाव तयार खडी थी वहा पहुच 
पर रघिर के बहने के कारण वे मर कर गिर पडे । 

जत श्रुति सचीद्ध नाथ राय--पुलिस की कुटप्टि से बचने के छिए १६१५ में 
पृमगत हो गए उसके उपश त उनके सम्बध मे कुछ भी ज्ञात नही हुआ। गोपेशचद्ध 
राय-पाधार प्रतिमा स्थान पर नजरब दी क़ी दशा में मरे । महेश बरुभ्रा--को बाघुआ 
हकती के सम्ब"्ध में कारावाम का दण्ड मिला था। जैल में उनकी मृत्यु हुई । 

बारीसाल के सुनीक्ष चक्रवर्तो--की राजशाही जेल में भृत्यु हुई। बारीखाल के 
जिनेत समादार--की नजरब दो बी दा में मृत्यु हुई । 

हरन चक्रवर्ती--जब रेल की लाइन के किनारे एक प्रा तिकारी दल की काय 
वाही मे (प्राक्ृमण। मांग लेने के लिए बासुदेवपुर की धोर जा रहे थे तो एक चलती 
हुई गाडी छे नीचे भा गए शोर उनकी मृत्यु दो गई । 

धीरेद्रनाय बदभ्ना--को चीटा गाव म॑ द्ग तकारी पारे लगाने के भ्रपराध में 
इतनी निदयता से पुलिस ने पीटा जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई । 

र।मजी कलहाटकर--को १६१६ में गि पतार किया गया था। उनकी गिर 
पतारी नासिक पढ़य-नन्र भ्रभियोग के सम्बन्ध मे हुईं थी । उस समय वे क्षयरोग मै पोडित 

। जेल के कठोर जीवन ने उनको लाच्धन भौर कप्ट से मृत्यु के द्वारा मुक्ति दिला दी 

सुशील दत्त--पुलिस से हुई एक मुठभेड़ मे उत्तर भारत में १६१६ म॑ वीर 
गति को प्राप्त हुए । 
मनीद्र बोस--१६१५ में मेमनविह में पुलिस की योली से मारे गए। 

जो भजेय था 

यह उन दिनों की ब/त है जबकि मेवाड के भघिहासन पर महाराणा सज्जर्नापह 
सम कर रहे थे । वे प्रगतिशील स्वाभिमानी भौर कुशल शासक थे। स्वामी 
के भव॒त और प्रशसक थे। उनके म-तरो ठाकुर इष्णसिंह बारहटथे ने भी 
स्वामी दयान'द के भवत और प्रशसक ये भौर स्वामी के राष्ट्रीय विचारों के प्रति श्रद्धा 
रैखते थे । देशी नरेशों पर झग्रेजी सरकार कठोर अबुश रखती थी। विदेशी विभाग 
ल्येक राज्य मे कुछ भग्रे ज श्रधिकारी नियुवत करकषा देता था जो एक प्रकार से महाराजा 
पर प्ररुध रखते थे । भेवाड में भौ विदेशी विभाग के पोचित कतितय अद्बज अधिकारी 
। महाराजा सज्जनधिह उनके वचस्व से दुखी था। ठाकुर कृष्णसिह के सुभाव पर 
उन्होंने इपामजी कृष्ण वर्मा को जो आवसफोड से उच्च शिक्षा प्राप्त तथा लत्न से वार 
टला करके झाए थे मेवाड का प्रशनमाजी मियुवद कर लिया। इ्याम जी हृष्ण चर्मा 
इदप्रट विद्वान राजनोति विशारद क्रा तकारी दिचारो के देशभक्त थे । रवामों दय/न द 


सै उनकी घनिष्दता थी भस्तु ठाइुर इृष्णादिह बारहठ के प्रस्ताव | दबा हवामीजी वे -७ 


राज्य शा। 
देयान दे 
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समथन से वे मेवाड कै दीवान पद पर नियुक्त हुए । उ होने उदयपुर भाते ही अग्रेण 
पझ्रफसरों को लतुराई भौर युक्ति से निकाल वाहर किया । 
ठाकुर इृष्णतिह के तीन पुत्र केशरीसिह वारहट भौर जोरावरप्िंद बारहट थे । 
केशरीविह बारहट को प्रकाड पाडित्य, देशाभिमान देशाप्रोम भ्पने पुवजों से विशसत में 
मिला था । श्यामजो कृष्ण वर्मा जसे कराए तकारी महान राजनीतिक शौर उद्भट विद्वात 
के सहवास तथा स्वामी दयान द कै उपदेशो के फलस्वर्प उनमें का तझारी विधाद 
उत्पात हुए भोर उनका देश के प्रमुव करा तकारियों से निकट का सम्बन्ध स्थापित हो 
गया । विताश्नी छै स्थर्गवासी होने पर दे उदयपुर मे उनके पद पर निमुक्त हुए । उनकी 
योग्यता की प्रशवा सुदकर कोटा नरेश्य ने उडें अपने दरवार में बुला लिया। ठाकुर 
क्रेशरीतिह का महःविप्नवी मायक श्री रासब्िहारी बोस से घनिष्ठ सम्बाध था।वे 
राजस्थान मे क्रातिका ) दल के स्तम्म बन गए । क्रालठिकारी कार्यों की शिक्षा लेने के 
लिए उहोगे भपने छोटे भाई ठाकुर जोरावरतिह बा?हट पुत्र प्रतापत्तिह बारहट भोर 
जामाता ईश्वरदान प्लासिया की रामबिहारी बोस के क्रा तिकारी दल के प्रमुख नेता श्री 
भ्रपीरच-द के पास दिल्‍ली भेजा | काला-तर में ठावुर केशरीसिंह वारहट को भारा पड़- 
यत्र के मुकटमे मे प्राजीवत कारावास का दण्ड दिया गया। पर तु छोटे भाई जोराबर 
सिंह भूमिगत हो गए झौर २४ वर्षों तक ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए भज्ञात रह 
कर क्रा तिकारो काय करते रहे। 
जब देहली म लाड हाडिंग पर रासविद्ारो के क्र तव्ारी दल ते धम फ्का 
तो ठाकुर जोरावरसिह भपने भतीजे प्रसिद्ध क्रा तकारी प्रतार्पतिह बारहट के साथ उसमे 
सम्मिलित हुए। बात यह थी कि बगाल के क्राशतिकारी दल के साहसपूण फ्रायों से 
भारत घरवकार विित हो उठो थी भस्तु उसने भारत की राजघानी कलकत्ता से हटा 
कर दिल्‍ली लाने का निश्चय कर लिया था ) उस समय ब्रिटिश कूटनीतिनो ने सरकार 
को यह परामश दिया था कि गत्य त प्राचीनकाल से इद्र प्रस्थ-दिल्ली भारत की रा३- 
घानी रही है। भारत को जनता हा दिल्ली के साथ भावात्मक सम्बध रहा है । कलकत्ता 
जिसका निर्माण पग्रेजो ने दिया उसका भारत के जन मानस से कोई सम्बधध नहीं है 
झस्तु यदि उप्के स्थान पर दिल्‍ली को भारत वी राजधानी बनाया जावे तो भारत की 
जनता पर उसका पच्छा सनोवज्ञानिक प्रभाव पडेगा। यही कारण था कि १२ दिसम्बर 
१६११ को स्वय सम्राट जाज पाचर्वे ने दिल्‍ली दरबार में यह घोषणा की कि रलकत्ते 
के स्थान पर दिल्‍ली भारत को राजधानी होगो वग भ॥ को समाप्त कर बंगाल को एक 
प्रात बना दिया जावेगा । रुझ्राट ने नई ल्‍ली का शिलायास अपने हाथो से किया । 
उस समय जो दरबार क्या गया था उसकी शान छ्ौकत ने ब्रिटिश सरकार की महान 
शक्ति भोर वमव का भारत की जनता के मानप्त पर मनोवाच्द्धित प्रभाव डाला था। 
खिदेन भ्रजय है, कोई शवित उसको हिला नहीं सकती ऐसी भावना भारह में हृढ 
हुई थी । 
जब नई भाजघानो दा निर्माण पूरा हो गया और कलकत्ता से राजघानी को 
दिल्ली छाने का प्रश्न छठा ठो भारत सरकार ने राजधानी के उदधाटन समारोह को भी 
दिल्ली दग्बार के समान ही धान शौकत से करना निश्चिठ किया जिससे कि भारतीय 
(हर मान& पर यह छापा पडे कि ब्रिटिय सरकार महान णक्तिशाली है उसको कोई शक्ति 
१९. नहीं कर सक्ठी | 
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जब लाड ह'डिय को सजी हुई स्पेशल ट्रेन झलकत्ते से वायसराय को लेकर 
दिल्ली पहुँची तो उनका सम्राट के समान ही स्वागत किया गया। तोपों की गगन भेदी 
गजन के साथ स्वण सज्जित बहोई मे वेंठकर ज्ब लाड हाडिय का सुसज्जित हाथी 
चला, भारत के सकडों देशी राज्यों के मरेश झपने अग रक्षरों को साथ उनके पीछे 
धल रहे थे भारतीय सेवा सजधज के साथ कूच कर रही थी। सैनिक बड मोहक घ्वनि 
बजा रहे थे और भरत सरकार के सनी भधिक्रारी जलूस में चल रहे थे । जब यह 
जलूप चादनी घोर म॑ घटाघर से भागे दढ कर पत्राव नेशनल बैक के सामन पहुँचा तो 
एक गगन भेद भयानक घडाका हुआ भौर एक वम होदे के  छले भाग पर भाकर 
फटा । होदे का पिछला भाग घ्वस्त हो गया । छत्रधारी जमादार महादीरसिह मर कर 
होदे के पीछे लटझ गया। वायसराय गम्भीर रूप से घायल होकर थोड़े समय के 
लिए बेहोश हो गए । न 
बम फें ने घाले ऐमे गायब हुए कि प्रिटिश स्काटलैंड याड के ससार प्रसिद्ध 
गुप्तचर भौर भारत सरकार की पुलिस भौर एणचर वम फ ने वालो का पता ने लगा 
एके। लखों रे ये के पारितोषिक घोषित शिए मए। समस्त सरदारी तन्त्र ने सारे 
प्रथत्त कर लिए पर-तु वे झतफल रहे। झ्ाज तक यह्द प्रश्व विवाद ग्रस्‍्त प्रदव बना है 
कि बम छिसने फेंका था। जापान में महाविप्ल्यी नायक रासबिहारी बोस दो पुत्री ने 
का था कि मेरे पिता ने मुझे बतलाया था छि बम उ तोने फेंका था । इसमे तनिक् भी 
सरेह नही कि सम्रस्त योजना राखबिह्दारी के मस्तिष्क की उपज थी भौर वे वहा स्वय 
मौजूद थे उनकी देख रेख मे ही बम फेंका गया । चादनमंगर से बम माने की व्यवस्था 
उन्होने की थी भस्तु उतको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए । पर तु वया वास्तव में 
व उद्दोंने फेंका ? यह कहना कठिन है। क्रान्तिकारी दल के वे सर्वामा“य नेता ये उहोने 
दम फ्रेम को व्यवस्था कर प्रिटिश सरकार की दावित झौर प्रभाव को 
धुनौती दी ची । , 
क्ातिवारी झ्रादोलन का इतिहास लिखने दालों से तुछ मे वस्॒त विश्वास 
दशा वन फेंके जाने को बात कही है । 'रोल प्राफ आनर' के प्रदद्ध लेखक श्री काली चरण 
पीप कीमोय ही मायता है। प्रविद्ध क्रातिकारी स्वर्गीय जागेश चटर्जी ने भी 
भपती पुस्तक “हनन सच झाफ फ्रीडम” में बसत विश्वास द्वारा बम फ्रका 
जाना रवीकार किया है। बगाल के अधिकांश प्रा तकारी भी इसी विचार को स्वीकार 
करते हैँ । ठाकुर क्शरीधिंह बाग्हद के जामाता ईइवरदान भ्राष्तिया जो मास्टर 
प्रमोरदद के पास जोरावर्राठह बारहद तथा प्रतार्पविह व रहद के साथ क्रा तिकारी 
शिक्षा लेने गए ये भ्रौर जिनका रासबिह्ारी से सम्पक था उड्दोत उदयपुर मे लेखक को 
बतलाया कि मास्टर झभीरच-द ने फासी होने के पुव उह्‌ बतनाया कि बम बसात विश्वात 
मै फेंका था। श्री कालीघरण घोष ने लेखक को सूचित किया है छवि लाल हमुम त 
सहाय जिनको क्रात्तिकारियों के निकल भागने को व्यवस्था करने का काय दिया था 
भोर जो धाज भो जीवित हैं उद्दोंति किसी व्यक्ति से कहा है कि बम फेंक्‍ने का कांय 
बचत विश्वास को सौंपा गया था। 
पर त्‌ प्रताप बारहट जो कि रासविहारी बोस के भत्यम्त विध्वास पात्र भौर 
प्रमुख सहायक ये धोर जिहें भ्रग्नेज सरकार ने य तना देहर बरेली जेल में भार डाला 
इनके अरे मिर तया सहवाठी श्री रामदारापण शोबरी जो राजत्यान के वरिष्क प्रोर 
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प्रसिद्ध पत्रकार लेखक भौर राजनीतिछ नता हैं उ होने लेखक से कहा कि प्रतापविह 
बारहट ने उन्हें वतलाया कि बम ठ कुर जोरावरधविंह ने फेंका घा। ठावुर केशरोधिह वे 
पुत्र अर्थात कु वर प्रतापत्िह बारहर के छोटे भाई को पुत्री को सन १६३७ में वीरबर 
जो धपरिह ने दिल्‍ली मे पहली बार बम काड के २४ वपष बाद बतलाया था कि लाड 
हाडिंग पर बम उाहाने फेशा था भौर घादनी चौक के उस स्थान को भी दिखलाया था 
कि जहा से उहोने बुर्का पहन व€ बम चलाया था। उस ध्षमय ठाकुर वेशरीसिंह बारहट 
की पौत्री श्रीमती राजलक्ष्मी देवो चोौदह वप की बालिका थी उनक पति श्री फ्तेह पिह 
मे जो को । मे नार दण्डनायक ये मे, लेखक को पत्र लिखकर इस कथन क्री पुष्टि वी है । 
वीरवर जोरावरधिंह ने लाड हाडिग पर व फेंका उध्षके एक साथी और हैं 
वे हैं श्री मणिराजप्रिद जगावत । जब जोरावरसिह बम फेंक कर दिल्‍ली से निकले भौर 
फरार हो गए हो सरकार ने सारे प्रयल कर लिए त्रितु वे पकड़े मही जा सके। २४ 
वर्षों तक लगातार वे राजस्थान तथा मध्य भारत के जगलों में फिरते थे । ७ होने 
झपना नाम भमरदास वरागी रख लिया था झोर साधुवेश में रहते थे । जीवन के भ्नन्तिम 
दिनो वे प्तोतामऊ राज्य म भ्रषिक रहे और श्री मणिराज जागावत उनके निशट सम्पक 
में भाए। श्री जागावत ने लेखक को लिखा है कि ठाकुर जोरावरपसिह ने उहें बतलाया 
कि लाड हा्डिग जब होदे पर बठ कर निकले तो मैंने एक ऊचे भवान से बध फेंका । 
बम फेंक्कर जब हम दिल्नी से निकले तो एक दिन मे हम चालीस मौल चले । एक 
गुप्तचर हमारे पीछे हो गया । वह हमारा परीछ्चा कर रहा था। वुछ दिनो के उपरान्त 
जब हम बाह्षवाडा (दक्षिण राजस्थान में एक छोटा राज्य) की सीमा पार कर रहे थे 
तब उस गुप्तचर ने जोर से पुकार कर नाकेद।र से कह! कि इस व्यक्ति को पकक्‍ड लो । 
जीशवरथिंह ने उस नाकेद र की तुरत मार गिराया भोर वहा से निर्ल गए । जबकि 
व सीतामऊ के जगल्तो भोर पहाड़ो में झज्तात रूप से रह रहे थे तब तत्कालीन सौतामऊ 
महाराजा को यह पता चल गया कि जोरावर वह सीठामऊ के जगलो मे छिपे हुए हैं भग्तु 
उसके मन में यह भावना उदय हुई कि उ है पकड कर यदि ब्रिटिश सरकार को स्लॉप 
दिया जाये तो वे ब्रिटिश सरकार के विशेष इप्रापात्र बन सकेंगे। जब जोरायर/ह को 
सीतामऊ नरेद्य की इस मनोमावना का पता चलातो उहोने एक दोहा लिखकर उनके 
पाप मिजवाया । उध् दोहे को पढ़कर सोतामऊ नरेश के मन मे जो निबलवा प्रा गई 
थी वह दूर हो गई भौर 3 होते उत्त विचार को हृदय से निकाल दिया । 
लेख का मठ है कि महाविप्लवी द्वायक् रातधबिहारी बोप्त ने सम्भवत दो 
व्यक्तियों बसत विश्वास तथा वीरवर ठाकुर जोरावरधिह को बम फेंकने के लिए नियुक्त 
किया था जिससे कि यदि एक का वार खाली जाव तो दूसरे का दम वायसराय को 
छगे, झठएवं बम दोना व्यक्तियों ने चलाया । बस त विश्वास बुद्ध दिनों के बाद गिर 
फ्तार हो गए, उन पर प्रसियोग घला । पहले ठो यायाघीश ने उ हें प्राज म फंद का 
दण्ड दिया परतु सरकार ने उच्च प्यायालय मे भ्प्रोल को । उच्च पयायालय से एनकों 
प्राण दण्ड की भाशा दे दो. भोर उनकी फ्ौसी छा दित निश्चित हा गया तो उस 
क्रा ठकारी वीर युवक ने भगने छिसो क्रातिकारी मित्र प्रयवा सम्व-धी छो बतलाया 
कि बम उतने फरेका था भर्तु बदाप्त म यह दात सभी त्रान्तिकारियों को 
जात हो गई। 
परतु जोरावरध्विह्‌ बम काष्ड के उपराठ पच्चीस दर्षों तक ज॑गल भौर पहाड़ों 
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में फिरते रहे, गिरपतार नही हुए वे किमी से यह कैसे कह सकते ये कि वम छाहोंने फेंका 
था। जीवन के सघ्या काल में उहोंने ठाकुर केशरीमिंह की पोन्नी ठथा भपने मित्र 
मणिराज जगावत को कहा था | पच्चौस वप के दौधकाल तक यह वात गुप्त रही इस 
कारण वह प्रचारित न हो सकी और लोग दीरवर जोरावर सिह को भुल गए। छनके 
जीवन वाल मं वे लोग भी यह प्रगट नही कर सके, जो जानते थे । जीवन के सघ्या- 
बाल म वे रोष ग्रस्त हुए, कही चिकित्ठा तो वे करा नहीं सकते थे और न उनकी 
सेवा सुशुपा ही हो सकती थो | इस प्रकार उस क्रा तकारी ने झपने प्र णो को मातृभृमि 
शो बलि वेदी पर उत्सर्ग कर दिया । जब कि वे भ्मरदास वेरागी नाम से ज्ञात वात म 
पच्चीस वर्षों तक पह!डो भ्रोर जण्लो मे घूमते थे तब भी वे राष्ट्रीय विचारों झोौर देश 
भक्ति को वविताएं बनाकर, उहें ग्राकर सव साधारण में देश भक्ति कौ भावना 
भरते रहे। 
जो दो धार व्यक्ति जानते थे कि उहोने लाड हाडिग पर बम फेंका था दे भी 
उनके जीवित रहते यह बात प्रकाश में नही ला सकते ये। यद्दी कारण था कि जोरावर 
हिह बारहट विस्मृत कर दिए गए | भ्राज जो सत्ता मे हैं और जो भ्रपनी देश भक्ति का 
विचापन कर झपनी यशकरोति फलाने का प्रण्त्न करते हैं उ होने इन बलिदानी बीरो 
हो भुला दिया । इतघ्न देश ने इन वीरो की स्मृति को चिर॒/्धायी करने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया । न जाने भौर कितने जोरावरमिंह जिहोंने मातृभूमि की स्वतजता वे लिए 
प्रपने को बलिदान कर दिया भुला दिए गए । (प्रनुवादक) 
नोट --प्ाड हाडिंग पर बम चलाने के काय में जो लोग सम्मिलित ये उनमे से प्राण 
केवल दिल्‍ली के प्रसिद्ध क्रततकारी महाविप्लधी नयक रासबिहारी बोस के 
विश्वास पात्र लाला हनुमन्‍्त सहाय ही जीविद हैं । पुस्तक के लेखक श्री काली- 
धरण घोष ने मुझे (भनुवादक) को सूचित क्रिया था कि लाला हनुम त सहाय 
ने किय्लो सज्जन से वहा था कि बम फेंइने का बाय दसस्तविश्वास के सुपुद 
किया गया था। श्री कालीचरण को ऐसा लिक्षने पर मैंने लाला हमुम त सहाय 
से सम्पक स्थापित क्या । लाला हनुप त सहाय ने मुझे लिखा - मैं हस विवाद 
में नही पडना चाहता कि ला्ड हाडिग पर बस किसने फेंका ।” छेद वी बात है 
कि जो व्यवित साधिकार इस प्रइन पर प्रकाश डाल सकते हैं वे मोन ही रहना 
चाहते हैं। (शकर सट्दाय सक्सेदा-भनुवादक) 


अध्याय ध्वस्त 
भातिम प्रहार 
घिह जो किसो भी वदी कोप्ट के लिए बहुत बडा था 


भारत के क्रा ववारी युद्ध में अग्रिम पक्ति के क्रा तदारिया में केवल एक्ही 
भहान फ्रान्तिकारी था जिसे भारत तथा विदेश में ब्रिटिश साम्राज्य को अत्याःत कुशल 
तथा समक्ष पुलिस कारावास म नही भेज सकी, झौर न एक दिन वे! लिए भी उसे नजर 
बाद बर सकी । सच तो यह है कि महाविप्लवी मायक्ू रासबिद्ारी बोस की इस दृष्दि 
से यह एक प्पुव विशेषता थी । ऐसे प्नेक द्रयाविय्तारी बोर थे बिहोंने गिरफ्तारीसे 
बचने के लिए हसते हुए मृत्यु का भ्रालियन कर लिया। परतु जीवित त्रग तकारियों में 
कोई भी गिरफ्तार होने से नदों यच सका । उस दिन से जिस दिन से राघविहारी बोध 
ने क्रा तकारी क्षेत्र मे पद/पणण किया-उस दिन तक जिस दिन मृत्यु ने उनके प्राशतिकारी 
का में हस्तक्षेप नही दिया वे केवल झपनी मातृभूमि को स्वत त्र फरने के लिए विधार 
ही नही करते रद्दे वरन उधके लिए खतरनाझ तरीके से सत्रिय रहे । उनके जीवन का 
उद्देश्य उनके नीचे लिखे वावयों से लद्धित द्वोता है। 

“भारत क़ो स्वतात्र भव्य होना है पर्योकि समस्त विश्व के पुनजतन कै लिए 
उसका स्वत त्र होना नितात भावश्यक है । यह स्वय मे कोई भा तम लक्ष्य नदी है वरन 
बह एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है | वह लक्ष्य है साज्राज्यवाद भौर संनिकवाद का 
विनाश और हम सभो मासव मात्र क्षै लिए रहने के लिए भधिक उत्तम विषय का 
निर्माण */ १६११ से उ द्वोने भारत में विप्लव कराने के लिए काय किया भौर इस 
उद्देश्य से छ'हाने उत्तर पश्चिम से उत्तर पूद तक स्‍भपना सम्पक स्थापित कर लिया था। 
साहोने भपना मुख्यालय लाहोर को चुना जो कि देद्दली पंजाब धोर बगाल के क्राशतिर 
कऋारियो को जोदत की कडो का वास करता था ६ बगाल से झोतक्वाद को उत्तर भारत 
में लाने कै लिए रासबिद्दारो बोस को उत्तरदायी ठहराया जाता है। उस क्रा तिकारी 
झ् दोलन का उद्देध्य जधा कि स्वय रास बिहारी दोस के धब्णे में इस प्रगार था - 

'झग्रेंज प्रधिक्रारियों के विरुद्ध आक्रमणकारी घटनाप्रो के द्वारा सत साधारण को इस 
तथ्य से भवगत झरना भोर इस बात की जागृति उत्पन करना कि वे एक विदेशी 
आएशक शे रह रहे हैं. (ऐश होने पर उनमे खुले, विद्रो.॥ के श्िए प्रयछ इतण्छा कुछ 
चड़गी ।7 उदोने सदव अपनी घोषिद नी ते के भनुसार काय छिया भौर उ'होने भाक- 
मह कायवाहियों को एक श्य खला बद्ध घटनाओं का समठन किया । कभी छभी तो थे इस 
कायव(हियों मे गिरफ्तार हो जाने भौर उत्तके ठनिक परिणाम स्वरूप प्राण दण्ड पक की 
जोधिम उठाने से नही दिचक्ते थे । 

२३ दिसम्बर १६१२ को तत्वालीन वाययराय भौर गवरनर लाड हाडिग पर 

; बम फेंकने की घटदा में पुलिय की मा यठा थी कवि निइचय पूवक श्री रास बिहारी बोस 
* का हाप या। देहलो, लाह्ोर भोर बनारस पड़य त्र के अभियोगो में थे भ्रभियुक्त ये। 
ओर उत्ड़े जीवित या मृत पकडने के छिए प्रतापारण ऊ दी राशि के पारिहोषिको को 
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धोषणा थी गई थी। यद्यपि वे देहरादून की घन ध्रनुसधान शाला (फारेस्ट रिसच 
शरगीट्यूट) में हैडबलक के पद पर काय बरते थे फिर भी यह श्रत्य य प्राश्चय की 
बात है कि उउहेँग्रुत क्रास्तिकारी राशइमीदिक कार्यों के करने तथा करा तकारी सगठत 
दो खेंडा फरते के लिए समय मिल जाता घा। 

रासविहारी ने भ्रपने पास एक अत्यत निष्ठावान कायकर्त्ताओं का समुद्द एक- 
दित कर लिया था। जठे माह्ठर अमीरच द, भ्रधघविहारी, बालमुकन्द पिग्ले, बसत 
हुमार विश्वास, प्रतापिह बारहट, जोरावरबिह वारहट, छाटेखाल इत्पादि और भी 
भनेक उनके सहयोगी थे [बहाने दाद को या तो फासी के तस्ते पर भ्पने जीवन का 
बलिटान कर दिया प्रथवा उससे वाल वाल बच कर झाजीवन कारावास शोर देश से 
उिवध्ित भधवा लम्पे कारावास वी सजा भुग्ती। वगाल बे करा तकारियों से उनका 
बाप त धरनिष्ट समाक स्थापित था। बने बनाए ब्मों क लिए वह नितात ४हींपद 
जिभर ये । उनके पराप्रश से ही पजाव भौर देहनी के कुछ युवक बगाल के फ्लाॉति 
कारियों से वम्त दन।ए की तकनीरे सीखने के लिए गए थे । यद्यपि रासबिहारों भपने 
दल के सदस्यों वो हिंसात्मक बार्यों वे लिए तथार कर रहे थे परतु वे प्रान्तिकारी 
साहित्य उतपप्न कर पुस्तकों, विनत्तियों गुप्त समाचार पत्र द्वारा प्रा तिकारी विचार 
पघार। के प्रचार ढी भोर से मी उदासीन नहीं थे । वे गुप्त क्रा तकारी पत्र निकालते थे 
भोर शिक्षण सस्याप्रों में श्लोर सेवा में उसको पहुचाते थे ५ भपने में उ हें श्रपरिमित 
विश्वात था भोर ठादोंवे ध्रावद्यकता पडने पर झपने दल के सदस्यों को बम पहुचाने 
अथदा बम बनाने के लिए भावश्यक सामग्री पहुचाने फी व्वयस्या का उत्तर दायित्व 
अपने ऊपर ले खा था। 

भ्यह्‌ विलक्षण बात थी कि यद्यपि उनवी विरपतारों कै लिए बहुत बढ़ा पुरस्कार 
घोषित किया गया था भौर छाया चित्र (फोटा) समी स्थानों पर भेजे गए थे। वे 
१६१४ के पूरे वष बाराणासी में रहने में सफल हो गए भोर पुलिस को उनके वहां 
रहने का पता महीं लग सका । वे अधिकतर रात्रि ,में बाहर निकलने को सावधानी 
दरहते थे। पर तु बाराण!सी में ठहरते के प्रारम्भिछ काल में दे दिन में विबदोरिया 
पाक भ्रषत्रां भय कसी बाग मे भ्रपने साथियों से मिलत थे । जोगेह्वर प्रेस के पीछे 
मिसरी पोख्रा मे बोस के लिए एक सकान विराए पर ले लिया गया था, वहा व 
फरवरी १६१४ से नवम्बर १६१४ तक रहे । जब वे वद्दा रहते थे तो सभी प्रातों के 
फान्तिकारी दल के सदस्य जिनमें वग।ल शोर पजाब के क्रा निकारी भी सम्मिलित ये 
चहुघ। उनके पा मत्रणा करने के लिए भ्याते रहत थे। १८ नवम्बर १६१४ कौ रात्रि 
वो दो बम दी टोपियो की जब व जांच कर १हे थे तो उनमें छे एक फट गया भर 
उसके विस्फोट भे व गरस्‍्भीर रूप से घायल हो २ए। उद्डोने तुर उ द्वी अपना निवास 
स्पान बदल दिया दे वहां सं हट कर बंगाली टोला चले गए। उसो समय वहा दो 
महान क्राशतिकारियों रासविहारी बोस तथा जतोद मुहर्जो दो चिरस्मरणीय बातचीत 
हैई थी । जदीन मुरर्जी जिस प्रकार के युवक दल में आ रहे थे उनसे व निराश हो ह॒वो- 
स्पहिस से रहे थे भोर उतहो यह घारणा बन रही थी कि जन प्रात का समय भगी 
दूर है। जबकि वे रासबिद्ारी बोध से वर्ताछाप कर रहेये ता उस चर्चा में भाग 
सैने के लिए विष्णु गरौध्य पिगले को झ्राने दिया गया । पिगले ने जो कुछ कहा उम्तछे 
जठीन बहुत ही प्रधिक प्रभावित हुए भोर ८ हाने रासविहारी से कहा कि पिगले से * 
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बात करने के उपरा ते मेरे मत में परिवतन हुमा है। क्योनि झाज भी पिंगले जहे 
मुवक हैं जिन पर गस्भीर क्रा तकारी वायों के लिए पूरी तरह निभर रहा जा सकता 
है और जिन पर पुरी तरह विश्वास्त क्या जा सकता है। 
जब कोई गम्भीर खतरा होता उम्त समय रासविहारी बोस में भ्रसीम भौर 
बमत्कारी साहस उत्वत हो जाता और उनका मस्तिष्स इतसी तेजी भ्रोर घय से काम 
करता कि वे उस खतरे से बच निकलने मे सफल हो जाते | एक बार पुत्रिस्त में छह 
मकान की सदेह म घेर लिया जहा रासविहारी वोस थे | उस्ती समय मेहतर शौचालय की 
सफाई करने भ्राया हुआ था । उद्दोने उसके घड़े पहने झौर मैले को टोहरी प्रपने सर 
पर रखी भौर बिना किसी दुविधा के दरवाजे से निकल गए | क्लकत्ते में वे जब छिपे 
हुए गुप्त रूप से रहे तो उ होने किसी तग यली अथवा निजन एकात मकान णो छुनते 
के बजाय घरमतल्ला पोस्ट बाफ्सि बे ऊपर एक कमरे को अपने रहने के लिए चुता। 
वह स्थान क्लकत्ते का सबसे प्रधिक्त जनसवुल भौर “यस्त स्थान था। श्री राषविहारी 
बोस भेद बदलने में अश्यःत दक्ष थे ) जब ये भेष बदले होते तो ७भी बभी उनके भ्य ते 
निकट वे सहयोती भी <ह पहचान मही सक्से ये। लाहौर में वे पज वी वेष धारण 
करते झौर वे एसे लणप्ते माता वि उनका जम और लालन पालन पताब मे ही हुमा 
है । वे जिस भी प्रात के वस्त्र धारण कर लेते वही के रहने वाल लगने छगते ये । 
उनका कई भापाप्रो पर ध्रविर॒ र था जिप्त प्रातत का वे वेष घारण करते उमी प्रात की 
भाषा भो घारा प्रवाह बोलत थे । यद्यपि उनके बहुत उपनाम थे पर तु अधिकतर उमड़े 
दल में उदछो “सती दर चद्र श्रववा “मोटे वाह” पुक रा जाता था। ऐसे बहुत कम 
लोग थे जो उनके सहो नाम को जानते थे । 
यद्यवि जब वे !पूल म थे तब वे पक्‍्क्‍ध्ययत् की भोर से नितात छदासीन है 
परतु बाद को उहोने विभेव विषयो को बडे ही मनोयाग से पढ़ा भौर विभिन्न विपयो 
का नान प्राप्त झिया । विभिः्त विपयो का उहं गहन ज्ञाध था। भ्रपनी मातृ भाष 
बंगाली के भ्रतिरिक्त वे श्रग्नेजी हिटी प्रजबी, गुजराती भर मराठी धाराष्रवाह 
बोलते थे । बहु भाषा बोलने में पारगत हाने के कारण प्तदा क्रा तिकारी काय कररे 
में तथा गिरफ्तारी से बचने मे उ हैं बडी सहायता मिलती थो । रास्त विहाती बोस ने 
समस्त देश में सेनाप्रों द्वारा तथा जन विद्रो३ की जो २१ फरवरी १६१४ की तारीझ 
निश्चित की थी उसको बदल कर १६ फरवरी करना पडा क्योंकि क्रा/तिकारियों म मिले 
हुए एक भेदिये ने इस विद्रोह की सूचना पुलिस को पहुँचा दी थो । तारीख बट्लये की 
सूचना सभी केद्रों को पहुँदाना सम्भव नहीं था तथ सरकार को पूव सूचना मिलते 
के कारण वह सतक ही गई थी और उसने विद्रीह को रोकने के लिए समी क्‍्ावश्यक 
सावधानी के उपाय कर लिए थे अ्रतएवं इस देश व्यायी विद्रोह की योजना प्रस॒फ़ल हो 
गई। उत्त समय राख बिह्वारी के विश्सतोय झोर कमठ सहयोगी जिदगा उस भागों 
जित विष्तव से सम्दध था बडी सश्या मे पकड़ लिए गए। ्‌ 
देहनी राजद्रोही अभियोग जो १७ म।च १६१४ को प्रारम्भ हुम। कि प्रर्भिर 
जांव पड़ताल के उपरा-4 रास विहारी बोस पर भारतीय दण्ड सहेंता (इडियम वेनल 
कोड) को धारा १०२ वी धौर ३०२ के भ तय भारोप लगाया धया । उनकी गिरफ्तारी 
छ बाएखड वापेस लौट प्रागा क्योंकि रासबिद्वारी छा कही पता नहीं था | बैहराहूत 
फारेध्ट रिश्रण्ठ इ ह्टटयूड जहा पर वे दोकर थे, उन्दोंने छुट्टी जे रक्‍ती थी। रासबिदारी ॥ 
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बोस को उद्घोषित अ्रपराधी घोषित करने के लिए श्रदालत ने पुलिस की याचिका 
स्वीकार कर छी और उहे एक नए उपनाम विनोद बिहारी बो8” के न/म को जोड़ छर 
उत्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया | २७ माच १६१४ को एक परिपत राखस- 
विक्री का पूरा विवरण देने हुए निकाला गया उसमे लिखा था “कि यह व्यक्ति लगमग 
३० वष का है, रा गोरा है वह लम्बा है उसकी प्रार्खे बडो है और एक हाप की श्रगुली 
मुढती नही है उस पर चोट वे चि हू है जो किसी दुघटना में उसके लगी थी । 
भारत का सम्पुरा विशाल पुलिस दल उस एक व्यक्ति की तुलना में नितान्त 
हतप्रभ भौर पराजित दिखलाई पड़ रहा था कि जिसने उसको विश्व के समक्ष हास्यास्पद 
बना दिया था । पुलिस की प्कुशलता झौर मिक्म्मेतत्र क्षे लिए उसकी उच्च सत्ता से 
भत्तना को जा रहो थी शऔर भारत सरक।र पर ब्रिटिश प्रकार का गहरा दबाव पड 
रह था कि किसी भी प्रकार क्यो न हो उस भयकर क्रा तिकारी को अवश्य गिरफ्तार 
हिया जावे । इसका परिणाम णह्‌ हुप्रा कि सम्पुण देश में पुलिस ने उस रहस्यमय 
फ्रान्तिशारी क्रो हू ढने वे लिए झ्राकाश पाताल एक कर दिया। सम्पूरा देश की पुलिस 
उतनी खोज भ लग गई ) सरकार की सारी शक्ति भौर सम्पूरा राज्यतात्र ग्पनो भसफ+ 
पता फे कारण बीखला धठा भौर भाग्ने वाले उस विद्रोही को गिरफ्तार बरने की 
विस्तृत योजना बनाई श्रौर उनके चारो भोर पुलिस का जाल बिछ गया। पुलिस का 
गाल भव एनड्े चारो भोर कडा होता जा रहा था। 
प्रव भारत मे उनके लिए ठहरना ढिसी भी प्रकार भी सुरक्षित नहीं था । जब 
प्रिश्रों भोर सहयोगियों का बहुत जोर पडा तो राप्तविहारी बोस भारत को छोड़कर 
बिरेश जाने के लिए च*दरनगर झाए। पी एन टेगोर के रबखे हुए नाम से एक पास 
प्रोट बनवा लिया गया । उस एमय वे छतदुमवेश मे थे उ धोने अपनी वेष भूपा हस प्रकार 
इदत रक्तो थी कि कोई भो उहे पहचान नहीं सकता था। १२ मई को रासबिद्वारी 
बोध ने जापानी जहाज 'बानुरो मार जो कलकत्तर क्षे ' मैंन श्रॉफ वार णट्टी” से चलने 
जला था-पर सवार हो गए भौर उ होत भपनो भातृभूमि को भ्रा तम नमस्कार दिया। 
बै २२ मई १६१५ को विगापुर पहुच गए। भारत में रहकर श्री रासबिदह्ारो बोस ने 
भाटृभूमि को स्वत-पता के लिए जो कुछ किया था वह भारत दे स्वत त्रता सप्राम के 
पतिहाप्त में उनके लिए एक प्रमुख स्थान भ्ास करने के लिए यथेष्ड था। परतु उनकी 
प्राप्मा तब तक शान्ति का अनुमव न॒ट्री कर सकती थी कि जब तक उनके जोवन छा 
एप पूरा नहो जाता धयवा निदयी मृत्यु उनको भपने कायक्षेत्र से नह॒ठा देती। 
फिर चाहे उनका काय क्षेत्र भारत में हो या विदेश मं । 
हु विधापुर से वे चुन १६१४५ के भारम्प में टोकियो पहुंचे । वे भारत के क्रासव- 
पं मी सहायता करने के लिए पातुर ये । वे जुन के मध्य में इसो उहंश्य से शधाई 
के थी पह की में मरुप्त रुप से भस्त्र शक्तत्र पहुचाने को उ होने एक योजना तथार की थी 
का कर को कार्या वत बरने के उदृश्य से वे घहा गए ये । उहें इन प्रयत्नों वा थान 
श्ह हे जो जरमनी को हहायता से मारत में झश्त्र शस्त्र भेजने के किए जा चुकेथे । 
कि 3! मे सदभ से दे दवाई मे ज़रमन अधिकारियों से मिले शोर भारत मे धरस्त्र 
हो) २0 उसम्ब ध भें झपनो योजना उनके छामने रखी । पर-तु यह प्रयत्न विफल 
जज दा क भरस्त्र शस्त्र लेऋर चला वह बीच में ही रोक लिया गया झौर प्रत्त्र 
क्रान्तिकारियो के पास्त न पहुच सब । रासदिदारी बोह ने भ्रब यहु 
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निश्चय किया कि ये जापान कै निवासियों को भारत की समस्याञ्रों से भवगत करायें 
और उन्हे बतलाए कि भारत की ज़िटेन दे दाता मे बी दयनोय स्थिति है। भस्तु 
पाहदोंने २७ मवम्बर १६१४ को एक सभा बुलाई भोर एक भाषण दिया जिसमें उद्धाने 
भारत म॑ भ्रग्न जी शासन की भत्य त कठोर निदा दी । 
इस सभा के उपरा-ठ रासबिहारी बोह ने जो पो एस टैगोर का छद॒म नाम 
धौर वेष धारण कर रक्‍वा था वह हट गया । प्लिदिश गुप्तचरा ने पता लगा लिया कि वह 
रासबिहारी बोस हैं। प्रस्तु द्विटिण घरकार ने जापान वी सरदार पर दबाव डाला हि 
घह रासबिहारी बोध को उनहै सुपुद कर दे । त्िटिश सरकार से जापात की सरकार दद 
गई झौर रासविहारी बोस ठथा एवं झाय बगाली जो उनके ताथ था उसके लिए पाता 
निकाली गई वि व पुलिस क यातिय में उपस्थित हा। पुलिस वेपाप्त जाने को श्य 
होता प्रश्न जों के चगुल म फप जाना । पस्‍्तु रासबिहारी बोस भूमिगत हो गए । पुलिस 
मे उनका खोजने का बहुत प्रयत्त हिया । परतु सब व्यथ हुप्रा, वे नही मिले | रास 
पिद्ठारी बीध को श्री 'ग्राइजों सोमा' के परिवार ने प्राश्यप दिया भौर उ'हे छिपा छिया। 
मह भाश्रथ जापान वे शीप राजनीतिक झोर सामाजिक नेता 'श्रीसोयामा के सवेत 
पर शाह भाइजोसोमा के परिवार ने दिया था। श्री तोयामा एक पत्यत प्रभावशाली 
राजनीतिव दल के सर्वेसर्वा थे भोर जापान में व भ्रत्यत श्रद्धा भोर भादर थे घाप 
देखे जाते थे । 
जब रासविहयरी पुलिस को नही मिले तो पुलिस मे प्रत्याविण भाशा निकाली 
कि रासब्रिहारी बोस पाव दिनो क भन्‍दर जापात दश छी भूमि से चले णातवें भोर यह 
झापा स्थान-स्थान पर छिपा दी गई । पर तु प्रत्यपिण्ण की प्राशा व्यय हो गई नयोंक्ि 
रासविद्यरी बोघ का कही भी पता न लग घका | तब भारत सरकार ने एक पस्‍त्यन्त 
कुशल और दक्ष पुलिप्त श्रधिद्वारी को १६१५ में एक विशेष उद्देश्य से जापांव भेजा । 
बह विशेष उद्देश्य यह था दि पह यह पता लगाए कि सुदूर पूव में भारतीयों के मत में 
राजह्रोह वी भावना ढितनी गहन है परातु मुरूप रूप से उसको भेजने का लक्ष्य था कि 
बह रासब्रिहारी बोस का पता समरावे छि वे कहा हैं। उत्च पुलिस भधिका ने १६१७ 
मे सुदूर पृव म॑ भारतोप राजद्रोह वे सम्द ध मे स्पोट देते हुए लिखा (कि रासबिहारी 
बोस यहा गुस्त रूप से छिपे हुए रह रहे हैं भोर उरके जीवन यापत वी यतमाम स्थिति 
उनके पडय-त्र बर सकते की बुशलता और क्षमता वो स्‍्वश्य क्रम करेगी । जुलाई के 
परातिम साहू म॑ रासबिहारी बोस टोकियो से एकदम गायब हो गए बयोकि उनका 
झाश्रय स्थाम जहा कि वे छिप कर रहते थे ब्रिटिता अधिकारियों को ज्ञत हो गया था । 
पूरी पूरी भौर होशियारी से जांच करने पर पता छृपा कि वह 'झोड्ित्स' नामक पूर्वी हढ 
पर वस्तुरा! नगर के समीप एक गाय में हैं। 
जसे ही बोस को ज्ञात हुआ कि ब्रिदिय भ्रधिकारियो को उनके आश्रय स्थान 
का पता चल गया है उ टोने तुर त उत्त स्थात को छोड दिया और व टोकियो घले गए 
ऐता विश्व स किया जाता है कि वे वहा जारान सअआआट के महलो के प्रधधक लाड द्वाई 
श्रेम्बरलेन के गृह के ग्रायण मे छिप हुए हैं। यद्यप्ति यह री सम्भव है कि उस उच्च 
भधिकारी के हिसी वमधारी ने उ हे विना अपने स्वामी की जानकारी के भ्राश्रय दिया 
हो । बोछ क॑ पत्नो को जो भ्र तारूद्ध (वीच में हो रोक लेगा) रिया गण उससे यह 
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दरेन भट्टाचाय झादि से घनिष्ठ भौर निशरट सम्पक स्थापित किए हुए है. इत्यादि उन 
प्रों से रह भी स्पष्ठ है दि वे प्रव भी द्रा तिकारी कार्यों मे लगे हुए हैं--जहा ठक कि 
रहीं वतमान स्थिति की निर्योग्यता उहे वह काय करने की इज्राजत देती है ॥ उनका 
गहव विश्ली भी प्रकार कम नही हुमा है । उनके क्रिया कलापो पर जो भी बन हैं वह 
एड ग्राक्समिक घटना है जो उनकी वतमान स्थिति बी लोकप्रियता के वारण है। 
तारहदास जब जापान में थे तो उनका धोप्त से सम्पक था | झौर ऐसा भी 
शत हुआ है कि वे बोध को झपने से बहुत ऊचा एक महान व्यक्ति के रूपमें देखते थे । 
ऐश कहा जता है कि उन दोनो ने समुद्री जहाओं में विस्फोटक पदायथ रख कर उ हे 
दुगेने की एक योजना तैयार की थी । पर-तु जद्'ीं तक चात हुप्रा है कि वह योजना 
पर्षा के स्तर से भागे नही बढी । झपने प्रदृश्य होने फाल में रासविहारी बोध ने श्रपना 
'बापानी माम 'हयाची इचरो' रख ल्या था, वे इसो नाम से जात जाते थे। यहा यह 
विज्लास्त किया जाता है दि तारक्नाथ दास उस माम् से भ्रवगत थे । 
भारवप के सोमाग्य से भौर मारत की स्वतज्रता के लिए प्रनुकुलता उतप्पन 
फले के लिए एक ब्रिटिश जहाज ने एक जावानी स्वूनर (प_मुद्री पोत) पर भाकमण कर 
पे गरष्ट कर दिया । घटना के परिणाम स्वरूप इस्डलड के प्रति जापान का हष्टिकोण 
धवेदा बदल गया । इग्डलण्ड के प्रति जापान में तीम्र रोप उत्पन्न हो गया। जापान 
, ए'ार ने रासविद्ारी बोस के विरुद्ध निष्णासन झाचा वापश्न ले ली तो एश्लि १६१६ 
है राखविद्वारी बोस प्रकट हो गए उहे भ्रद भूमिगत रहने की कोई प्रावश्यकता नहीं 
पेज डो ि के भ्रदर ही जुलाई १६१६८ में झाइजो भौर फोवको सामा को पुत्री तोशिको' 
$ विवाह हो गया जिहोने रासविद्ञरी बोस को प्राथय दिया था प्रपने यहां 
आग कर खां था और उनकी सभी खतरा से रक्षा की थी। तोशिको ने रासविह्वारो 
हारी जीवन में उनक्षी केवल सद्दायता ही नही की वरन भारत के स्वत- 
जे थे ढाय मे अपने को खा £िया । बोस अब जापान में जापानिया को भातित ही 
हो ये २ दीने जापानी जसी रूठित भाषा चार महीनों में ही सीस ली थी। ने जापान 
जैन घीवन में घुल म्रिल गए थे । 
कक रारविह्ारी बोस को २ जुलाई १६२३ को जापानी नायरिता मिल गई भौर 
सन सुय हर उप्र देश क पूण नागरिक बन गए । उसकी जीवन समिनोीं जिद्ाने 
भें है े न्ञ गा र वध्ट के जोवन मे सक्ट के समय उनके एक भिन्र तथा रक्षक का 
ये दिया था उनकी ३ माच १६२५ को मृत्यु हो गईं। सच तो यह है कि 
प्तोर कोल को नागरिकता प्राप्त होने (१६२३) क॑ पुव जैसां सकटमय जीवन 
गुड प्रपन पडता 3४४ कमी-क्मी उहें सूचना मिलने पर कि वे गिरफ्तार होने वाले 
वस्था उडी मकान छोड़ कर भागना पड़ता और कही छिपना पडता था, उसकी सारी 
कण काका शोर तोशिको करती थी। ऐसे खतरे के जीवन फो -यतीत कि करने के 
। का तकारी ते र थक गया और श्रस्मय मे ही उनकी मृत्यु हो गई। उ्ोंति झपने 
् श्हैण रा कै लिए अपने को बलिदान कर दिया | भारठ उस देवी का 
अप5 कई प्रिय जीवन सगिनी का वियोग महाविप्लदी रासविहारी बोस हु लिए 
र रखे प्रात था परतु अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनडी असीम भवित थी 
स्वत त्र कराने की जो उनके अतर में अमिद और तेजवान विषाणा थी 
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से उहें उस देवी भ्राधात को घय वे साथ सहन करने वी क्षमता प्रदान को भौर वे 
ग़रत की स्वत-श्रता के श्रप्ते लक्ष्य को प्राप्त करमे मे जु” गए। मागातावी में एक 
ग्गस्त १६२६ को जो एथिया के देशों का सम्मेलन हुप्ा उसमे रासबिदारी केवल उप 
ध्यत ही नदी हुए वरन उहान उसमे प्रमुख कायकर्ता के रूप मं भाग लिया। उत्त 
उम्मेल्न में चौन, भारत भफगानिस्तान, फ्लीपाइस विवतनाम भौर जापान के भ्रति 
नधि सम्मिलित हुए थे (वी बी वास कमवीर रासविंद्यारो बास पृष्ठ १६६) भौर वहां 
एशिया की समस्याओं के सम्व घ म विचार विमश हुग्ना था कि दिस प्रकार उत देयों 
की परिचमौय साम्राज्यवाद से मुबत किया जाय। 

१६३७ में जब चीन जापान युद्ध छिंड गया तो श्री रासविहारी बोध # प्रयप्नो 
से 'रेनवो' म तीस भारतीय एकश्रित हुए भौर उन्होने ह्ाडियन इडिप डे स लोग! को 
स्थापना की जो एशिया में भारतीय स्वातत्र भादोलन को अधिक हेजवान और हक्ति 
धाली बनाने वे लिए सगठित वी गई थी । श्री राप्तविहारी वोस ने एक दूसरा सम्मैलन 
अखिल एशियाई तरुण सम्मलन! किया । यह सम्मेलन २५ प्रवटोयर १६३७ को टोकियो 
में 'तानकडो' में हुआ था। (जे जी प्रोशावा द्वग्रेंट इडियास इस जापान पृष्ठ ३७ 
जापान में दो महाव भारतीय) 

भारत की स्वतन्त्रता के लिए जापान और एशिया वे ब्रय देशों मं समथन 
भोर सहायता प्राप्त करने के लिए रासविहारी ने बहुत वडी सस्या म पुस्तकें लिख गर 
प्रशागशित कीं झौर दो पत्रिवायें एक जापानी भोर दूसरी प्रग्रेजी में प्रकाशित वी | उन 
पुस्तकों भोर पत्रिकाग्मा द्वारा वे भारत के पक्ष में भ्नवरत भा दोलन करते रहे । सुदूर 
पूर्वी एश्विया म॑ राजनीतिक घटनाए ठीव्र गति से घट रही थी भौर परिवतन बडी तेजी 
से हो रहे थे भौर जब जापान मे ८ दिधम्दर १६४१ को भ्रमेटिका के विरूद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी तो उसकी चरम सीमा १हुघच गई। महाविप्लवी रासबिहारी बोस ने 
देखा कि मातृभूमि को स्वठ त्र कराने का भ्रनुट्रल प्ववर भा गया है भस्तु वे मधिक 

सचेत भौर सतक हो गए। 3होने घोषणा बर दी कि इंडियन इडिप ड्ख लोग वे दो 
मुश्य लक्ष्य हैं प्रथम भारत पर जो विदेशी पाधिपत्य है उत्को समाप्त कर देना पोर 
ह्ितीय जापान द्वारा विजित देशों मे भारतीया की रक्षा करता | इस धोषणा के तुरन्त 
बाद ही ११ दिसम्बर १६४१ को कीटा बारू में थी रागबिह'री ने एक ऐतिहापिक 
समारोह में जहा ब्रिटिश सेना में काम करने व।ले मारतीय सनिछ अधिकारी झौर भारतीय 
नेता एकत्रित हुए थे श्राजाद हि द सेता (इंडियन नेशनल प्रार्मो) वा निर्माए किया 
(श्ोत श्री देववनाथ दास भ्राई एन ए) 

चतुर जापानियो न श्री रासबिहारी के नेतृत्व में शाजाद हिंद सेना का संगठन खड़ा 
करने में सहायता दी। गलाया में जब ब्रिटिश सेनामो ने झात्म समपण किया तो बहुत बडी 
सख्या में भारतीय सैनिक गिरफ्तार हुए थे । जापानी सना का एक जनरल १/१४ पजाब 
रजीमेंट के थी मोहनतिंद से मिला भोर उ ह्‌ १७ दिश्वग्वर १६४१ को जापान के प्रधान 
सेनाप्रति के पास ले गया जापान के प्रवान सेनापति छे श्री मोहन हि की लम्बी वार्ता होने 
के पदचात मस्त भारतीय कद्दी सनरिका को जनरल मोहनविह के नियत म॑ रख दिया 
गया । वे मारतीय सेनिक जनरल मो यतिह के नेतृ व में इंडियन नेशनल झार्मी (भाजाद 
द्विद हैना) में सम्मिलित हो गए । जागान के प्रशन सेतापति के साथ लावी वार्त्ता्ञाप के 
पश्चात यह निएचय हुआ्ला कि आजाद हि द सेना (६7 इयन नेशवस आर्मी) भग्रेजो को भारत 
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है छ्देद़ बाहर का ने के लिए जापान से सहयोग करेगी । १४५ फरवरी (६४२ ढो जापान 
प्राक्ममण के फलस्वरूप विगापुर छा पतन हो गया। दूसरे ही दिन जापान को 
इिमोरियल डाइट (जापान की पालियामेंट) में जापान के प्रधानमात्री 'तोजो' मे भारत 
दो छद़ व बताने क॑ लिए भाजाद हिंद सेता वी सहायता करने छा आइवासम दिया । 
६ प्रौर १० माच १६४२ को मलाया के विभिन भागों से झराए हुए प्रमुस भारतीयों 
गीएक बठफ में राप्तविहारी बोस ने यह प्रस्ताव रवखा कि प्रतिनिधि भारतीयों का 
एक हम्मलन टोकियो में बुलाया जावे | रासविहारी बोस के सुझाव वे पझनुसार पूर्वी 
एपिया के प्रुन्न भारतीया वी दूसरी बैठक टोक्यो मे रासबिहारी बोस की प्रध्यक्षता 
मेंरेप है ३० माच १६४२ तक तीन दिन हुई। उस बठक के बाद इस्डियन हरसडिप ठैस 
वोग जो भ्रभी तक प्रारस्मिक दया अ्रस्थिर रुप में विद्यमाम थी उसकी झौपचारिक रूप 
| विश्व के लिए घोषणा की गई। साथ ही हा डयन हा डर्पडस लीग + प्रत्येक सदस्य 
हो यह भादेश दिया #ि थे पूव एशिया मे प्रत्येक वर्ग के भारतीयों मे भारत के स्वत 
| का भरा दोचन को झ्रारम्भ कर दें। उप्त सम्मेलस में नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकार 
या गया। 
रु ' भारत के विरुद्ध सनिक कायवाही कैवल इ डयन नेशनल झ्ार्मी (भ्राजाद 
है रैना) करेगी झोर वह मेवल भारतीय सेनापतियों की भाषीनता मे ही युद्ध करेगी । 
जे परकार से वह स्वलीय, सामुद्रिक भोर वायु सेना सम्बन्धी उतनी ही सहायता 
भर पतना ही सहयोग लेगो जिसकी छीघ्र ही स्थापित होने घाली इ। डपन ईॉ डपैंडस 
पौग की सद्राम समिति जावान से प्राथना करेगी और स्वत न भारत के भावी धविधान 
| है दिमाशि बार्स सम्पूर्ण हूप से केवल मात्र भारत वी जनता के प्रतिनिधियों के छिए 
थोड़ दिया जावेगा ।" 
धम्मेहन के प्र त में यह निएचय किया गया वि जून १९४२ के प्रास पास 
(7 ताक में एक वृश्द ओर भ्रधिक प्रतिनिधायी राम्मेलन ढिया जावे जो कि भ्रधिकृत 
३४ पवत बता भरा दोलन को आरम्भ करेगा । इस निर्णय के भनुस्तार १५ से २३ जून 
वि ये तक्ष ती दिन बगड़ाक में भारतोयों का वृहद सम्मेलन हुआ | उस सम्मेखन मे 
न, हौगकाय भुकाप्रो वर्मा, वोरनियों जावा, मछाया, श्रोर थाईलड के एक सौ 
। बे दर  मलित हुए । सम्मेलन में स्वीकृत मुख्य प्रस्ताव क्षी प्रस्तावना 
पक. कि वहद एशिया कै युद्ध ने एशिया मे ब्रिटिश साआाज्यवाद को विनाह 
भ भा करते का तथा भारत को पूर्ण स्वत ने राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने 
पहह सीय दो धदान कर दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्डियन हाड 
कण ररेधी को स्थापना की गई है जो कि भारतोय सनिका में से एक सेना का सगठन 
समन में जिसका नाम हा डन नेशनल वार्मी [झभाज द हि द सेना] होगा। उम्ती 
पशविष्तदी रथ 7 रस (काऊरपिल ब्लाफ 024 54400 गई जिसके प्रथम प्रध्यक्ष 
१ जश्न साबित बहारी बोस निर्वाचित हर उनके झतिरिक्त उसके चार सदस्य भौर भी 
परप्रति ने भीचे लिखा निर्णय लिया । 
डे प्रशयर के नशनल आर्मी का निर्माण सचालन निय त्रण झोौर सगठन भारतीयों 
रं जाप सा उनके द्वारा होगा ।” सम्मेलन वी इच्छा झौर मायता है कि 
मक्त होकर पृ शा) इस धाशय की झोपचारिक धोषणा करे । ब्रिटिश साम्राज्य 
रह मात को पा ४ के तुर तर बाद ही जापान को कम यहू घोषणा करे ग 
है प्रादेशिक भस डवा को माय करेगी झौर किसों भी प्रकार के राजनीतिक 
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समिक झथवा भाविक प्रभाव, नियश्रण अयवा हस्तक्षेप के बिना वह भारत को पूण 
प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के छूप में स्तोक्धर करेगो ।” एक दूसरे प्रस्ताव के द्वारा पम्मेलन ने 
जापान सरकार से गिम्नलिखित प्राथना की । “मारतीयों द्वारा युद्ध की विभीषिका के 
कारण जो भपनी सम्पत्ति छोड दी गई है उसको जापान सरकार समग्राम समिति (काक 
(सिल झॉंफ ऐक्शन) को दे दे। सबसे झ्रधिकः मदत्वपूर्ण प्रस्ताव (जो सम्मेलन के 
कार्यक्रम की सरपा ३ ने सम्बधध में था) यह था कि श्रीयुक्त सुमाषचद्र बोस से 
प्राथना फी जावे & वे हा कर पूर्वीय एदिया में भावें भौर जापान सरकार से यह 
प्राथना की गई कि घह श्री सुभाषच द्र बोस को पूव एशिया में लाने के लिए भावश्यक 
प्रबंध करे । रासविहारी बोस ने उध् प्रष्ताव का भ्राशय रेडियो टेलीपोन द्वारा श्री 
सुभाषच द्व बोस वो बतलाया झौर स्वय प्रपनी तीग्र इच्छा कि वे पाकर झादोलन का 
भेतृत्व करें, भपने उत्तराधिकारी से ध्यक्त कर दो । साथ ही अंतना प्राग्रइ भी उस 
प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया | थी सुभाषग्रद्ध वोस ने उप श्राम प्रण को सूप स्वीकार 
कर लिया । 
ठीक उसी रमप देगकाक सम्मेलन के प्रस्तावों को जापान सरकाए द्वारा 
स्वीकृति प्रदान करने के सम्व घ में गत्यारोध उत्पतान हो एया | जापान सरकार विशेष 
रूप से बैगकाक सम्मेलन के भाई एन ४ राम्द बी प्रस्ताव - उसका जापान वी 
सेना से सम्बेघ उसकी स्थिति भोर उसके नियन्रण के प्रइन बोौ लेइर वगवाव के 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तयार नटों । जनरल मोहनविह ने कडा प्रतिरोध 
किया । उ होने जापान सरकार की इस प्राथना को कि भाजाद हि द सेना मलाया से 
बरमा भेज दी जावे सातने से इ कार कर दिया ॥ ४ होने जापान सरवार से स्पष्ट कह 
दिया कि ज्व तक बैगढाक सम्मेलन के सभी प्रस्तावों को सरकार स्वोकार भ कर ले 
झोौर एनक्रे सम्बंध मे अपनी नीति का स्पष्टीकरण न करदे वे भाजाद हिंद सेना को 
बश्मा भेजने के लिए तेयार नही थे। जापान सरकार इन प्रस्तावा के सम्बंध में प्रधिक 
झधिक से अधिक जितना कुछ मानने को तेयार थी वह भारतीयों वी “यूनतम पब्राकॉक्षाओों 
से भी कम था | इस्त तथा प्नय प्रश्नों को लेकर रासविहारी बोध के झ्रतिरिक्त काऊधिल 
श्राफ ऐकशन के घभी सह्स्‍्यो ने त्याग पत्र दे टिया । जनरल मोहन सिंह तथा भाय तने 
८ दिप्म्बर १६४२ को प्याग पत्र दे दिया झोर वे जापानियों द्वारा एक प्रकार से उनवे' 
बग्ले में नजरब द कर लिए गए्‌ । 
जून झौर दिसम्बर १६४२ के मध्य र सविहारो बोस झपने मुरयालय जो कि 
बैंगकारझ मे था से मिझले उ होने घाईलड मलाया बरम/, जावा, सुभाना तथा प्राय 
सुदूर पूव के देशो का विस्तृत दोरा क्या, जहा भारतीय रहते थे । वे छभो स्थान पर 
गए भोर भारतोयो को हा डयन ई डप डंस छोग को सद्दायता देकर भारत को स्व तने 
करने के अमुल्य भवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वे लगातार प्राकाश 
चाणी से भारतीयों के नाम भारत म॑ श्रपना सदेश प्रसारित करते थे। उ द्वोने महात्मा 
गाघी तथा प्रय भारतीय राजनीतिक नेताओो से अपने रेडियो संदेश हरा भ्रपील की, 
कि इस धवसर है लाभ उठाकर भारत को स्वत त्र कर लेना चाहिए। उददोने भारत के 
सभी राजनीतिक नेवाग्रों से अ्पीत की क्ि वे झत्रु का सामना करने के लिए झपने मत 
भैदों को भूछ कर सथुक मोर्चा बवालें। उ होने कहा कि भारत भूमि जो भी स्वत-जता 
का युद्ध छेरे ते, छोप उतकी मत्सक सहायता करेगी । जनरल मोहनसिद्द शोर जापाव 


बतिदानों की प्रशस्ति ह। 


परकार के बीच जो कटुता भौर मतभेद उत्पन हो गया था उप्के परिणाम स्वरुप 
मोहनहहिह ने श्राई एन ए के विघटन का निएय कर लिया था। स्पिति अत्य त नाजुक 
यी। इीडयन इस्डिपैंडव लीग तथा ग्राजाद हि द सेना विधटन के बणार पर खड़ी थो। 
रासबिहारी बोध का शरीर अत्वस्थ और जजर हो गया था। यदि भौर कोई होता 
तो निराश होव र कायभार से मुक्त हो चुप बठ जाता। पर तु सो युद्धों को लब्ने 
वात्ना वह योद्धा, जापान भर ब्रिटेन के युद्ध ने जो भारत को स्वत्तजता प्रस्त परने का 
प्रमूल्य भवमर प्रदान बिया था, उसको खोना नही चाहता था । श्रस्तु, कल्पनातौत पतु 
हित निष्ठा श्रौर हृदता के साथ उाहाने श्रत्यत घय भौर वीरता के साथ इड्या 
शील्पड ह लीग के इस तूफ न का सामना डिया | छ हाने इस बात की भी चिता नहीं 
की कि लीग के कुछ सदस्य तथा साधारण भारतीय उनझे सम्ब्घ में गलठ घारणा बना 
सकते हैं| बयोकि उनके जापान सरकार से घनिष्ठ सम्ब्रध थे भ्रौर डाहोने संगठन 
को हुरने नही दिया | वे उस डगमगाती नाव को उस भयक्‍ र भ्रधठ म भी ने इबने देने 
के लिए मजयूती से पतवार पकड़े रहे। ३ एप्रिल को श्राजाद हिंद सेता को विघटन 
सं दचाने के लिए भौर सनियो में जो भ्रशात और क्षोम उत्पन हो गया था उसको 
हैः करते के छिए उहोन सर्वाधित्ार प्पने हथ म ले लिए भोर भ्रसोमित घय तथा 
निरतर भयक परिश्रम के द्वारा उाहाने आजाह हिंद सेना को विघटन से बचा लिया। 
रासबिहारों बोस ते लीग का मुस्यालय वगकाक से हटा कर सिंगापुर में स्थाना-तरित कर 
टिया। वहाँ पहुंच कर रासविहारी बोस नेताजी सुमाषच द्र बस की भ्रगवानी करने 
भौर छहहें भारतीय स्वह-जता कै द्वितीय युद्ध का सचालन बर उसके ताकिक परिणाम 
धयो्‌ सतायता प्राप्ति तक उसको ले जाने के लिए उहें एकल भ्रधिवार तथा भप 
रिचि३ उत्तरनयित्व से मडित करने की तथारी म लग गए । 
एप्रित १६४३ म॑ रासविद्वारी बोस अपने विगापुर के मुख्यालय से टोक्यो 
7 सुआापचद् बोस १३ जूब १६४३ को टोकियो पहुचे। सम्पूण पूर्वी एशिया में 
गारीयों के प्रतिनिधियों का एक बूहद्‌ सम्मेलन विगापुर मे ४ जुलाई १६४३ को बुलाया 
हे | राशविहारो भोर नेताजी सुभाषच द्व बोस ३ जुलाई को सिंगापुर पहुच गए | 
जताई हल ६४३ को (िणापुर के सिटी हाल दे सामने वे' मदान म॑ पुराने भौर नए 
कम ने भाजाद हिंद फौज का निरीक्षण किया | उसके उपरा व उस ऐतिहापिक 
भं को काथवाही आरम्भ हुई। समस्त पूर्वी एशिया के देशो से श्राए हुप भसख्य 
रत्तीयों के समक्ष भारतीय स्व!तञ्य भ्रा-दोलन के दो महान नेता एक साथ खडे थे । 
ब्‌ दे भारतीय अपने उन महान क्रा तरारो नेताओं को एक. साथ देखकर उत्साह 
कर हि से सर दो गए। उस विद्ाल भारतीय जन समूढ में सभी श्रायु के स्त्री 
$प मौजूद थे जो विशिश्न भाष ए बोलते थे भौर जिनके विभिन धम ये परतु वे 
भी शा के लिए अपन महान नेताओ की झाचा पालन कर अपने प्राणों का 
पीले न करने के लिए तयार थे। रासविह/री बोस ने झपने हृदय गा गहन तल से 
बात का बास्यध 0204 भारतीय जनसमूह को नीचे लिखे शब्दों म सुमापचद्ध 
पिध्रो भर भारत को स्वत-नता के युद्ध में मेरे सतिक झावियों ! श्रव श्राप 
साले पथ सरते हैं कि होढ़ियो में भव तक भू झापे चद्य को प्रति के लिए 
रहा। में भ्रापके लिए छौतसी भेंट वहा से लाया हू। प्च्छा, मैं बतलाऊ में 


है बलिदाना की प्रशस्ति 


आपके लिए [नेताजी सुभाप की ओर घूम कर उनकी भोर सकेत कर) यह भेंट लाया 
हू । श्रीयुक्त सुभाषच-द्र बोस का भाप सबको भारत को झौर विश्व को परिचय देने 
की कोई झावदयकता नही है | वे भारत मे जो कुछ सर्वोत्तम है श्रमिजातिता है उच्चतम 
साहसिकता है भौर जो भारत वी तरुणाई मे श्रधिकतम गतिशील्ता है थे उस सब के 
सु दग्तम प्रतीक हैं। ' भारत में जो कुछ सर्वोत्तम है वे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं । 
मित्रो और स्वत तरता के युद्ध में मेरे साथियों श्राज आप सवा को उपस्थिति में मै प्पने 
पद को छोडता हू भौर श्रोयुत सुमापच'द्व बोस को पूव एशिया में भारतीय हा डपार्ड स 
लोग का भ्रष्यक्ष नियुक्त करता हु । 
विशाल भारतीय जन समूड़ के समल वह भारी उत्तरदाधित्व स्वीकार करते हुए 
श्री सुभाषचद्ध बोछ ने इस झवसर के उपयुक्त एक भाषण में थी रासविद्वारी बोस थे 
प्रति श्पनी सहज गद्टरी श्रद्धा श्रवट की और मातृभुमि की स्वताज्रता के लिए छो गई 
उनकी महात सेवाश्रा का बखान किया। उ होंन श्री राप्बिहारी बोस को अपनी श्रद्धा 
जलि नीचे लिखे छब्टो को कह कर दी। भारत को मुक्ति वे भातम यूद्ध में अपने 
जीवन को भयकर खतरे भे डाल कर जो आइचयजनक साफ्ल्य उहोंने झजित किया 
है वह हमारी स्मृति में हो ताजा मही है वरन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लेखागार में 
प्रलेख्ों मे भी मौजूद है।” नेताजी ने श्री रासविद्दारी बोस को भ्रवका* प्राप्त नही करने 
दिया। नए भ्रष्वक्ष ने ठाह भस्थायों प्राब्राट हिंद सरकार का मुख्य परामशदाता 
नियुक्त कर दिया। 
वह दृश्य वास्तव म॑ अ्रनोखा था जब महाविप्लवी नायक श्री रासबिहारी बोस 
ने स्वेच्छा से उध उच्चतम पद को मातृभूमि की स्वठ चता के उस प्रा तम युद्ध को भधिक 
शक्तिवान झौर तेजवान बनाने के लिए नेताजी सुमाप को सोंप कर करर्सी 
से उतर जान का सकल्‍्प किया | श्री एस ए श्रय्यर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भन टू ए 
विग्नेस” में उस हृदय को देखकर लिखा मैं उस समय भ्पने सन में सोच रहा था इनर्मे 
से कौन प्रधिक महान है श्रेष्ठ है। मेरा मन दोनों के प्रति गहन झोर भ्रषाध श्रद्धा से 
भर गया ।” झनुयादक के हृदय मे इस हृश्य की कटपना कर यहे विचार छठता है कि 
भारत के दोघकालोन हजारो वर्षों के इतिहास मे ऐसे अदभुत त्याग के उदाहरण कितने 
देखने को मिल सकते हैं। प्राज हमारे राजनीतिक कवियों में जो भ्रशोमनीय पदलोलुषता 
भोर भापाघापी देखने को मिलतो हे वह इस अनुपम त्याग के प्रकाश में क्तिनी कुरूप 
भोर काली दिखती है । 
निरतर थका देने वाला परिश्रम वह भी प्रत्यात कठिन भौर पक्‍्लननिश्चित परि 
स्थितियों में करते रहने तथा झपने शरोर को तनिरछ भी थि ता न कर भारत की स्वत 
बता के भा्तिम युद्ध के सचालन के भार को वहन करने ने कारण जबड़ि श्री रात 
बिहारी बोस मधुमेह के पुराने रोगी थे और अपनी प्रिय पत्नी तथा बाद को घनके प्रिय 
पुत्र मशेदहिदे के स्वगवासी हो जाने से जिनका हृदय शोक सातप्त था उनका शरौर 
जजर हो गया था। यह ध्षौ युद्धों का महात वीर योद/ जिनका पय भोर हृदय कमी 
भयकर से भवक्र खतरे को सामने देख कर भी कभी विचलित नहीं हुमा था, जिसने 
दा टों तक निर तर देश को श्रग्रेजो की दासता से मुक्त करान के लिए सघय छिया 
भोर भपने शरीर को एक क्षण के लिए भी विश्वाम नहीं दिया वह जनवरी १६४५ में 
रोग द्ास्पा पर पड गया झोर चिकित्सा फ्रै लिए उ है हाहिपिटल में ले जाता पडा। 


बतिदानो की प्रशस्ति के 


महाविप्लवी नायक रासविहारी बोध जब अस्पताल में रोग शब्या पर पड़े थे तब जापान 
के सम्राट ने उगते हुए सूय का दो क्रिणों वाले सेस्डिझ्राडर शॉफ मेरिट से छह 
विभूषित किया । अपने जीवन छी भा तम इवास तह उनके हृदय में बेवल एक ही 
विचार उनको उद्बे लित करता था कि उनकी भातृभूमि की दासता की श्व खलाए कर 
टटेंगी और वह पर ग्रेजो को दासता से कब मुक्त होगी । २१ जनवरी १६४५ को कसी 
समय जापान की हिंदू महासभा का अध्यक्ष महान भारतीय क्रानतिकारी, भारत को 
स्वृत-जता के युद्ध का बीर सेनानी शा तपूवक महाप्रयाण कर स्वग का वास्ी हो घया। 
झ-त समय तक छच्त महान वीर की एक ही हादिक इच्छा थी जिस इच्छा को हृदय के 
गहन तल मे दबाये वे चिरनिद्रा मे सो गए वह इच्छा यह थी कि वे भपनी ज॑ प्रभूमि 
जहा उनका जम हुप्रा अपने बालक्पन के फ्रीडास्थल भौर अपने प्रौढ भवस्था वी 
युद्धि भूमि के दर्दन करते | उहोने सीचे लिखे ऐतिहासिक शब्दों से भ्रपने जीवन दर्शन 
का मानों सार ही कह दिया था जब 5 होंने २५ भप्रेल १६४२ को मने सम्ब'ध म 
कहा था -- 
* मैं एक योद्धा हूँ 
एक युद्ध और 
आई तम झोर सर्वोत्तम” 

“  -अ्रस्थायी झ्राजाद हिंद सरकार के प्रधान नेताजी सुभाप चाद्र बोस ने रास 
बिहारी बीस--भरस्थायी झ्राजाद हिंद सरकार के सर्वोच्च परामहादाता को नीचे लिखे 
शब्दों में भ्रपती भाव भरी श्रद्धाजलि भगत फौ--' श्री रासबिद्ारी बोस की दुखद मृत्यु 
भारत की स्ववत्रता के सम्राम के अ्रतिरिक्त मेरी तथा मेरे छहकमियों की “यक्तिगत्त 
हाति है | स्वर्पीय रासविहारी बोस केवल एक महान ज-मजात क्रा तकारी ही नहीं थे 
वे एक मदह्दान मानव भी ये । जब मैं बालक था तब थी रासबिहारी धोत के भारत में 
ब्रिटिश विरोधी कायवाहियो में उनके साहधिक कार्यों को कहानो सुनकर मेरा हृदय 
भावातिरेक्त से उद्बे लित हो उठता था। 

तीस वर्षों के उपरात जब मेरा उनसे पूर्वी एशिया में व्यवितगत निकट 
धम्पक हुमा तो मुझ पर उनके ज्वलण्त उत्साह और श्रसोम प्राशावादिता छी गहरी छाप 
पड़ो । न तो उनको बढतो हुई वृद्धावस्था भोर न उनका गिरतठा हुप्ना रवास्थ्य उनकी 
स्वतञता का युद्ध करने की गहरी झोर तीत्र भावना को कुठित कर सका। भारत 
स्वर्गीय रासबिहारी बोस का घिर क्तज्ञ रहेगा । पहने एक पीढी पृद जापान में रह 
कर भारत वी स्वतत्रता के लिए जो महान सेवा की उसके लिए भारतवासी उनके 
बिर ऋणी रहेंगे ! यह प्र येक भारतीय याद रखेगा कि जब विश्वकवि रवी द्रमाथ टगौर 
जापान के भ्रमण के उपराप्त भारत वापस लोटे तो उ होने, रासविह री बोस ने भारत 
को स्वतात्र फरने के लिए जो निस्वाथ सेवाए को थी उनके प्रति ७ होने अपनी भाव भरी 
श्रद्धांजलि भवित वी थो शोर श्री रासविहारी बोस की भारत की सरवत-तता के लिए की 
गई झनुकरणीय सेवाग्रो की भूरि भूरि प्रशसा को थी । जापान में भारत के लिए जो 
सदुमावना घहानुभूति झौर मित्रता की भावना वा निर्माण किया उम्तका फल भारत 
को उ्त समय आप्त हुप्ा जबकि बृहद्‌ पूर्वी एशिया में युद्ध छिड़ा और जापान की सरवार 
तया जापातियों ने भारत की स्वतत्रता के युद्ध के लिए पूण सहायता देने का वचन दिया । 

* स्वर्गीय रासविद्यारों बोस को जो पूर्वी एशिया में भारत के स्वत-भता श्रान्दो 
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लग का जनक वहा जाता है बड़ यथाष है । जब मे बृहद्‌ पूर्वी एशिया युद्ध छिड़ा है 
तब से एशिया विवासी उह पूर्वी एशिया मं भारत को स्वतात्रता मे ब्ादोहन के जनक 
के रूप मे ही देखते हैं। छनवे सम्बंध में यह वहना प्रक्षरश सत्य होगा कि ये भारत 
की स्वत त्ता वे लिए जिए भौर भारतीय स्दतावता वे लिए मरे । प्रपती म तृभूमि के 
प्रति उनही जो महा। सेवाए थो उनमें उ हेनि बगराक सम्मेलत्र मे जो प्रमुल भाग 
लिया भौर समस्त पूर्वी एशिया में हा डप्रन इडियेंडे घ सीग जिसवतरा मुख्यालय बग- 
बार में था थी स्थापना उनकी गहती सेवाधों में प्ग्रणी शिती जावेंगी। यदि विछले 
बुछ मद्दीनों म वे रोगग्रस्त न हुए होते तो वे भ्रस्यापों भ्राजाद हिंद सरवार के सचा 
लग में भतिक सक्रिय भाग लेते । जब मैं पिछते दिनों दोहिएे में था भोर भ्रनेव बार 
उनवे दशम वरने भाया तो उनवी रोग शय्पा वे थाप्ष प्रात़र जो रोमाच उत्पन रुरते 
वाला हृदय उपस्थित ह ता था बढ झाज भी मेरो भारों के सामने घूमता है। में उस 
दवो प्राभ' को फभी नही भूए सबता उनके मुखमण्डल पर हडढ़ भाणा की रेणायें 
उभरी हुई थीं और प्रवम झ्राकृमण म इम्फ ल को हम जो विगय करने में भ्तफ्ल रहे 
उससे उनके मन में किचित्‌ मात्र भो निराया नहीं थी + झपने जीवन को पातविम एवांघत 
तक भारत भोर भारत की स्वत जता ही एकमात्र उनरा विचार था । 

रासविद्वारी बोध का स्वगवास हो गया परतु उनवी अजेय भात्मा भौर 
भावता सदव हमारे हृदयो मे विद्यमान *हेगी शौर हम उस समप तह भारत की स्व 
ता वे युद्ध शो लडते रहने की प्रेरणा देतो रहेगी जब तक वि. भारत की परवित्र 
भूमि पर से प्रातिम श्रग्रेज सदेह नही दिया जाता भोर भारत पूण स्वतात्र नहीं हो 
जाता जो कि रासविहारी वे जोवन वा दिव्य स्वप्न धा ।” २५ जनवरी १६४५ को 
नेतानी सुभापचद्र वास ने समस्त पूर्वी एशिया वी इन्डियन रॉ डिप डेस लीग को 
शासा्रों को आदेश प्रसारित किया कि २६ जनवरी १६४५ वो जि दिन दोकियों में 
श्री रासविहारी यास का प्राविम सत्यार हो वे भारतोयो की श्राम छोव सभा 
बुलाएं । 

२४५ जनवरी १६४८ को प्रस्थायी भ्राजाद हिंद सरकार के मुख्य वार्यालय में 
भस्थायी प्राजाद हिंद सरकार वे मौत्रमण्डल तथा परामददाताओ्ों ढो बैठब' बुलाई 
गई। महामहिम नेताजी सुभाषधद बोस ने भध्यक्षता की ) सत्रिमश्ल ने श्री रास- 
विह।री बोष के निधन पर एक मत से नोचे लिखा प्रस्ताव स्वीकार किया । समस्त 
मत्रिमण्डल ने खड़े होकर छनकी श्रात्मा की शान्ति बे लिए एक मिनट का मोन 
घारण किया । अस्थायी आजाद हि द सरकार के मन्त्रिगण तथा परामशदाता श्री 
रासबिहारी बोद्ध कै श्रसामथिक तथा खेदजनक निघन पर अपना गहरा छोक प्रक्ट करते 
हैं श्लौर उनकी उन महान और उल्लेखनोय संवाधों के प्रति अपना भ्रादरभाव प्रकट करते 
है जो उन्हांन मारत वो स्व॒तात्र घनाने के लिए भाज मे की । स्वर्गीव श्री राध्तबिह्वरो 
बोध की पावन स्मृति के भ्रति सच्ची श्रद्धाजलि यह्वी हो सकठी है! मतएवं यह मत्रिमडल 
पुर एश्ंबर हढ़ निश्दय करता है कि बह भारत की स्इत त्रता के युद्ध को भचिश 
तेजी वे साथ जारी रखेगा जब तक हि भारत पूण रूप से स्वत न नही हो जाता 
प्रौर श्री रासबिहारी बोस के डीवन का राक््य पूरा मही हो जाता ॥! 

ऊपर लिखे श्रस्ताव को स्वीकार करने वे उपराप्त मत्रि मण्डल ने एक मत से 
एक नए प्रशसा चिह “तमंगए झाजाद हिंद ' वो स्थापना वी झौर उस प्रशसा थि'ह 
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का प्रथम श्रेणी वा झलक्तरण श्री रासविदारी बोध वो भारत को स्वतात्न वरने के उनके 
प्रयलो ने लिए श्रद्धा सहित मृत्योपरा ते प्रदान क्या गया । मत्रिमण्डल ने श्री रास 
बिहारी बोछ पदक ” की भी सूच्दि की जो उत सेना छात्र को प्रदान किया जाता जी 
टोक्यो की सलिक अकादमी में सवश्रेष्ठ घोषिठ होता । भारत वी स्वत त्रता के उस 
महान योद्धा की स्पृति मं छप सुट्ठी भर भारतीयों ये जिनदे चारा और भयकर खतरा 
था और जिनका प्रस्तित्व ही खतरे में था ऊपर लिखे निणय दिए पर तु उनके देश- 
याप्तियों ने मारत में जब वह सावभौम रुत्ता प्रात कर स्वत त्र हो गया तो कया क्या । 
जो स्वृतश्रता श्र रामविद्वरी बोछ दो #स्मी तया उन देदाभत्तों की मस्मी पर निर्मित 
हुई जि'हाने देश के लिए भपने को बलिदानवर दिया उनके लिए स्वतत्र भारत और 
भारतीयों ने क्‍या क्या ? 

के यह हम पहले हो बह भाए हैं वि जापान के सम्राट ने श्री रासविहारी बोस 
के रोगप्रस्त होन पर हास्पिटल म दो क्रिण वाले उभते हुए सूप के द्वितीय प्रतकरण 
से छह भलदत दिया था। यह जापान का उच्चेठम झलकरण था शोर जब उनकी 

मृत्यु हो गई तो सम्राद ने उनके शव को ले जाने के लिए ध्ाही शव वाहन भेजा जिसमें 
जापान के सम्रादा फे ध्वव भ्ातिम सस्कार के लिए ले जाए जाते थे । जापान वे सर्वोच्च 
शासक सम्राट ने मारत की स्वतत्गता के उस महान योद्ध! को जापान वा धर्वोच्च 
सम्माद प्रदाव क्या पर तु हम भारतीय स्वतात्र होने क्षे उपरात्त भी उस महान देश 
भक्त वीर योद्धा को भूल गए जो झपने जीवन की भा तम इशस तव भारत की स्वत्त ब्रा 
के लिए युद्ध करता रहा। भारत म॑ श्री रासबिहारों बोस का कोई स्मारक नही बना। 
स्वतात्र भारत को राष्ट्रीय सरकार त उनको,मृत्योपरात किसी अलकरण से झलकृत 
नही किया, उतर नाम का डाक दिःठ भी महों निकाला । जो व्यवित्र यह स्वप्त देखता 
था कि मृत्योपराणत उसकी मस्मी भारह की मिट्टी में मिलेगी, जो जीव मर प्रप्नो 
मातुभूमि की स्वत न्रता के लिए युद्ध करता रहा झोर विदेश मं पढ़ा रहा। मृत्यु के 
छपरात उनकी भस्मी को भारत लाकर उनकी इस इच्चा को भो हम भारतीयों ने पूरा 

।रने वा प्रयत्त नदी किया । छृवध्तता का ऐसा कुहर उदादरणु ढूढने से भी ससार के 
इतिहाध में नहीं मिलेगा । हमारे इप भाचरण पर स्वय इतष्नता भी लज्जित 
हुई होगी । [| 

विम्तान दुघटना के शिकार (१६४२) 

। भलाया इडिपन इडिपडध लीग के चार प्रमुख सदस्य बपकाक के श्रों सत्या 
ने द पुर, प्रीतर्मॉणह भोर मलाया के अकराम तथा नीलक्ठ प्य्यर ने १३ माच 
१६४२ को िगापुर से भारतीय स्वत्ताजता सम्भलन में भाग लेने के लिए ट क्यो को 
प्रस्थात किया । विमान भ्रपन गत ५ स्थान पर नही पहुँचा और दुधटना ग्रस्त हो 
गया । छस दुघरनाग्रह्ठ वायुयान कया एक एप्रिल १६४२ को पता लग सका । दुघटना 
के कारण भारत्रीम स्वत नता के छद्ध के उन चारों वोरों की मृत्यु हुई । उनका भा तम 

(तस्कर पूरा सैनिक सम्मान के साथ ४ एप्रिल १६४२ को किया गया । 

वैभृत्यु का प्रालिगन करने वापत्त लोटे (१६४२ ४३ ) 
इम्डियन इडिपडस लीग ने मातृग्रूमि के भीतरी भागो मे भ्रपने स्वात *य वीरों 
फो भेजने का अत्य त जोल्षिम भरा भोर साह का पग उठाया था । उन देशभक्त स्वा- 
पलप बीरों को भाद्त की भूमि पर भेजने का उद्देदय यह था कि वे भारत में विद्रोह 
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मष्ठकादे के लिए काय करें भौर वहा के समाचारों को सीग वे! पास पहुचाते रहें। वे 
सझ्या में १४ ये | उन चोटह को चार टुकडियो में वाट टिया गया । दो ट्ुकडिया स्थल 
के भःग से और दो समुद्र के गाग से भारत मे प्रवेश करें--यह निश्चय क्या गया । 
पाच पक्तियों का एक दल कालीकट में उतरा । उसमें एम ए कादिर एस ए प्रानादन 
झोौर तोन भय सदस्य थे । पांच व्यक्तिया का दूसरा दल जिसम सत्येन बधन थे काठि 
गावाड के तठ पर पहुचा। 
दे एक सब मरीन (पनडुब्दी) के द्वारा भाए भ्रोर तठ से पाच मील दूर एक 
रबर को नाव में स्थानातरित कर दिए गए । उस समय समुद्र में भयकर लहरें उठ रही 
थी | उतकी घार गजना से साधारण व्यक्ति भयमीत हो सकता था परन्तु जिहोने देश 
के लिए भपने जोवन को उत्सग कर देने का ब्रत ले लिया हो, उनही गति को समुद्री 
तूफान कहां रोक सकता था | इक्छ्लीस धटों तक उन भयानक समुद्री लहरों से युद्ध कर 
बे भारत के तट पर पहुचे। सत्येत के पास एक ट्रासमीटर था जिसके द्वारा समाचार 
अेजने की कला का वह विशेषन था । तट पर उतर कर इससे पृव कि थे ऊकिसो गसरुप्त 
स्थान पर सुरक्षित रूप से छिप सकते वहा उपरिथत बव्यविियों ने उाह देख लिया उन्‍हें 
सदेह हो गया झ्रौर उ दोने पुलिस को भ्रूचित कर दिया । पुलिस ने उ हे तट पर उतरने 
के कुछ घटो के भ्दर ही गिरफ्तार कर लिया। 
दो दल जो स्थरू मांग से चले थे उनमें से पहला दल २६ झवटोबर १६४२ 
को चिटागाव पहुचा । दूसरा दल जिसमे ६ सनिक थे शौर फोजपसिह उतर्म से एक था, 
प्रासाम के मार्ग से भारत में भाए। ब्रिटिश सरकार के गुप्तबरों भोर भेदियों ने जितका 
उस क्षेत्र में जाल बिछा हुआ्ना था पुलिस के मुख्यालय को सूचित कर दिया द्वि तेठाजी 
द्वारा भेजा सनिको का दल भारत में घुसा है। यह सूचना भिलते ही पुलिस मे उनको 
पश्डने के लिए घेरा डाल दिया पोर कुंछ दिनों मे हो वे गिरप्ठार हो गए। जो दो 
दल भारत के पूर्वी भोर पश्चिमी समुद्र तट पर पकड़े गए थे वे मदरास के किले में 
रखे गए भौर चिटाणंव तथा प्रासाम में गिरफ्शार होते वाले दोनो दलों को भी कुछ 
समय के उपरा त मदरास भेज दिया गया । 
सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने क्षे भ्रपराध मे अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया एया । 
उन पर इसड्रे झ्तिरिवत ई डयन पेनल कोड तथा ८ माच १६४३ को युद्ध सकठ- 
बालीन भष्यादेश के मतगत धात्रु के एजेंट का काय करने का भी आरोप लगाया 
गया । १ प्रप्नेल १६४३ को फपला दे दिया गया। त्रावणकोर के श्री भ्रदुल कादिर 
बगल के एस ए झान दन भोर सत्येत बघन, पजए के फौर्जाबह प्ौर एक प्रत्य को 
प्राणदष्ड ढो सजा दी गई। पाचवें ध्यक्षित की अपील सफल हुई झोर बह प्राणशदण्ड 
से बच गया । चारों वीर भाजाद हि द सेना के बहादुर सनिकों वो मदरास के शोघ।लय 
कारागार मे १० छितम्बर १६४३ को फाष्ठी दे दो गई। फाधो के पृष वाली रात्रि को 
सारी रात वह कारागार वदे मातरम को ध्वनि से गू जता रहा । वह दृश्य अदभुत था 
जब दे घारों साहस और हृढता के साथ फासी के तस्ते पर बदे मातरम का घोष करते 
हुए चढ़ गए। जब तक उनवा फासी का फशा इतना कड़ा नहीं हो गया कि उनका 
इवास बदद हो गया तब तक वे चारों वीर व दे मातरम का घोष करते रहे। भब्दुल 
कादिर ने स्‍भन्तिम श्वास में सुमाप बावू की जय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का धिनाश हो, 
जय हिंद वा घोष कर भपने प्राणो की प्नहुति मातुभूमि की बह्तिवेदो पर घढा दी । 


बलिदानों कौ प्रशरित 202; 


जव वे चारो देशमकत बीर फासी के तर्ते पर मारत वी विजय को कामना 
कर भूल गए तो वद्षा को वायु ने उनके उप संदेश को भारत के कोने कोने मे पहुँचा 
दिया भौर उन बोर वलिदानी शहीदों की मस्मी भौर हड्डियों पर भारत की स्वतञ॒ता 
के भवन को खड़ा होने में देर नही लगी । मारत उन छाहीदा की भत्िम इच्दा के 
अनुरूप शीघ्र स्वतत हो गया । इन चारो बलिदानी बीरों के छग्वघ मे जो थौडी 
जानकारी उपलब्ध है उससे चात होठा है. कि वे पूर्वी एशिया के विभित भागों में 
अपने श्रम से झगनी भाजीघिका दा उप|जन कर रहे ये । जब प्रात ध्मरणीय मेठाशी 
ते भारतीयों का आजाद हिंद सेना मे भर्ती होने का झाह्मान दिया तो थे स्वयंसेवक 
के रूप में उममे भर्ती हो गए। जब जापानो सेनाप्रों ने मलाया को पदाक्ात क्या 
उसे समय सत्येत बंधन दाक तार विभाग में काम कर रहे ये । कुछ समय के लिए घत्यन 
बंधन सेवामवीम में घिर गमा। जैसे ही वह बहा से तिक्ल सका बह ईा डयन हा डपैडध 
लोग में सम्मिलित हो गया । लीग ने उसको युद्ध सम्ब'धी प्रशिक्षण प्राप्त फरने के लिए 
प्रनाय भेज दिया । जद्दा वह प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था उम्त इस्टीट्यूट में भब्दुल 
कादिर और फोर्जावह पहले से हो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । वह उनका साथी प्रशिक्ष 
णार्थों बन गया ) जब प्राजांद हिंद सेना का गठन हुप्रा तो सत्येत बघन उसमे भर्ती 
हो गया । उत्तको युद्ध का प्रशिक्षण देन के भतिरिक्त भारतीय झौर जापानी विशेषभों 
ने रेडियो द्वारा सम'घार भेजने का विशेष प्रक्षिक्षण दिया । सप्येत धघत ने श्रपने भाई 
और २४५ को जो उसझ साथ अभियुक्त थे भपने भा तिम पत्र मे नोचे लिखे शब्द 

भुझे भ्रापको कुछ कहने या लिखने के लिए दोष नहीं है मुझे प्रत््पत ह्प 
है भौर मैं इस बात के लिए गोरव भनुभव करठा हू कि परम पिता परमेश्वर मे 
मुफे भपनी मातृभूमि बी बलिवेदी पर झपने प्राणों का बलिदान चढ़ ने क लिए चुना 
है। यदि कभो प्रापकों भवसर मिले तो देश के शत्रुम्तो से प्रतिशघ लेने का प्रयत्त 
करना । देश ढो स्वत जता के ल्ए पपने प्र णों की आहुठि देवा बगालियों के लिए कोई 
नई बात नद्नों है 

आपका भाग्यधाली 


परिशिष्ट थे 
भव्दुत्त कादिर द्वारा भपने पिता को लिखे पत्र की प्रतिलिपि 
मदरात जेल 


हा € छिप्तम्बर, १६४१ 
भोहतरिम (परम थ्रद्धास्वद) भ्रस्दाजान, 


यह प्ाखरी वक्त है जब मैं भापफो यह खत लिख रहा हैं । बहुत बार 
भौर बहुत तरीशो से हमें वक्त-वक्त पर एथो हालतों भोर घटनाभा का सामता करना 
पहठा है जो ददनाझ शोर दिल को तोड देते याली होती हैं । जि दगी के झफर में 
हमें बहुत चार गरम गरीबी, नाउम्मेरी माकामयावी भोर यहा तब कि अपने वद्भूद के 
लिए खतरे का सामता ढरना पड़ता है । बंदी हलत में हारे लिए पह थोमा महीं 
देता हि हम उत्तके वारे म भला बुरा पहे भोर हिस्सों छो ढमूरवार ढहर में ।-इएक्े 


डंद८ वलिदानो थी प्रशस्ति 


खिलाफ उन आफसता को हमें छुटा ताला वा भावीवाल मानकर स्वीकार करता चाहिए। 
इस्राण पज यह है कि हम उसकी इब्छा दो दिना चू था किए म'नलें झौर बिना 
हिचकशिघाहट वे उनक्ता इस्तवबाल दरें भझोर बिना शिव्षायत किए दें अपनी जिदगी 
फा हिस्सा बनालें । पवित्र कुरात मो हम यह सबक दही है । बहुत बार जब हमारे 
सामने ऐसी पेचौदा वठियाइया भारजी (भ्स्थायो) तोर पर भाती ह तो प्रल्लाह हमारे 
दिप्राग को एमी ताकत देता है कि हम हिम्मिद से भासानी दे साथ उसको पार कर 
लेते हैं । 

है वह हमें ऐप्ो हालत म॑ बभी नहीं जाने दता जो हमारी बरदाइत के बाहर हो । 
क्योकि वह इतना मेहरबान है) हम पर वह इतना महरबाड है कि उसवी कोई इतहा 
नही है | प्यार वालिद म बहुत शुक्रगुजार हैँ कि झल्लाह न मुझे एशा दिमाग दिया 
जो कभी भी घबडा वर होश नही सोते और हमेगा शात रहता है। जब हम जि दगी 
बे संबस ज्यादा गमनाऊ हादसे वा सामना करना पड़े तो हमारे लिए यह क्षोमा नही 
देता कि हम उसकी (भ्ल्लाह) की इच्छाः के खिलाफ कोई विरोध या मुखालफ्त करें 
या भपने मन में थोड़ी भी दुर्भावना रकखें । मरी जि “गी वा यह सबसे शानदार लहमा 
(सण) है जर्वाक म खुदा को इच्छा को स्वीकार वर उसी बेदी पर अपनी जि दवी को 
बुबान घर दू गा। मेरे दिमाव मे हर लक्षण (क्षण) जनत (स्वग) की ताकत बिना 
मिलावट की खुशी झौर एक भनांखी शर्शत भरी रहती है । 

मुझे मुकम्मिल यवीन है कि मरा यह खत भापको जो पहले ही बहुत ज्यादा 

ग़मजदा थे उस गम को पोर भी ज्यादा बढा देगा । मैं जब यह महसूस करता हू कि 
झापकी भश्रासों ने मेरे लिए न झकने वाले भासुपो का दरिया (मदा) बहाया है तोम 
पभ्पने ऊपर कायू नहीं रख पाता हू। शायद भ्रापके मन भे यद्द स्पाल होगा कि जब में 
मलागा पहुँचू गा ती जवानी छी उद्ण्डशा भूल जाऊुगा भौर शायद प्रापकी दुछ मदद 
फर सबू गा । भ्राज की हालत में मैं आपके लिए गया कश सकता हूँ? भाप खुदा से 
पूछिमे उसके कदमों म दुष्रा कीजिए भापरो इसका जवाब मिल णावेगा। प्रोर उभी 
भखतूकातों (प्राणियों) वी घरह आदमी को भी एवं तय"ुदा (निश्चित) समय पर मरना 
होगा है। लेक्तदि उसमें एक बहुत बडा फ़्क है। प्रपती जिदगी के दोरान में 
प्रादधी घपनी जिदधी का एक मतलब झोर मिशन कायम करता है भोर उससे धह 
दूसरे मखलूकातो (प्राणियों) से भपने को ऊचा उठाता है। ऐसी मिसालो की कोई कमी 
भही है कि जब वह मजबूरी के साथ उन झादशों को पकड़े रहता है भोर मौत को भी 
धुनोंवी देवर प्रपते मकसद की तरफ बढ़ता है। झपने झादष मे प्रद्दट विश्वास रखकर 
निल्तय होकर क्िसो भी स्थिति का सामता करने के लिए वह भपने को तयार कर 
लेता है। जो जि दगी बी इस अधलियत (वास्3विक्ता) को जानता है बह इस भोतिक 
घरीर (दुनियाव जिशम) की जरा भी फिक्षया थि भा नहीं करता। हमार मुकदमे का 
फ़ैपला एक प्रप्नेल को सुना दिया गया था। मुझे इडियन पेनल कोड की १२१ दी दफा 
(घारा) के मालहत (मं तगत) पाच साल की सजा भौर सकटकालोत (इमरजे सी) 
कानून के मातहत (भ गत) मोत की सजा मिली है। बल दो बजे रात्रि के पहले 
जिंदगी के चिराव की लो सदा के लिए बुक जावेगी | यह हथ्य फिर कभी लिखने के 
लिए कलम नही पहडेट। पवित्र रमजान के महीने में साठवें दिन सुबह दे ५ भोर 
६ घटो के बीच जि बगी प्रपता भन्त देख लेती । ॥ 


बलिदानी कौ प्रशत्त्ति डंड 


सेना में विद्रोह (६६४२) 

यह बढ़े रख को व्त है कि विद्रोहियो के एक दल के धम्बाध में जि होने 
अपन वि ढग से सेना में भारत की स्वठजता के लिए विद्रोह को भावना जागृत करने 
का काय क्या हमे दुछ् भी ज्ञात नदी है। सच तो यह है छि सेना में साधारण सेनिक के 
मन में विद्रोह तथा प्रतिशाघ की भावना उत्पन होते तथा समय आने पर ब्रिटिश छरकार 
की सेना को छोड देश को मुक्ति के लिए जो भी लोग प्रयत्त करे उनसे मिल जाने वी 
भावना के घलवठी हो जाने के कारण ही विदेशी छरकार यह अनुभव करने लगी कि 
आरत जसे विशाल महादेश पर बिता राजभक्त भारतोयो को सहायता के णो भारत 
की मिट्टी में उस्त'न हुए द्वो वेवल भवेने गोरे वेतनभोगी कमचारियों द्वारा ध्व/सन कर 
सकना असम्मत है । 

सनिक गुप्तचर विभाग ने उच्च अ्रथिकारियों को यद्द रिपोद दी कि चौथी 
मदरास तटीय सुरक्षा सेना (फोथ मदरास कोस्टल डिफे स बैटरी) का एक दल जहा 
मो सम्भव हा! तोड फोड करने तथा सनिक दृष्टि से महत्वपूरा स्थानों भे भाग लगाने, 
सेना की राजभवित को सब्ट करने, सैनिको को सेरा छोड कर भाग जाते की भावना 
जागृत करते, उन सर्विकों में जो संवा के बरकों म॑ रच्ते हैं उनमें परस्पर मनमुटाव 
तथा भ्रतिद्वां दता उद्धान करने वा प्रयत्न कर रद्दा है। इस रिपोट का परिणाम यह 
हुप्रा वि १८ भप्रेल १६४३ को सँनिक पुलिस ने लगभग बारह विद्रोहियों को सरकार 
के विषद्ध कायेवाही करने तथा युद्ध के प्रयत्ना में र्पावट डाखने शोर युद्ध के प्रयत्नों 
पर मुप्रमाव ढालते के भारोप में गिरए्तार कर लिया | ६ जुलाई भौर ५ भ्रगस्त 
१६४३ को सनिक भ्रदालत (कौद म शल) यगलोर के सद ऐड थ गिरजाघर में बढो 
और उसने सभी अभियुक्तो को सजा दे दो | उतमे स नो बंगाली संभिको को जिनके 
माम धीधे दिये हैं सतिक भ्रदालत ने प्राणदण्ड कौ सजा दो । 

(१) मान कुमार वसू ठाकुर (प्रायु २२ वष), (२) मंद कुमार दे (२५ बष) 
(३) दुर्षादास रुप चौधरी (२५४ ८घप), (४) निरजन वस्ञा (२३ वध), (५) चित्ररजन 
मुखर्जी (२४ बप), (६) फ्खी भूषण चकवर्तो (२३ वष) (७) सुनील कुमार मुखर्जी 
(२२ बष), (८) व/लीपद भाइच (२३ वष), भोर (६) निरे'द्र मोहन मुखर्जी (२१ ब५) 
दो का श्ाजोवन कालापानी भौर एक को सात वप का छठोर कारावास दिया गया। 
उन नी कंदियों को जि हे प्राणदड दिशा गया उनको मैसूर में फासो दो जानी थी | परत 
बपोछि प्राणदण्ड को सजा त्रिटिश सनिक झटालत (कोट मार्शल) ने दो थी भस्तु मैसूर 
राज्य की सरकार ने उनको मसूर राज्य की भूमि पर फॉँसी देने में झाषत्ति की। क्योंकि 
छन वीर देशभक्तों को क्विधों भी भ ये स्प'त पर झासानी से सारा जा सकता था 
प्ठएव ब्रिटिय सरकार ने उ-ह मदरास के शोध कारागार में जहा पहले ही घार (या ६) 
प्राय देशमक्तों कौ एक महीना पृव फांसी दो जा चुकी थी, स्थाना वरित कर दिया । 
फांसी के लिए भपनो ढोठरियों (सेल) से जब वे देशुभवद ग्रुवक दो दो के समृदह में ले 
जाए गए घी उनके सुलो ५९ प्रस्तता खेल रही थी बौर उहोंने भाश्वयजनक छाहए 
वा परिचय दिया । उन सर्वों ने एक याप मिन्त कर तंज पावाज में 'ददे मातरम! का 
भोष किया। हुई एक ने एवं दूसरे को प्रध न बदन भाजिगन बर विलय ली और भ्रत्तन 
घित्त फांसी के तह्ते पर भूल कर २७ वितम्बर १६४३ छो उसी प्रवार मातृभूमि को 
इलिदेदी पर सपने भाण दे दिए झिस प्रसाद रणमूमि म योदा पपने आध देते हैं । 


४६५ बलिदाना वी प्रशस्ति 


विशाल समुद्र मे (१६४५) हे 

महाविष्तवी सायव' रासबिहारी बोस के योडे स योग्य सहायडों में श्री डी 
यश देशपाड़े योग्रतम सदागक थे जिए पर रासबिद्वारी दोस का झट! विश्वास था। 
देशपाड जापाय १६३० में गए घोर कुख ही दिनों के उपराउ श्षीघ्र दो वे प्रथने देता के 
सम्पक में भा गए। जो भारतीय विद्याष्ययन के लिए जायाव जात ये उनको 
सद्दायता करने में उन्ही विशेष रुबि थी । रासबिद्दारो डे सारत से जापान जाते 
चाते विद्याधियो के लिए उतने जधपान से रहते दे लिए निवास हथा बाय सुविधायें 
उपलब्ध करते थे। श्री दतपाड़े उनके इस काय में वियेष सहायक ये । जब रासजिह/री 
बोस दा दयन नेशनल भार्मी (मारत दी राष्ट्रीय सह] का संयठन बर रहे थे प्रोर 
झतने लिए रासबिदहारी बोस को दक्षिण पूव एशिया का दौरा वरना पड़ता था तो डर 
बार शी देशपांडे उनवे छाप जाते थे । एवं बार जब प्रपने परिभ्रमण से वे प्रप्रल 
१६४४ में वापस ज पान लोट रहे ये तो भभेरिकनों मे उनके जहाज वो टारपीडों कर 
डूदा दिया भौद एक मुल्यवान जीवन समुद्र वे गभ में बिलीन हो गया । (स्रोत रामगिहु 
शरावच का लेख ट्विदुषतान स्टैंपडड के विशेषा$ में) 

शत्रु के ब्यूह का भेंदन 

त्तथयात्री जो रणक्षेत्र के लिए पुद नि्िप्ट था (१६१४ ४५) 

य्द्यवि सुप्रापचद्र बोध भपनी मत शिक्षण ससयथा के भ्रत्याव मेघावी छात्र थे 
फिर भी भपते छात्र जीवन वे प्रारम्मिक काल में उ होते जो चरित्र की इृढ़ुवा भौर 
तैजस्दिता प्रदर्शित की वह चरित्र की हृढ़ना भोर तेजस्विठा उनड़ी तश्णाई भोर उनके 
चदरा बहुल जीवन के प्रीतिण दिलों में भौर भी भ्िक सुखरित हो छठी थी । अपने 
योवन काल में दे भाध्यात्मिद जीवव की झोर भाकपित हुए झोौर श्रप्रोल १३॥४ में 
एस सश्य ने यिवार के सुविधाजनव गूह को रथाग बर ये भ्रधष्यात्मिक गृह की छोज मे 
विकले गए हब रि वे योवन के द्वार में प्रवेश कर रहे थे तब उोंने भपने को भध्यश्स 
ऋठोर जीवन वे लिए तपार कर लिया था) सुत्रिघाजनक धस्पन गृह को रथाग कर 
अररिवित प्रदेश में निता/व भपरिचित व्यक्तियों में रहना और नियमित रूप मे भोर्त 
भोर आभय ने मिलने को सम्भावना की दि ठा ने कर ये भ्पनो भातर को पुकार को 
सुद्र घल पढ़े ये । बहुत दियों तक हिप्तालय तथा उत्तराधण्ड में तथा भाय स्थानों प्र 
'गुछ की खोज में फिरने पर भो उ हूँ सद॒गुरु नहीं मिला जो उनकी प्राध्यात्मिव क्षुधा की 
शात्त कर सकता । भस्तु वे उछ शोर से निराश होकर पर वापह लोट आए हम 

मद्रिवयूलेशन तथा इ्टरमीडियेट परीक्षाप्रा मे वे प्रषम श्रेणी में सत्तीए हुएं। 
जय वे कलकत्ता के प्रसीड़ेही कालेज मे दी ए के तृदोय वष में भ्रध्ययत कर रहे थ 64 
३४ फरवरी १६१६ को असाधारण परिस्थितियों में एक पअ्रप्रोज़् प्रोफेसर हो पोटते की 
घदवा धदी जो उनके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । जब सुभप बाल- 
पतन में क्टर के प्रोटस्टेंट स्टृउ में पढ़ते थे तो स्कूल के योरोपियन सहुपाहियों के जाती 
यता के घहुकार को 4 होत देखा था; उक्त अग्रेज श्र फेतर मे वह जातीय भहझार चरम 
सोम में था भौर बहु भारदीया को निठा 6 हम समझता पा । सुमापच द्र बोंह पर 
उस काण्ड मे सम्मिलित होने का भारोप लगाया गया । उहोतने ने तो स्वयं अपराध 
स्वीकार किया भौर मे उन छात्रा वे नाम ही बतलाए जो उस घटया के लिए छत्तर 
दापी मे । भरएयु, उनरो कासेड से दो दप के लिए बहिष्दत (रह्टिगड) श्र दिम्ला गया+ 
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इस घटना का तनिक विघ्तार से वन करना इठलिए पभावश्यवः है वयोद्ि 
यह घटना श्री सुमापच द्ध बोस के जीवन में एक महान परिवतन साईं। अनेक वर्षों है 
उपरात १ दिसम्दर १६२६ को एक छात्र सम्मेलन मे प्रध्यक्ष पद से भाषण छरते 
हुंप उद्देनि मीचे लिखे महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए ये--“मुसखे श्राज भी वह दिल 
स्पष्ट रूप से याद है जब कि मेरे प्रिसोपल (आचाय) ने मुझे अपने समक्ष बुलां कर 
कॉलेज से मुझे बदिष्हित किए जाने की घोषणा वी भोर उनके धाब्द झाज भी मेरे वानों 
में गूज रहे हैं। उद्ोंने कहा 'तुम कॉलिज मे सबसे भधिक शोतानी करने वाले 
धात्र हो” वास्तव में वह दिन मेरे लिए पत्र श्रत्यात शुम भोर भाग्यशाली दिनथा। 
अनक प्रचार से वह मेरे जीवन में वह महान परिवतन लाते वाला सिद्ध हुमा जवध्ति 
किसी उद्देधय या लक्ष्य के लिए कष्ट सहने का प्रषम वार हप या भानाद का पझनुमव 
हुप्रा । बह घानद ऐसा सुखद होता है जिप्छी तुलना मे जीवन के भ्न्‍्य सभी प्रश्ार के 
धानन्द तुच्छ भौर व्यथ प्रतीत होते हैं। वह मेरे जीवन में पहुछा अवधर या--जब 
# मेरी सद्धा तक नैठिकता और सदा तक देशप्रेम की परीक्षा ली गई-वास्तव भ वह 
प्रत्यन्त कठोर परीक्षा थो भोर जब में उस परीक्षा म से बिना खरोच लगे सफततापूचक 
कि हो गया ठो मेरे भावी जीवन का मानदित्र सदेव के लिए निश्चित 

गया ९! 

रे प्रिसीपछ पर विए गए उस भाक्रमण में वे सम्मिलित थे क्योकि दे कहा करते 
थे छि 'योरोवियनों को फ्ेवल धारीरिक बल ही समम में झाता है। यह वह समय था 
जबकि भारतीयों वे चष्पड का जवाब पू से से देवा भारम्म फर दिया था झौर जब 
भारतीय मारहे तो उसका तत्काल प्रभाव होता था ।” 

४ सन १६१७ में सुभाषचद्ध बोस मे कलकत्ता विश्वविधालय के द्रोनिंग कोर 
(उनिक प्रशिक्षण) मे प्रपता नाम लिख या । ट्रेनिंग कोर में क्पना नाम लिखाने का उनका 
उद्द एय महू या 6 नतिक प्रोर बोडिक क्षेत्र म, दर्शन भोर सस्दृति के विभागों मं तथा 
भय सभी क्षेत्रों मे भारतोय भग्रेजों से क्षि्तो भी तरह होीन नहीं हैं। केवल घारीरिक 
यज्ञ मोर स्वास्थ्य में दे अग्र जो की तुलना में पीछे हैं झतएवं धारीरिक दृष्टि से भी 
हें प्रप्रंजों के उम्तान दवितशाली होना चाहिए। भतएवं सुमापचद्ध बांस भगिनि शक्तत्रो 
के साय सेनिश्व प्रधिसण के हस प्रवधर को छोड़ना नदों चाहते ये । जदह्दी तक राइफल 
भर परिन घस्त्रों छा प्रदव था बहुत योढे से भारतीयों को छोड़ कर वे भारतीयों के 
लिए व्ित थे । 

थे सनिक शिविर झा कठोर जौवन उ हु शा त जौवन से जिसमें कुछ करने के 
लिए नं होता उहें प्धिक सुद्दद प्रदोत होता था । वे शागत जीवन को नीरस मानते 
ये । उह्ें बेलधूरिया शिविर की बह घटना बहुत ही पसन्द भाई जब कि हवा ठेज वह 
रही थी, मूसलायार वर्षा हो रहो थी जिससे खेमों में प्रोमो भर घया था झौर प्रात- 
नल सधप भेद का भ्रम्पांस झारम्म हुणा था। सायकधाल साढ़े चार बजे तक गोली 
चलाने भोर निशाना लगाने का प्रम्यास होता रह्टा । उससे श्री सुभाषचद्ध बोस छो 
भवीव अध्नता हुई क्योकि उसे सिचित्‌ मात्र सनिर प्रशिक्षण तथा युद्धक्षेत्र का झनु- 
भव होता या । उहहें भत्यन्त सठोर काय करना जैसे खेमे गाडवा छोचालयों का निर्माण 
करना, दूर से जल लागा भोर सबसे मधिक रात्रि को सेवा तथा सतरी के रूप मे रात 
भर पहुए देना बहुत सुखद भोर मधुर प्रतीत होता था । शिविर जीवन का ' झनुभव 
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छनवा बहुत पसद था और उनवा विश्वास था कि उस प्रशिक्ष। में जो थोडा बहुत 
सनिक प्रशिक्षण मिलता है उससे प्रत्येक छात्र को कुछ नवुद्ध शव य लाम होता है। 
सच तो यह है कि जता उहोते ३० अप्रेल १६१८ में लिखा--उ हैं पस समय कह्पना- 
तीत गौरव का अनुभव हुप्रा कि तब गोली चलाने वी प्रत्तिद्ठा द्वता मे बंगाली छात्र 
अनने श्रग्रेव शिक्षको से श्रेष्ठ प्रमाष्ठित हुए । 

जब वे विश्यविद्यालय के प्रयोगात्मम मनोविन्ान के पाचवें व५ वी वक्षा के 
छात्र थे उनसे भ्रगली श्राई सी एस परीला के लिए तयारी करने के लिए फ्हा गया 
जिपके लिए केवल ६ मद्दोने हो शेप थ 4 ११ घ्ितम्वर १६१६ को वे भारत से इग्लड 
गए और उदोन भाई सी एस परीक्षा म बहुत ऊचा स्थान प्राप्त किया । उसी भ्रवधि 
में उददोने कम्प्निज विश्वविद्यालय से दशनध्ास्त्र मे आनस उपाधि भो ले ली। ४ टोने 
इंडियन सिविल संविस से त्यागपत्र दे दिया और १६ जुलाई १६१६ को भारत वाण्स 
लौट भ्राए । भारत म॑ वापस भ्राते ही वे भारत के राजनीतिक जीवन म बूठ पड़े भोर 
देशवघ्‌ चित्तरजन दाध के सक्षपक के रुप मं काय करने लगे । काग्रेस में भ्रगेश उत्तर 
दागित्वपूणा काय बरने वे अतिरिक्त ये राष्ट्रीय स्वयप्तेवर संगठन के फैप्टेन भी 
निपुक्त विए गए । 

दे क्रा तकारी जा दोलन के ज म॑ उसके विकास तथा हिस'त्मक प्रदर्शों का 
अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे । बारण यह था क्रि त्रातितिकरी झादोल्‍नका 
सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। यलकत्ता पहुचने के कुछ द्वी दिनों बार वे इडो 
जरमन पडय-न्र के प्रमुख नायबो तथा जरा तकारी कार्यों के पुराने और प्रमुख नेताझों से 
मिलने के लिए प्रपने पैतृक प्राम कोडालिया' णो चोबीस परगने में स्थित है ०ए। प्रपने 
पतृक्ष ग्राम के क्रा तकारी मिश्रो से वे निर तर गुप्त रूप से सम्पक बनाए रहे भोर धीरे 
घीरे उ-होन विस्तृत बगाली क्रा| तकारी संगठनों से भ्पना ध्म्पक स्थापित कर लिया 
जि होने भारत म ब्रिटिश भ्रधित्तारियों के हूट्य मे भय का भातक उत्नन कर दिया 
था। १० दिपतम्बर १६२१ षो कांग्रेस के सविनय श्रवचा झा दोलन में वे गिरफ्तार हो 
गए प्रौर उछ हे ६ महीने का कारावास हो गया। मद्गात्मा गाघी के नेतृत्व में चलने वाले 
असहयोग प्रा दोलन वे प्रभाव क्षेत्र तथा उसके विस्तार की जाच करने के उद्देश्य से 
भारतीय क्रा तकारियों ने भ्रसहयोग काल मे भपनी कायव।हियो को स्थगित कर 
दिया था । 

जब भसहथोग भा-दोलन शिथिल होने लगा तो गुप्त क्रा तयारी शगठवता मे पुन 
अपनी छक्तियो को पुनसगठित करना भारम्म कर लिया । सरकार ने सुमाप जी को 
क्रा तकारियों से गठव घन करने के सदेह में २५ श्रक्‍्ट्ूदर १६२४ को गिरफ्तार कर 
लिया । उनसे साथ सकडो प्रमुख क्रा तकारियो को भी पकड जिया गया जो कि भावी 
क्रा विकारी प्रा दोलन पें प्रथम पक्त में रह कर उमक्ा नेतृत्व करने वाले ये । सुमापजी 
को तीन महँने बगाल वी जेलो मे रख कर २५ जनवरी १६२६ को ८ हैं माडले जेल 
मे भेज दिया गया । जब वे साइले जे मे थे तो उनके नेतृत्व में सक्डा राजनीतिक 
बॉ दयो ते झयने घामिक कृत्या तथा सनारो) जिनम दुगा पूजा भी सम्मिलित थी को 
जैल मे मनाने के भ्धिकार को स्थापित करने क लिए वह ऐतिहासिक प्रनशन किया 
था। सुभाष जी तवा उनके कुद्ध साथी वा दयो का जेल में स्वास्थ्य बहुत प्रधिक खराब 
हो पया । विवश होकर सुमाप जी को सरकार मे १६ मई १६२७ को छोड़ दिया। 


। 
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उनके जेल से छूटमे पर वे वगाल प्रा तीय काग्रेस कमेटी ने' प्रध्यक्ष हर गए रे जेल से 
छूटने पर कुछ दिनो मे ही समाष जी के स्वास्थ्य मे थोडा सुधार हुआ कि उड्ोंने वगाल 
राजनीतिक सम्मेलन का समापतित्व किया । इसके झतिरिकत झनेकः राजनीतिक युवक 
तपा छात्र सम्मेलनों के भध्यक्ष पद से उहोंने मापण दिए । वे भारत के विभित भागों 
में गए और उपहोने देश की पूरा स्वतज्रता की साहस झोर हेजह्विता [के साथ माग की 
भौर उस विचारधारा के पक्ष में धु श्राधार प्रचार शिया | वे जहा जाते देशवाप्तियों 
का देश की स्वतात्रता के युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वाव करत । भखिल भारतीय 
र प्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का वाधिक अधिवेशन १६२८ मे क्‍्लबत्ता में होने वाला 
था भौर उससे धम्बाबत धनेक कार्यों तथा खुले अधिवेशन छी व्यवस्था करने कै लिए 
एक पूछ भनुशाघ्तित स्ववसेवक समठन खडा किया गया और श्री सुभाषघ्र द्र बोस रस 
सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त छिए गए। 
वतिपय पभत्यतत दूरदर्शी राजनीतिज्ञो ने उडी समय ही यह घोषणा कर दी भी 
कि थे देश के भावी नेता होगे, वे देश की भावी भाशा हैं । कलकत्ता के पत्र दो धलफरेयर 
ने भीचे छिखे भविष्यवाणी के शब्दो मे १६२८ के काग्रेस भ्रध्यक्ष बे. जुलूस के सम्बधध 
मे प्रपने विचार प्ररूट किए थे। ४ प्रात काल होने से पुव ही काग्र स अध्यक्ष का 
जुलूध जिस माग से निकलने वाल! था उसके दोनों शोर फुटपाय पर दशनाधियों की 
भारी भीड़ धय भौर सपम से खडी थी । प्रत्येक उत्तल बरांडा भक्ोय तथा खिडकौ 
वी इच-इध जगह उत्सुक दशनारथियों ने घेर रवखों थी ।” इसमे कोई सदेह नहीं कि 
बह अपार जनसमूह काप्रेस भध्यक्ष का स्वागत करने के लिए उमड़ पडा था कितु 
'मवश्य ही थे उससे भी प्रधिक मूल्यवान शोर श्रमिजात राष्ट्रीय महत्व की वस्तु का 
स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे । वहू थी एक भसेनिक जाति म॑ संतिक प्ादरण 
की तीन और गहन इच्छा । सच तो यह है छि बगाल के लिए वहू एक मवीन दिवस 
वा प्रमाव था। उच्च दित एक नवोत परम्परा को जम देने का प्रयास किया गया । श्राशा 
झौर प्रपूव उत्साह वे' उस प्रवाह ने पर्दा को उसी तरह दूर हटा दिया जिस प्रकार कि 
प्राचीन काल म विजयो राष्ट्रवीर विजयो सेनाप्नों के साथ रणभूमि में विजय प्राप्त कर 
विजयोन्लास से जब लौटते थे तो निमम बुरका भनायास ही हट जाता था झौर छज्जों 
भौर फमरो वी खिडक्ियां चोडी खुल जादी थी जिससे पर्दे मे रहने वालो स्त्रिया भी 
उन विजेताओं पर भपना भ्रेम स्नेह समादर प्रशसा झौर फूला तथा छुमकामनाझों की 
वर्षा कर सकें। उसी प्रकार उनको उस दिन वर्षा हुई । लोगो से उसी प्रकार पुष्पो भौर 
शुभवामनाशों की बौद्धार दी । स्त्रियों भर पुरुषों ने स्वयंसेवक दल मे सर्वोच्च कमा- 
ण्डर वे गव से ऊचे छीश पर जब ढि वह मोटरकार में घीर घेश में स्वयंसेवक दल 
का सचालन करते हुए खडे थे भपनी भागा और हप वी वर्षा की। यह उस दिस 
प्रात वाल के बोर योदा को भात दिखलाई पड रहे थे जिहोंने घपार जम रामूह को 
छउदासोनता ओर क्यायरता पर तुरही भौर डक्के वी चोट से विजय प्राप्त वो थी। 
उप भपार जन समूह में एक व्यक्ति को झ्ांस मो उसको झनदेखा या उपेक्षा नहीं वार 
सहतो थी। फोई कमरा उठका चित्र लिए दिना नहीं रह सबता था । वह वीर वेग मे एक 
फ्माण्डर पी भान्ति सचाएफ ने रूप में खड़ा था। जब कार धौरे धोरे रेंगती हुई धागे 
बढ़तो तो यह क्मी-छमी प्रपने हाथ ये उसी भाग त संवेत से निर्देशन भर देता जित प्रकार 
एक जनरल सेय सचातन के एमय देता है । यह प्रत्येक इपघ एक सेनापति छो भाँति 
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दिपलाई दे रहा पां--उनझे सुशक्षमढल भोर समस्त व्यत्तित्व पर एक विजयी योठा का 
स्व चत-य, स्व भाइवासन की मूक दृष्टि भोर स्व सतोप गी भागा भरढित थी। वह एक 
दशतीय दृश्य था। नहीं, वहू एक हृष्टि बल्यना थी । भविष्य की एक महान 
झाशा थी ।” 
जब वाग्रेस अधिवेशन प्रमाप्त हुमा तो सुभाष जो ढांग्रेस के मद्दामात्री निर्वान 
चित हुए । प्रपने भाराम की तनिक भी चिता से करने वाले जोतिम उठाने वे लिए 
एदेव तत्पर भौर फारगार के वष्टो के प्रति वितात उदासीन सुमाप को जनवरी 
३६३० फो सौ पहीने का कठोर कारावास हो गया | प्रसस्त १६२६ म उद्दोंने जो एक 
जुलूस का नेतृत्व किया था उस सम्बध में यह कारावास उसे दिया गया । २३ घितम्बर 
१६३० को वे कारागार से मुक्त किए गए । 
कई धार सुमाप णी को सरकार ने गिरपतार वर वारायार में बाद कर दिया । 
कभी उन पर मुकदमा चलाया जाता झोर बमी बिना मुकदमा चलाये ही उनको जेल में 
कस दिया जाता | उनकी स्वताञ्ता में हस्तक्षेप की इन भवधियों में वे दो बार भलिल 
राष्ट्रीय महासभा (इंडियन मेशमल कांग्रेस) वे प्रध्यक्ष चुत गए । एम बार ६३५ में 
और दूसरी बार १६३६ में । जेल में लम्बे समय तक रहना तथा जेल जोवत उनके 
स्वतम्त्रता प्रिय मस्तिष्क वे लिए विशेष भद्दितकर सिद्ध हुआ झौर थे बस से कम 
दो बार गम्भीर रूप से प्रश्वस्थ हो गए। विशेषन्ों द्वारा उपचार के लिए २३ 
फरवरी १६३३ को प्रयम बार वे योरोप भेजे गए। भपने पिता वी बम्मीर बीमारी 
का समाचार घुन॑ कर, मृत्युशय्या पर उनको देखने के लिए वे श्लीघ्रतापुवत भारत 
लोट झोर पअपने पिता की मृत्यु के एक दिन बाद ही ३ दिरुग्वर, १६९३४ को कराची 
पहुँचे । भारत वापस घौटकर ७ होने योरोप मे उपचार के लिए जो उरहें जाने 
दिया गया था छपकी टातों को उहोंने तोडा था । भतएवं ये पुन बादी बना 
लिए गए भोर १८ मवम्बर, १६३७ यो थे हवाई जहाज द्वार/ पुथ योरोप भेज 
दिए गए । 
जबकि उहे बलपूवक भपने देश से तिर्वासित कर दिया गया, छो उस काल 
में ७ होने योरोप को कूटदोतिझ परिस्थिति का समीप से भ्रध्ययन किया । वे भनेव 
यूरोपीय देशों में गए भोर थहा के सर्वोच्च तथा ध्ीप राजनीतिक नेताभों पै मिले । 
झागे चल कर उते राजनीतिक नेहाभा तथा राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान उनके 
लिए बहुत लामदायक सिद्ध हुआ। उस राजनीतिक भाव का भारत के हित में 
छप्योग कर, एट्टोगे भारतीयों को योरोप के राजनीतिश रसथ पर होने काले 
परिवतनों से, झाने वाले कष्टों श्रौर दुखा से सदंव सावधान करमे का प्रयत्न क्या। 
भारत में ३ जुलाई, १६४० छो ये झातम वार गिरफ्तार किए गए । भण्ने दो 
पत्रा में जि!ह वे अपना राजनोतिक सदेश या इच्छापत्र कहते थे जो उाहोने बगाल 
की सरकार को ल्खि थे छ७होंते भपने भावी कायक्रम की रूपरेखा का सकेत 
क्षिया था। उनके भावी कायक्रम मे मृत्यु पयात भनधद्चन रखना भी सम्मिल्ति 
था। ५ दिसम्बर १६४० को वे कारागार से मुक्त किए गए झौर क्लकत्ते के उनके 
एलगिन रोड के मकान में पहुचा दिए गए। सुमायजी ने ध्रपने को प्रपवे निजी 
फ्मरे में वदकर लिया। त्रमश उ हाने लोगो से भो मिलना जुलना बाद कर दिया। 
यहा ठक छि थे अपने निकट सर्म्बा घयों से भी नही मिलते थे। उसके लिए खाना उनके 
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पर्दे के समोष बाहर की ओर रख दिया जाता था भोर वे अपनी सुविधा ये भनुसार 
उसे से लेते थे तथा भोजन कर थाली ग्रादि फो पुत उसी स्थान पर सरका देते 
ये । एक दो व्यक्ति जिहे उनसे मिलते की भ्राज्ञा थी, थे यह देखकर भाश्वयें 
व“तै थे कि उलहोंने भ्पने साफ सुधरे चेहरे पर दाढी बढा ली थी । दे दुबले हो 
गए थ भौर उनके दोनो ओर गीता तथा चढी की एक एक प्रति रव्ली रहती थी । 
जय उनसे पूछा जाता कि दाटी बयां बढा रकक्‍स्ली है, वो वे उत्तर देते | कि उनकी 
बाघी की मृत्यु हो जाने के कारण वे शोक में हैं भोर एक घामिक कि होते के 
नाते हजामत नहीं बना सकते । भ्रद्ध रात्रि के उपरात उनके एक मित्र, जि वे 
पम्प समय पर बुलावा भेजते ये वे महत्वपुण विंपयो पर चर्चा करते थे । 2 
अ्नुपस्थिति में णोो योजना कार्याविव करनी थी, उस योजना हे हस्त थ में विस्तार 
से धर्षा द्वोती थी । 

मह्‌ उल्लेखीय है कि वे भपने दो भयवा भ्रधिक से भ्रधिक तीत मित्रो 
के माध्यम से उन व्यक्तियों से सम्पक स्थापित कर पके कि जो उसहें उत्तर पश्चिमी 
सौम( प्रास्त में मिलने वाले थे भोर उह श्रफगानिह्तान पहुचाने याले थे | बलकत्ता 
से निकलने में दो महीने की देरी हो जाने के कारण उ हे काबुल से निकालकर 
रूसी प्रदेश मे पहुचाने भी जो व्यवस्था की )ई थी, वह इस देरो के कारण भग 
हो गई । यह एक प्रभार से श्र धकार म॑ं कूदना था, इस सुदृर सम्भावना से कि वे 
भारध से निकल कर पेशावर शोर काबुल होकर मास्वों पहुच सर्वंग्रे । श्री सुभाष" 
खुद्र बोस १७ जनवरी, १६४१ को रात्रि के समय घर से निकल पड़े ) प्रपने एलगिन 
रोड के मकान को छोड़ने के एपरात क्या हुआ, पह उनके भतीजे डॉक्टर अशोक 
माप बोण में इस प्रकार बतलाया हैं --- 

47१७ जनवरी, १६४१ क्रो प्रात काल ६ बजे जबकि मैं शौर मेरी पत्नी 

# वरारी घतवाद में श्रात फाल के जलपानत (व्रेकक्‍्फास्ट) के लिए खाने की मेज पर 
बठने की तयारी कर रहे थे कि हमने भ्रपते भाई ढावटर शिशिर बौस को हमारे 
पिठा की एक मोटर में बगते में घुसते देखा। उद्धोते मुझे बतलाया कि वे कलक्ते 
से नेताजी को छद् वेश में गुप्त रूप से मिकाल कर लाए हैं| उहनि भद्ध रात्रि के 
कुछ समय उपरात ही कलकत्ता छोड़ दिया झोर सारी रात वे ग्राड ट्रक रोड पर 
मोटर चलाते रहे । मेरे वगले के समीप पहुँचने पर एश मील दूर उदेने नेताजी 
को मोटर से उदार दिया, जिससे कि मेरे भोकरों को इसका तनिक भो सदेह ने 
हो कि मरे भाई का उनसे कोई वास्ता है ) मेरे भाई के पहुँचने के कुछ मिनटों 
के उपराष्त द्वी नोछरों ने सूचदा दी कि एक परिचित व्यक्तित भाए हैं । थे सिर 
से पर तक एक सश्रास्त पठान के वश मं थे । उनकी वेशभूषा, धर पर फेज टोपी 
ओर कई भहदीनों की बढी हुई दाढो, जो उ होने एकांतवास में बढा लो थी--सब 
“3 मिलाबर उसका छद्य वेश इतना पूर्ण था कि किसी के लिए भो पढान वेश में 
नेताओं को परवान सकता असम्मव था । उर्हँवे दिन भर मेरे बगले में झाराम 
क्या । किसी को किसी अ्रकार का सदेह मे हो, इसलिए उहेँ भ्रहिधियों के लिए 
पुरक्षित कमरे में ठहृटाया यया प्योर ऐसा प्रकट क्या ग्रया कि थे मारो 
भजनवी व्यक्ति हों | हम में जो भी बात होठी वह वेवल प्रग्मजी मे होती थी। 
सायक्ाल होने पर वाह्य रुप से उद्दोने हम से विदा थो झोर बंगले से 
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समीप के टक्ठी स्टैंड तर जाने के लिए पैदल चल पडे । प्राधा धण्टे के बाद में 
भेरे भाई शौर मेरी पत्नी तीदों ही मोटर से चले ओर छह मार्म में मोटर में 
हे लिया। उतवः उपरात हम ग्राड ट्रव रोड पर गमोह वी भोर घले। गमाह के 
पाछ पहुँच कर हम लोग सडव पर एवं एवांद भौर शुनतात छगह पर एक चप्टे 
लिए रुक गए व्याकि गमोह रटान पर द्रेन धद्ध राखि बा पूव झाने बाली नहीं 
थी। हम लोग ब्यापस में धरेगु बातचीत वरत रहे। ए'हाने हमसे षहा किये 
उस समय पेशावर जा रह हैं भौर वाबुल तथा मास्त्रो होवर श्र तत बलित जाने भा 
उनका विचार है। उटहाने कहा वि यदि मेरे निकल णाने का भेट पाठया नो 
दिन छिपाया जा सक्षा तो मैं ब्रिटिश सरकार वी पहुच के बाहर निबल जाऊगा। 
छाहोने हम से यह भी वहा छि मेरे तिरुल जान मे परिणाम विशेषयर परिवार के 
सदस्यों कै लिए बहुत गम्भीर हो सकत हैं। ६ होने हमसे पहा कि यदि ऐसा हो तो 
उसके परिणामो को साहस भौर घय से सहन वरना । उनदे निकल साधने को योजता 
हम मे से छिस्ती को भी समूची शात नही थी। ८ वल दो व्यक्ति ही उनकी सम्पूर्ण योजना 
को जानते ये | प्रर्थात्‌ मरे माता पिता वी ही, उनवे निकल जाने बी पूरी योजगा भात 
थी। भुमे उनवे इष्ट स्थान का इससे पूव कोई पता नहीं था ओर न मुझे पहले से यह 
मातुम था कि वे मेरे यहा कब भौर कैसे पहुचेंगे । 
क्योकि देहली-कालका मेल वे भाने का समय मजदीक भा रहा था, भझरतु, 
हम लोग स्टेशन की धोर चले भौर स्टशन पहुँचकर हम जल्दी से २ह उतार कर मोटर 
को तेजी से धागे श्राध मील की दूरो पर ले जाकर खडा किया शोर गाडी के चले जाने 
के उपरात आधा घण्टे तक भौर इ तजार वरते रह। जब हम विश्वास हो गया कि वे 
गाडी मे सुरक्षित घढ गए तब हम मोटर से वापस घनवाद लोट झआाएं। पात्रा में कोई 
उल्लेखनीय घटना नही घटी तथा श्री सुभाषत्द्व बोस बिना दिसों विध्व बाधा के 
पेश्ादर पहुच गए जहा कि पूव निश्चित व्यवस्था के धनुष्यर एक ₹हाउुभूति रखने वाले 
सहायक मित्र ने उनका स्वाण्त क्या । सुभापजों तथा उनके मित्र वो पेशायर में दो 
दिन “यवीत बरने पडे । वहा से वे काबुल वी ओर उले । उ होने भारतीय सीमा वो पार 
किया भ्ोर दो मध्कों ढो| भर कर तथा उ'ह बांध कर एक हृत्रिम नाव बनाकर भत्यम्त 
कठिनाई से उन्होने काबुल मदो को पार डिया । क्मोकि स्थानीय बोलघाल की भाषा से 
सुमाषजों भनिन थे प्रस्तु उहेँ गूगे घोर वहरे व्यक्ति का ढोग वरना पडा । वे गूगे 
श्रोर वहरे बदन भए । 
अफगानिस्तान की सीमा में घुसना भ्रासांत था परतु छावुल पहुँचना बहुत ही 
कठिन था। शाप्त हो गई थी, उस निजन स्थान पर भोर वे वक्‍त समय कोई भी बच 
इनको बिठा लेते के लिए नहीं रुक्षे। सुभापजी भोौर उनके साथी ने रूम से कम उस 
रात्रि को काबुल जाने के लिए कोई भी सवारी पा सक्‍वे के एग्बघ मे लगभग सारी 
शाशार्ये छोड़ दी । सवारी ने मिलने का विवल्प--प्रतौक्षा करना--बर्षोले शीत से मृत्यु 
होना था वयोकति उस समय चारों झाोर बिना रुके बफे गिर रही थी। भरत में माल से 
पूरी हरह लदे हुए एक टरू ने उनकी प्रायदा पर घ्यात देरुर उनको चढ़ा लिया । उहे 
ऊपर चढ बद सामान कै उपर ैिकुड कर बैठना पडा भौर था वद्द बहुत खतरनाक । 
यही नही कि उ'ह शीत वायु वा सामना बरटा पड रहा था झौर उन पर बफ गिर रहौ 
। थी वरन सडक के दोनो ओर खडे दृक्षा वी भुवी हुई डालियों से यह खतरा था कि वे 
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दोनों यात्री यो माल दे बोरों पर बे ये दृक्ष की मुकी डालियो से टकरा रूर कहीं ऊपर 
से गिर मे पड़े । इस प्रदार भक्थनोय कष्ट शौर खतरे से निकल कर दोनों यात्री सूर 
छिपने पर छादुल पहुच गए । कभी कभी ऐसी घटना घटी है जिसे हम 'चमत्तार' बहते हूँ 
वैसी ही घटना घुभाष के साथ घटी । उहें कायूल मे उत्तमचाद का भादरुण माविध्प 
मिला जहा वे ४३ दिन रहे । भवश्य ही उनके वहा रहने के सम्बधघ में भ्रग्नेजी सरकार 
को भेद शञात हो जाने भौर उनके (रफ्तार हो जाने को सम्भावना बनी हुई थी। भी 
सुमःय ने रूसी दुतावास से धम्बाय स्थापिद करने की मरसक चेष्टा की परन्तु सारे प्रयत्न 
विफल हुए ।इटेलियन दूतावास का रुस भधिक प्रनुकूल रहा यद्यपि उनकी भी सुपाष जो 
को मिजवाने में बहुत देरी हुई । लम्बे दिनों दछ मत भौर शरीर को ऋकमोर देने वाली 
प्रदीक्षा के उपरा'त सुमाष जो ने १८ माच वो काबुल छोड दिया झौर वे रात्रि को झसी 
प्रदेश में पहुच गए। २० माच १६४१ को वे मास्कों पहुचने भोर वहा जरमन राजदूत से 
मिले । भास्को स्थित जरमन राजदूत के एशियाई राश्नौति के गहन ज्ञान ते सुभाप जी को 
बहुत भ्रषिक प्रभावित दिया । बह महात मगोटा सुमापजी) २८ भाच को वलिन पहुच 
गया। घुरी राष्ट्रों ने सुपाप जी का हृल्य से स्वागत किया क्योकि हिंटनर ने रुप पर 
आक्रमण करने का मिपचय कर लिया था स्‍ौर मारत का भी प्रइन उसके घ्य न में या । 
भारत से भागे हुए उस महान का कारी का पहला प्रस्ताव बलिन रेडियो से ब्रिटेन विशेषी 
प्रचार करने का था। उनका दुपरा काय युद बा दपा में से बढिश विरोधी काय करने के 
लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना ठपा सहायभों को भर्ती छरना या। बोस द्वारा सवा 
दित इंडियन लिशन में बी सहया मे भारतीय सम्मिलित हुए भौर जरपनी सनिक िशेषज्ञों 
को देखरेख मे उनको ऊचे दर्जे का सनि प्रशिक्षण टिलाय! गया सुकाप जी ने इन समी 
कार्यों में गहरी रुधि प्रदर्शित की ॥ कनिपय चुने हुए व्यक्तिषो को ग्रुमघर हेबा '। प्रशिक्षण 
दिया गया जिससे कि भारत में वटिश प्रचार ये विरुद्ध भ्रच र रर सकें। उनको प्रशिक्षण 
देकर थायुयान द्वारा चुने हुए भारतीय शेत्रो पें भ्रग्नेजों द्वारा युद्ध के लिए जो भी भारत 
में प्रयत्न चल रहे हैं उसको रोकने मोर विफ्ल करने के लिए झोर यदि सम्मव हो तो 
स्थानीय विद्रोह का सगठन करने के लिए भेजे जाने वाले थे। भारत के सम्बाध मे जरमनी 
का रूछ्ल स्पष्ट नढ़ी था ओर दोनों भोर मन में वुछ बातें छिपी हुई थी । पर-तु घुमाष 
जी के हडडियन लिजन की स्थापना के प्रयत्न को ज२मनी मे पूरा समथन पौर प्रोत्साहन 
दिया झोर विभि-न युद्ध क्षेत्रों से मारतीय युद्ध बीदयों को उहोंने डसडेन के समौप भ्रत्ता 
बग शिविर में भेज दिया ! जसे जसे समय व्यतीत होता गया यह स्पष्ट हो गया कि 
सुध्राप जी एकाडो जरमनी की सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तयार नहीं हैं 
धोर वे जरमनी के सहयोग का भारत के हित म॑ भ्रधिक से भभिक्त लाभ पठाने का 
प्रयत्त कर रहे हैं | जरमन यद्ध का परिशाम कया होपा, उाहोने इृ४ सस्बाध में भ्नधचय 
जमक भौर उल्लेखनीय दूरदशिता का परिचय दिएा | १६४२ मे जबकि जरमभी वे युद्ध 
सत्र के निवल होने के कोई भी चि'हू प्रगट नही हुए थे उ'होने उच्चतम नो ऐेना प्रधिदा 
रिया में से एक" ऐडमिरल क्नारी से कहा था प्रप डानते हैं भोर मै भी जानता हूँ कि 
जरमनी इस युद्ध मे दिजयो नही हो सक््ता परातू इस बार विजयी बटेन भारत को 
सो देगा | विभयी हो जाने पर भी बटेत भपने वचन भर्थात भारत पर से क्षपते प्रभुत्त 
को उठा देने को तोड नहीं सकेगा । यह वचन उोंने स्वत भ्रपनी स्वतत्र इच्छया से 
१६४० में दिया पा ।” (लेबर कुहिन पी जरमन मिलोटंरी इ टलिजैंध १६५४ पृष्ठ १८८) 


ब्श्द बलिदानों कौ प्रशस्ति 


इन्होने यह प्रस्ताव रखा था कि उपयुक्त भारतीयों में से तोन पदाति (इ फट्री) बटालियतत 
खडी ही जावें जो जरमत सेवाभो से धहयोग करें ओर जबकि जरमन सेमाए घफ़्मा* 
बिस्तात की भोर भागे बढें तो भारतोय सेदाशो शए एक बडा भाष उत्तर पश्चिमी सीमा 
प्रात में घुस सकेगा भौर उन क्रा तिकारियो भोर विद्रोहियोसे मिल जावेगा जो 
कि भारत कै भदर काय कर रहे हैं। विधव को यह जानने मे झ्धिक देर मही लगी ढछि 
बाज रूपी बटेन का शिक्षार [सुमाप जो) जरमदी छो भाग निकल जाने में सफल हो 
गया जद्दा वह स्वय भारोषित इटलियन नाम 'छिगतर भागलैडो मोजाट्टा” कै नाम से 
प्रसिद्ध है। उनके पुराशे भोर नए सहयोगियों भौर मित्रो में प्रय सभी अभिवादनों का 
स्थान जय हिंद! ने ले लिया । यह वास्तविकता है कि इन दो छाब्टी दा भारतीयों के 
मस्तिष्क पर 'बस्दे मातरम' कै बाद जो भारत के स्वतत्रता कै भ्रहिंतक और हिंसक 
वीरा का पवित्र मत्र था--सबध्चे भ्रधिक प्रभाव पडा । अपने साथियों मे सभी उहें प्रेम 
पूवक 'दिता जी के नाम से पुकारते थे । बाद को वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए । भ्रप्ने जों के 
हम घणित झौर भूठे प्रचार कि सुमाष चद्र बोध घुरी राष्ट्रों ै पिटठ हैं-“का एउद्दोने 
२० प्रप्रेल १६४२ को हृदता पुवक उत्तर देते हुए कहा कि जब में भपने देश वाध्षियों से बात 
करता हूं तो मुझे भपनी सच्चार्ट का प्रमाण पत्र देने को आवश्यकता नहीं दै इपका 
कारण यह है कि “मेरा सम्पूण जीवन बटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध बिता छिप्ती प्रदार 
का समझौता तिए झनवर्त सधप करने का रहा है।” मेरे सद॒भाव भौर सच्चाई की यही 
सबसे दडी गारदी है । मेरे सम्पूण जीवन मे में भारत का सेवक रहा हु और मेरे जीवन के 
प्रत्तिम क्षण तक मैं मारत का ही सेवक रहूया । मेरी भक्ति भौर निष्ठा सदव भारत के 
प्रति रही है शोर भविष्य मे केवल मात्र भारत के लिए ही रहेगी फिर मैं चाहे विष्व के 
जिसी भाग में क्‍यों ह रहूँ। मैताजी ने थोडे ही समय में हो यह भ्रनुमव कर लिया कि 
उनके जरमनी में ठरे रहने पै विशेष लाम मदों है विशेषकर अवकि पूर्वी एशिया में 
जापान एक के बाद दूसरी महान विजय प्राप्त कर रहा है। वह प्रण्ने काय क्षेत्र को बदलने 
के लिए उत्सुक हो उठे पभोर प्रनुकूल अवसर फी तलाश में थे कि उसो समय सुदुर पूव से 
श्री राम्विहारी मोस का निमत्रस भाया कि वे भारत की राष्ट्रीय सेमा का सेमापतित्व 
स्वीकार करें झोर पूर्वीष एशिया मे पावें। भारत की राष्ट्रीय सेना का रासबिहारी बोस 
के नेतत्व मे पहले ही संगठन हो चुरा था। सुदूर पूृव से भाई हुई इस पुकार को 
नेताजी सुभप चंद्र बोस न नही कर समझे वह पुकार ऐहो थी जिसे भ्रस्वीकार मही किया 
जा सकता था । जरमन धरकार से नेताजी की यात्रा के लिए एक यू-बीट ( पन डुब्बी ) 
देने की प्राथना की गई । भपने एक घत्याठ विश्वास भाजन सहायक्ष [श्री झ्राविद हसन 
शफरानों) को लेक्र नेताजी ८ फरवरी १६४३ को कत्नि! से गहरे समुद्र म॑ उतर गए। 
यह यात्रा भत्पन्व जोखिम भरी थी क्योकि इस बात #ा निरतर खतरा था कि धत्रु के 
समुदी जहाज जो चारों घोर गश्त लगा रहे थे वे उस पन दुब्धी को देख लें धौर मष्द 
कर दें। वह सब मरिन २६ प्रप्रेल १६४३ को मडागास्‍्कर के समीप पहुँची। उसके 
यत्री एक रबर की नांव से जापानी सब मरिन में उतर गए। जापानी सब मैरिन 
पहले से ही उनडी पृव सूचठा और व्यवस्था कै प्रनुत्तार उतकी श्रतिक्षा कर रही थी। 
जब वह घव मरिन २ जूद को पनाप पहुंच गई तो वह जोखिम भरी याद्रा समाप्त हो 
पई। पनांग से नेता जी १३ जून १६४३ को हटाई जद्याज द्वारा टोड़ियों पहुच गए । 
_ठांगो से भारत के उम्दघ में नेताजी का पूण मतक्य हो गया । १६ जुत को जापान के 


इसिदातों कौ प्रशस्ति ४६६ 


प्रधानम-त्री ने भारतीयों के उनके स्वतत्तता के सघप में बिमा कसी शत के सहायता 
देने के वचन को पुन दोहराया । नेताजी ने जापान मे पहुचते ही राय आरण्म कर 
दिया । २१ जून १४४३ को उसहीने प्रथम बार जापान से ब्रॉडकास्ट किया २ ् 
को नेताजी सुभाषचद्र तिगापुर गए भौर पूर्वी एशिया के भारतीय पु प्रतिनिधिषों ने 
सम्मेलन में ४ जुलाई १६४३ को नेताजी सुभाषचद्ध ने हा ड्यत इ डिपैडस लीग क्के 
भ्रध्यक्ष पद को श्री रासबिहारी बोस से स्वीकार कर लिया । जापान के प्रधान मत्री 
में लीग फो मेताजी को धपना भध्यक्ष चुनने पर बधाई दी भौर नेताजी को भ्रष्यक्ष चुने 
जाने पर बधाई दो । ५ जुलाई छो भाजाद हिंद फ़ोज वी स्थापना को प्रोपचारिक 
घोषणा की गई शोर नेताओ ने भारत को भुत्तिवाहिनो (सेना) के सेनिको का एक 
ब्रेरणादायक भोर महत्वपूर्ण भाषण हारा उदुबोधन किया। नेता जी ने वहा कि यह 
मेरे जीवन का सबप्ते भ्धिक गोरवपूणा दिन है क्योंकि परमेश्वर वी प्सीम हपा से 
उनको भगवान ने समस्त विष्य को यह सूचित करने की भपृव प्रतिष्ठा प्रदान * 
है रि भारत की मुक्ति सेना की स्थापना हो गई है । नैरोलियन बोनापाट वी गा 
आज्ञाशों की स्मृति कराने बाले भावनापूरा छब्डों मे नेताजी ने फहा--* साथियों मेरे 
पेनिकों तुम्हारा रणघोष होना चाहिए ' दिल्ली चछो चलो दिल्‍लो” इसमे से विठले इस 
स्वत भरता के युद में व्यवित्ष जीवित रहेगे, मैं नही जानता । विस्तु मैं इतना भर 
जानता हूँ कि प्रतत में हमारी विजय होगी। प्लौर हमारा काय उस समय तक पमात्त 
नहीं द्ोगा जब तक हमारे युद्ध से जीवित बचे हुए योद्धा बटिद्या साम्राज्य के एक दूसरे 
शमशाने भूपि-प्राचीन दिल्‍ली के छाल किले में प्पनी विजय परेड नहीं रुरते। मै तुम्हे 
यह वचन देता हे कि मैं घोर भ्रधकार भोर सूय के प्रकाध में तुम्हारे साथ रहूंगा । तुम्हारे 
सु दुख मे तुम्हारा साथी रहूेगः फष्टों चोर विजय मे तुम्हारे साथ रहूगा। इस समय में 
तुम्हें ध्वाय भूष प्यास, कष्ट लम्बी माच भोर मत्यु के भौर कुछ नहीं दे स्कता। इस 
बात का योई महत्व नही है कि हममें से भारत फो स्वतन्न देखने के लिए फौन जीवित 
रहेगा । यही पर्यात्त है कि भारत स्वतत्र होगा शोर उश्वश्तों स्वतत्र दरने में हम प्रपना 
सदस्व झपरणा कर देंगे । 'उठो हमारे पांस एक क्षण भी खोन के लिए नहीं है। भपने 
शस्त्र उठाभ्रो । तुम्दारे सामने व सडक है डिसे हमारे श्ग्रगामियों ने तिभित किया 
है। हम उस सड़क पर कूच बरेंगे। हम शत्रु की पवितयों में से भपना मांग निकालेंगे 
प्रौर यदि ईददर की ऐसी इच्दया हुई तो हम शहोदों ढ्ो भौत मरेंगे, ' भौर भ्पती 
प्री तिम चिर निद्रा मे हम उस सडम का चुम्बन करेंगे कि जो हमारों सेना को दिल्‍ली 
पहुँचावेगी | दिल्‍लो जाने वाली सडक हो स्वतत्रता की सडश है। चलो दिल्‍ली।” ६ 
जलाई १६४३ को पूरा सै यीररण डी स्थिति की घोषणा करते हुए उन्होंने स्वय के 
भारत से निकलने का कारण बताते हुए कहा था कि स्वृता कांजो सघपव देश के 
प्रदर चल रहा है में सो भनुपूति बाहर से करने के लिए देश से निशला हूँ। 
उनकी माय्यता थी कि जद एक ऐसी भारतीय सेना का संगठन किया जा सकेगा जो जि 
भारत स्थित बदिध्त सेना पर प्राक्मश करने ढी शर्ति भौर क्षमता रखती होगी तो 
केवल भारत को नागरिझ जन सरया में ही नहीं भारतोय सेना में भो विद्रोह फूट 
पड़ेगा । इस प्रकार जद बटिश सरकार पर व हर झोर भौतर दोनों तश्फ से भाक़मण 
होगा तो उच्का पतन हो जावेगा भौर ठब भाग्तीय प्पनी चिरवाच्छित स्वतत्वा प्राप्त 
कर सकेंगे। “मित्रो, पूर्वोय पुशिया के हीस छाल सारतोयों का नारा होना चाहिए 


घ्रू०्० बलिदानों की प्रशस्ति 


“सम्पूरा युद्ध के लिए पूरा सेमी करण पूर्दीय एशिया मे पूण सनी रुरणस होने दो हो में 
बूसतरा मोर्चा खोलने का वचन देता हू--भारत की स्वतत्रता वे लिए एक बास्तविक् 
दूधरा मोर्चा खुलेगा (” वास्तव मे उनहो भविष्य वाणों सत्य सिद्ध हुई॥ कुछ समय 
उपरांत बम्बई में रायल हा डयन नो सेना मे जो हडताल हुई उससे यह निस्सदेह प्रमा 
णित हो गया कि बटेन के भारतोय साम्राज्य का भवव नीव तक्ष हिल गया है। १० 
जुनाई १६४३ को काऊकान क्लब अर्थात क्विकिट क्लब धिंगापुर में पहला सवाददाता 
सम्मेश्त्र हुआ उम्तमे नेता जी ने कहा कि भारत की स्वतत्रता के लिए वह समय हरा 
गया है जबकि पूर्वीय एशिया के भारतियों को हथियार उठा लेना चाहिए प्रौर निपन 
(जापान) के योडाों कै सहयोग से इगलेड पर प्रहार करना चाहिए। इसी उहृष्य से 
मैंने पूर्वीय एशिया में ईडियत हडिपडस लोग का प्रध्यक्ष पद तथा भारतीय राष्ट्रीय 
सेना का सैनापतित्व स्वीकार किया है। इसके भतिरिक्त जापान से समानता कै भाधार 
पर सम्ब'ध स्थावित करने के लिए वे बहुत शौधघ्र स्वत-त्र भारत की भ्रस्थायी धरकार 
की स्थापना का विचार छर रहे हैं । 
जापानी पत्रों के सवाददाताभ्रो को यह भी सूचना दी गई कि भारत फी 
राष्ट्रीय सेना के अग स्वरूप एक महिला रजीमेंट भी गठित की गई है। १२ जुलाई 
१६४३ को विश्व ने भ्राइवय चकित होकर सुना कि भारत की राष्ट्रीय सेवा “माजाद 
हद फौज में महिलाप्नो परी भी एक रजोप्रेंट होगी भोर वे भी पुरुषों के समान ही य्रुद् 
करेंगी । यह एशियावासियों की सेनाग्रो वे इतिह'स मे एक उल्लेखनीय घटना थी । प्रब 
श्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी । एक भ्रगस्‍्त को बरमा स्वतत्न घोषित कर दिया 
गग । भारत की राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज” को झाधुनिक सनिद स्तर का बना 
रिया गया और काम फो प्रश्निक्र सुविधापूवक चलाने ये लिए नेता जी सुभाषचद्ध बोस 
ने २५ भगरत १६४३ को सेना की सीधी कमान भ्रपो हाथ में ले ली) यह चिर समर 
णीय घटना का विवरण रेडियो पर समस्त विश्व के लिए प्रसारित किया गया। नेता 
जौ ने सिपह सालार सर्वोच्च सेनापति का पद स्वीवार करते हुए--उस भ्वसर तथा अपने 
योग्य एक भाषण दिया--ठ द्दोने कहा “भारतीय स्वतत्रत्ता भादोलन तथा आजाद हिंद 
सेना के हित मैं भाज से मैने हमारी सेना की सोधी कमान अपने अ्रधिकार मे लेली 
है।” मेरे लिए यह अत्यात हप झौर गौरव को बात है। कयोंछि एक भारतीय के 
लिए भारत की मुक्ति सता वा सेनाष्यक्ष होने से भधिक प्रतिष्ठा की भोर कोई बात 
वहीं हो सकती । कितु मैं उस गुरत्तर काय की भ्रुरुता के प्रति जागएक हू ! जो क्षि मैंने 
अपने कधो पर लिया है भौर म॑ उप्त महान उत्तर दाग्रित्व के भार ऐे दबा हुआ भ्रनु 
भत्र करता है । जो मैने भपने ऊपर लिया है।” * मैं अपने कत ये का इस प्रकार पालन 
करने के लिए कटिवद्ध हू जिससे कि प्रड़नीस करोष्ट देशवाध्िियी के हित मेरे ह थों 
में सुरक्षित रहें झौर प्रत्यक भारतीय मुझ्क म॑ पूरा विश्वास रख सकते की स्थिति में 
हो ।/ भाजाद हिंद सेना के तत्कालीन लक्ष्य की व्यार्या करते हुए उहोने कहा । “ हमे 
भपने को एक ऐसी सेना में ढाल लेगा चाहिए जिसका कैवछ एक मात्र लक्ष्य-भारत 
की स्वतत्रता हो भौर हमें हमम से अत्येक मारत की स्वतन्नता के लिए प्राय करपै 
भ्रधवा मरने के लिए तयार हो । हम जब खड़े द्वो तो भाजाद हिंद फोज कणाएम 
(प्रवाइट) की दीवार की भातति सुहठ हो, जब हम बूच करें तो ध्ाजाद हिंद फौज 
एक स्टीम रोधर को भांति_हो ।” बधपि मेताजी का ध्याद मुस्यत सेभा पर था 


बलिदातों दौ मशस्ति शैन्रे 


परतु पस्य घावश्यक तथा महत्वपूण प्रइनो को उस्होंने मुझ्नाया मह़ीं । दॉडिया ही 
बैढैंछ लीग प्रावार और विस्तार में बहुत बढ़ गई थी भौर उप्तमे जन घन झौर 
द्रव्य का एव प्रवाद धरा रहा या भरतु मेताओी ने मलाया भौर बरमा में अनेब स्थानों पर 
प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर दिये जहा स्वय सेवको वो भग्नि परिक्षा के लिए प्रध्चिक्षित 
किया जाता या भौर ये वहां से स्वतत्र॒ता वे भनुश्मास्तित शोर बीर सतिक बन कर 
निकलते थे । श्री देवनाय दाप वे पब्दो में इसडियन ई डपडस लोग के मुख्य कार्यलिय 
को विभिन्न विभागों में दांट छर उध्का पुनयठय किया गया ।/ लोग के विभिन्‍न कार्यों के 
लिए एव पृथ्क विभ ग स्थापित वर दिया गया भ्र्यात सचिवालय घोर वित्त, द्विसाव, 
ध्ाप ध्यव लेखा परोक्षण (झाडिट) सैनिकों को भर्ती प्रोर प्रशिक्षण सप्लाई, शिक्षा ठपा 
सस्दृति, महिला गृह, तथा यातायात, स्वास्थ्ण, समाज बल्याण, प्रादशिक द्षाख।प्रों भौर 
विरेशी विभाण स्थापित किए गए। इसी प्रकार भारत को राष्ट्रीय सेवा भाजाद हिंद 
फोज व दर्वित भौर गतिशोलता मे मुद्ध स्तर भे लिए पुनगठित दिया गया। सम्पूण 
जन और धत के साधनों का एक्त्रोकरण किया गया । इस प्रकार वह ऐतिहासिक क्षण 
झाया जबकि धाजाद हिंद को अस्थायी सरकार स्थापिठ हुई भौर पपने मत्रिमडल हा 
परामण दाताप्रो के साथ नेताजी सुभापचद्र घोछ राज्य के भष्यक्ष बने। भ्राजाद हिंद 
(यद्यपि प्रस्पायी) सरकार की २१ भ्रवटोयर १६४३ छो स्थापना हुई । सिंगापुर मे' साथ 
छिनेमा भवन भ पूर्वोष एशिया क्षे भारतोय प्रतिनिधियों की सभा में पूर्ण ध्त्य निष्ठा 
है साथ भस्थायी स्‍ग्राजाद हिंद सरकार मी स्थापवा त्॒या भप्रीमडल के सदष्ष्यों के नामों 
की विधिवठ धोषणा वी गई । उस एंतिहासिक झवसर पर नेधाओी सुभाषत्रद्ध बोस ने 
राज्याष्यक्ष प्रधान मजी, युद्ध मत्री, विदेश म त्री भौर भारत की राष्ट्रीय सेना पे सर्वोच्चि 
ऐेवाध्यक्ष के हस्ताक्षरों स एक उदधोषणा निकाली । छसमें भारत के स्वततन्रता 
प्रादोलन ढा बटिश्ल द्वारा भारठ पर भ्रधिकार स्थापित करने से उस समय का इतिहास 
दिया गया भोर यह बतलाया गया कि हम भारतोयों भे लिए यह निताम्त आवश्यक है 
छि हम भारत से बाहर एक भस्थायों सरकार स्पाषित करें भ्रोर उत्त सरकार # तत्वा 

शघान मे भारत को स्वतन्रता के प्रन्तिप युद्ध को लडें क्योकि भारत के सभो नेता इप 
एमपर जेल में बाद हैं इस वारण भारत मे झस्पायों प्राजाद हिंद सरकार को स्थापना 
नहीं की जा शक्‍ती थो। उदघोषणा का भव भारत मे रहने वाले तथा भारत के 
बाहर भारतीयों से एक जोश्चीली भपील के साथ ढिया गया । “ईइवर के भाम पर उस 

हमारे पूवजो की पीढ़ियां के नाम पर जिहाने हम मारतीया को एक राष्ट्र म दाता 

प्लोर उन मृत वीरो के नाम पर जिहांने हम बोरता भौर बलिदान की परम्परा 
उत्तराधिकार में छोडी है रि भाप सब भारत क्री प्रस्धायी सरकार के भडे के नीचे 
इकटठे होकर भारत की स्वतत्रह्ा के लिए शत्र पर प्रहार करें| छात्रु पर प्रहार करने 
का यही उपयुक्त समय है इसमे तेनिक भी देर नह्दी को जा सकती। जापान मे २३ 

भवटो वर को मव निर्मित झाजाद हिंद सरकार को साय्यता भ्रदाव कर दी। भ्रस्थामों 

प्राजाद हिंद सरब(र ने उसी दिन सती मइल को बढक में निर्णय क्या और यूनाईटड 

किंगडम तथा सयुक्त राज्य के विरुद्ध झुद्ध वी घोषणा २४ झकटोबर १६४३ को १६ बज 
कर पद्रह पिनट पर कर दी पई। इसके उपरात क्रमश बरमा मे २४ अकक्‍्टोबर, क्रोप्रा 

दिया ने २६ भ्वट/बर, जरमती मे २६ भोर चीन की राष्ट्रीय सरकार ने एक नवम्बर 

को, सब॒काऊ ते भो एठी दिन, इटली ने £ नवम्बर को, पायोलड़ थे १६ मदस्वर को 
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भाजाद हिंद सरकार को मायता प्रदान कर दी । महान एशियाटिक राष्ट्रीय एसंग्बली 
का टोक्यो मे ५ नवम्बर १६४३ को अधिवेशन झारम्भ हुमा । तोजों मे ७ नवम्बर 
को एसम्बली मे जापान के भ्रदमन भोर नीकोयार द्वीपो को भारत को सुधुद फर देने के 
निर्णर को घोषणा झर दी । मविष्य की कायवाही के सम्ब ध म॑ लम्बी चर्चा करने के 
छपरात नेताजी १८ नवम्बर को टोकियों से रवाना हो गए भौर २३ नवम्बर को 
दियापुर दापत लौटे ॥ २६ दिसम्बर १६४३ को नेताजी प्दमन द्वीप गए जहां जापानी 
ऐडमिरल ने छतका पोट ब्लेयर पर स्वागत क्षिया भौर दूसरे दिन उ'होने जापान के 
प्रधान सैनाध्यक्ष से विचार विमश किया । उसके उपरात वे ऐतिहाठिक सल्यूलर जेल जो 
आरत का बल्ट लाई था देवने ग्रए | वक्ष को रोतो हुई दीवारों ने निस्त घ शझावाज में 
छन बर्दिया के प्रक्रथनीय कष्टा की गाथा तथा उनकी धाउ घाहब्ििक्ता हढ साहठ और 
हृढ भावना की उस छोय वी कथा सुनाई जिसन वहा के भधिकारियों को नृशस क्ूरता 
को छत्ती प्रकार सहन किया जिस प्रकार वे प्राचोद चट्टा्ें युगो युगों छ तेज बायु 
झौर लहरो के प्रहारों को सहन करती रही हैं । 
दूधरे दिन ३० तारीख को नेताजी ने मुक्ति की गई भारत भूमि पर राष्ट्रीय 
ध्वज पहराया यह भारत में बटिश दासन के इतिहास मे सव प्रथम अभ्रपने ढंग का काय 
था। शत्र, द्वारा पहले छीनो हुई भूमि को पुन उसके कब्जे से निकाल फर पुन श्रपने 
अधिकार में लेने कौ सभी औपचारिक रस्प्ते पूरो की गई । 6स समारोह मे णो भी 
लोग एकत्रित हुए थे उहोंने सहगान के साथ राष्ट्रीय गौत गया उसने उस अवसर की 
महात गम्मीरता को भौर भी बढ़ा दिया। रास द्वीप में स्थित प्र प्रज चीफ कमिद्दनर कै 
निवाप्त गृह भे ऊपर छस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया भौर वह दिन भर 
उस मकात पर उड़ता रहां। नेताजी ने उस दिन यह पाद्ा व्यक्त वी थी, जो कि सत्य 
हुई कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज नई दिल्‍ली के वायसराय भवन पर भी फ्हरायंगा। 
१६४४ क्षे प्रथम चतुर्मात में एक प्रेस इटरब्यू में भर दमान को पुन भारतीयों द्वाश प्राप्ति 
के महत्व पर बल देते हुए तेताजी ने कह्दा था -- 
इस भुमाग पर झपना भ्रधिकार स्थापित कर लेने से अस्थायी सरकार नाम 
झ्ोर वास्तविकता दोनो में ही एक राष्ट्रीय इबाई बन गई है। भ दमान द्वीपो को मुक्ति 
इम कारण धत्यत सांकेतिक महत्व की है वयोकि भर्नंजो ने जे दमान द्वीप समूहका 
सदव भारत के राजनीतिक दा दयो के लिए कारागार के रूप म उपयोग किया था। 
सिस प्रकार फ्रासीधी को क्राति के समप्र में परिस के बेस्टलाई जेल को सव प्रथम मुक्त 
किया गया था धोर वहा के राजनीतिक कदियो को मुक्त कर दिया गया छसी प्रकार 
झ दान जहा हमारे देश मकतो ने कष्ट भेले भौर आजीवन बदी रहे वह भारत की 
स्वतत्रता के युद्ध में सव प्रथम मुक्त हुमा । एक के बाद भारत का दूसरा भाग मुक्त 
होगा पर तु जो भाग सव प्रथम मुक्त होता है उसका विशेष महत्व है।” छह्दोदो पोर 
बलिदाबियों की स्मृति में भ्रदमान द्वीप समूह का नाम शहीद” झौर नोकोदार द्वीप 
समूह का नाम नेताजी ने “स्व॒राज्य' रवखा। सुविधा की दृष्टि से ७ जनवरी १६४४ को 
प्रस्थायी भाजाद हिंद सरकार छा मुख्यालय बरमा में ले जाया गया और मजत्रों मण्डल के 
परमुव सदस्य मी जरमा में मुझ्यानय के साथ ही झा गए। ४ फरवरी १६४४ को 
प्राजाद हिंद सेना ने भारत बरमा सीमा के समीप्र झराक्ान पवतौय प्रदेश पर आक्रमण 
झरना प्रारश्म कर दिया। श्ांग दाजार पर झाज़ाद हिंद सेना ने उत्ती दिल प्रधिकार 
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कर लिया । कालादान क्षेत्र मे 'सैठाविन! पर एक माच को भौर स्वय कालादान पर 
भू झाच को प्राभाद हिंद सेना वा प्धिकार हो गया | फोट व्हाइड का ८ मा को 
हर लानाकाट प्रा १२ माच को पतन हो गया। भद कनेडी की चोटी से भारत की 
पवित्र भूमि का हृश्य उन विजयी वीरों की हृष्टि के सामते घा। कनैंडी पहाड़ियों पर 
आजाद हिंद सेना ने १८ माच १६४४ को भवधिकार कर लिमा भौर दूसरे दिन ( १६ 
मच १६४४ ) मारत भूमि पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज याड टिया गया जो कि मारत 
एरकार के घेष में उस समय भी बटिश्व के भ्रधिकार में था। भ्रदमाव भौर नीकोबार 
द्वीप समूक्षे का धासन भौपचारिक रूप से प्राजाद हिंद सरकार का १७ फरवरी १६४४ 
को हस्ता'ठरित कर दिया गया ( बिना कित्ती रुकावट तथा व्यवधान के आजाद हिंद 
सेमा भारत में घुसने लगो। उसने २० माच को ठागजान भोर २१ माच को छब रुल 
पर भदिवार कर लिया | विजयी भाजाद हिंद सेना वे बढते हुए चरण २२ माच को 
टिडिंडम और मोलोत पहुँच गए, वे उसह़े प्थिवार में प्रा गए। २४ माच को 
'सगकाद' हथा ३१ माल को 'मौरस” पर भी भाजाद हिंद सेना का भषपिशार हो 
गया । एग्रिल के महीने मे भी भाजाद हिंद सेना झाग घढनी गई । ए७ एप्रिल को उसका 
ठाभ्मू घोर 'कदाऊ पर भ्रधिकार स्पादित हो गया झोर ४ एप्रिल को हैंगतान! का 
भी पतन हा गया उसने घस्ध पर भी प्रधिष्ार कर लिपा। ६ एप्रिल को भयकर युद्ध 
भोर बढ़े प्रतिरोध के उपरांत 'कोहिमा' में भी बृटिश सेवा न भाजाद हिंद सेमा के 
सामने हथियार डाल दिये भोर उसका भी पतन हो गया। प्रब श्राजाद हिंद सेता के 
लिए आगे बढना सरल हो गया भोर उसने द्वर्मश ७ अप्रैल को 'बग्रावोंग्गी', १८ 
एप्रिल को 'मोयरॉंग! भौर २० एप्रिल को 'पत्लेटवा” शौर तेंगना पाल! पर भधिकार 
कर लिया । ७ मई १६४४ का वह घिरस्मरणीय दिवद्ध था कि जब झाजाद (द सेना के 
दूसरे अग ने दर्लिण की झोर से भारत बरमः की सीमा को पार १र लिया! २३ माच 
को जापान के प्रधान मत्री सोजो ने जापान की डाइट! (पालियामेंट) में भारत के विजित 
प्रदेे। के सस्द-द में नोचे लिखे शब्दो में जुपपान को सरकारी नोति को स्पप्ट किया) 

“यह स्वाभाविरु है कि भारत के भ्रम्दगठ उन सम्पूणा भूमागों को जिन पर 
प्राजाद हिंद सेना कूच बरतो है ध्स्पायी आजाद हिंद सरकार का पुणा क्ासन स्थापित 
हो । वे पूरा रूप से झस्थायी भ्रजाद हिंद सरकार के शासन में रख दिए जाय। ४ 
एप्रिल १९४४ की रेडियो द्वारा भारतीयों से भाजाद हि-द सरकार कौ सव प्रकार से 
सहायता करने की झपील को गई ४ “भारत की एकमान्र दिधि सभ्मत सरफार जिसको 
केवल 83/04 के पूरा करना है-वह मिशन है भारत को पवित्र भूमि पर से बदिशि 
तथा अमेरिकन सेनाओं को सनिक शक्ति द्वारा निकाल बाहर कत्ना झौर तत्पश्चात 
स्वतत्र भारत की स्थायी राष्ट्रीय सरकार को भारतीयों बी इच्छा के भनुसार स्थापना 
करना ।” ४ जुलाई १६४४ को भपने श्रोताभो को याद दिखाते हुए नेताजी ने कहा 
/ दूसरा मोर्चा ” खोलने को मेरी शपथ को मैंने पूरा रूर दिया है कद भ्राप कमर बस 
कर जो कायम भाग हमारे सामने है उसके लिए तथा: हो जाइये १” झाग नेताजी दे 
बोलते हुए कहा -- 

* झाज़ हमारी केवल एक इच्छा दोनो चाहिए कि दम मरें जिससे भारत जीदित 
रहै-एक द्ाहीद बी तरह मृत्यु का सामना करने की इच्छण जिससे कि स्वतत्रता का 
पृष शहीदों के दधिर से प्लावित हो।” * मित्रों प्रौर इस मृत्ति के यूढ़ मे ब्रेरे ध्ाषियों 


घ््ग्र यहिदानों कौ प्रशस्ति 


प्राज मैं तुमप्ते भय सभी वस्तुओं को छोड कर केवल एक वस्तु मांगता हूँ। मैं 
तुम्हारा रुधिर मागता हू। केवल रुघिर ही उस रुधिर दा प्रतिशोध ले सकठा है जो 
हमारे छत्रु मे बहाया है। केवल उधिर से ही स्वतत्रता का मुल्य चुकाया जा सकता 
है। मुझे रुधिर दो भोर मैं तुम्हे स्वतश्तता देने का वचन देता हु्‌।” भव झाजाद हिंद 
सेना क॑ सामने एक भयकर पवरोघध प्रक्ट दो गया जिसन उसकी गति को रोक दिया। 
साधन भौर भावास के भ्रमाव में ग्रस्त श्राजाद ६द सेना के सेनिको पर मानसून की 
भयहर घोर गजन करठी हुई वर्षा हूट पड़ी । इस प्राइतिक कोप के कारण आजाद 
दि द सेना जिस फठिनाई का सामना कर रही थी उसमे प्लोर वद्धि हो गईं। सघन वन 
प्रदेश में मार्गों की कठिनाई प्रव थ पौर व्यवस्था की छ्ोचनौय स्थिति तथा दूरदधिता 
को कमी के कारण युद्ध कै भ्ग्रिम मोर्चे के भ्राघार स्थल पर युद्ध वी जावप्यक 
सामग्री शोर भस्त्र शस्त्र की भारी कमी हो गई। युद्ध सामग्री ध्ावश्यक्तानुसार वहां 
नही पहुँच पक्की । २२ जुलाई १६४४ से जापानी भोर प्राजाद द्विंद सैना को उध्च भारत 
बरमा धीमा प्रदेश को छोड कर पीछे हटना पड़ा । इस भ्र8फलता श्रौर विष्यत्त के 
कारणों को पिमाते हुए नेताणी ने १४ पझ्रगस्त १६४४ को श्रपनी सेवा के समय भाषण 
दैठे हुए कह्टा कि हमे इस भसफता से सबक लेना चाहिए। भ्रागे ध्ाहोंने कहा-' ६स 
वष मंच महीने के मध्य प्राजाद हिंद सेना की प्रग्नमिम ट्ुक्डियो ने भारत बरमा सीमा 
को पार किया भौर तब भारत को स्वतत्रता का युद्ध मारत को भुभि पर भारस्म 
मा । 

ई “प्रभ्ती तयारियां पूण करती गई थी ओर इम्काल पर भन्तिम भाफ़रमण बरने 
के लिए सेना पूरी तरह तेयार हो चुकी थी उसी समय भयकर मूसलाघार वर्षा ने हम 
पर भाक्रमण कर दिया भौर इम्फाल पर भाक़मण कर सफ़ना प्रसम्भव हो गया | 

“उत्त देशभक्त वीर योद्धा की भाष्मा जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त 
हुए हैं हमे भारत की मुक्ति क युद्ध के दूसरे चरण में बीरता श्लौर शौय के भ्रभिजात 
कृत्यों को करने की प्रेरणा दे ।” जब विष्वस को स्थिति सामने मुह बाए खड़ी था 
तो १६ भवटोबर १६४४ को एक युद्ध परिषद का गठन क्या गया। २६ भ्क्‍टोबर 
को नेताजी टोकियो गए उसके परिणाम स्वरूप २६ नवम्बर १६४४ को जापान से कूद 
मीतिक सम्ब"ध स्थापित हुए । जापान ने यह स्वीकार कर लिया कि भाजाद द्विंद 
सेना पर जापानी सनिक कानून लागू नही होगा। भ्राजाद हिंद सना कैवल अपने कठीर 
पनुशासन दण्ड विधान स द्वी शाहित द्वोगी । 

<२ कब बह पा दोर ; 

१६४५ के नव वर्षा रम्म के दिवस पर भाजाद हि मा से 
सावियों के सामने भाषण करते हुए नेठाजी ने उनकी कक पसमाम, है24/20%/फ 
बीरतापूणा कार्यों की याद दिलाते हुए वष के लिए धीच लिखे शब्दों में एक नया नाश 
दिया। बोर साथियों हमारे भमर वोरो ने भारत की स्वत त्रता के मूल्य को भपने 
रुधिर से 253 है हमको उनके लिए गोरव भनुमव होता है। पर-तु हमे भी उस 
सर्वोच्च ब| के लिए तैयार रहना चाहिए। झाजाद हि द सेना तभी प्रथने नाम 
को चरिताय बरेगी जबकि वह प्रपने अन्तिम सनिद तद युद्ध छरने भौर मृत्यु का भालिग 
करने को तयार हो / हम झपना रुधिर देना होगा भोर झपने शत्रुधो का रुघिर बहाना 


होगा । भतएवं १६४५ के वष के लिए 
या, शाप ए तुम्हारा सारा घोर युद्ध घोष होना चाहिए 


इलिदानों को प्रशसित ध्र०्घ 


१४ दिपम्वर को नेताजी मलाया वापस घोटे घोर १२ जनवरी, १६४५ को 
+ शौध्रत्मा पृवक उहोने ,बरमा की झोर प्रस्थान किया । १८ फरवरों १६४५ को वे रगून 
से युद्ध के मोर्चे पर गए। भाजाद दिद सेना कै ऊपर जो विनाश एक भयानक महा 
प्रपात की भाँति उतर रहा था उस्त प्रलयकारी ज्वार को रोकने ै लिए कुछ भी कर 
सकना भव सम्मव नहीं या । २५ फरवरी, १६४५ को जो समाचार मिले वे वास्तव प्र 
प्रत्यग्त चित्ताजवर ये । सभी मोचों पर जापानो तथा भाजाद द्विद सेना को पोछे 
हटना पड़ा था । जब नेताजी को उनके जनरलो में स्वथ भ्रपने को भयकर खतरे में 
भोकते पे मना छिया तो नेताजी ने हँस कर कहा इज्लड ने ऐधा कोई बम नही बताया 
जो मुझे मार सके ।/ भ्रव वह समय प्रा गया जब कि नेताजी को भपनी युद्धरत सेना 
-. बिल लेता था । उद्दोने भ्रपनी सेना से २४ एप्रिल १६४५ को विदा ली भौर उनके 
वरए एक सदेश छोड गए जो उनके हृदय के गहन ठल से मिकला था। “भाजाद द्विद 
ना के वीर दवातों भोर अधिकारियों ! म भारी हृदय से वरमा को छोड रहा हैं। 
हू वह भूमि है जहा तुमने फरवरी, १६४४ सै भवेक वीरता पूरा युद्ध किए भौर भाज 
गी युद्ध कर रहे हो । 
साथियों ! इस सक्‍ट छो घडी में मेरे पास क्रैवल प्रापकों भादेश देने के लिए 
एक ही शब्द है. । वह यह है कि यदि प्रापको भ्रस्पायी रूप से थोड़े समय के लिए नत 
दवा है तो बहादुरों की भा ति मत होइए । भ्रपवी इज्जत भौर भनुष्तासत के धरम 
उत्कंष को लेकर नत द्वोएप्‌ । मारत की भावी पीढियां जो कि तुम्हारे अ्रभूतपुव भौर 
गचण्ड बलिदान के फल स्वरूप दासता मे जम न लेकर स्वत त्र भारतीय के रूप में 
प्रश्म लेंगी तुम्दारे न!म को कृतज्ञवा से याद करेंती भौर विश्व छो गौरव के साथ सर 
ऊ भा करके बतलावेंगी कि तुमते-उन्तके भग्नमजा -स्वत-जता के लिए युद्ध लड़ा था भोर 
प्रणीपुर, असम झौर बरमा के यूद्धों को हार गए थ पर हु उस अस्थायी भर्फुलता से 
तुमने भरन्तिम सफलता भोर गोरव श्री के माय टी श्रष्वस्त कर दिया था। जही तक 
प्रैरां प्रधन है मै उस शपथ को हृढठा से भपने मन में पोधित बरता रहूँगा थो मैने २१ 
प्रवटोबर १६४३ को ली थी कि म ध्रपडे ३८ करोड़ देश वासियों के हितों की सेना 
पर्या शक्ति करू था भौर उनको दासता से मुक्त करने के लिए युद्ध परूगा। उपसद्वार 
क़रते हुए भात में म भाष पबो से भ्रपील क्छ गा कि मेरी तरह आप भी आश्ावादी 
धर्नें प्रोर इस बात का विश्वास करे कि प्रात काल के प्रकाश के यूब सबसे प्रधिक 
गहन भ धकार के क्षण भाते हैं। भारत अवश्य ही स्वतत्र होगा--ओऔर शीक्र स्वतष्तर 
द्ोगा उसके स्वतप्र होने में प्रधिदछ्त देरी नहीं है। 
इनकलाब जिदाबाद - जयहिग्द ! 
पब ऐसा भ्रतीत होने लगा कि मानों सब कुछ उमास हो गया । २७ फरवरी, 
फ को जो निणय लिया गया था कि पराइनमाना को भ्रात तक रक्षा कौ जावे 
मव नहीं हो सका । घ रो ओर से युद्ध क्षेत्रों से जापान वी पराजय के समाषार प्वा 
रहे ये । भ्ठएव भाजाद ट्टि द सेना के युद्ध करते हुए भांतम भ्विशेष घटकों ने पीयू में 
१३ मई, १६४५ को आत्म समपण कर दिया । प्रपने वरामश दाताभों की परिषद की 
धन्षाह से २४ प्रप्रेल, १६४५ को नेताजी में रगून छोड दिया भोर सप्ताह वे झत में 
है मई को रगून ने शत्रुपरो के सामने झात्म समप्ष कर दिया । जापान के साथ नेताजी 
कै घतिष्द सम्दन्धो क्रो सेकर भारत में एक वर्ग ऐसा था जिपके लिए डिटेन का श््म 


४०६ गॉलिदानों री प्रणव 


प्रचार पैद वाक्य के समान पवित्र तथा मान्य या धस्तु वे नेताजी के जापान से घमिष्द 
प्म्दाधों को लेकर उनकी भालोचना वरते थे । २५ जून, १६४५ को नेताजी ने सम्पूण 
दिदद के लिए एक घोषणा प्रसारित की । 

* मैं निपन (जापान) छे सहायता लेने के लिए लण्जित नहीं हैँ. निपन 
(जापान) ने भारत वो पूर्ण स्वतम्त्रता को माय किया था धौर भस्थायी भ्रांजाद ट्विन्द 
सरकार को उसने भोपचारिक मायता प्रदाद को थी उस भाघार पर में निपन से 
प्रहायता लेने के लिए तनिक भी लज्जित नहीं हैं ।” भारत की राष्ट्रीय सेना के विधान 
दर्ज प्रौर स्वरूप की व्याख्या करते हुए नेताजी ने कहा “+निपन (जापान) में हम 
मारह फी राष्ट्रीय सेना का सगठन करने के लिए जो कि ऊपर से लेवर नीचे तक 
युद्ध भारतीय हैं प्रस्त्त शस्त्र दिए इस भाजाद हिन्द सेना मा प्रशिक्षण भारतीय शिक्षकों 
में भारतीय भाषा में किया है । यह सेना भारत का राष्ट्रीय ध्वज भरेकर घलदी है उत्के 
नारे भारत के राष्ट्रीय नारे हैं। इस सेवा वे स्वय झपने भारतीय 5च्च सनिर धधिकारी 
हैं प्रोर स्वयं भपने भ्रपिकारी प्रश्षिक्षण स्पूल हैं जो एक मात्र भारतीयों द्वारा सचालित 
हैं पोर रणभूमि में पह सेना भपई निज के भारतीय सेनापतिया को भ्राषीनता में युद्ध 
करती है उनमें से कुछ जबरल की श्रेणी तक पहुच गए हैं। यदि कोई व्यक्ति कठपुतली 
सेना को घात परता है तो ब्रिटिश भारतीय सेना को एक दठपुतली सेना कहना ठीक 
होगा क्योंकि वह सेना ब्रिटिश सनिक क्‍्धिकारियों की प्राधीमता में ब्रिटिश साज्नाज्य 
बादी युद्ध लड रही है 

एक समानव परिस्थिति से तुलनां करते हुए नेताजी ने भ्रपनो भीति का ओोचित्य 
इतलाते हुए फह्दा-मैं निपन (जापान) से सहायता छेने के लिए सब्जिउ नहीं हूँ। में 
प्रागे बढ कर यह कहना थाहुता हें कि जबकि पहले का मद्दान शक्तिशाली ब्रिटिश 
साम्राज्य शपने घुटनों के बल भिक्षा पात्र लेकर सयुक्त राज्य भमेरिका से सहायता प्राप्त 
करने के लिए जा सकता है तव कोई कारण नही है कि हम जो भ्रुलाम भोर निशस्त्र 
राष्ट्र हैं भपवे मित्र राष्ट्रों से सहायता न लें ।” मेताजी ने तिर्भोकता से कहा कि उमके 
काय पर इतिहास की स्वीकृत मुहर है। मुझे प्रत्यन्त हप होता, 'यदि मैं बिता 
विदेशी सहायता के भपना काय चला सकता । लेहित मुझे इतिहास में एक भी ऐसा 
उदाहरण खोजना है कि एक गुलाम राष्ट्र ने विना विटेशी सहायतः! के झपनी स्वत-त्रता 
प्राप्त की हो । परत-त्र भारत के लिए यद्द भ्रधिक सम्मान भोर प्रतिप्ठा वो बात है कि 
बह ब्रिटिश साम्राज्य के पोषक ब्रिटिश राजनीतिक दलो के नेतापो के प्रनुग्रह के लिए 
प्रथत्व करने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के शन्र भो से हाथ मिलाए ।' नेताजो को अपने 
में भसीम भात्म विश्वास था। उपहोने भपने भाछोचकों को करार उत्तर देते हुए कहा 
कि जापान द्वारा दुरगी नीति कै दोषारोपण के प्रतिवे पूरी तरह जागरूक हैं। उ होने 
एक रक्षा कवच के सम्बंध में भच्छी तरह छोच लिया है झौर प्रपने साथियो को प्रदान 
कर दिया है। उ द्वोने कहा +- 

क्या भाष लोग इस पर विश्वास करेंगे कि मुझमें इतनी वुद्धि है कि ये मुझे 
मूख नहीं बना सरते ? तद मेरे छब्दो पर विश्वात करिए जब में भ्रापको भाष्वासत 
देता हूँ कि जापानी हमें धोखा नही दे सकते | वे यह तभी कर सकते हैं कि जब हम 
अपनी स्व6 वता के युद्ध को लड़ने के लिए एक भच्छी भारतीय सेना खड़ी करने में 
प्रषफ॒ल हो जाते । हमको प्ागहक, ततक दहोर सावधान ररप्ता ब्रोगा | एॉहें छेघल छपते 


ए्‌ 
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प॥ क्वर्यात ब्रिटिश सास्राज्यवाद के विरूद्ध ही भह्दी वरम्‌ दमें साह्ाज्यवादी हष्टिकोण 
उने वाले जापानी भधिकार तात्रियों भोर उस प्रकार के भारतीयों से भो सावधान भोर 
तक रहना होगा। झनुशासन के साथ हमें प्रत्येक बठिदान के लिए तैयार रहना 
[हिए । प्रत्येक व्यक्ति काय करने के लिए थेयार रदे । फाय काय काय ही तुम्हारा 
रे मेरा एक मात्र भार है। 

चेताजी इसके उपरान्त इपाम गए । डाहं तथा उतवे साथ थोड़े श्ाजाद हि द 
ना के भधिकारी तथा सनिकों को शत्रु कौ छ रूक्‍ने वाली बम वर्षा के कारण भ्रकथनीय 
ठिनाइयो तथा खतरों मे से होकर गुजरना पडा । श्रएने साथ जाने वाले साथियों द्रो 
तजी देखभाल तथ/ उनकी कठिनाइयों झौर कष्टो को उनके साथ रहुरूर स्वयं भेलने 
। फछ स्वरूप उनकी कठिनाइयों भौर दुखो को उहोंने बहुत कुछ कम कर दिया । प्रपने 
[वा काल में व भपते छोटे छे छोटे स्वव सेवक की तथा सहकर्मी को स्वय भपने लिए 
वैदोष सुविधाभो को पस्वोकार कर जसी देख भाव करते ये उनको वह प्रवत्ति उन कप्ट 
गैर जोप्तिम भरे क्षणा में भी उनसे केवध छूटो ही नहीं वरत डस समय बह प्रपनी 
बरम 5त्तमता के साथ प्रगट हुई जब ये एन सकट के क्षणों में वूच कर रहे थे। कोई 
मो काय उनके लिए नीचा नहों था । जब मोटर का पहिया दल दल था कोचड मं फछ 
जाता तो वे उप्तको स्दय निकालने में भी नहीं हिंचकिचाते थे | यदि कोई भोषधि जो 
उस समय रूम राषि म उपलब्धी थी हें शोर एक साधारण संतिक को एक साथ 
एक ही समय चाहिए ह्वोवी तो वहु निश्चित रूप से सनिक को द्वी दी घाती थी। उनके 
सादियो को उन क्प्ठों निराशा जोर भ्रापकार के क्षणो मे भो उनके खछाथ रहने में 
(% प्रान्तरिक झानद का भनुभव होता था। 

तेवाजी मीलपीत के मार्ग से १५ मई को बैगकाक पहुचे। ८ जुलाई को 
विगापुर में उन बोर छह्दोदों को स्मृत्ति म जो वीर गति को प्राप्त हुए ये स्मारक की 
आषार छिला रखकर वे मलाया गए ओर पुन १३ भगस्त, १९४५ को वे धिंगापुर 
वापस लोटे। इसडे उपरा'द भारत सरकार व नैताजो की जो कथा जनता के समक्ष 
उपस्थित की उसको समी झोग स्वीकार नही छरते हैं। छस कहानी के भनुप्तार मेताजी 
३७ भास्त को देंग्रकाक से एक हवाई जद्दज म॑ रवाना हुए भोर उसी दिन सायकाल 
को फ्रेंच कम्दोडिया मे॑ 'दोरेन/ पहुच श॒ए । दूसरे दिल दे फारमोसा के त्तहाकू हवाई 
भड्डे पर मध्याह छपरा दो बजे पहुचे। भाष घटे के उपरात्त वे पुन व युयान में 
घढ़े जिसका गन्तव्य स्पान गया था ढिसी को ठोक-ठी5 ज्ञात नही है। किसी को भी 
यह नहीं बतलाया गया कि विमान चालक को बया निर्देशन थां। जब कि विधा जो 
भषिक ऊचा नहीं पहुचा चा तभी वह दिमान जो बाम्दर (बम फेंकने वाला) था उसमे 
भाग लग गई तेताजी बुरी तरह स जल गए | इसके अतिरिक्त उनके सर में गहरी चोट 
लगी थी। उर्दे समोप के सेनिक भ्रस्पताल में ले जाया गया जद्भा उतको १८ भगस्त 
को रात्रि के प्राठ ध्रोर नो बजे के बोच मृत्यु हो एई। 

इसके विरूद्ध दुसरा मत यह है कि मेताजी का फारमोसा जाते का विचार कभी 
हही हो छकदा था बयोकि उद्दें कमी उस देश म जाने का भवधर ही नहीं हुमा भोर ते 
उनके मन म वद्दा स सहायता अ्थय, श्वयवा इस प्रकार की झय कोई सहृत्यठा पाते 
की कल्पना ही थी । स्त्रय नेताजी को सहमति से यह उध योजना झोर श्यवस्था का 
पक घग मात्र था कि विश्द को उनड़े सम्बन्ध में गलत जानकारी दी णादे । वे झा भी 
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झपनी शक्ति को निरन्तर बढ़ाते रहने कै लिए काम मे लाना पड़ता है | जब तक कि 
क्रान्ति का लक्ष्य (स्वताव्रठा) प्राप्त त द्वो णावे । उनमें से रतिपय घटनापों का लेसा , 
यहा प्रस्तुत किया गया है -- 

विश्वासघातो का पुरस्कार 

जिन व्यक्तियों ने दल के उद्देश्यों के प्रति विध्घाप्तघात किया उत फे सदस्यों के 
विरुद्ध भ्रनुशासमात्मक कायवाही का यह प्रथम छार्य था। सुरमार घत्रवर्ती पहले 
'झनुशीलन समिति! से घुछ घमय तर सर्म्वा घव रहने के कारण गिरफ्तार छर लिया 
गया था। धपना छुटकारा कराने के उद्देश्य से उसने कतिपय नेत।भों को फ़साने ठंपा 
दल के सगठम के कुछ रहृस्पो छो बठलाते हुए एक बयात् दिया | सुकमार जमानत पर 
छोड दिया गया। बहुठ ज्षीघ्र वह लापता हो गया भौर यह पता न चल श्रकरां हि पद 
कहा घला गया। बाद को यह पता चला कि वह भागे भौर धधिक दुष्टता ने कर सके , 
इसलिए उसको १४ नवग्थर १६०८ को ढाका के रमता स्‍थान पर हत्या कर दी पई 
प्रोर उसके शव को गुप्त रूप से ठिकाने सपा दिया ग्रया | 

जो खतरनाक रास्ते पर चल रहे ये 

नवम्बर १९०८ में केशवचद्र-डे भोर भ्रान<द प्रसाद घोष जो पहले फ़ान्तिकारी 
संगठन के सदस्य ये भें समिति के साथी सदस्यों द्वारा ढाक्का भें मार डाले गए मषोकि 
उनकी गतिविधियों भौर पुलिस से घनिष्ट सम्पक ने ठत्त सदस्यों बे” मह्तिष्क में गम्भीर 
सदेह उत्पत वर दिया था कि जो क्रान्तिकारी सगठन कौ भलाई भौर उसके सदस्याँ 
की सुरक्षा मे रुचि रखते थे । 

दूसरे के पाप के लिए 

प्रगातिकारी प्रतिहिता कभी कमी भ्रोचित्य को सोमा का भी उल्लघन कर 
जाती थी | प्रारम्भिक बाल मे जब सरकार तथा भारतोष छग्र राष्ट्रवाद को आमने 
सामने टक्कर था उस समय एक ऐप घटना घटी जिसने उन व्यक्तियों के मस्तिष्क # 
भी खेद की रेखा खीच दो जो उस इत्य कै लिए उत्तरदायी थे। डकती के मामले में 
एक निबल मन का आदमी छब पिरफ्तार हुमा ता उसने फरीदपुर के जिलाघीश के 
झामवे एम बयान देकर बहुत से व्यक्तियों को फसा दिया उनमें कुछ नितान्त निर्दोष 
ध्यवित थे । ढाका में जमाष्दमी को छुरा भोंकने के मुकदमें मे भी उसने पुलित ढरी 
सहायता छो झौर इस प्राचरण के कारण उसने भपने को क्रा तकारियो के धाकफ़मण 
का लक्ष्य बना लिया । 

४ जून १६०६ को प्राक्रमणकारी दोपी व्यक्त के मकान पर गए प्रौर भू से 
उ्दोंने उसके भाई प्रियोनाथ चटर्जी जो कि केवल सोलह वष की धायु रा बालक था 
झोर बारीत्ाल के बजमोहन कालेज का छात्र था, मार दिया। वास्तविक दोधो प्रियों का 
जाई निकल भागने मे सफ्छ हो गया। १ 

एक गवाह का भाग्य ध्प्य 
ढाका घडयन्र तथा म्‌ चीगज बम के मुकदमे में पुलिस मे मनमोहन दे में एश 

अत्य'त उपयोगी साक्षी प्राप्त कर लिथाथा ओर एउम्तको साक्षी अभियुक्तों के बहुत १ 
विएद्ध जा रही थी | अस्तु यह उचित और झावश्यक समझा गया कि उसको झौर प्रधिक 
दौतानी करने से रोक दिया जाय | इसके लिए एक पत्यःत साहसिक कदम उसके धर में 
ही उसको मार देने का कदम उठाया गया। १६ भश्ल, १६११ को छगमग रावि के 
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ग्यारह बजे जब कि मनमोहन झपने वद्ध पें घो रहा था कुछ व्यविद्॒पों ने उसको थाहर 
से नाम लेकर पुछारा, मनप्रोहन को सदेह हो गया धोर उसने दरवाज़ा नहीं सोला। 
इस पर तीन व्यवित जो कि हरीकेन लालटेन लेकर भाप ये छड्डोंन गल्हाड़ी से दरवाजे 
को खोल दिया, ये मनमोहन के कस मे दोड कर गए भौर उसको उमझ्रे बिस्तर में 
ही उछकी पत्नी धोर बच्चों के सामने रिवाल्वर से मार दिया। उसको तोन ग्रोलियां 
लगी। एक गोली उमप्तके वक्ष को घीर कर निकल गई । धाकृमण कारी दोपी वध्यकवितयों 
का कोई पता नहीं बला वे गिरफ्तार ले हो सके । 
अझनुशासनात्मक हत्या 

दल वो छोड देना यद्यपि बहुत बुरा माना जाता था परातु उसको सहन कर 
छिया जाता था, परन्तु विश्वासघात को किसी दशा में मी सहन नहीं किया जाता था । 
शारद घक्रवर्ती नोप्राखली जिले के फेनी स्थान के क्रान्तिकारी दल पा सदरम था। दल 
के लिए उसकी घातक कायवाहियों के लिए उसके विरूद्ध कायवाही करना पघावश्यक 
समभा गया | जून १६१२ के महीने में वह मरा हुआ पाया गया । यह पता मं पता 
सका कि उसको मारने दाधा कौन था। वह हत्या धत्यन्त वीमत्स थी । उसका घीश 
उसके शरीर से घाट कर पृथरु कर दिया गया थां शोर सिर को बहुत दूरी पर एक 
सालाव में फ्रेंच दिया गया जिससे वह पहचाना मे जा सप्ठे । उसको अनुशोसन समिति 
के लिए झ्ावश्यक् भनुशासनात्मक हत्या की सज्ञा दी गई। 

संदेह पर 

एक तरूण पर यह सदेह हो गा कि उसने भपने नेता के सम्बन्ध में पुलिप 

को सूचना दी जिसके कारण उसका (नेता) गिरफ्तार वर लिया गया। सुक्मार धरक्त 
* वर्ती णो चदरफून का रहने वाला था, ११ फरवरी, १९१२ वो ढारा से पुलिस के 
प्रवोंचच प्धिकारी से दूसरे दिन भर्पात १३ फरवरी को मिलने चला। उसी दिल मृत 
घरीर झत्पत छिन्त मिन दशा में एक भ्रत्यत सुतसान स्थान में पड़ा मिला । 
ग्रायातित भ्राक्रमणकारी 

सरकार ने सदेहास्पद फ़ान्तिकारियों हथा उन व्यक्तियों के विस्दीध जो कि 
उग्र विचारों बे राजनीतिक कार्मकर्ताओों से सहानुभूति रखते थे प्रभियोगों की एक माला 
ही (पर्यात पतेक प्रभियोग) भारम्भ कर दी । मनमोहन धोप क्रान्तिकारियों तथा भय 
राजनीतिक कामरर्त्ता्नों के सम्बन्ध में गुत जानकारी प्राप्त करने तथा भभियोजफ्रों को 
सद्दायठा करने के लिए अत्यन्त उपयोगी पुलिस के एजेट ठया भेदिये का काय कर 
रहा था। जसा कि बाद को पता चला कि ११ दिसस्वर १६१३ को उन लोगों थे जो 
ढ़ाका स धारीस्ताल धटना स्पलछ पर भाए थे-उ होते स्थानीय लड़कों वी सहायता से 
उसको मार डाला । मनमोहन के लापता हो जाने का तय तब रहस्य ही बना रहा 
जब तक कि वारीसाल में एक पड्यात्र के भ्भियोग में भेदो साक्षी (एप्रूवर) वे इस हष्य 

2 को भ्पनी साक्षी मे नहीं दठलाया। 
स्वय अपने जाब में 

सवम्बर १६१२ में एक स्वरशाकार के मकान से कठिपय युवक गिरफ्तार किए 
पए । छनके विडद्ध श्रारीप था कि उसके पास रिवाल्वर तथा भाग ऐसे उपकरण तथा 
प्रोजार थे कि जो साघारणतया डरुवियों में काम पाते ये । जो चौदह भमियुक्त गिर 
पठार हुए थे उनमें देवेद्ध शाप घोष भो एक अभियुक्त था| वह स्थानीय मु ध्रिण की 


हु 
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भदालत के एक यरिष्ठ प्लीडर (वकील) का पुत्र था। पुलिस उसको प्रभावित करने १ 
सफल हो गई । उसने अपराध प्रगीझार करते हुए एक बयान दे दिया जो प्राय सर्म 
भभियुक्तों के हितों के लिए पत्यःत घातक था। ३४ जनवरी १६१३ को देवे) 
बोमिलला एहर के एक एक त भाग से जा रहा था वि तीन या घार व्यक्तियों ने उु 
पर अक्प्तमात प्राक्रमण कर दिया और उनमें परस्पर संघप हुआ जिसे एक राहगीरर 
एश् सुरक्षित स्थान से देखा । उसने देखा दि एक भात्रमणवारी ने श्वाल्वर निकाला- 
देवेद्र को गोली मार छर घटना स्थल पर ही मार दिया भोर चुपचाप भाग कर गाया 
हो गया । 
गलत पहचान 
णो प्रहार एक पुलिस के भेदिए पर होमा था वह एक निर्दोंप व्यक्ति पर हुप्ता 
इसड केवल मात्र कारण यह था कि बह उस व्यक्ति के साथ रहता था कि जो त्ात्ति 
का रियो का लक्ष्य था | १६ जुन १६१४ को आठ बजे रात्रि को सदर घाठ सडक प 
ढालाघाट! के एत्येद्र ताथ सेन को गोली से मार दिया गया। वह ढाका पड़य” 
अ्रभियोग के भेदी साक्षी (एप्रूवर) के साथ टहल कर भपने मकान को भीर लोट रह 
था । भेदी साक्षी (एप्रूवर) का तकारी दल की घुसा झोर रोप का शिकार था। भेद 
साक्षी फा भ्रत्त धरण दोपी था इस दार्ण वह स्देव घौकन्ना भौर धावधान रहता 4 
उसमे दूर पर डिसी के परो की झ्राइट सुनी । उध्ने घूम कर देखा तो एक व्यक्तिक 
प्पनी पीठ पर पीछे से रिवाल्वर से निशाना लगाते पाया वह तुरात बंठ गया भौर हा 
प्रकार भ्राघात से बच गया जबबि' गोवी सत्येन के' री श्रौर वह तुरत मर गया। 
नेता की भाज्ञा से 
एक अत्यःत सीघा ओर साधारण व्यक्ति प्रवसमात श्रत्यत सक्रिय हो छठ 
झोर ढाका के राजनीतिक कायकर्त्ताभी बे बहुत निकट घाने को चेष्ठा करने लगा 
ऋण्तिजारियों को उम्र पर सदेह द्वो गया कि वह डिप्टी सूपरिटेडंट बस-तकुमार चटर्जी 
के पूरा प्रभाव में ए। ढाका शहर के मध्य १६ जुलाई १६६१४ को जब 'रामदास 
पुलिस का भेदिया सायक्षाल वक्नड ब द पर टहल रहा था पम्ते गोली से मार दिय 
गया ! जैसा कि उस समय ऐसी घटना्रो में बहुघा हुप्रा प्राफ़मणकारी दघ कर निकर 
भागने मे सफ्ल हो गया। यही नही कि वह उस समय गिरफ्तार महीं हुप्रा घर 
भविष्य में भी गिरफ्तार नहीं हुआ! 
भप्रकट व्यवस्था 
हो भासलो का शिरीशचद्ध राय चोधरो जो भोसद छात्र की प्रायु से यह 
बड़ा था £ जनवरी १६१४ को पच्चीस वष को आयु में राजकुमार जुबली स्वूली र 
मैट्रिक्यूलेशम परीक्षा में परीक्षार्थी के रूए में बठने के लिए भेजा गया । इसी समय उसके 
रिधर पुलिस सब इसपक्टर वे लिए सरकार ने मनोतीत कर दिया क्योकि उसमे सरका' 
को इ्रशसनीय सेवाए की थी शोर परीक्षा के छपरा त बह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में धानेद// 
का प्रशिवर॒ण लेवे के लिए प्रविष्ट होने वाला था। मट्ठनिक की परीक्षा देना सम्भवत 
धानेदार के पद के लिए अ्रनिवाय झावष्यक झाक्षणिक योग्यठा होगी। दस्त जनवर 
को प्रात काल ६ बजे जब कि जाडा म भुटपटा होता है उसको कुछ ध्यक्तियों ने बाहर 
बुलाया । उन व्यक्तियों को पहचाना नहीं जा सका कि थे कौम थे । भ्रपने घर से प्रागे 
मोल को दुरी पर वह मरा हुआ पडा मिला । के 
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प्रात काल तडवे एक के बाद दूसरों तीन गोलियों के चलने की आवाज के 
कारण ध्यानौय व्यक्ति घटना स्थल पर आए | उद्योने एक व्यक्ति को उसके शरोर पर 
घनेक स्थानों पर गोली के लगे घानो से मरा पडा देखा । एक गोलो गदन के पीछे से 
निकल गई थी भौर दो प्राय ग्रोलियां उसकी दाहिनी भौर बाई भुजा के श्रग्न भाग को 
फाड़ कर निकलो थीं। उत्तका रंपर जो वह भोड़े था धौर कोट में जलने वे! जगह-जगह 
निषान थे उससे यह प्रतीत होता था कि गोलिया बहुत पास से मारी गई । इस घटना 
के प्रम्बघ में कोई गिरफ्तारों नहीं हुई। | 

झवाच्छित कार्य 

दाष्ट्रीयडा की भावना से बोमिल्ला जिला रबूल कै छात्र भी मही बच से। 
उस स्वूल है हैड मारटर शरतचद्व घोस णो श्रप्नेजी सरकार वे भन ये भवत ये घनके 
विचार छात्रों तथा स्थानीय घनता के विचारों से तनिक भी मेल नहों स ते थे । उनवरी 
१६१४ के भारस्भ में एवं विधात्ति ' राजसक्षित शोर ऐम्बूलस कोर!” शीषक से स्कूल के 
छात्रों तथा भ्रष्यापकों बे” पास भेजी गई । हैड मास्टर वे विचार से वह विनत्ति भ्त्यत 
राज्द्रोह पुण्ठ थी । वह केवल प्रपमे विचार व्ययत करके ही चुप महीं रहे बरन उ'होंने 
उस विच्ति को पुलित को भेज टिया झोर दो छात्रों के बारे मे रिपोट श्र दी जिनका 
उनकी सस्मृति में विदाव्त फो बांटने में हाथ था । ३ भाच १६१५ वो जब हैद मास्टर 
धरतचद्र बोस ६ बजे सायकाल भपने मकान को भोर भा रहे थे तब युतुफ रवूल के 
सामने ' सतुप्रा हिग्गी/ के उत्तरो ठट पर सावजनिक भाग पर छीन ब्यवितपी द्वारा जो 
साइबिलों पर पा रहे ये उहे गोली से मार दिया गया | उनदे' नौकर को भी बाइक 
हे हे से घाव लगे जिनके परिणाम स्वरूप बुछ दिनों के वाद उसको भी मत्यु 

गई। 
( अपने पुत्र के पाप के लिए _ 
४; /'पगरपारा” में २ भगस्त १६१५ को जो राजनीतिषट बर्ब॑ती डाज्ी गई थी 
'पसके प्रभियोग में सोलह वप के एक बातक् फो साक्षी के रूप मे पुलिस न उपस्थित 
विया | उप लडके को पक्‍्पने कृत्य के कारण उसवे लिए खतरा हो छकता था उसकी 
चेतावनी दे दी गई थी। २४५ भगस्त १६१५ को छत्तम वस्त्र धारण किए हुए एक 
युवक्ष रात्रि के दपु् बजे उसदे मकान पर भाया ओर मुरारी मोहन मित्रा उमर लड़के 
के पिता की पुकारा | उसने कहा कि वह एक घत्य त भावश्यक राय के लिए बाहर भा 
जावे मुरारी मोहन मित्र एक बच्चे को गोद मे छिप हुए बाहर निकले और पाग तुछ ने 
लगभग प्राधे दजन बार उन पर गोली चलाई । मुरारी वही मर कर गिर पड़े। बच्चे 
के भी थोडो चोट पाई पर वह गम्मोर नही थी हल्की थी | भाक़मणवारी गोली मार 
कर बरकपुर ट्रक रोड की शोर भागा जहा एक मोटर कार झोर उसमे बुछ मित्र उसको 
प्रतीक्षा कर रद्दे थे । जवकि क्रातिक्ारियो पा वह दल मागने ही वादा थाकिदों 
,शपेडिलों ने जो कि वहा मोजुद थे उहूँ रोकता चाहा | परिणाम यह हुमा कि उन 
दोनों पुनिसमनों को भी गोली मार कर घायल भवस्था म सडक पर छोड बर वे चले 
गए। कोई गिरफ्ठारों नहीं हो सको । 
मिश्र भी नही बख्चे गए 

ऐसे साथी जिड्टीने उल्लेखनोय सेवा बी थी झोौर वष्ट सहां घा--भी नही बच्गे 

गए जब यह स्पष्ट हो गमा कि वे दल के हितों के विरूद्ध काय कर. रहे हैं। एक 
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परच्चीस वष का युवश्ष जो झि बजीतपुर ढकती भ्रभियोग में पकड़ा जाकर एक दष के 
कठोर कारावास का दण्ड भुगत उका था। १६ नवम्दर १६१४५ को सात बजे सायकालू 
बगला दाजार सडक पर जहां वह प्रतापच'द्र लेन से मिलतो है गोली से मार डाप्ता 
गया । बसतकुमार भट्टाषाय के रिवाल्व॒र को चार गोलिया लगीं एक उसही छाठी के 
बायें वक्षस्पल पर घुस गई औौर दूसरो प्रसके दाद्विने क घ के पीछे पीठ को चौरती हुई 
निकल गई। गोली का शिझार वसन्तकुमार भट्टाचाय एक" स्थानोय स्टीमर कम्पनौ में 
प्रोवेधनर था उसके सम्ब घ में दल को यह सादेह ही गया कि वह झपने गत कष्टो के 
इतिहास को भूल गया झौर अपने पुराने सावियों का विध्वास भाजन बने रहने को भपेक्षा 
वह पुलिम का विश्वास भाजन बनना भधिक लाभदायक समझो लगा था। 
देशद्रोही का भाग्य 
यद्यपि पुलिस कमचारियों की झोर से व्राग्तिकारियों ते झपना ध्यान नही 
हटाया परन्तु उनके एजेटो को भी उस काल मे देश की स्वत-्रता के योदामों के साथ 
बहुत बुरे दिनो का सामना वरना पड रहा था । बयाल के श्रभी जिलो मे ममनसिह में 
इस सम्बन्ध मे विशेष प्रसिद्ध प्राप्त कर ली । विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के दिनो में 
वहां प्नेक घटनाएं घटी थी । घोरेद्र (देवेग्द्र) नाथ विश्वास नामक युवक भपनी तरूणाई 
के प्रथम उत्साह में भर बिता यथोचित प्रशिक्षण लिए बीजापुर के क्रा तकारी दक्ष में 
सम्मिलिति हो गया | बांट को भपने अतनिद्वित स्वभाव वद्य वह पुलिस पक्षि पास जायें 
लगा भोर एनफ्ले गुत्चर तथा भेदिए का काम करने लगा। १६ दिसम्बर १६१५ को 
मैमनसिह में सासर डिग्घी में वह मार डाला गया। यह पता मही चल सका कि मारने 
वाला कौन था । उस समय की भ्रय इस प्रकार घटनाभों को भान्ति इसका भी कोई पता 
नही छग सका भौर म धपराघी पकड़ा जा सका । 
समान भाग्य 
मेमनह के कराई तकारी दल के नेताओं को यह ज्ञात हुआ कि ससी (सरसी) 
बक्रवर्तो दोहरी चाल घल रहा है । भर्थात दल में सम्मिलित होकर पुलिस के भेदिए का 
का काम करता है । झतह॒व यह भावश्यरक हो गया कि छसके द्वारा धरकार को जो 
मूल्यवान सहायता मिल रही है उससे सरकार की वचित कर दिया जाय । कुछ कार्य 
कर्त्ताओों को यह भाजा दी गई कि उसको प्रथम भवस्तर मिलते ही मार दिया जाय। 
१६ जनवरी, १६१६ को भादेश का पालन क्या गया भोर उपस्को समनर्सिह जिले के 
बजीतपुर स्पान पर मार दिया गया। 
द्वितीय हैश्मास्टर 
एस ध्ष्पापक प्पने कतव्य को भोर से उदासीन रह कद अपने छातों मे 
शाजनीतिक विचारों तथा कार्यों की भीर प्रधिक रूचि प्रदक्षित करते सभा, उसका परि 
शाम यहे हुमा कि भपने इप भविवेकता पूरा छाय का दण्ड मृत्यु से चुशाना पडा । 
मलदा जिला स्कूत का हैडमास्टर नवीन चद्र बसु स्थानोद क्राततिकारियों में प्रत्यात 
अध्विय हो गया क्योंकि वह भपने छात्रों की देश भक्ति को भावताओं को दवाने से सरकार 
की निरावर सहायता क ता था। सवश्रवम वह जमालपुर में सरढारी सहायता प्राप्त 
एक भव जी हाई स्कूल का हेड मास्टर बन कर आया। १६१० म उसने ढ़ारा पडयत 
भनियोग में साक्षी दो जिसमे झनेक युवद्धों को सजा हुईं। १६११ में छस्ते भपते स्वय 
के विधार्षी के विरूद्ध गदाहो दी जिप पर बरे तरीके से जोवनम धापन करने का धारौप 
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दा क्रासतिकारियो को गिरफ्तार करने के लिए झौर उन पर भपियोग चलाने के लिए 
द्ड प्रक्रिया सहिता (करिमितिल प्रोसीजर कोड) की यह घारा भ्रत्यःतत सुविधा जनक 
थी। १५ जुलाई, १९११ भो समस्त जमालपुर करवे से उसकी नि दा से भरे पोस्टर 
दिपके मिले । उसको बहा है स्था-तरित कर दिया गया भोर वह ५ मई, १६१२ को 
मालदा पहुचा | वहा उतने छात्रों के तथा भ्रध्यापको के नाम जो राजद्रोहात्मक साहित्य 
प्वाया उसको रोक कर सुर्परिटेडेट पुलिस को दे दिया । 

३५८ जनवरी, १६१६ को नवीन एक झ्प प्रध्यापक के साथ टहलन गया। 
टहत कर वापस खोटने पर सुर्पारिटेंडट पुलिस के बग्ले के पास वे दोनो भलग भलंग हो 
गए । समय पर नवीन घर नही ०हुचा भौर उसके सम्बंधी घबरा गए ! खोज करने पर 
उसका मृत शरीर सायकाल ६ ३० झोर साठ बज के लगभग धुरू ट्रेनिंग कालेज के 
पास्त मिला । उसके दरीर पर भतेक छूरा भोंबने के घाव थे झ्ोर भत्याधिक रुधिर 
शरीर से निकल क्षाने कै कारण उसको मृत्यु होना बतलाया गया। हस सम्ब घ में एक 
लडछा गिरफ्तार क्या गया। उस पर धभियोग चलाया गया भोर उसे प्लाजीवन 
निर्वातन (काले पानी) का दण्ड दे दिया गया। 

ट्रक चध 

फ़ा तेझारी दल उपेन घोष मामक एक व्यक्ति पुलिस के भेदिए के रूप में बहुत 
झधिक कुख्यात हो गया । यह पता चला कि १० भगस्त, १६१६ कौ उपेन उपयाम 
देवब्रत ब्रह्मदारी सी नामक स्थान पर एक उद्यान में मार डाला गया | (पोर्ट मारटेम 
जाँच) शव परीक्षा से पता चला कि उसका गला घोंट कर मारा गया | छस्त मृत शरीर 
को एक ट्रक में घद कर रेल के एक डिब्बे मे रख कर छोड़ दिया गया | घथ देल स्टेशन 
पर प्रतीषा करने पर भी जब कसी ने उस ट्रक को भपना स्वीकार नही किया तो पुलिस 
ने उस ट्रक को झपने भधिकार मे ले लिया। बहुत समय के उपरान्त छस शव को पह 
घाना जा सका कि यह क्सिका शव है। इस सम्बंध में तीव अभियुक्तों पर प्रमियोग 
घन्नाया गया जो लम्बे समय तक भभियोग चलने के बाद मुक्त हो गए 

राज भक्तो का भाक्रोश 
१६३० ३२ में विशेषकर योरोवियना तथा उनके भाशाकरी भत्तो क॑ विरूद्ध 
हिसाप्मक कायवाहियाँ बहुत भधिक बढ णथई । उनमें से केवल एक घटना को हम भायों 
से पथक करके उसका वरणन केवल इस लिए करेंगे कि जितसे हम यह बतला सके कि 
देशद्रोहियो के विरुद्ध इत कायवाहियों के प्रति बंगाल मे रहने वाले राज भक्तो जो 
मुख्यत घोरोपियन थे--की भ्रक्रिया कसी हुई | यह घटना रुलकत्तो. मे २९ भक्‍टोबर, 
१६३१ को घटो थी । जब कि एक युवक जो फज टोपी झौर पट पहने था एक व्यापा 
रिक्त सस्यान के कार्यालय में उसके अध्यक्ष के कक्ष मं घुसा जो कि स्थानीय योरोपियन 
ऐलोसियेशन का भ्रध्यक्ष भी था | उसने तौन गोलियां चलाई ।दोतो निश्चाना चूक 
पई भौर तीसरी छको पीठ में लगी ! प्राफ़मणकारी को पझड छिया गया भोर पुलिण 
के सुपुद कर दिया भया। उस्चो दिन समस्त योरोपियनों तथा उनके समथको समाचार 
पत्नो के स्वामियों तथा उनके धम्पादक्ों में एक विज्ञप्ति बादी गई जिसमे नोचे लिखे शब्द 
भक्ति थे जिससे योरोवियनो मे भरत शासक जांति मे जो तीव्र घवराहट फैसलों हुई थी 
बह व्यक्त होतो है। कांग्रेस का आत इृवाद नष्ठ करना होगा, बगाल का हिंसा काण्ड,« 
थो मार डाले गए ! लोगैत, ह्िम्पस्नत, पड़ो, सुखजी, गारलिक, प्रद्यानमुल्ला । (प्रो 
रॉ 


हा 
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हुए, हडसन संल्सम, के सिलस । डोनोवन को सुरक्षा री दृष्टि से इज़लेंड भेजना पडा । 
कल ड्रनों झाज प्रात काल विलियस । हम चाहते हैं वि ढडी रायवाहदी वी जावे यह 
विज्ञप्ति राजभत्तीं के लिए गन्जीज प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड म डब्छू यथ प्ररभर द्वारा 
मुद्रित हुई । 
घशयित का भाग्य 
फभी जो 'वाग्रेस डिकटेटर' के नाम से प्रस्चिद्ध हो चुका था वही शिशुपाल दत्त 
भूमियत क्रानतिकारियों मे पुलिस के भेदिए क रूप में बहुत भ्धिक कुरुषात हो गया था। 
लगातार सीन या चार बार पत्रो द्वारा उसको चेतावनी दी जा खुकी थी कि वयो कि वह 
पुलिस का गुत्तचर है उसको श्रपनी मत्यु फे लिए तयार रहना चाहिए । ऐमा प्रतीत होता 
है शिशुपाल मे उन घमवियों को गम्भीर रूप में नही लिया ) १७ श्रक्टोवर १६३२ को 
खुलना में सन्‍पा बाहिरिदिया में थह भपने मकान मे सा रहा या। सोते हुए उम्तको 
किसी भ्रतशाने हत्यारे ने गोली मार दी जिससे उसड्ी तत्काल म यु हो गई | गोली उसके 
पले की हंडडी को भेद छर द्ारोर में घुस गई भौर बगल में से तिकली उसके एक पैर 
में भी चोद लगी | 
तत्काल न्याय 
कोमिल्सा के क्वा तिकारी गरुत सगठन के छदस्यों के लिए सरायल का प्रब्दुल 
खालिक पठान उपनाम माली पुलिस भेदिए के रूप मे एक खतरनांझ वण्टक बने गया 
था । भस्‍्तु क्रा तकारियों ने ४ससे शीक्ष प्रतिशोध लेने का निश्चय क्या । २० तवम्बर, 
१६३२ को खालिक कलाई कच्छा म॑ एक खतरा प्रदशन से राश्रि में वापस लौट रहा था 
जव कि किसी अनजाने भ्राक्रमणकारी ने र्विल्लथवर से उपकी छाती की बाई ओर 
गोली मारी, उसके साथ पाच या ६ व्यक्ति और भी थे। खालिक क गोलो लगने पर 
इतनी द्वाक्ति नही रही कि वह उस दुघटना का बरान कर सकता झौर वह थही बतला 
सका कि उमने किसी प्राक़मण कारी हो पहचान लिया है । कुछ घटी बाद उसकी 
मृत्यु हो गई! 
कोई बच नही सका 
जब कि २० वष के एक तहूण को पुलिस ने माखिकतल्‍्ला डकती प्रमियोग मैं 
साक्षी देने के लिए तयार कर लिप्रा तब उसको इस वात का तनिक भी सदेह नही था 
कि ऐसा फरक़ै वह श्रपने जीवन को सतरे म॑ डाल रहा है | ३० दिसम्बर १६३२ को 
झाशुतोष नियोगी जब भ्रद्ध रात्रि को प्रेस से लौट रहा था जहा वह श्रपने जीवन यापन 
के लिए काय करता था तो उसवे घर की गली क॑ ऐिरे से भ्राक्ष्मणकारी ने उसका 
पोच्चा किया ! जसे हो कि वह भपने मछान के दरवाजे क जीने पर खड़ा हुमा ओर 
डरवाया खोलने कै लिए पुद्रारा, किसी ने उसके गोलों मारी जो छसवी कनपटी पर 
एगी। बढ़ जोर से चिल्लाया भोौर पथ्वी पर गिर पडा | जब तक कि मकान के झदर 
के लोग उसके पास्त पहुचे उततहे प्रार पल्लेट उड़ चुके थे। उसका जोवन समाप्त हो 
चुका था । 
भार्ग पर 
प धवम्वर १६३४ के तारायन गज वे एक समाचार से चात हुभा कि हीरैज 
नाथ गुद्दा मामक पुलिस के एवं भेदिए को विसी प्रनजाने व्यवित मे मार दिया। जैसा 
| कि बहुषा द्वोता है कुछ ध्यक्ति डिन पर पुलिस को सदेह था उहे गिरफ्तार कर लिया 
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गया परस्तु साक्षी कै प्रभाव में जाध छरने वाले मजिस्ट्रेट ने छह मुक्त कर दिया । 
मोर के पखो में 
कमी कभी पुलिस भपने गुप्तचरों झौर भदियों को छाय बरने की सुविधा 
प्रदान करने वे' लिए उनको राजनीतिक सदेहजनवः व्यवित का रग देने का प्रयत्न करतो 
थी जो दिखावे के लिए ऐसा प्रदशन करते ये दि सानो उन पर सदेह है भोर वे सच्चे 
और वाघ्तविक राजनतिक कार्मकर्तता हैं। उन पर पुलिस दिखते हुए कुछ प्रतिद व लगा 
देती थी । (बंगाल मप्रेशन झॉफ टैरारिस्ट झ्राउट रेजेज एक्ट) प्रातज बादी हिसात्मक 
_फाडा को दवाने सम्बंधी बंगाल के भ्रधिनियम के भठर्गत २४ फरवरों १६३४ की एक 
- बाज्ञ। द्वारा ढ़ाका के एक क्षेत्र के कतिपय युवकों की गतिविधियों पर पुलिस ने प्रतिबंध 
लगा दिया था । 
एक दूसरा व्यक्ति-द्वीरालाल चक्रवर्ती जो कि पठ्ी स्थान का निवाद्दी पा 
भ्रौर सी राजगीतिक दल छा सदस्य था उस को सभी लोग राजनोतिक 
दृष्टि से पुलिध् द्वारा सशवित व्यक्ति मानते ये | उप्रको प्रत्यक्क बुद्धवार 
सुतरापुर पुलिस स्टथन भोर जिला गुप्चर कार्यालय में उपस्यित होवा 
४ पडता था | प्रवट रूप मे दिखता था वह पुलिस में रिपोट करते श्र्धात उपस्थिति 
लिखाने जाता था कितु वास्तव में वह वहा गुप्त उद्देश्य से जाता थाँ। हीरालाल रूपी 
+ कौवा जो मोर के पख्तरों से सज्जित होकर मोरो मे विचरण बरता था उ्के मोर के 
पत्र शीघ्र ही भड गए मोर उत्का छद॒म रूप प्रकट हो गया । क्रा[ उकारी दल के सदस्यो 
मे यह निश्चय बिया कि उसके इस जघय दुहरे खेल को स्थायी रूप से समाप्त छर 
दिया जावे । सदव की भातत ह्वीरालाल ने पुलिस याने मे झयवी उपस्थिति दज करवाई 
> भौर पपने कतव्य वश वह गुप्तचर विभाग के कार्यालय में सप्ताह म॑ क्रातिबारियों पर 
चोकसो रखने क्षे प्रपने फार्य के परिणाम की सूचना देने जा रहा था जो कि थाने से 
>दो मोल छी दूरी पर था। तीन जुलाई १६३५ को मध्या'ह उपरा त एफ बजे का समय 
था। हीरालाल को उसके दो राजनीतिक सशवित खाथी यो #ि उसके मित्र भीये 
+फम्पनी बाग में ले गए भौर उस्डों छुरे भोंक दिए | हीरालाल ने उन दोनो राजनीतिक 
सश्यमित मित्रा को पहचान लिया उसी दिन सायक्षाल ६ बजे हास्पिटल में ही हीरालाल 
की मत्यु हो गई । 
/। + दोनों संश्वित व्यक्तियां को गिरफ्तार छर लिया गया भौर एक विशेष थाया 
+ लस में उन पर दप्या का अभियोग चलाया गया । विशेष यायालय ने १० सितम्यर 
१६३४५ को दोनों प्नश्रियुक्तों का मत्यु दण्ड दे दिया । झपन निखय में उ होने इस बात 
का भी उल्लेख किया कि साक्षी से यह ज्ञात हुप्ना कि मठ व्यक्ति पुलिस क॑ ग्रुप्चर के 
-रूप काय कर रहा था । एक ऐसे ग्ुतचर की हत्या जो कि राजनीतिक वारयों के सम्बन्ध में 
पुल्सि को सूचदा देता था उसो प्रकार व्यवस्यित सरकार के सश्ठन के विरूद्ध एक 
गम्मीर प्राक्रमण है जिम प्रश्र एक एक ऊचे सरकारी भ्रधिकछारी का बघ होता है । उनमें 
२ एक बालह केवल झठारह वप का था झोर छोटी झभायु का होने के कारण एसको कम 
सजा दी जानी चाहिए थी परतु उसको भी सवाधिक ऊूचा दण्ड (मप्यु दण्ड) दिया 
गया क्योंकि वह दुस्छाहसी प्लातक़दादी था। २७ नवम्बर को उच्च यायालय ने 
प्रपील की सुनवाई की भौोर १२ दिश्वग्बर, १६३५ को उसने दोनो प्रभियुक्तों के प्राण 
दण्ड को घटा कद भाजीवत काले पानी रा दण्ड दे दिया। 
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साधारण समिक--भाजाद हिंद सेता की मुद्धशरत इकाइयों के घोर सेनिक 
दात्रु से युद्ध रुरते हुए दात्रु की बम वर्षा से क्षुपा तथा रोगों से बीर गति को प्राप्त 
हुए थे । उनह् सर्वोच्च सेनापति ने उनसे उनके रूधिर की मांग की थी मोर उद्दें रुधिर 
के बदले स्वतज्ता प्रदान करने का भाश्वासन दिया था । उनकै विश्वसनीय भौर बोर 
सनिको ने बिता #पणता के भपना रूघिर वहाया ढि जिससे दूखरो के लिए देहली का 
भाग रुधिर से लपपथ भौर चिकना हो गया जिठसे रि वे सतवता प्रौर हृढ़ता से भ्रपने पग 
रखते हुए गात्र, के यढ़ के प्रादीर के द्वार तक पहुँच सके भोर उसे नध्ठ कर सकें । उस 
युद्ध मे भ्राजाद द्विद सेना के उन वीर शहीदो की जिहोंते मातृभू्ि की ह्वत/त्रता के 
लिए भ्रपने को बलिदान बर दिया सूची बना सहमा सम्मव मही है। यह छभी सम्मब 
हो सकता है हि जब कि सरकार शोर भ्ाजाद हिंद सेना के वे सत्रिछ भोर ध्रविकारो 
जो प्राज भी जीवित हैं मिल कर यह हृढ इच्छा करें कि उन वोरों की जिद्वोने मातृ 
भूमि की स्वत-त्रता वे” लिए भपने को बलिदान कर दिया जितनी सम्भव हो सके उतनी 
पूरी सूची बनाई जावे | 
यह जानते हुए भी कि इतने दिनों के उपरात्त सूची बनाने पर बह भ्रवश्य द्वी 
अपूण रहेगी । ईमानदारों से एक प्रयत्त इस प्रकार की सूची बनाने वा प्रवध्य ही होना 
चाहिए। उन स्वतत्ता कै वोर सनिक्रों ने सुदुर प्रदेशा मे सधन यों से प्राष्छादित 
भूभागों में भारत की भोर जाने वाले माय पर कूच करते हुए झपने सिरों बो भारत 
माता की बलिदेवी पर जब निद्वावर बिया था तो उनको केवल एक मात्र संतोष यह 
था कि उ द्ोने मारत की स्वत त्रता के लिए पृथ्वी पर सर्वाधिक बोरता का काय किया 
है भ्पने हृदय में उच्च्‌॥म विचारों ओर उद्देश्य को पोदित किया है भोर भषिकतम 
उदारता के साथ अपने को त्याग भोर बलिदान की भरिन में भतेक दिया है । उन बीरों 
को भन त गौरवश्री प्राप्त द्वें । भारत को, उठोंने जो भारत की ह्वतत्रता प्राप्ति के 
लिए सर्वोच्च बलिदान दिया उसे सच्ची और गहरो इतज्ञता से याद करना चाहिए । 
सुदुर मोर्चे पर जो उन वीरो ने युद्ध लशा था जिसमें छ हे भस्थायी परांजय मिली 
पर-तु जिनके वीर कृष्यों ने भारत भूमि में स्वतत्रता का मुद्ध लड़ने वालों के मन को 
थीर भावों सै भर दिया उसके परिणाम स्वस्य ही भारत स्वतात्र हुमा । यद्यपि यह 
प्रवत्त पपूरा है पर तु उन वोरों के नामो की एक सूची बसाने का प्रयत्त किया गया है-- 
जिहँनि मात भूमि की स्वतजता के लिए भपने को बलिदान कर दिया। अस्थायी 
भाजाद हिंद सरकार और प्राजाद हि द के २८ फरवरी, १६४५ क्षे गबट में जो उन 
धीरो की सूची निकाली थी भौर जो प्रति कसी प्रकार भारत में आई उसमें जो नाम 
कि हैं, उनको इम सुचि में सम्मिलित किया यया है | उमर वौरों के नाम नीबे 
लः (ला 
शहीदे भारत--लफ्नटीट कु'दनाविह, वीरे हि इ--द्वितीय लपटीवेल्ट प्रशरणी 
मण्डल, तमगये बहादुरी न० ५४२०७ हृवलदार रनहिदू 


बलिदानों का प्रशस्ठि 
सस्या पद|वाम 

दल़्पति एम सी बाल-- 

जत्येदार भाई डो माठिया-- 

टोलीपति सेवकराम-- 

देवठा मणौ-- 

लें के यस सूरी-- 

टोलीपति पन डो दलानी-- 

श्री सम्पूरदधिह+- 

श्री एस यन राय-- 

श्री जे यल मजुमार-- 

श्री बी मए चद्जी-- 

३१ मश्री ए नादेसन-- 

१२ माय राम स्वरुप चोघरी-- 

१३ श्री भ्रभू-इउब-- 

१४ श्री देवोबहादुर-- 

१५ श्री ज्शदार एन के नाई-- 

१६ श्री भज न दास-- 

१७ श्री मगाराम-- 

१८ श्री थो वे मुकर्जी-- 

१९ जत्वेदार ए गोविदन-- 

२० रटोलीपत्ति एन एस सुदरप-- 


हु क्र के तार न! आ 20 2> 


२१ न० १४२८ लस नायक सौसरीराम 


२२ श्री रामगोविद प्रहीर-- 

र३ श्रो के मरिमूधू-- 

२४ णप्पेदार एम एस हरी-- 

२५ श्रो करनालधिह-- 

९६ दी पी वो प्रम्पर-- 

२७ टोलीपति टी के रामच'दानी-- 
रए यल के सु दरम-- 

२६ 
३० श्री के एम श्री घरन-- 

३१ एस सो ए एम चद्ा-- 

३२ श्री तलराज कृष्णन - 

३३ हवलदार लालखा-- 

है४ श्री मोहिद्ध कुमार सद्ुमदार -+ 
३५ थी पौ यम काका-- 

३६ श्री मूरजीमल हरचाद-- 

३७ सिपाही यग बहादुर-- 

६४ श्री एस हो दाइा-+- 


सनिक रामराम नम्बर ६४२७४-- २६ ७ ४४ 


११६ 


मृत्यु का दिन यृत्यु का स्थात 
रए१ ५४४ +- ईनन्यू 
३१५४४ ->- मोराह 
३६४४ -“-+ मोराह 

हु शडड >> नाडत 
१० ६ ४४ -- मोराह 
४६४४ -- नाहन 
११६४४ -- बरमा 
जुलाई के मेष्प +- बरमा 
१४ ७ ४४ -- कठा विलेज (गाव) 
१६७४४ +- कलेबा 
१६७४४ >- कलेवा 
१६७४४ «+- कलेवा 
१६७४४ बलेवा 
१६७४४ -+- क्लेवा 
१८७ ४४ -- एम एमएस बरमा 
१६७४४ -+ . फलेवा हासरिपदल 
१६ ७०४४ -- . कलेवा हाश्पिटल 
१६७४४ -- कलेवा 
२७७४४ ++ इमाम दाग गाँव 
१६७४४ +- (हिटोक नदी 


२६७४४ -- एम एस एस बरमा 
१८४४ -- एम एस एस बरमा 
श८ ४४ -- एम एस एम बरमा 

४ एड माडले 


एम एस एस दरमा 
रुगून के माग पर 
-- एम एस एस बरमा 


श८ डंडे -- एम एम एस बरमा 
१६५४४ -- एम एस एस बरमा 
शेप डंडे >> 


४५४४ 


२६४४ -- मायमेयो हास्पिटल 
२६४४ --मायमंयों न २ हं!स्पिटल 
१० ६ृडेंड >> माइले द्वास्पिटल 
११६ ४८४ -- मयाग टह्वास्पिदल 
१७ १० ४४ -- एम एस एस बरमा 
१११० ४४ -- पुम एस एस दरमा 
रैं८ पतन्‍्डेंड ->- एम एस एस बरमा 
१० र१ै० डंडे. >> म्यांय हास्पिटल 
६-६-४४ -“  मोदयावा हारत्पिदद 
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३६ श्री यन मन राय-- भ्६४४ड -- भियाश्षेत्र नुख्य गांव 

में मारे गए 
४० श्रो यच सी दास-- शृ८ ६ ४४ड -- एम एस एस बरमा 
४१ थ्री कबीर खा-- ३४-३१ ४४ -- एम एस एस बरमा 
४२ श्री भिषवारी जेना-- ३११४४ -- मियांग हारिपिट 
४३ श्री जगतवारायण-- र८ ६ ४४ ++ मोनयावा 
डे४ई. श्री वीरधिह-- ७१२४४ ++- मियांग हासिपिटल 
४५ श्री प्रीवर्मायहं-- १६ १२-४४ - प्रियाँग हार्स्पिदलण 
४६ श्रो द्वाधिम-- ६ १६-४४ -- ध्यूबो 
४७ श्री मजु> ६ १-४४ -- द्यूबो 
४०. श्री गागोली-- ६ ११-४४ -++ इयू वो 
४६ थी यासयूफ-- ६११४४ “- ध्यूबो 


इतागी के प्राप्त झगस्त 
के प्रपम सप्ताह में मारे 
गए । (लापता) 


४० श्री रामशकर-+ 


४१ श्री पुरन बहादुर पुरी-- २७ ७४४ -- | पिठा क्षेत्र (लापता) 
४२ श्री राजपत पॉटि-- अभ्रगस्त +- मारे गए (लापता) 
५३ श्री बाबूलाल-- नात नही. ++ भारे गए 
४४ श्री झार सी याबी-- ज्ञात मही -- . एक्ताववा के मांग में 


मिष्ठावान भ्रतुयायी--कनल मिश्रा जि ह नेताजी ने ४ फरवरी, १६४४ को 
भ्रकयाव क्षैत्र म वीरता पूण युद्ध क्षरन के उपलक्ष में शेरे हिंद” मडल प्रदान किया 
था १४ अप्रेल, १६४४ को क्षत्नु वी गोली वर्षा से मारे गए जब कि वे नेताजी के साथ 
बैंगकाव से रंगून जा रहे थे । 
घोर महिलाएं - दो रानी #ऋाँधी रेजीमेट वी महिलाएं लफ्टीनट जो संफाइन 
और हवतदार स्टछा ३ भप्रेल, १६४५ का मारी गई जब कि वे बगकाक से रगून को 
धापस जा रही थी । 
स्वय प्रात्म बलिदाम--एयलप्पा जो कि भांजाद हिंद सरकार के परामश 
हाता थे और नेताजी काप समिति के अध्यक्ष थ्रे माइले के समीप जब कि थे माडले 
हासह्यिटल से रोगिया को हटान का प्रवत्त कर रह थे तब छात्र, से लडते हुए मारे गए। 
जल समाधि--नवम्बर १६४३ मे श्री चटर्जी ढवरा घायल सनिको को 
चिडविन नदी के द्वारा ले जाया जा रहा था जब कि ाज्नूभो न उस नाव पर आकाश 
से बम वर्षा वी । बम के लगने से नाव अपने सभी यात्रियों छ्षो लेकर जल में 
डूब गई । 
जिसने मृत्यु का श्रालिगन किया--एक प्रशसक साथी जिसने अपना माम नहीं 
लिखा एक लेख मे ५ जुत १६४६ , दो श्री पी के सम्बंध मे लिखा हैं कि उहोने भारत 
भूमि मे बंरमा की सीमा के पार पः ३ के एक भण्डार को नष्ट यो कै प्रयास में जो 
॥ कि झत्र, के काम भाता झपने ध्ाणु श्र 
कडएते ५ फनोीडलापता हो गए आाज़ाड हिंद फोज के ने जिस निक, | कि फवं पर 


हाएछकाउघान तक दोई पता हद्दी है वे लापता है पर (रे हर यूत, एस, 


बलिदानों की प्रशस्ति भ्ररै 


चारवू (२) जह्येदार भार यन राहा (३) टोलोपति मूरजामा खूबच-<द, (४) टोलीपति 
सी बादुदेव (५) टोबीपति वासुदेव पोहुमल, (६) टोलीपति ठेजनारायन, (७) टोलीदाप्त 
रामसूरत तिवारी भोर (८) श्री पी यम ेय्यर। 
जरमनी के पश्चिमीय मार्चे पर शत्र्‌ के भाक़रमण के रारएण बहुत से भाजाद 
हिंद सेना के वोर सनिक मारे गए । यह भ्रत्यःत खेद श्र दुख की बात है कि उस चोर 
सनिक्ों के नाम उपलब्ध बदो है । जिन परिस्थिियो म॑ भारतीय राष्ट्रीय छेमा के बोर 
सहिव जरमती को भूमि पर युद्ध मं बीरगति को प्राप्त हुए उछका विवरण जो एस एम 
इश्क (प्राजाद हिं” सता में क लि) से चात हुमा, केवच उत्त सुदूर देश में जो कुछ 
घटित हुप्रा उसवी एक ऋमक मात्र देता है। पश्चिम मे यताजी की भारतीय राष्ट्रीय 
सेना प्रा४ में भटलाटिक दीवार के समीप तटीय युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
“खघी गई थी । यह सेना बिल्क की खाडी पर बोरडियाक्त वे समीप १६४३ से ठेनात 
थी प्रोर जब कि मित्र राष्ट्रों को सेवाएं १६४४ के अतिम भाग में जब फ्रास को भूमि 
पर उतरीं, तद भो वहीं थी । उस परिस्थिति मे भारतीय राष्ट्रीय सेना को भी जर्मन 
से॥ वे साथ जरमनी को भार वापत लोटना पडा | जब कि भारतीय राष्ट्रीप सेता 
लोट रही थी तो लगमग २०० वीर सनिक्ष क्षातरुभो से युद्ध करते हुए बोर गति को 
पध्रप्तहा गए। उन वीर बलिदानियों क नाम शाज उपलब्ध नही हैं । वेवल नीचे लिखे 
बार वोरो वे नाम ही उपलब्ध हैं-- (१) द्वितोष लफ्टीनट एस एम भलौो, (२) भडर 
धाफिसर पहलाद सिंह, (३) साजेट इदर बहादुर, (४) सिपाही गुरूमुख सिंह ये सभी 
>पजाव के ये । 
फ्रांस से वापस भ्ारर भास्तीय राष्ट्रीय सेना जरमनी में हयूबग की सेतिक 
छावनी जो स्टटगाठ के समीप थी बहा माच १६८४ तब रही । भप्रेल १६४५ के भझारभ 
में उसे वद्दा से हटना पडा वयोक्रि भिन्र राष्ट्र दा सनाए जरमती को भार बढ रही थी । 
* भप्नेल के प्रतिप सप्ताह में भारतीय राष्ट्रीय सवा को मित्र राष्ट्रों वी सेनाप्रो थे चेर 
लिया । मारतोय राष्ट्रीय सेना को स्विजररलड को सीमा के पांस दक्षिण जरमनी में 
कास्टेय्न कील के समीप 'द्वतीय फ्रब सेना न घेर था। भारदोय राष्ट्रीय सेना को एक 
कम्पनी छो जिसमें १५० सनिक्त च एक छोट से ह्ितेमा मे रात मर विता भीजन भौर 
१ जल के रख कर प्रात काल गोली से छडा दिया गया। यह घटना अगप्रेल के भ्रतिम 
सत्ताह की थी। भारठोय राष्ट्रोय सेना 4! शेष सनिक्नो को युद्ध वदी बता लिया गया 
श्रीर उनमे से वुछ को इज्लड मे घप फोट ब्रे इन जो मारबिच के समीप है ले 
जाया गया । वहा से पूछ-ताछ की गई भौर उन पर क्डा पहरा लगा दिया गया । उनमें 
से फुछु उस कद म मारे गए ॥ 
अभी तक दुनिया को स्‍झाशिक रूप में भी सुदूरपृव भोर परदे "के ॉरोपोय 
भोचे पर पाजाद हिंद पता फी विपुरशेत परिस्थितियों, छोटेनाइया- घोर मेलिंदानी की 
“? क्षया नही बगलाई गई।' जो भी घेडी बहुत जानकारी दी गई वह ट्रेंकंडो 7 दो गई । 
85: दि का 5 है हर मद में धो घन चन्पदोयी॥5 अतियो,न्मादर्शों 
पिला से जो, कि देग के विर्भिन कागों से चाए-ये मोर विभिन अावाए बीलतेटमे जो 
ष्् ] 8 लिन हो मांग मोर पपेला रखी गई जो की ह्वततत्रा प्राप्ति के 
मो लत असर है कतन हा चार बलि याद पद कि पहेविहीिक 
वध के दें 05% 8! पि्नदीनेश्यशादत्त दोचे ऐिरे हुए पद' द्रितोतिकि ऋृक्ति देने 
कि हूं हो फक छीए के कूजहओ क-हह्छकू ५ उटडए ह$ 


भ्र२ बलिदानों की प्रशस्ति 


थाली रूधिर को प्यासी भा प्राजाद हिंद सेवा के यथेष्ट मात्रा मे रूघिर बढ़ाने से 
जिसमें समी जातियों भौर धर्मों के मानदे वाले भारतीयों ने रूघिर बहाया था घोर णो 
एक घारा मे होकर बहां था उससे तृप्त हो गई भाजाद हिंद सेना के सनिको ने एगश 
दिन भौर ए# मुठभेड में जितने वीरो की बलि दी १८५७ के उस मद्दान युद्ध क उपरांत 
हिंत्या अथवा झरहिसा में विष्वास करमे वाले देश भक्तो ने कुल मिला फर छतमों वा 
बलिदान नही दिया था । 

अलिदानी शहीदों छी सूची पर एक विह गम हृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो 
जावेगा कि छिसी को भी इस बात की जानकारी नही थी कि युद्ध के पद्िचमी मार्चे पर 
इतनी बडी सछ्या मे भारतीय राष्ट्रीय सेवा के सनिकों ने देश फी स्वत वता के लिप 
बलिदान क्या था। जब जापान तथा झभाजाद हिंद सेना ने हथियार डाल दिए भौर 
यह समाचार लोगो ने सुना तो बहुत से भाज।द हिंद सेमा के सनिको में पश्रात्मघात छर 
लिया । ब्रिठिण भारतीय सरकार ने कुछ भाज'द हिंद सेवा के सनिछो को फासी देदी 
पी । उनके नाम परिच्छेट दस में दिये जा चुके हैं। उनके अतिरिक्त भव 
प्रयों के ताम भी उपलब्ध हैं जि ह्‌ दिल्‍ली मुलतान, सियालक्ोट को जेलो में पाँत्ती दे 
दी गई | भ्रधिक विस्तार में जान वी झ वद्यकता नही है। ध्रहानुभूति पूवक सूची को 
देखे की लेखक सिफारिश दरता हैं । 

झाई एन ए के कनल इशाक, मेजर जनरल धाहनवाज खा तथा भाजाद हिंद 
सेना वी जांच तथा सहायता समिति के डावटर जगदेव थिह (कनल) 6यथा श्री नानक्ष्चाद 
(भाई एन ए की उदारता पूवक दी गई सहायता वे फ्ल स्वर्प हम भागे दी गई 
झाजाद हिंद सेना फे बलिदानी दीयें (जो बडी सूची का एक भाग हैं) की सूची हस 
पुस्तक में प्रकाशित रर सकें हैं जो इस पुस्तक के नाम 'बलिदानों की प्रशस्ति” 
को साधक करतो है। 

भाजाद हैं सेना के बलिदानो बोर जि हें वीर गति मिलो 


नाम पद पता तथा विवरण 
१- अजमेरपधिह -- मेमर-- गा घारवार, डा सावेवाल जि लुधियाना, पंजाब 
२ प्रशरफो मडल--से लफ्टीनट--गा मलखानपुर, डा शाहकुंड, जि. भागलपुर, 
बिहार 

३ भरजनतिहू-- एस भो --गांडा तिघावन कला, जि लुधियाना, पजाव 

४ प्रटलमिहू---. लफ़्तीनद “यों शाहपुरा जनपुर, डा जानी, जि मेरठ, 
उत्तरप्रदेथ 

४- भ्रब्दुलप्रजीज-- सैनिक --मा विरोटी, जि बुलन्द शहर, उप्र 

६ प्रमरतिह-- सनिक्क गा भारत, डा भाम जि गुरदासपुर पद 

७ प्रमाभिह- खंतिक --या डा ठोथेपान बादला खुद जि प्रमृतघर, पजाब/ 


८ भमीर हयात-- लैस नायक्--गां पीरखाल डा मालाकद, जि मरदान, सीमाप्रांत 
६- प्रर्युल़ रज्जारू- सनिक --पां डा साम्पली जि रोहतवा पजाब 

१० झजायद सिह-- गुस्तचर -मों डा फलहा जि अमसर पंजाब लासक्ले में फांसी 
१६- पत्ती प्ररवर-- एछ झो--गां बदादो खुद डा सराय धालमगीर जि गुजरात 
११- प्रत्ोमुहम्मद -- हवल्दार--चछ 7 २२६, मलखान याला, जि छायतपुर, पंजाद 
१३ भमर्राषह «“- देवलदार--गा दिखातपुर, डा घोरा इस, जि गुरगांव पजाब 


बतिदानों कौ प्रशत्ति ५२३ 


१४- भमीरधिह -- हवलदार--गां कानी भावला, जि दित्छी बरमा मे मारै पए 
१४- भ्रजीतर्तिह -- नायक --उनकी सत्यु त्रावाण मे हुई 

१६- भौतारहिद्द -- लैंध मायक-उनकी मृत्यु भिथा हाकिन में हुई 

१७- प्लालमर्तिह --- सैनिक --उनझी मृत्यु कलेवा में हुई 

१८- आलमभिह -- सैनिक --छनकी मृत्यु त्रावाम में हुई 

१६ प्रमर्िह -- सनिक --उनकी मृत्यु उखराल में हुई! 


२० आनेिह -- सनिक --उनकी मृत्यु ऐजोन मे हुई हर हे 
२१ प्रमरिक पिह-- कप्टेतन --द्ावाग के युद्ध में मारे गए शेरे दिद पदक मिला । 
२२ प्राद्रपुन -- नायक “-वरमा के युद्ध मं मारे गए। 


२३ प्रली शान -- सनिकर 
२४ प्रानन्दरविह-- एस भ्रो 
२४ प्रता मुदम्मद- नायक 
२६ प्ररजनवविह-- नायक 


--युंद मे वीर गति प्राप्त हुई (वरमा) 
--बरमः के युद्ध में घोर गति प्राप्त हुई 
+युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई 
>-युद्ध में वीए गति प्राप्त हुई 


२७ प्रलताफहुसन- गा राजपुर खुद जि प्रमृतसर थ वरमा के युद्ध मे घीर गठि मिली 


२८ भ्रच्छाराधह-- संनिक 


“+गा पीपलो, डा सरघाट, जि फ्ाँगड़ा पजाब 


२६ भदहमद खा -- हवलदार --गा खुरलायामुन डा रतनपुर, जि देहरागाजी खा 
३० पझानदपिह -- नायक --अरकान के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए 

३१- प्मरध्तिह -- लोध नायक्ष-गा सोरी डा-पुल्ली जि गुरगाव (प्रराकान में) 

३३ पझमीनलाल -- सनिक +-गा-कुहाड, डा-नोहर नामाराज्य (अराकान मे) 


३३ प्रतत्तारतिह -- सेनिक --गां सद्दारमपुर डा रेवाडी, जि ग्ुरगाव(झराकाम मे) 
३४ प्रॉविसिह -- सेनिक “-वोर गएिवो प्राप्त हुए 
३४ भनूपठिह्‌ -- लेस नायरू-वोर गति का प्राप्त हुए 


३६ प्रात्माधह -- हवलदार-गा डा सब कला जिला भेलम (युद्ध फरते हुए) 
३७ प्रोताररतद -- लेंत् नाथक-युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 


रेप अमरनाथ -- नायक 
३६- भानतन्दर्सिह -- नायक 
४० अल्लाह दाद-- बायक 
ड१- अमरतिह 5 

४२- घजीतस्िह -- सनिक 
४३ भरमीर प्रली -- सनिवः 
४४ पधमरतिह -- समिक 
४४- भमीनलाल -- सनिक 
४६ ए दो मिर्जा-- कप्टन 


--वीर गठि को श्राप्त हुए 
>-शगाई में हदाई श्राक्रमण में मारे गए 
युद में वं'र गति को ग्राप्त हुए । 
>-ग्रा डा तिकरी जि मेरठ (उप्र) इम्फाल में मारे गए 
+-मिया हाका में घावों के कारए मरे । 
+-बरमा म युद्ध म मारे गए। 
-+कक्‍्लंवा के युद्ध में मारे गए 
“बलेवा के युद्ध म मारे गए 
+गालो से मारे यए 


४७ अरजनसिह --जीयफरप्रार-गा-डा जादेव कला जि अमृतसर (प्राँस में) 
४८ भ्रपरठिद --जीयफ़प्नार-फ्राउ में शुद्ध करते हुए मारे गए 
४६- भयूद खो -- लप़्टीनट--र्गां बहर डा रावलाकाट पूछ (हम्फाल में) 


५० धजरनविंहू -- एसभो 
४१ अमरतिह्‌ -- सनिश्त 
४२ भरद्गीठदिहू «- संविक 


“-छुघियाना (पजाब) जिगर गाद्धा थि वर में मारे गए 
जगा मिहरी शाक्तत्रिया दादरो, भी” राज्य | 
+-पां प्रायो, डा रुद् प्रयाग, जि गढ़वाल, (उम्र) 
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बल्लिदागो वी प्रशस्त्रि 


आत्माधिह -- तायक --ां-पोजेवाला, डा काप, जि जालपर-प्रजाव 
अरजनराम -- एसप्रो --गां मादरा, डा घातीर, बीकानेर (राज ) 
अवाड जरारधन-इवलदार-युद्ध म बीर गति छो प्राह हुए । १ 
झपरातिह >लबघ नायक-मा डा रेवाडी, जि युरगांद पज्ञाव 

झमरतिह >लैस नायश--गां या गाव, डा नहर, दुजाना हि 
ए मजूमदार -- डावटर “ड्डेसदेन में बरमदर्पा मे मारे गए १६४५ 

एए के लोदी- से वर्सल--वपुयला - लापता ५ 

एस प्रर्उरघभली--क प्टेन --मु हल्ला डाबटर सादिक भली-कपूथला। 
झमद उलल्‍ला -हवल्टार--युद्ध बरते हुए बीट गति को प्राप्त हुए 

पझब्दुल रहमान साँ--हृवलदार >-गा मायेरा, डा भाउन,  मेलम, प्रजाव 
अब्दुल रशौद घाँ--एघ भो -णुद्ध करत हुए दौर गठि को प्राष्ठ हुए 
भझली मुद्स्मद --- नायक्ष --इम्फाल के युद्ध मे मारे गए 

अब्दुल अजीज -- हवलटार--गा घुतो घुरिया डा खारियान ग्रुनरात 
प्रहमद खाँ. -- हवलटार--गा डा-कुजाह, सु श्राद 

झ्रापा सघूनके --- सनिक --युद्ध करते हु९५ मारे गए 

झमरामिदू. “+- सैनिक >युद्ध म मारे गए। 

भतलाह दित्ता-- >( हवा के मार्चे पर मरे गए 

पभ्रनतराण + & गा नयाना, डा ब(सना जि घुल'द दाहर (उप्र) 
अरजन मिंहू “+ सनिक -गा घावनतिंह चर १३ जि देखूपुरा (पंजाब) 
पन्ना इनालाई -- सनिक --वोर गति यो प्राप्त हुए 

झमरधिह “- 2 -+ए खरहार दा कानिना जि मेरठ (उप्र) 
अब्दुल खालिक -- »€ >्-युद्ध मं वीर गति प्राप्त हुए। 

प्रली या “+ लफ्टीनट--पफ्रास में मारे गए 


अहूपर महमूद -- हवलदार--इठली में मारे गए 

घली लेर >- सैनिक --हास्पिट्ल मे मृत्यु हुई 

अमर सिह +- नायक --पटियाला राज्य - अस्पताल में मरे 
भ्रगाधु खाम ते --- नायक --कोरापात भरस्पतान् में भरे 

प्राय के “- सनिकछ --पस्पतात में मत्यु हुई 

प्रतु भूठाई -- सनिक्त --भस्पठाल में मत्यु हुई 

झाचलतिह -- सनिक --गा डा-राजाल जि कागड़ा पजाब 


एप सी बरघान-- २६ >-गांडा बिउधर जि तिपरा बगाल- १०६ ४३ 
को मदराक्ष में कांधी ) 
बलवानसिंह्‌ -- नायके -गां डा जाध्ोरा जि दहोशियारपुर युद्ध में मारे गए 
वच्चनसिह --+ »< माँ डा लटाला जि लुधियादा १६४२ मे भारत में ह 
हवाई जहाज से उत्तारे गए पठा नहीं । 
भुल्ततश्दि -- हेवकदार--गा घाघर डा मुरादनपर जि मे (उप्र) 
बलवतप्चिह -- सनिके --थरा मानीजाम्ा डा घानछा, नामा राज्य « 
भोजाराम_ -- सपनायक-गा कबराला, डा ब्यानिना नामा राज्य * 
बनताविह -- सबिक --यां कोटला हिंतान, डा उगरी जि जापमबर 


बल्षिदानों दी प्रशस्ति श्२५ 


६० बूर्रपह +- लप्टौरंट-गा डा-छीटखेरा, जि पग्मतसर, पजाब 

६१ बस्णीशरपतिह -+ 2८ नयाडागोरय्या, जि जालघर पजाब 

६२ विशम्भरदास -- लपटीने द-गा राधुमाजरा डा तेलीवाडा, पटियाला राज्य 
&३ बूटाविह -+ »% या-खानपुर, डा डोलार जि प्ियालकोट, पजाब 
९४ बाराधिह -- एसझो --शॉ-छोटे वाउपान, डा दिचकोट जि लायछपुर 
६५ बनतापिंद -- हवलदार--गा-लखीमपुर, डा रूपर, जि भम्बाला पजाब 
६६ बहादुरतिह कोटियाल-सनिक--पा मुहरा, पट्टी सिला, डा-लसडान, जि गढ़वाल 
६७ बालेराम -- सैनिक >>-या पैरिया डा दुश्लाजजना, जि रोहतक, पणाव 
&८ वैजपिन बासह्ठै » लफ्टीनैट--पां कुमारी ग्राम डा मद्दाराजपुर, सघाल परगना 
६६- भल्लाराम_ -- सैनिक --गा गौराना, डा बरवाला, जि हिसार पजाब 
१००- बदलूराम -- सनिक --णाडै़ा दिधाल, जि रोहतर, रगून में मारे गए 
१०१- विश्म्मररसह -- लैंत नायक-गा धा मनक्याला जि राबलपिडो, पजाब 
१०२ भगवानसिह -- से लफ्ठीनंट-गा डा कनवाली जि गुरगाव पजाब 

१०३ बजलाल श्रीवास्तव -सम्पादक--जिला जबलपुर मध्य प्रदेश 

१०४ बहादुर्रहहू -- वैप्टेन -- >»< युद्ध करते मारे गए। 

१०५ बच्चनविह +-+ सायक -- गा नावानपिंड दोना, डा घोह्ान जि जलघर 
१०६- भगतमिह -+ सँनिक --होछ्ियारपुर जिगरगाछा के भ्रस्पताल में मरे 
१०७ वस्थीसिह - एसप्रो --्था चामीहाट, डा भारेंत जि कापडा 


१०प बवारसोलाल -- स्वयसेवक-गा डा-चुहरखाना मंडी, जि देखपुर 

१०६ बाबूराम पल्ले -- सेनिक ---३१२ देतालियो बिल्डिंग क्रिक्ी पूना । 

११० मरताविह -- हेवलदार--गां खेरी भरा, डा मकर, जि रोहतक 

१११ बहादुरतिहू.. --+ नायक --गा कोट ढडाल, डा कोट टोडरमल, गुरदासपुर 
>११२- एव थी भट्टाचाय- ग्रेड सी --गां बरहामपुर, डा वेरियादाला चीढायाव 
११३ भूपालयथिह --+ से लफ्टीनैट-शलेवा में हवाई पाव्परण में मारे गए 

११४ बस्तावरसिहद »-- एस भो -- » खुदमोन मे परे गए 

११४ बलवतत्िह -- एस झो -- 32८ पकाबान मे मारे गए 

११६ बीरविह | नयक -- >»< बावाग में मारे गए 

११७ विप्रामधिह -- हृवलदार -- यन में युद्ध करते मारे गए । 


११८ वाचन्तिद्द “- हंवलद्ार -- ज्ाव॥ में भरे 
११६ बिशनसिह “+ ले नायक-- ऐजोन में मरे 
१३० बहादुरसिहू -- नायक्ष --+ क्रवाग में मरे 
१२१- बस्तावर्रधिह -- सनिक -- तामृ में मरे 
११२ भवानीधिद -- सेनिक़ -- न्रावांग में मरे 
१२३ वलवानेश्विह --- सनिक »- घन दें मरे 


१२४ बाद्धीधिह +- लैस मायक- श्र वग में मरे 

१२९ बाछीविह भडारी-- लेंस दायकृ--त्रावग में मरे 

१२६ भजनपिह “+ सेतिक --किदात मे मरे 

१२७ दालकरतिह )-- सविक नान पोन में मरे 

१६८ बचित्तरधिहू -- स्ेन्लपटीनैंद--जापानियो ने घरमा में मरने की सूचना दी 


५२६ बलिदानों भी प्रधस्ति 


१२६ भीशसमिंह राना “- से संपटोनट--मांडले भ्रस्पताल में मरे 
१३० बहादुरधिहू. “- » +>जलने से मरे 

१३१- वालकराम “+>गप्टेन. >र्तिंगापुर म मरे 

१३२- बुदीठिह “+ लफ्टीनट --इरमा में युद्ध करते मरे 
१३३ भोमसेन +- लैफ्टीनेंट --बरमा म युद्ध बरते मरे 
१६४ वग्गािहद +- से-लप नैंट--भरुयाव में युद्ध करते मरे । 


१३४ भीमसंत “+ हवलदार --वांग जॉय मे हवाई ध्ाक्रमण मे मरे 

१३६६ भास्कर ऐेयरवी --- सेठिक --चमोल मे युद्ध करते हुए मर । 

१३७ भवानसिहू._ “- से लफ्टीने"ट--दबरमा में युद्ध वरते हुए मरे 

१३८ बशीर पभ्रहमद -- सपटीवेट --गान्बलियाली जि रोहतरु पजाव 

१३६- भूपेद्रतिंद.. ++ नायर --ाँ शुरमाह डा बनोत जि मुजफ्फरनगर 

६४० भगत बहाडढुर ++ >» --युद बरत वीर गति मित्री 

१४१ विक्ृम राय ++ >» >-बरमा में मारे गए 

१४२ वबाबूराय मोडे +- » +-बरमा में भरे 

१४३० भगवान विह -- एस भो -+-मां ढानदाहिएं जि गुरगाव 

शेर बग्माखाँ “+ सैतिक.._ --जियावादी में मृत्यु हुई 

१४५ बहादुरभिह ++ समिक --पराकान के युद्ध मे मारे पएं। 

१४६ बसी +- सनिति “-+ #»% 

१४७ वह्देव॑सिद +- सनिके चवरमा में सत्यु हुई 

१४५ ब्रहम दत्त +- सनिक --रसमृमि मे युद्ध करते मरे 

१४६- विजयसिह “- सतिक --युद्ध करते मरे 

१५० भवानों दत्त शर्मा --+ स्रिक «युद्ध करते मरे 

१५१ बहादुरसिह +- लग नायब--ढ लोहार खेत पट्टो मल्लादाम प्रात प्न्‍क्ष्मोडा 

१५४२- भोलादत्त जोशी -- हवलदार -+ाँन्तालीमोर, डा रानी खेत जि सल्मोड़ा 

१५३ वहादुरसिह. --+ सतिव --शत्रु की बमवर्षा मे थत में मारे गए 

३५४ बलवतप्िह. +-+ »&६ हनन में मरे 

१५५- विद्वर्नासह नै & “हवाई प्लाक़मण्ु मे हकका में मरे 

१५६ भीमसिह ++ से लेफ्टीनिट- १६ 

१५७ भट्टाचाय वे +य नग्रेक ->रून में मत्यु हुई 

१४५४८- बूरविह -+ हेवलदार --एद्ध करते मरे 

१५६- विजयसिंह ++ सनिके -+कै्लेवा में मारे गए 

१६०- बेगतिह जा सनिक ->कलेवा में मारे गए 

१६१ बहादुरसिद ++ सनिक --हम्फाल में मरे 

१६२- बल्देव - हवलदार --कलेवा म॑ मरे 

ह रे 24 न गा “जलेवा में वीर गति को प्राप्त हुए 
बद्धाराम ++ सतिक कि 

१६४५ किलाशि गा कुमहारया, डा बिनाराज जि हिष्ार 


| तायके >जामृ में मृत्यु हुई 
१६६ वागारिह “ सतिक --जलेवा के समीप बम वर्षा में मरे । 
१६७ बलद तेसिंद. -- हृवलदार --या सदावठ कपृषला राज्य 


बलिदानों कौ प्रशरिति 
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१६७ 
१६८ 
१६६ 
२०० 
२०१ 
२०२- 
२०३ 
२०४ 


भरछ 
बलवातधिह. + 2६ “-जरमनी में भात्म हत्या करली 
बनेसिंद जी यफ टी धार --फ्रार में मृत्यु हुई हे 
बग्गासिह -- लफ्टीनेट --भराकान युद्ध मे बीर गति मिली 
बहोरिया राम - सतिक राम मु डिया, हिम्हौन, जयपुर-मरतपुर 
बद्दीराम --+ सनिक ““मैहादपुर जयपुर 
दाऊरसिह ++ नायक “यां करवारी-हिडौन, जयपुर मरतपुर 
भौदराम >+ नायक +प्रावटा महुझ जयपुर 
दिहरी राम -- होनिक -“पावटा, महुभा जयपुर 
बाहूराम “-- हौंस नायकू-तेसगाव, हि डौन, जयपुर 
वलवततिह.._ --+ नायक्ष >“था पुर शामूली-मेरठ 
पस्तीराम -- शोनिक --कढोली लद॒राल, शिमला 
फोपालसिह गोरखा -- नायक +-ब्रुद्ध करते वीर य्रति प्राप्त हुई 
भगवान धिंहू.._ -- हवलदार --पा डा-दाहिना गुरगाँव (युद्ध) 
भीमसिह यापा_ -- कप्ठेव --युद्ध करते हुए बीर गति पाई 
बशणौर भ्रहमद -- सैनिक --गा डा थारोह पस्ियालकोद (युद्ध) 
बिशनध्िह “-+ होौनिक -गाससाउनयारा डा बेरीनाग, प्ल्मोड़ा 
बद्रीदत्त -+ सैनिक --प्रा कोठेश्वर, डा बेरीनाग, पल्मोडा 
बचन्धिह -- सैनिक --गा हरिवास, डा देरा वाबा धानकरू, णि 

गुरदासपुर 

बस्थीराम -- हवलदार --हाँ रिठोड, डा घोहना, जि गुरगाँव 
घल्लाराम -- सैनिक --गा-रिठोड डा सोहाना, जि गुरगाव 
विधम्मर्राविह +- होनिक --४ॉं मिसरी डा डालम दादरी, भीद राज्य 
मोगी राम -- सैनिक --बिल जसपुर, हिडोन भरतपुर 
बच्चनाविह -- नायक गा तिब्बा, डा-तलवडी चदीराम, जि 
(शहोटे भारत ) जलघर 
बनतातिद नये नायकू >-गा इब्बन डा कपूथला (५ ६ ४४) को मरे) 
बुठासिह “- शीनिक --पछ्वेटवा में युद्ध करते वोर गति मिली | 
बावाधिह “-- सौनिं्ठ --गा माना तालवडो डा भोलाठ, जलघर 
विशन्टिह “+ शौनिक --या-केसरपुर, डा फपुथला 
बटन -- कायक्ष -यूद्धभ मे दीर गति को, प्र छुए 
वालेरसिह -- हवन्षदार--जननी का नगल, डा सादावाद जि मथुरा 
बलवोरपधिह _- सौनिक -“--गा घनोरा, डा दावा, जि मेरठ 
बकशाराम “-+ सायक --गा पाराघा, डा मोहि दरगढ, पटियाला राज्य 
भवानीसिंह "- सीतिक --गां मठसाना डालमियां दादरी, भींद राज्य 
बस्तावर +- हीनिक --गा झरोरी, डा-ताहर, जि दुजाना 
बालमुक्द -- नायक्ष --देहली 
भूपालस्िह्‌ +- एन/छिपाही--बीर गति को प्राप्त हुए 
बदरुहदोन “- इवलदार --दीर गति को प्राप्त हुए 


बलकू पोवार -+ सोनिश्व --इम्फाल में मारे गए 


र्ण्श 
२०६- 
२०७ 
रन्प 
२०६- 
२१० 
२११ 
शेर 
२१३ 
र्श्४ 
२१५० 
२१६ 
२१७ 
श्र्प 
44 
२२० 
रर१ 
$शेए२ 
२२३० 
श्र४ 
३२२५ 
२२६ 
२२७ 
श्श्८ 
(३२६ 
२३० 
५ २ 
२३२ 
२३६८ 
॥ रेरे४- 
२३१५० 
२३६ 
२३७० 
श्३्ृ५ 
२३६ 
२४०० 
२४१- 
हद 
श्४३ 


बापु सावत 
बाचनसिंह 
बाचनसिह 
बनतासिह 
बाबू दारेकर 
रतनपिह 
बाबूपिह 
बाराबिह 
बिशनप्विंह 
बागादिह 
वशम्मर लाल 
बोल्लूराम 
बग्गा 
विशनसिंह 
बस्शीशर्षिह 
भगतसिह 
बरक्‍्त 
बिद्वीवधिह 
बाबू साँ 
बिकारतिह 
बोर्रसिह 
बचन सिंह 
भालिंह 
बहादुरपिह 
विज वह. 
बिग वि 
वि"नर्धिद 
बलव तर्धिह्‌ 
भगवानां राम 
बस्शीराम 
बलव-त्तिद् 
बनवारी 
बद्री 

भोमन 
भेराम 
विशम्मर दयाल 
बलव चर्विह 
विशनधिह 
बय-3विद्र 


बलिदानों कौ प्रशस्ति 


-+ सौतिक --ईम्फाल मे मारे गए 
“-+ सैनिक --बीर गति को प्राप्त हुए 
+- सैनिक --पटियाला के युद्ध में मारे गए 
सैनिक --बीर गवि को प्राप्त हुए 
सौविक --बवीर गति को आत हुए 
हवलदार--या प्रदोरा, डा होीमेल, जि दोशियारपुर 
सैतिक --नत्राहान शिविर में मरे 
सायक --गा छोटी बानशान, डा दिचकोट लायलपुर 
सौतिक --तामू के निकट युद्ध में मारे गए 
नामक --गा बामरपुर, डा बेरखुद, जि लुधियाना 
से लफ्टोन ट--बीर गति को प्राप्त हुए 
होतिक -गा खेरली डा बलमगढ, जि धुरगाव 
>>». -मां दवोटा, डा तालागढ, शिमला 
लैपटीव 2--गां सरवान डा करलेपुर, जि जलधर 
सौनिक --इंटली मे मृत्यु हुई 
न- सौनिक >-याँ भावना डा बदरोे जि फिरोगपुर 
-- लैस तायक--गां भोरान, डा लोधभारत, जि कापडा 
+- नायक ->ण दाल्त डा लद॒रानी जि कागडा 
+-+ शैतिक --गा भरद्दीवुलार डा प्रएक्शी जि. जलबर 
>-+ सौनक +-या राश्पुर, जि द्दोशियारपुर 
-+ सैनिक >--जिलालपुर, जलठाव जि होक्षियारपुर 
+- हंवलहूर गा डा वरली जि छाहोर 
+- लत नायक-गा डाल डा खेर, जि छाहोर 
++ सनिक --य्रा दरादी, डा बिधा, जि भ्रमृतसर 
ज+ सतिक् >यगा मानेडा ड(-इलान, नि सुजफ्फ्रमगर 
++ सनिवा “नया लुक्ल लरहा डा बुछेसर, जि मेरठ 
>य नायव “-युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए ५ 
++ सर्निक्क “-ग्रुरगाव 
ना सॉयक --यगा ढादोत, डा विरावा जि षयपुर 
++ गायक --युद्ध करते वीर मति को प्राप्त हुए 
-+ एस भो --पम्रुजपफ्रवगर 
ना लेस नायक-या कुलेश्वर जि शेहतक 
जा सर्निक --गा खारोला, दा खेतरी जि मभलवर 
++ सतिक्ष “अलवर 5 
न+ सतिक >गाव डा वरसाना झीद राज्य 
+-+ लेफ्टीनेड--गा डा>मनदौदा जि ग्रुरगाव 
न हिविजशर या डा दुबाल धान जि रोहतक 
ज-5. 2» “>>जीर गति मिली 
न #% “जीर गति मिली 


॥।॥]474[[|[|[[ 


हे 


बलिदानों की प्रशस्ष्ति 


“. ए४४ वरकतराम 
२४५ घज्जुराम 
२४६- चादरलाल पर्मा 
श४७ चानतनावह 
र४८न चाननमिह 
२४६- चदगीराम 
२५० चिरागदीन 
२५१ छोटेराम 
२५२- छज्जाविह 


२५३ चिरजीतलाल 


ननाः- 
*+ सेतिक 


शर६ 


+-वीर मति मिलो 
या डा अवचिता भीद राज्य 


>-+ एस झों --गमोला मुहल्ला भल्मोडा 


+- नामक 
"- सनिक 
“+ सनिर 
“-+ संतिक 
>+ सैनिक 
ब्त्+ 


--+ सैनिक 


ल्‍-याजडा तिव्वा-ऋपुथला राज्य 

+-प्रजारा दिनगिरियान, होक्षियारपुर 

--शा डा-ढठाइला, जि रोहतरू 

--मर वर्देघी, डा हौसा जि लुधियाना 

--छा लाडो सराय, डा महरोलो देहलो 

“+या होशियारपुर डा सियालवा मजरी, 
धम्बाला 

“गा डान्नानगल कॉलिया जि नारनोल 


२५४ थी यन चटर्जी “प्रशासक विश्रस--१२/वी कु जालाल बनर्जो रोड, कलकत्ता 


२५५४- चाननविह्‌ 
२५६- विमल चक़्वर्ती 


२५७ घ दगीराम 
२५८ छत्ताविह 
२५६- चदरगविह 
२६०- चेरियान 
२६१ थाको एम भाई 
२६२- घचादरवपिह 
२६३ चाद बहादुर 
२६४ चादर्रावह 
२६५- घद्ध दत्त 
२६५ चदरथिह्‌ 
२६७ चाननाह 
२६८ चद्रमान 
२६८ छवरतसिह 
३७०- छेटामिह 
२७३- चहिवस्िह्‌ 


-+ सैनिक 
न 


सायका 
नायक 
नाक 


नायक 
नायर 
सेनिक 
सेनिक 
सेनिक 


0 2 0 हि कक है| 


+-एर वुक्ानवाला ड मोगा जि फिरोजपुर 

+-वरमा से लापता । गा डा शारातोली 
चीटागाव 

गा डा वहू भ्रक्वर पुर, जि रोहतक 

+न्ावग में मरे 

ऋ्राबाग मे मरे 


लंप्टीनट--क्लेवा मे मरे 
पै लेपटीनैट-युद्ध में वीर गति मि्री 


--युद्ध में वीर गति मिली 

+--श्रुद्ध में बोर गति मिली 

जगा कनिरी डा हिंदोनी-जयपुर (बम वर्षा) 
“>पाइमाना में बम वर्षा से मरे 
+-मायस्पो में महै 


+-- हवज्दार --छलेवा फ्ै युद्ध में 


+- एस झो 
+- सेनिक 


जगा हसनपुर गुरगान कलेवा युद्ध में 
“-मरतपुर-क्लेवा युद्ध में 


» नायक सेनिक--वरमा में मरे 


++ समिक 


२७२- एम एन दे चौधरी-- कंप्टेन 


र७३. चन्टाधविह 
२७४ चाननप्निहद 
२७०५ णो चेलाह 
२७६ चहिसू 

२७७ चिनापा 
२७८ घादपरीराम 
२७६- चदनराम 
२५८० चरनबथिह 


- एसओो 
_- सनिक 
#- ! कट 
बल 
४: ० ऑई 
_- सनिर 
_+ सनिऊ 
+- एस भो 


+उलेवा के समीप बम वर्षा में 

“>मनेवा के युद्ध में बीर गति 

जपाम म यूद्ध चरते वोर घति मिल्री 
>-युद्ध में वीर गठि मिली 

+-प्रस से झापता 

+-"८वेहरा कला डा-्सोनपत जि रोहतक 
+-जरमनी में मृत्यु हैँई 

जगा निमोरियाली डा छापर फोंद 
+-शा दिनारी, डा-उचंन जि भरतपुर 
+-गाँ बाभोली, डा द्विडौन पयपुर 


४१३० 


६८१- चरनतिह 
शपर चाननतिह 
श्प३रे चाननत्िह 
श८ड च दनतसिह्‌ 
२८५- घंदगोराम 
२१८६ घामनविह 
२८७ चरनसिद्द 
शप८ छ्रेश्वर तिवारी 
शष६ धछ धीराम 
२६० घ॒ दगीराप 
२६१० चरमबधिह 


२६२ चार्दातिह 
२६३ घु नौलाल 
२६४ चाननर्विहू 
२९५ चेराग खा 
२६६ चरनपिह 
२६७ छज्जूराम 
२९८ घ॒ दूलाल 
२६६ चमनतिह 

३ ० घादर्रावह 
३०१ च दनतिह 
३०२ चढदूवुधर 
३०३ छोद् 

३०४- चुदारतिह्‌ 
३०५ दलावर खा 
३०६ दलवहादुर थापा 
३०७ दुरगामन 
३०८ देव वह 
३०६ डी एल दास 
३१० दलीपशिह 
३११- घज्जाराम 
३१२ डेनिपल परान जोती 
३६३ धाराबिह 
रे१४ घरमविषट 
३१५ दा यच सी 
३१६- देगविह 

३१७ घूमधिद 
३१८ घामपधिह 


बलिदानो वी प्रशस्ति 


ने 2 --पा मोरानपुर डा जहेराबाद बुल दशहर 
-+ सनिक --मां युशूरावा क्‍्पूथला राज्य 
“+> >»<८ “+-पहडे गए झोर फाछ्ठी दे दो गई 
++ सैनिक “या छा द, झान्वोकुलिया जि ध्रल्मोडा 
-+ सनिक +-गा घोनी बिलोर वाला, सोवारी, हिसार 
-+ सनिक् +-या तिब्वा, डा तनवादी, जल-धर 
-- लखैंव नायक--मा डा ढाकली जि मेरठ 
+पुन स तिक--युद्ध में वीर गठि मिली 
++ नायक --युद्ध मे धीर गति मिली 
-+हेवलदार --गा गोपी डा बापरा, भीद राज्य 
“लैस नायक--गा डा घ्तरवन जलपर मुलतात जेछ में 
फासो 
-- १» “युद्ध में बीर गति मिली 
“+ संतिक --गा बुलवाला डा दातारपुर, होछिणरपुर 
-+ समिक >-गा झुलियात, डा सामे जि प्रम्बाला 
-- सनिक “>-याँ काहता डा तलवदी, कपुथला 
>+लप सायव --मा डा राजपुर माया, जि द्वोवियारपुर 
“>-- »८ >-यांडा नद्लाना, जि रोहतक 
-- >»( +मा भागपुर डा खेरणा, जि बुलद शहर 
--+ एस धो--गा पद्दाडो डा हिडौठी, जयपुर 
>> सेतिक “-याँ खारियान, डा भाते र, हिघ्ार 
“+ सैनिक --हिंडोनी जयपुर 
हआ ><  >घापता मारे गए 
ने >६< गा पाले, डा निसाग जि करमाल 
“- 2६ “-वीर गति मिली 
“>हेँवलदार --गाँ ड। जाहली जि मेलम 
“+ कैप्टेन --बडा कोठे, घरमशाला छावनी, कायडा 
“- केप्टेन --गा मोरीखाबा,डा धरमशाला, कागडा 
लैस तायक-गा डल्ली, डा भोगपुर सिरवाल, जलघर 
“एस भो --पां राम कटोरा बनारस छावनी 
+_+ सनिक --गा डा-रथपषाना, जि रोहतरू 
- सैनिक >-गा-डा भदोना जि रोहतर 
- बाडकास्ट --मदरास [पिगापुर में मरे) 
+लेस तायक--गां जटखोर डा इलालपुर, देहली 
ना नायक --गां फ्रैर डा बहादुरगढ जि देहली 
+- दलूपति --गा पुरात पल्टन, डा रमना, जि ढाका 
++ एठ भो --१६४४ में एकावानों में मारे गए 
+ नापक --बावग से युद्ध छरते मरे 
- भ्ैतिक --मिता हाका मे १६४४ में भरे 


घलिदानों की प्रशरित 


३१६- दरवानपिह 
३२० घरमविह 
३२९१ देवसागर राय 
३२२ डामर बहादुर 
३२३ दातू चौहान 
३२४ घरमातिह 
३२५ दयाराम 
३२६ दुनोच द 
३२७ धानवहादुर गुरग 
३२५- डारकों जीराव 
३२६- दीबानतिह्‌ 
३३०- दीबानामह 
३३१ दरप्नोल्ताराम 
३३२- दयान'द 

३३३ डू गरावह 
३३४ दिलीपसिह 
३३५ दान 

३३६ दीवामपिह 
३३७ दामोदर ठिह 
३३८ दीवानदिह 
३३६ दीवानणिह 
३४०- दानौचाद 
औै४१- दाभूचद 

३४२ दलोपत्तिदद 
३४३- दरशनिह 
३४४- देव काली प्रसाद 
३४५- घुर्मावह 

३४६ दीक्षित जी यस 
३४७ दलेलसिह 
६४८ दल्लोपधिह 
३४६- देदोपिंह 
३५०- दुर्गादास 

३५१ दीवानमिंह 
३५२ दरियावर्सिह 
३५३ घाना पाल 
३५४ दलीपतिह 
३५५- दावा दानम 
३५६ दलोपदिह 
३४७- घुरू 


टः 


४३१ 

+ छनिक “-न्रावम में मत्यु हुई 

“-- सेनिक >-न्रावम में मुत्यु हुई 

“- नायक --१&४४ मे वरमा में बम वर्षा मे मरे 
-- लैस नायक-युद्ध मे वीर गति मिली 

“+ नायक +-गा-कुरानडवाडो, वग्बई 

-+ लफ्टीनट--युद्ध में वीर गति मिलो 

न्‍+ मायक >->मुद्ध मे वीर गति मिली 

-+ नायक --युद्ध मे मारे गए 

_+ नायक --एां फत्त, लेन (देहरादुम) 

वे »< --युद्ध मे मारे गए 

-+ एस भो--गा रसूलपुर, डा सालुइमनपुर-बुल दशहर 
“+ नायवा --युरदासपुर 

_ सनिक --गा रिठोब, डा शाना, जि ग्रुरगाव 
ना सनिक --युद्ध में वोर गति प्राप्त हुई 

“- सनिक >-युद्ध मे मरे 

+- सैनिक --थ्रुद्ध करते हुए मारे गए 

- लैस नायक-बम वर्षा म॑ मरे 

| सतनिक --बम दर्पा मे मारे गए 

“य सनिक --मिथा हाक्ा मे मत्यु हुई 

“+ सनिक --पावों में बम वर्षा से 

- सेनिशक्ष --यन मे बस वर्षा से 

“+ सहिक “हाका में मत्यु हुई 

“» सथिस --तागू में बम वर्षा से 

“४ &€ “कछ्रेवा भे मत्यु हुई 

+लेस भायक --कोहिमा मे युद्ध करते हुए 

“+ नायक --भाडले में मत्यु हुई 

“४०7  “--प्रुजपफरनगर (युद्ध करते मरे) 

++ नायक +- 
-+ सेनिक --मेरट इम्फाल में बम वर्षा से मरे 
““ सेनिक --कलेवा में बम वर्षा से मरे 

-- हँवलदार --छलेवा में बम वर्षा से 
-- एस आओ +मत्यु हुई 
|. सतिक --गा-डा पिथोवल जि नेलुपुरा 

“7 एस भो --प्रास में सारे गए 

“»ौ २६ --प्रास्त मं युद्ध म मारे गए 
“+ सनिक --प्रांस मे गोली से मरे । 
४» 2 जुलाई १६४३ में हालेढ में बम फटने पे मरे 
| सनिश्च -यां रिठाला, डा साँपला, जि रोहतक 
“४ »& मेरठ बरणा में मृत्यु ब् 


४३२ बलिदानों की प्रशस्ति 


३५८ दीवानाह “-लैत नायब--गा पिरी डा नाभ्ीली, जि गढ़वाल 
३५६- ढौंडू रावत “5 २६ >-जरमनी में मृत्यु हुई 

३६० दीपच-“द लैस तायव--.गा बिजाना फरनाल 

३६१ पाय बद्वादुर +हवल्दार --न॑पाल युद्ध में वीर गति 

३६२ घान बहादुर ऊपहेवलदार --तैपाल युद्ध में 

३६६- देवावह “- सनिक ->गा भीमपुरा, डा साथे ही जि घत्मोडा 
5५४ घानधिद्द - सरतिक >--डा लोहार हाट, जि धल्मोडा 

३६५ घानसिह +- हवलदार --गा जमीलयान जि भ्रल्मोडा 

६६६- घावीचाद ++ & >युद्ध में वीर गति मिली 

३६७ दरवानसिह >+ ><( >गाडा काप कोट जि भल्मोडा 

३६८ घानसिंह >+ संतिब “- पठलीमाला दानपुर, डा लुहार सेत पल्मोडा 
३६६ दशनभमिद्द ““लफ्टीने ट --गा खरा, क्पूयला 

२७० दपाचाद --लैस नायक --गा घनासन, डा बोधियांभीद राज्य 
३७१ घरमर्तिद्द “लेंस नायक --॥ देवली डा मेराखुर जि प्रागरा 
३७२ दराबविह लस नायक --गा बस्तरी चोहार, डा कुली, भागरा 
३७३ देवकरन ना सतिक --गा डा डालमिया जि भ्रुरगाँव 

३७४ दीन मुहम्मद “+ समिक --इम्फाल के निष्ट मारे गए 

३७५ दरियावर्सिह >- लफ्टीनद --म्रा जांखड़ा ठा बहादुरगढ़ गुरगाव 
३७६ देवीदास मिकाम “- समिक >-युद्ध में वीर गति श्राप्त हुईं । 


३७७ धॉँदू पहावान कर -- सैनिक --युद्ध मे वोर गति मिली। 

३७८ ढोडोराम जमदेव “- समिक --युद्ध करते वोर गति को प्रात्त हुए 

३७६ दातू काडिटकर -- सैनिक “-युद्ध मे मारे गए 

३८० दलवारा विहू “+ केप्टेन --३ ४४४५ को देहली जेज्न मे फासी छगी 


३८१ दीदारसिह ता &. कनप्राप्त में मृत्यु हुई 

रे८ष२ दपालसिंह ता >& लनतययुद्ध में मार गए 

इेषरे दशनतविह “+ सनिक --१६&४४ में युद्ध में भारे गए 

३८४ दिलीपसिंह ++ लफ्गीट --गा डा मु डा वाध चक्र ५४ शायलपुर 
झ८५ घिहराम ++ हवलदार --या डा दुबालघन जि रोहतक 

३८६ दीपणिह +- एन/सैनिक-गा खारसी, डा बोरीमादा, जोधपुर 
३८४७ दीवाननिह -- हँवेलदार >-या सायगा डा मौरगाबाद, जि बुललदशहर 
३८८ डोगरु किक्त +-+ लस-नायक-युद्ध में मारे गए 

३८९६ दिगोपाल भा ह& नयुद्ध में मारे गए 

३६० देदलाराम भा 2६ +गाार्चारेयों भरतपुर राज्य 

३६१ दीपतिह न 2 नातारागढ़युद्ध में मारे गए 8 
३६२ घनीराम ++ सनिक --युद्ध में मारे गए 

३६३ दुनीचाद “5 >& --युद्ध में मारे गए 

३६४ देवीराम ना & नवयुद्धम मारे गए 

६६५ फ्तेहखां |ग दैवलदार --गा डा घारूझाना जि भेवम 


३६६ फजल्खा -+ इईवलदार-गा शक्र पारिया, डा सैटपुर, जि रावलर्पिडी 


वलिदानों की प्रशस्ति 


०६५० फ्तेशसिह 
३६५८ फ्तैहपिंह 
३६६- फिरोज सा 
४००- फतह खा 
४०१ फवहग्ली 
४०२ फतह॑सिह 
४०३ फ्जल करीम 
४०४ फवौर्र-ह्‌ 
४०४५ फ्जल मोहम्मद 
४०६ फतह मुट्म्मद 
४०७ फतह खा 
४०८ पतह भ्रत्ती 
४०६ फन्नल दाद 
४१० फरजाद भरी 
४११ फ्जलदाद 
४१२ फतहपिह 
४१३- पडाराम 
४१४ फोजासिह 
४१५ फ्तहमिंह 
४१६ फतह मुहम्मद 
४१७ शबरपिह 
४१८- गुहवचन सिह 
४१६ ग्यामीराम 
४२० गोपालचद्व गगोदी 
४२१- गुलाब नूर 
४२२- गुरनामादिह 


४२३ गुलाम खां 
४२४ गुष्नामर्पिह 


४२५० गुरू स्वामी 


४२६ गणधागर दीलित 
४२७ धोवि।द स्वामी 
४२४८- गुरदयाख 


४२६- गरमलसिह 
४३० गजपास सिह 
४३१ शनठिह 


४३३ 


+- नायक "युद्ध में मारे गए 
-- लफ्नीने ट--युद्ध में सारे गए 
_. लैस मावकर& हजियाल, डा करियाला मेलम 
हवलदार --हावा युद्ध में मारे गए 
गफ्रटर --फाम में मारे गए 
७. गा चिमनी जि रोहतक 
नाई. --इम्पाल मे मारे गए 
सनिक न्-युद्ध में मारे गए 
सैचिक --जोहार वार अस्पताल में मरे 
८ था शेरपुर जि होविया?पुर 
नायक --गा सरोब डा जिलोप जि मेलम 
नायक --एश डा मूचाल खुद, जि मेलम 
सनिक --मा हस्ताल डा योवाबशदुर भेलम 
सनिक्त॒“नयुद्ध में मारे गए 
छनिक “इटली मे जुलाई १थ४४ में भरे 
सनिव ->गा शायपुर डा समनरारा, जि अम्बाला 
सनिक्त --भरतपुर युद्ध में मारे गए 
%  नन्‍्ययुद्ध में मारे गये 
सैनिक --युद्ध में मारे गए 
>%. .. +-रोहतक जिगरगच्छा म मरे 
होनिक ->गा चकैर गाव, डा मिखाग जि ग्ठववाल 
+- लैंपटीने-ट --मुतेत के युद्ध में मारे गए 
--लख नायक--गा वियान, डा बरवाला हिसार 
>-  »< “--३ डो गोपी बोस लेन वाऊ बाजार, कलकत्ता 
-+ सैनिक --गा बाजार काले डा रुस्तम जि मादान 
-- सैनिक “गा कोट करोर कला, डा दरोली भाई 
फिरोजपुर 
“+ समेद्र --अकजाई डा शोर कौट, जि कोहाट 
| सेनिक >दयाच कु खुद डा-्क  गनवाल जि 
मल्लेर कोटला 
_+ नायक +>वगा पशपायु, डा विदाम बरम, जि उत्तर 


भारकट 

“+ हेवलदार--ण डा प्िक'दरपुर जि फ्लखाबाद 

_ये सनिकू वमाड़ा सप्रमप्थाल जि तओोर 

जे »( --अब मित्र शष्ट्रो को भात्म समपण की 
झात्रा मिली तो तो भात्म हत्या करलो 

+- दैदलदार--!६४४ में मृत्यु हुई 

>+ श्वलदार--!६४४ में मृत्यु हुई 

_। मायर +-१६४४ में मृत्यु हुई 


॥।]4- । |[| ||[||[।|8।|8॥!]॥। 


३१४ बलिदानों वी प्रशस्ति 


४३२ ग्रजपालविह ज- सायक् --१&४४ में मृत्यु हुई 
४३३- गोविद घिह +-- जैस्त-नायक-१६४४ में मृत्यु हुई 
४३४- गबरथिह -- झौंस वायक-१&४४ में मृत्यु हुई 
४३५ गोपालमसिह “-- सनिक --१६४४ मे युद्ध करते हुए मारे गए 
४३६ गुमापणिह ++ सैनिक --१६४४ मे युद्ध करते मारे गए 
४३७ गबरामिह -- सनिक --बँगकारु में १६४५ मे मृत्यु हुई 
४३८ गोपालपिंह -- एस भो --बरमा में युद्ध करते मारे गए (१६४५) 
४३६- भुरवख्शसिह -- हपलदार-बरमा में युद्ध मे मारे मए (१६४५) 
४४०- ग्रुलामहैदर ध्वाह -- हृषलदार--८-३-४४ को युद्ध में मार गए 

(तमगए बहादुरी) 
४४१- गोदाराम -- एस ओ --प्वितम्बर १६ में मेम्यो हास्पिटल भे मरे 
४४२- गुलाम मुहम्मद _-- लफ्टीन 5--१६४४ म॑ कलेवा के युद्ध में मारे गए 
४४३. गनैश गोपाल ++ नायक --१६४४ मे मोराग में युद्ध मे मारे गए 
४४४ गिरराज वह +- हवलदार --फरवरी १६४४ मे कालादान नदी मे हुव गए 
४४४५ गुलाम मुहम्मद --+ नायक -- २६ ४५ ४४ को तामू में मृत्यु हुई 
४४६- गुलाम पजतन_ -- सतिक “मत्यु हुई 
४४७- गोपाल विद -- »% गा सलगढ़ी, डा-धरमशाला, जि कांगड़ा 


४४५ गोविद सह रावत --+ नायक --वीर गति को प्राप्त हुए 
४४६- गौदा बी जी --+ कप्टेव “बरमा क्षै युद्ध में झ्गस्त १६४४ में मारे गए 


४५० ग्रुमानातिद्ठ -+ सनिक “-यूद्ध में वीर गति धिली 

४५१ भोवि दर्षह न्‍- सनिक --युद्ध में वीर गति मिली 

४५२- गोपालमल -- लैप्टीने ट--युद्ध में वीर यति मिली 

४५३ गोरे ला ++ लफ्टीबै-ड--युद्ध में वीर गति मिलो 

४५४- गोपालनिह -- हवलदार --वम वर्षा में तामू में मई १६४४ में मरे 
४५५ गोपालपिह -य सैनिस था प्राफोत डा डुग्र बागेश्वर 

४५६- गजे द्रत्तिह +- सनिक --गा प्रसकोट थामू डा-प्रसकोट, भ्ल्मोडा 
४४५७ गजेद्रतिह ग््रण -+ नायक “--लापता 

४४५८- धोनाम +- लफ्दीनेद--गा हनपुर, जि ग्रुरगाव 

४५६ गोरधन “+ सनिक »“बम वर्पा में मारे गए 

४६० गयाशिह ना & “-+्लेवा के निकट मत्यु हुई 

४६१ गुरुुखसिह +- >»६ +--जि प्रमतसर, फ्स के मोर्चे पर भरे । 
४६२ गुरमानतिह - लेध नायक-४ ६४४ को द्वाक्षा में बम वर्षा पे मरे 
४६३ गुश्बर्श िह “-एल एम एम -इटलो के युद्ध मे मारे गए 

४६४- गुरमुखतिह -+ पग्रफ़ेटर --जरमनी युद्ध मे मारे गए 

४६५ गुलाम ईसाजा -- यगरप्तटर --छितम्वर १६४४ मे प्रा में मारे गए 
४६६- युरदयालसिह_ --+ »६ जि फिरोजपुर 

४५७ गोपीयाम -« तायक --णशा बुधपुरा, डा दादरी, बुलदशहर 
४६८ गोविद्धिह -- भो ग्रफ़टर-जरमती मे बम वर्षा में मारे गए 


४६६ ग्ोविदद राघु + >»६ “युद्ध में मारे गए 


घतिदानों की प्रशस्तिऊ 


४७० प्ुरबचनमिह 
४७१ ग़जाघरसिह 
४७२ ग्रुरदेव सिह 
४७३ गुलजार खा 
४७४ पिरघारीलाल 
४७४५ गनेशीलाछ 
४७६ ग्रुलाम रसूल 
४७७ गुलाब्धिह 
४ए७एप गोकलराम 
४म९ गुरबरुश सिह 
४८०- गुरदयाल वह 
४८१ गुलबताठह 
४८२ गुरवण्णविह 
४५८३ गुलाम बी 
डंप४ गुरदयाल घधिह 
डर जशारनाविह 
४८६- गोपीनाय 
४८७- गु दयालधिह 
४८८- ग्ुरचरनामह्‌ 
४:६९ ग्ुरदार्सातइ 
४६० गुलाम ढादिर 
४६१ क्षदिताधह 
४६२ गुरदयालपिह 
४६३ गुरदयालबिह्‌ 
४६४ गोपालाराम 
४६५ गजारुर मिह 
४६६ गोविद राजू 
४६७ गिल्लीराम 
(शहोदे भारत) 
४६८ गिराजधिह 
डेह६ गजर्नावह 
४«०- गनपतराम 
2०१ गयापहाय 
४०२- गोपालाराम 
५०३- ग्रुरसहाय 
१०४- गुर स्वामी 
१०५ गनपत उछगार 
४०६ गुरदयालदिद 
४०७- युलगोराम 


फ्ररेर 


+-+ सनिक +-पान्सलोप, डा सवा छहर, जलधर 
-+ सेनिक “युद्ध करते मारे गए 

-- १८ -+--मभा डा तपी तेह जगराव, लुधियाना 
--+ सतिक - भिंगापुर में मृत्यु हुई 
++ सबिक “मा धावना डा दाहमा, गुरगाव 
न्‍-+ सनिक --गा कोलप्ररी, डा बिरार, रोहतक 
«- सरतिक --“<ठाग नदी के पास युद्ध में मारे गए 
-+ सनिक गा पांगो, डा रुद्र॒प्रयाग गढवाल 
-- सनिक --भा बावा, डा-भाही होलराष्री-्नाहुन राज्य 
-- सनिवा “युद्ध में वीर गति मिली 

-- ले नायक्ष--गा डा पवाली जि लुधियावा 

-- इवलदार- गा सादूकला डा पदोर पदियाला राज्य 
+- सनिक --गा डा वेगियाल तेह रुसुर लाहौर 
-- लँ-नायक--घरमाबाद, जि ग्रुरदाप्तपुर 

-- >६ “+-तरहान शिविर में मृत्यु हुई 

ज+ 2६ “युद्ध में वीर गठि सिश्ली 

-- #% “बुद्ध में बीर ग़ति मिली 

-- ले नायक--मगा सेवावाला डा जतो, थामा राज्य 

-- दृवलदार--दिल्ली मे फाहों दी गई 

+- सनिक --गा डा वलतोहा लाहोर 
हवलदार-गा डा झलाहबाद मावलपुर राज्य 
हवलदार--गा डा सरहाली, जि प्रमृतसर 
सनिक *»>गा भोजी डा चमकुर जि प्रमृतसर 
लफ्टीबेट--युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई 
सनिक - युद्ध मे वीर ग्रति मिल्ली 

२ न्‍गाडामहुप्रा, जि मुराना 
सनिक्ठ --मदरास युद्ध में मारे गए 
सनिझ +>गा च दन, डा हि.डोन, जयपुर 
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-ाय सनिक >गा जेलगांव, डा हिडौन, जयपुर 
-- हँवलदार --गा धांदा होरी, डा मुषाल, हिसार 

सनिक --गा सुलुकाना गल डा नारनौल पटियाला 
सनिक --गा निमदारी वाला, डा मागद भौद राज्य 
सनिर --गा म्योलाम हराजपुर, डा फरीदाबाद ग्ुरगांव 
सनिक “डा रेदाडी जि गुस्गांव 
सनिश् --युद्ध में बोर गति मिली 
सनिक --युद्ध रुरते मरे गए 
सेनिश --युद्ध करते हुए मरे 
सहिक #»गां छोरा, डा छोटास प्रश्वर राज्य 
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भ३े६ 


४०५- गोपाल 
५०६ गगाराम 
५१०- गोपासतिह 
५११- हरीदास 
४१२ हरीबिंह 
४५१३ होशियारधिंह्‌ 
४६४ हरद्वारी 
५१५ दरीधिह 
५१६ हृजायाधिद 


५१७ हंकूमत राय 
५१८ हरनारायन 
५१६ हातम शली 
५२० हरीमिह 
४२१- दृवरकाराम 
४२२ हाक्मर्विह्‌ 
४२३ हृरिप्विह्न रावत 
५२४ हृशुरातिह 
५२५- हरदोपदि|ह 
५२५६ हेमराज 


४२७ हिम्मतर्शिद 
५२८- हरितिह 
५२६- हरवातिई 
५३० हसापिह 
४३१ हरवर्सासह 
५३२ हरच दहिह 
५३३ हिंस्मतर्तिद्द 
५३४ हिंम्मतविह 
४३४ हामिद भार ए 
४३६ हरिह्ठिह 
५३७ हमोर्ाततह 
भ्रश८- ही रालाल 
५३६ हाकिमर्धिह 
४४० होरामिंह 
५४१ हरदत्त 
५४२ हसराम 
५४३- हरफुलदिह 
* ४४४ द्वाक्महिह 


वलिदानो की प्रशस्ति 


+- लें वायश्व-या बु ढाया, डा भकर, जि रोहतक 
न २2६ ++जि ग्रदवारू 

जे >& >कागडा 

+-+ हो क्तल--जरगार बाजार, बोहांट 

“- फकैप्टेन >»ीगां डा चाखा जि लुधियाना 

--एस धो--र्गांडा खादा जि रोहतक 

“+ सनिश +-गां सेलाग, डा-कानीता, नागा राज्य 
-+ ल-मायक--गा शाहपुर, डा मेहरोल, जि देहली 

“- हवलदार--गा कान स्लियावा, जि हाशियारपुर 

२५ १० ४४ को लाल बिले में फासी 

>+ लपदीबेट-मु सेठिया तैलागग, जि फेस्दलपुर 

ल्‍+ समिझ --गांडा मदौना, जि रोहतक 

>_+ »( “गां हा धरेकन वलां, जि गुगरात 

+- संनिक --ग्रा-पपराला, डा रुपर जि पस्माला 
>- नायक --गा डा वमला जि द्वप्तार 

+-- एस भ्रो --गां खायला, डा मौत्ती, पटियाला राज्य 
>+ एसबो --गा थाला दिमार डा सिमली, जि गढ़वाल 
>केडट भाफि -- णा भवकानबाली, डा बाहां, पदियाला 
“+ रोहतक --मपरृत्यु हुई 

>> 2८ --पात्म समपण की प्राज्ञा मिलने पर 

मिंगला डाक मे प्रात्म हत्या करली । 

न्‍+ एस ओ --दिधम्बर ४३ में तोसून में डूब गत 
- ले तायक --मृत्यु १६४४ में 

““ सैनिक --६४४ मे मृत्यु हुई 

*> एव शो मृत्यु 

“+ वायक +-मृत्यु 

-- हेवलदार --बोहिमा म युद्ध करते मरे 

-+ एस भो --फरवरी १६४५ में अम बर्षा से मरे 
*» एस भो --मस्पत!ल म॑ जलने से मृत्यु 

++ लफप्टोने 5--रगून में साच ४५ पें मृत्यु 

“-- सेतिक >यां डा दलचौर, जि फीरोजपुर 

+- सेनिझ --यूद्ध में मर 

|े+ सनिवा -“-सिंगापुर म मृत्यु हुई 

-+ सनक --जुलाई १६४४ म क्लेवा मे मरे 

“ सनिक --जुलाई १६४४ में तागू म बम धर्षा से मरे 
“+ सनिद >-प्गस्त १६४४ मे मृत्यु हुई 
“+ सैनिक -“ऊलेव। के पाश्त युद्ध म मारे गए 

+ वायक् --डा कालानेर जि राहुतक 

“ धतिक --३१८ ४४ को हाका के युद्ध मे मरे 


लिदानों की प्रशस्ति शरे७ 


४४- हज़्राति -.. समिक --छलेवा में भ्रगसत १६४४ मे मृत्यु हुई 
रे पास -- ले नायक “-गा जगतिवाला, डा तिदोला, जि होशियारपुर 
५४७ ह-्साप्तिह न »६ ॑ततामू में अगस्त पक मृत्यु हुईं हि 
५४८- हपीजठल्ला. >लैपदीन इ>गा गुलमा पडा, डा इरीपुर इजरय_ * 
५४६- हरीपिह -- ३८ “जरमनी में धिम्बर १६४२ म झात्म हत्या 

चर लछी 

५५०- हरीचाद -- हग्बदार->गा डा चुछली जि होटियारपुर 
५४१ हरग्यान -- »% न_-गाँ राजपुर कराली ग 
५५२ हरमोहत शिह. -+ हवलदार --परतापगढ कालादीव मोचें पर मारे गए 
५५३ हरवस्तिह !।. --ञ्री यप टी भार--फ्रास मे मारे गए 
५५४ हसराम -- सैनिक “अलवर यलेदा मयुद्ध भमारे गए 
५५५ हरिदत्त “- सनतिक -“भल्वर मेम्यो भरपताल में मृत्यु हुई 2* 
५५६- हरीधिह -- सैमिक “>गा भिसरो डा ड'लमिया दादरी, भीद राज्य 
५४७ हरवस्विदद -- सनिक --पा छापाई, डा शपुयला, जलधर ४: 
५५८ हजाराणिह ! -- ले नायक--लापता ट 
५५६ हृदायतउल्ला >+ लें तायछ --टुद्ध मे मारे गए 
५६० हरीधिद्ठ +- लफ्टीनेट-जेल मे मृत्यु हुई 
५६१ हुसनग्रश्ती “- लेन्‍नायक़ --गा डा चाहा संदानशाह, नि मेलम 
५६१ हरजीतपिह्‌ -- सनिक *-दस्फाल के मोर्चे पर मारे गए 
४६३ हाक्मसिह -- एस भो--इम्फाल के मीजे पर मारे गए ? 
५६४ हिरो राम ++ सतिक युद्ध मं बीर गति मिलो 
५६५ हारोहरन 8ह.. -- हृबलसदार- युद्ध में दीर गति मिलो 
४६६ हगीघ्रिह्‌ “- सनिक >>गा-ग्राधोन, डा सझरवाघाट जि काग्डा 
५४६७ दजारीलाल “४- >#€ “गा दुलाछिका, डा उगोके, जि स्ियाकोढ 
५६८ हरलाल _+ सेनिक मामा राज्य 
१६६ हरमामिह _+ सनिक >गा मनहजीतपुरा, जि मिड 
५७० ह॒पराज _+ ले नायक -या $ जारपुर जि बुलदशहर 
५७१- हरीराम +- लें नायक --गा बदपुरा, डा दादरी बुलदशहर 
१७२- हरमोहन _«+ सैनिक -“युद्ध म वीर गति मिली 
४७३ हनुमाव “ ले नायक --या-डा पलहारी, जयपुर 
५७४ हरदेद +- सनिक्त युद्ध में वीर गति मिली 
४७५ हरीविद ++ सनिक्ष -युद्ध मे बोर गति मिली 
५७६ द्वोराम ++ ले नायक >-गा डा तियाव जि ग्रुरगाँव 

ब४ ०७ हपाराम “+ सनिक >गा खानपुर खारला डा ब'हुजि राहतक 
४७८ द्वीरालास _+ सनिछ “-ज्ि गुरशब युद्ध में मारे गए 
५७६- हरवसपिह |_+ 2६ “गावादोरपुर डा मानोली, जि भप्रम्वाला 
४८० इनायत इल्‍ला -- लैफ्टीनेद्र --ठालोजाई, डा पव्डी जि वेशावर 

(वीरे हिंद) ध 


१६१६ ईएवएदात भादिया-- २६. “मां डा छासा दाग, जि मियांवाधी_ 


इ्द बलिदानों की प्रशस्ति 


४८२ इंदरपिह “+ सनिक “-गा ठदीहाल, डा मेहातपुर, जि जालधर 
श८३- इदर्राटह “+ नायक हेड में मृत्यु हुई 
५८४- इंदरविद “४ सनिक +--१६४४ म मृत्यु हुहु 
भ८५ इ दरसिह “लैस नाथक --१६४४ मे मृत्यु हुई 
४८६ इस्दरपिह -- लफ्टीनेटट --मृत्यु हुई 
४८७ इृदरसिह -- से-लीपटीने ट>सितम्बर १६४४ में भेरथों द्वास्पिटल म॑ मृत्यु 
भ्रष्द- इस्मतउल्ला -पो/जी पफ टी बार -फ्रॉस से मारे गए 
ध८९ ददरविद्द -++ »६ जजलेवा मे मृत्यु हुई 
४६०- इलामच-द -- % नञगाड़ा-सारसपुर, जि मेरठ 
५६१ इछ्धराज -- लेफ्टीने 2 - गा नीमरियाती, ढा छप्पर, फीद 
४६२ इव्राहीम -- सनिक +-इम्फाल क्ै युद्ध में मारे गए 
४६३- इमामुद्ीव +- सनिक “-इम्फाल के युद्ध मे मारे गए 
४६४ इजब्राहोम -- सनिक --इस्फाल के युद्ध म मारे यए 
४६५ इस्माइल ज+ 2८. ऋधभृत्यु हुई 
५६६ इमानदीन न 2८ --ग क्यूलगढ डाजि मीरपुर 
१६९७ ईपवरविंद ++ सनिक -गा खरोरा डा-खरताल प्रतवर ५ 
४६८- इरशाद -- लन्‍तायक -या निगावा डि रोहतक 
५९६ ६इ दरपिह -- »% “गा झूबियान, पश्रहिमतत दयान, डा रामगढ़ 
जम्मू 

६०० णजगतर्चिह -- हवथप्तदार “-भराकान मे १६४४ में युद्ध में मारे गए 
६०१- जय लाल +- धनिक ->गा डा मदीना जि रोहतक 
६०२- जयमलतिह... -- सनिक्त - गा पडुवान, डा डालमिया दादरी, भीद 
६०३ जरनेर्लापह -- तायक --एां डा बडो तेहली जि होशियारपुर 
६०४ जीवर्नावह +- मेजर “गा डा मायो पथ जि घजलधर 
६०५ णगतवविह -- हवलदार--गा कुदनपुर डा आदमपुर जि जलघर 
६०६- जोवरदरविह -+ मेजर >गा-डा उटोव गल जि प्रमृतसर 
६०७- जागीरपिंह «“«. »( “-गाॉँ-कलियात सिम्बले, डा स्पर श्रम्बाला 
६०प जगराम -य नायक “या देवावाश्च डा भुंनपा, जि हिसार 
६०६- जगराम +- हीफ्टीनेटट--गा तुखलगाबाद डा मेहरौली, देहली 
६० जरबेलधिहू. -- सतिक -“गा बुज राका, डा सरशली जि पमृतसर 
६११ णह्ानदाद ++ मं यक गा शकर परासिया, डा सदान, रावलविण्डी 
६१२ भमटमल सुखरामदार 

इसराजनी +- »& “मुख्य बाजार सराफ चौह़, हैदराबादर्नधप 
६३३- जागीरतिह..._ -- एम पुलिस--गांडा साबाल, जि अमृतसर 
६१४- जोगरेद्रहिह. -- स्तिक “-गा जौहाल, डा जादूर्सिह जि जलूघर 
६१४- जुगतीराम -- हदँवलदार --गा दह्ामान, डा उक्छाना हिसार 
६१६ जांगोदिद नै 2» “-या मनीपुर, डा सामोगढ़, जिगोरखपुर 
६१७ जगततिह “+ सौयक >-गाडा-मीरपुर जि गुरगांव 


६१४६ घोवाधिह “- »2& “-यां पलेगा; ढा रायजाव, नि करमाल 


बलिदानों की प्रशस्ति 


६११- जगर्)तावह 
६२०- जम्वन्तर्तिह 
६२१ उगततिह 
६२२ जोगाविह 
६२३- जितार विन 
६२४- जवाहरथिंह 
६२५ भमकारथिंह 
“7६२६ जगतराम 
६२७ लोगेड्रविह 
६२८ जर्यावह 
६२६- जयकरन विह 
६३० भूटाराम 


६३१ जलालपिह 
६३२ जगदेवाविह सूरी 
६३३ जगातिद 
६९१४ भदापिह 
६३५ णयचन्द 
६३६ षोवर्नाठह 
६३७ जागीरतिंह 
६६८ डोत्तापह 
६१९ जगव दन 
६४०० जगतापह्‌ 
६४१० जमनादास 
६४२ धोतराम 
६4३ जगमेलसिह 
६४४ मगनाराम 
६४५ जोगाचद 
६४६ जोगिःदरतिह 
६४७ जगततिद्द 
६४८ जाटराम 
६४६० जाटराम 
६५० जगमल 
६५१ भूयार 
६५२ जगराम 
६५३० जल्लूराप 
६५४ जयवनारायन 
६५५ जम!ल रद्दोन 
६५६ घ्यह मोरे 


भरेदे 


-- सेनिक गा सरितापुर, डा मानक घेरी, होछ्षियारपुर 
-- संनिक “मृत्यु हुई 

+- हवलदार --१६४४ मे युद्ध में वीर गति मिली 

--लस नायक --१ै६४४ मे युद्ध में वीर गति प्िली 

लैस वायक /-- १६४४ में मृत्यु हुई 5 के 
+- सेनिक --१६४४ में मृत्यु हुई 
+- सनिदछ् --१६४४ म मृत्यु हुई 

-- सनिक “युद्ध मे मारे गए 

-- हवलदार --तारो में १६४४ म मृत्यु हुई 

- »% +जल्ने से मृत्यु हुई 

“+ हेवलदार --बरमा युद्ध मे मारे गए 

«+ सनिक -“इस्फाल के मोदे पर जून १६४४ मे घावों 

से मरे 

+-+ सतिक “पा ड़ा हस्तल जि मेलम 

“+ लप्टीनेठ --गां डा दौलदौला, जि रावलर्पिंडी 
“-लस मायकू --मियाग प्रस्पताल मे मृत्यु हुई 

-- नायक “-बरमा म युद्ध में मारे गए 

++ सनिक “-शलेवा के एमीप युद्ध मे मार गए 

+लैंस नायक “-बलेवा के सभोप युद्ध में मारे गए 

-- सैमिझ -ऐजीन वे निकट युद्ध मे मारे गए 

+-+ छनिक “>ततामू मं अस्त १६४४ मे मृत्यु हुई 

+ संनिक “-“१०५८ ४४ को युद्ध म बरमा में मारे गए 
>+ >& “प्रा मे मृत्यु हुई 

“5 >& “जरमनी मे हवाई प्राक्रमणा म मृत्यु 

++ सतनिक +-डा वियास, जयपुर राज्य 

++ सैनिक --या ठोयना, डा छपरोली, जि मेरठ 

"+ सनिक “-शागड़ा युद्ध ममारे गए 

“+ सनिव +-गा कुभाछा डा वहा, जि-भ््मोढा 

+- नायरू --पां डा सिधवान जि जालघर 

+- सनिद “गा टिब्श डा-तलवडो जि जाएघर 

_+ सनिक “-णा छोपाई, डा वपूथला, जि जालाघर 

+- दंवलदार--गाँ ऊधाम, डा-मुरसान, जि झ्लीगढ 
जलैत नायक--गा झखरखरो, डा फरुखनगर, जि ग्रुरगाव 

- समनिक “गा खोमानेशार डा ब्रादशाहपुर, गुरगाव 
+- सेनिक गाडा-मोटा जि श्रुस्याव 

++ सौनिक >-युद्ध मे मारे गए 

+-+ सोेनिक --गा पायघा, डा-ड! मोटि द्रगढ-पदियाला 
“-+ नायक >“-या भेनवान, डा जि कपूथला 

“-लैंस-नायक् --इम्फाल कै युद्ध मे मारे ययु 


श्र 


७३२ बल्तू (गुरखा) 


बलिदानों शी प्रशस्ति 


+- सेनिक ववम्वर में डूब गए 


७३३ कआम्वराज [युरखा) --- नायक -“उमृत्यु हो गई 


७३४ वेसरविद 
७३४- कैसरदास 


७३६ कविराजबी के 


७३७ खानवेग 
७१६८- खुशरलबिंद 
७१६- कल बहादुर 
७४० केदारसिह 


७४१- बुप्तो सती 
७४२ केशरशह 
७४३ कृपातिह 
७४४ ढांलीराम 
७४४ बालामिंह 
७४६ खान बाण 
७४७ फरनतिह 
७४५ बरमधिहे 


७४६ क्ेहरमिह 
७५०- कैशरावविंद 
७५१ बलवाराम 
७३६१- खान मुहम्मद 
७५३- कालूराम 
७५४ खोदेर 


७५४- क्ल्‍्लूराम 
७५६- करतारतविंह 
७५७ करताररिह 
७४८ कोटियाह 
७५६- कुमारेन कुट्टी 
७६०- कामेकरसिह 
७६१ कल्युलामा 


७६२ करम्सिह 'ई! 
७६३ वानोविह 
७६४ क्रतारसिह 
७६५ करफसिह ई 
७६६- नेसरदास 


++ सनिक +नरून में मक्टोबर १६४४ मे धृत्यु हुई 
+- नायवा “+-भ्रगस्त १६४४ में मत्यु हुई 
-- मायव +पभ्गत्त १६४४ मे सृत्यु हुई 
“-+ हों नायक--भरावान पहाडियो मे युद्ध मे भारे गए 
+- इप्टेन “गा जुलियान वाला, श मतावा, जि मोरपुर 
“-+ सनिक “दाम राज्य-यश्मा म मृत्यु हुई 
“+- समिब --माच १६४६ में हवाई भाफ़मण में पोपा रे 
र्भं 
+- मायवा “+६ यू में ४ ४ ४४ को बमवर्पा में सरे 
-+ नायक “-चम्योल मे छुन ४४ मे मृत्यु हुई 
+-मी दृवलदार-हवाई झात्रमण मे दिसग्वर ४३ मे मारे पए 
-- ले मायव --कलेवा ने समीप सृत्यु हुई 
-+ सतिब' --फ्लेया के छपीप सृत्यु हुई 
+- सनिब “जुलाई १६४४ मे फ्रांत में मारे गए 
-- हवलदार --गां डा बिलासपुर, जि बुलादशहर 
«+ सैनिक “मार १६४५ म॑ यजीन में हवाई भाक्मण 
में भारे गए 
--+ सैनिक “तामृ में प्बस्‍्त १६४४ म॑ मृत्यु हुई * 
+- सेनिक ““पलेवा के निकट युद्ध में (जुलाई ४४) मारे गए 
“+ सनिक शा बटेशरा डा्नज्ि भरतपुर 
“- हृवलदार --२६४५ (फरवरी) बम वर्षा म॑ मरे 
+-य्ू भािसिर --फ्रास मे मारे गए 
>+ »€ “वरदावित्र हाऊस, डा प्रच्छोगोर, श्रावकुर 
भारत छरकार ने फांसी दी । 
३२. -प्राप्त में यूद्ध मे वीर गति मिली 
>.. -पफ्राष्ठ मं ग्रोली से झगस्त ४४ में मार दिया गया 
>+ »< -प्रंस में गोली से नवस्श्र ४४ मे भार दिया गया 
|+ »% “द्वाल॑णष्ड में बस विस्फोट से जुलाई ४३ मे भरे 
>. “जरमनी मे मृत्यु हुई 
2. “-अवटोबर ४४ म॑ धिंगापुर मे मृत्यु हुई 
से भो - रे! १२४३ को विडविन नदी के युद्ध में 
मारे गए 


बम 


“ा सनिद ग्य मसचाक डा कोटा खटाई जि ऐेखूपुरा 


_+ »( “गा बिला जफ्रगढ़ दा जोलाना, भोद राज्य 
“ए सनिक >“याड़ा विलासपुर जि लुधियावा 

जे सनिक >गाड़ा लटलियान, जि जलाधर 

“--+ हवलदार >--मत्य हई 


बलिदानों की प्रशस्ति श्ड३े 


७६७- घान धास --शभो/जीयफटौ-जि कम्पब॑लपुर-प्ररंस म मारे गए 

७६५ कुवरप्िह -- सनिक -“-गा डा गरमाई गयोली, जि. भल्‍्मोडा 
७६६ केदारशिह._ >- सनिक “>गरीगाव डा वियोरागढ, जि प्रल्मोडा 
७७० वाशीराम -- सनिर “-युद्ध में बोर गति मिली 

७७१- घृदनलाल -- सनिक --गा कोहारार, डा नाइर जि रोहतक 
७७२- दृष्णराम / -- हवलदार --सिताग नदी पर युद्ध मे मारे गए 
७७३- कानोराम -- सतिक --इम्फाल के समीप युद्ध में मारे गए 
७७४ खियालीराम -- एस भो “गा तीख, डा बादशाहपुर 

७७५ काहैया -- ले नायक --ग्रा-्डा दिघाल जि रोहतक 

७५६५ फाह्ाईराम -- लें नायक --गा चोके, डा-जादुप्ताना, जि गरुरगाव 
७७७- कुराराम “+ नायक --य्ुद्ध मे मारे गए 

७७८ खान मुहम्मद -- हेवलदार --गा डा बहाली, जि हिसार 

७७६- सेमसिह “+ हवलदार - युद्ध मे मारे गए 

७८० खुशोराम +- हेड बलक --य्रुद्ध में मारे गए 

७८१ कुदनलाल -- लप़टीने“ट--दृम्फाल के पास युद्ध में मारे गए 
७४२- करनेशरतिहू. +-+ »६( +यगा थापी, डानुगाखाला जि लुधियाना 
७८३- सलाघ पा -- सैनिक --गा बंसाहन, डा नूरपुर जि भेलम 
७५४- फरमपिदद +-+ यन सैनिक--इम्फाल के समीप मृत्यु हुई 

७८५- करतारतह.. -- 2६ +>-गा बिलासपुर जि पटियाला 

७८६ क्रनेलसिहू -- सतिक --युद्ध से मारे गए 

७८७० करतारधिंद -- सेनिक --शेखप्र-भग्रजो ने सियाल कोट जेल मे फांसो दी 
७८५- कपूरसिह +“ समिक +-गा गिदपुर, डा-छगोकी जि सियालकोट 
७८६ कशमीरूधिहू - लै-वायक --गा डा राधविद, जि लाहोर 

७६० कापूर्तिइ +-+ लैपटीनेटट --जि लुधियाना । 

७६१- काला वह “- लें नायक --थी डा टाडा, जि गजरात 

७६२- कोरदिद ++ सेनिक --ग माकारने काछा स्पोर, प्रम्वाला 
७६३- किशध्योरीलाल -- हवलदार --गा कुकेरी, डा खरार, जि भम्बाबा 
७६४- कानशीराम -- एस झो --पा थाना, डा हमीरपुर जि कागडा 
७६४- बालेराम +- नायक --याँ खोरि दो, डा मालागढ जि बुलन्दश्हर 
७६६- करनीधिह -- २६ -गां बडा गाव, खोरला, लि जयपुर 

७६७ दृष्णा वदम -- लें नायक --युद्ध मे वोर गति प्राप्त की 

७६८- काणीताथ कदोरा- सेनिक --युद्ध म मारे गए 

७६६ कब्ी तालप -- २८ रण क्षेत्र मे मारे गए 

घ०० कनाइया +-- मै नायक --युद्ध करते घरे 


उ०१- खाजीन शाह -+ रौतिक --रण क्षेत्र मे भारे गए 

८०२ करतारसिद . -- हेतिव --ययाड़ा घाबनतिह चद १३ जि शेलूरुरा 
८०३ करतारसितद -- लें-मायक --गां'बामपुर, डा-वेरखुद जि लुधियादा 
८०४ सेमसिद ++ >< डामभासों जि प्रायोडा 

८०५- खजानराम_ --+ नायक -+या मोढाला, डा-्ठेगाब, जि बुर्माद 


फ्र४६ 
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बहिदानो की प्रशस्ति 


माधोतित -- एस भ्रो -- गा - कोयरः, डा घोपता जि गढ़वाल 
मदनसिह लें नायक--गा बनहोली, डा बागेशवर जि प्नल्मोड़ा 
मूहम्मद शपी --हवलदार--गा महृवाल डा नछोटर, जि जछाघर 
मोहिम्दरिहू --कप्टेन “गा धृत खुद, डा पिंडोसी बावादास होशियारपुर 
मातबरतिह तायक “-युद्ध मारे गए 

महीपाल सिंह --१ैल नायकर--युद्ध मे मारे गए न 
महीपालसिह --रेल नायक--युद्ध म मारे मए 

मोहिद्र सिह -- सनिक -- भृत्यु हुई 


मान सिंह ++ सनिक -> मृत्यु हुई 
महोपाल सिंह -- लें नायक-- मृत्यु हुई 
मानतिह.._ -- लै लायक-- मृत्यु हुई 


मदन विह_ --> सनिक -- मृत्यु हुई 

माधों हिंद. +- सैनिक -- मृत्यु हुई 
मानबहादुरधापा--एस झो -- गा तोतूरानी डा धरमशाला, जि कागडा 
मानीलाल गुरग--एस भो -- युद्ध मे मारे गए 

मोहनविह चापा- एक ओ -- युद्ध में मारे गए 

महताब हू --लैपदिनट-- ई यू में मारे यए 

भोहर विह --हवलदार-- मृत्यु हुई 

मिथा पार के --हवलदार -- बरमा में युद्ध मे मारे गए 
महतार्बाठह गुमेन- लैंफिटनिंट--कें दात में मृत्यु हुँई 

मुहम्मद ध्रफजल--हवलदा र--रगून के भस्पतताल म मृत्यु हुई 
मोहन सिंह --लफ्टिनट --गा धपाई, डा कपृथला जल'धर 
मोहि-ददर धिह-से-ल फ्टिवट--मृत्यु हुई 

मुहम्मद यूसफ भाटी--एस भो--बरमा में युद्ध में मारे गए 
मोहर्रधह जाट--से लफ्टिनट--मायम्यों दवास्पिटल मे सृत्यु हुई 
मुहम्मद खा -- सनिक >-बवरसा में युद्ध मे मारे गए 
मान विह_ -- हेवल्‍्दार --पम्रृत्यु हई 


मांनबहादुर दवाई--सनिक --बैंगक़ाज में जुलाई १६४५ में मृत्यु हुई 
मोलार तिंह +- नायक --गाड़ा कानवाली जि गुरगाव 

मूसा खा न > --+१६४३ मे युद्ध में मारे यए 

मोहन मिह गुरखा--हवलदार --बरमा युद्ध में भप्रल १६४४ भारे गए 
मजू पटान ++ सैनिक --थ्रुद्ध में मारे गए 


मुहम्मद गुलाम --- सनिक् --१६४४ में मारे गए 
मुद्म्मद भनवर -- लैंपिटनंट--डा नूरपुर, जि मेसम 


मुहम्मद शफी --ल प-चट --प्रराकन मे युद्ध में मारे गए(१९४५) 
मुहम्मद हुसेन --ल नायक --अराब्न म युद्ध में मारे गए 
मागेराम “-+ नायक --यां डा दिद्याल, जि रोहइतक 
मगलतिद -- सैंननायक --युद्ध मे मारे गए 


मग्रछ दिह.. -- सनिक --युद्ध में मारे गए 


बलिदानों की प्रशस्ठि हक 


६२० माध सिद्द -+ सैनिक युद्ध मे मारे गए 

६२१- मोहत घिंह -देवलदार --गा डा याक्ोट जि झ्ल्मोडा 

६२२- मोहिदर्ससतह -- सेतिक “राँ बडाला-कपूथता जि जलाधर 

६२३ मोहिदरमसिह “हीं नायक -गा पानगाव डाडी थाल जि- झल्मोडा 

६२४- सदनभिह हें नायक --अल्मोडान्पेयू मं बम वर्षा 48 (४५) 

६२४- मुहम्मद शफ़ी -- सनिक --भराकाम से जलप्रपात से गिर कर मृत्यु हुई 
६२६ माल सता -- सैनिक ““कलेवा के निद्ूट युद्ध में मारे गए (जुलाई ४४) 
६२७- मानीराम - सनिक “अलेवा के युद्ध मं मारे गए 

६२८ मन्खानतिहें -- सनिक >बलेवा क्ले निकट युद्ध में मारे गए 

६२६ मागीराम -- हवल्दार--गा डा दिघाला जि रोहतक 

६३० मगर --लैस नायक--गा-क्टेसरा, डा कमौन जि रोहतक 

६३१ मोहनधविह -- हवलदार>-गा डा महन्त, घरमशाला जि काॉंग्डा 

६३२ मार्नावह -- सनिझ पयजीन के युद्ध म मारे गए (३ ४४५) 

६३६३- मगलतिह -- ८ --वर्मा मे हवाई प्राक़मण में मई १६४४ में मारे गए 
६३४ मानचद -- हवलदार--धस्पताल में मृत्यु हुई 


६३४ भुहम्भद फ़जल -- हेवलदार--बरपा में युद्ध में मारा या 

६३६ माजीराम -+ सैनिक --र्गूल अस्पताल में बमवर्षा में मारे मए (माच ४५) 
६३७ मोहम्मद असलम-- एस भो--प्रास में युद्ध में मारे गए २४ १२ ४४ 
६३८ मुहम्मद युसुफ --लैध्ष नायक--फ्रास में युद्ध मं मारे गए 

६३९६ भगर पली खा --यू स्‍भाफिप्र--पफ्राप्त में युद्ध में मारे गए 

६४०- मेलाराम -+ प्फ्रेटर --प्रास में युद्ध में सितम्बर ४४ में मारे पए । 
६४९१- सोहरपहू._ +-+ छतनिक >-शाज्लाके, जि पीसोजपुर 

६४२- ग्रौजीराम_ -- सनिक -“-गा खडक, मीद राज्य | 

६४३ मत्तसानसिंह -- सेनिक “-मारे गए । 

शृष्ट४ मुहम्मद जमान ->यू झाफिसर--जरमनी में बम वर्षा मे मारे गए 

६४५- मनसासनदर -- सतिक --गान्यहर, डा रावनकोट पुछ। 

६४६- मालिकराम सावने- सेपटीनेट-- १६४४ में युद्ध मे मारे गए 

६४७ महवूब अली -- नायश्व --१६४४ में थुद्ध म मारे गए 

६४८ मदन बल्तव -- संनिक +-भल्मोढा १६४४ में मारे गए 

६४१ मोहनभिद्द जद हववटार--गा प्रिमरोली डा चोकूट देधाट अल्मोदया 
६५०- मानवहादुर चांद--लेंध नायक--गा दनरोर, डा-थुल्घाट- पल्मोटा 

६११ मानभिष् + सनिक --ग्रा रुनिया तल्ला वाल्दा अल्मोडा 


६५४२- मान सिंह ++ सनिक >न्या-वगाली गांव डा गयाली हाट भल्मोड़ा 
&५३- मंगलर्सिह +- सनिक --गां-नागल, डा मो दरगढ पटियाला 
६५४ मलूद सिंह ऊअआा &£ +“डानसल्पुर बुलादगहर 

६५४- मेवासिह | एॉ भो >गान्डहा-्लायूरों जि जालाथर 

€५६- मस्साधिह 


हे जौ चैं-नायक--पा देसारपुर, डा इपूथला जालघर 
६५७ मुशाविहद जौ. नायक >पयां-वनदना, डा दलवडी जालाघर 
६श८- सुदृस्भद इछाही --जैस नायक़--सिताग नदी के युद्ध के ऋरे गए 
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बतिदारतों वी प्रशस्ति 


मोहगतिदद - »% ““या पलासुर चक्र २८७ डा जानीवाली-जास-घर 
मेहरबान सा --लप्त नायकर-ग्गां डा रास्वा, जि करनाल 

मक्खन ++ सैनिक “-या-जाते, डा खेगरा, व रनाठ 

मगलगिह ज-+ पायश माँ डा घमिया जि गुरगाव 

मुमताज भली -- सनिक +-याड़ा बाबली जि हिसार 
मगहरविंह ++ मंजर - बषूथला लाल किले म॒प्राट्म दृत्या का 
मुवारक भझली --+ नायर --इम्पाल मे मृत्यु हुई 

मुशो -+ नायक --इम्फाछ पे पृत्पु हुई 

मगतराम “+ एस धो --कांपडा मागडा माइले भस्पतार में सृत्यु 
यच डी मिश्रा -- »८ --२६ ७ ४४ को युद्ध मारे गए 

मुं शीराम >लैत नायक -गां निमका डा तिर्माव ग्रुरगाव 

मुहम्मद शफी -- सैनिक >-गा डा पट्टी लाहोर 

भुस्तारसिह_ -+ सनिक -“-युद्ध म वीर गति भाप्त हुई 

मल्ल् सिंह -- सनिक्त -युद्ध म वीर गति मिली 

मागापिह +- एस झो -जपूथला त 

सजनून हुसेम -- सैनिक “गांडा भशरजाई जि फ्ोहाट 

मुह्सट खा. ->लस नायक--गा सेठी डा नुरपुर कैसम 

मुहम्मद यानील-- धनिक -८शा डा गोलरीसारी जि रावलपिडी 


भुहम्मद भक्बर-- सेनिर “गा डा बसारत, जि भेलप्त 
महयूतर बहत्थ -- ले नायक “गा खाई डा-मांऊन, जि केलम 


मोहनतिहू._ ++ सनिक --इम्फाल के समीप मृत्यु हुई 

मं शोराम -- सायक --गा-चम्दोली, डा भारेरी, जि फागडा 
मेलाराघ “+ सनिक “-यगां डा चनांरो दम्बा राज्य (प्राप्त) 
मिरायत -+ नायवा --फ्रांस मे युद्ध करते मारे गए 

मृहम्मद प्रयूबष -- लफ्टोने ट--गा नेहर डा रावल कोट, पूछ 
भेहरसिंह्‌ -- हृवलटार --मां मेयमानस्िह वाला लुधियाना 
मुहम्मद याबूब -- सनिक --गा कसीर डा मनसेहरा जि हजार 
मुहम्मदीन ज- सनिक --गीं काक्षाकालान, डा बुद्धा त्ियालकोट 
महग।तिह *-+ सौनिक >-गाड़ा सरावन जि जालघर 
मूहम्मंद शफी -- सैनिक --य्रा हराफ्वाला नई आबादो, कपूथला 
मदनलाल ++ नायक +-मा तेही, डा टालागज, कपबलपुर 
मुशोशाम >+ डाक्टर --गाँ दुलेहिके, डा उगोरू घ्ियालकोट 
मवखनसिह -+ सेनिक -“-णा ड़ ग्रावरा जि ग्ुरगाव 

मागेराब “-- होतनिया --पा-बलाहिना डा बेहूर, रोहतक 
माधूमिह --+ हंवलदार --ग्ुरगांव युद्ध मं मारे गए 

माधूराम -- एस श्रो --रोहतक-युद्ध में मरे गए 

मामराज +-+ नायक --मूजिरी ढातेगाव, रोहतक 
मोहनराघ +- सैनिक “-ग्ोथिया, डा लोने, भेरठ 

मोहरश्हि >- होनिक --गा मोरोलो, डा हिप्डोन, जयपुर 


बलिदानों की प्रशस्ति 


६६८- साधो 
६६६- मांगूराम 
१०००- मोहर्रातह 
१००१ मलखानदिह 

१००२- मेपप्तह 
१००३१ मेनन 
३००४- भोहररमह 
१००५ मेहरपिह 
१००६- मीग्मिंह 
१००७- मह्ती गाड़दे 
१००८ मेदरचद 
१००६- मुद्र राप 
१०१० भोहरमह 
१०१ १- मोनभिह्‌ 
१० २ मेटविह 
१०१३- माधोमोरे 
१०१४ महूबी जादू 
०१५- माधों सावंत 


--- सैविक >+गा मोरोत्ती डा हिण्डोलृ&यपुर 

- ऐनिक -रगाँमोरोनो, “डा हिप्डेन जयपुर 
हक 9 कुस्स्कापरिंटी डा हिप्डोन, जयपुर 

-- साथक या नगला हुदुम9िह डा यमपुरा, वुल्नादशइर 
_- सैनिक +-गा जूनियोपुर, डा दानकोर, बुलादशहर 
-- कप्टन >-युद्ध म मारे गए 

-- हवलदार --गए जसवा, छमावास, रोहतव 

-- सनक --माँ बराता, डा-खाखोला रोहलक 

-- सनिक “-यां डा साम्पला, रोहतक 

>-+ नायक +-गा-गोना मण्डो, सतारा 

-- समिझ --गा छेपेरा डा दादरो, बुत-दशहूर 

++ सनिक --गा केटइवर डा कुमार, रोहतक 

-- सेनितव --भा मोराडो डा द्िप्डोन, जयपुर राज्य 
+- सनिक +>ाव डा किराबली, भागरा 

>+ सनिव “गा ढा-वगाना, उदयपुर 

++ सनियद +-युद्ध क्षेत्र में मर गए 

++ संनिक युद्ध भूमि से मारे यए 

++ सनिक --रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त को 


१०१६ मुहम्मद सरवर -- सेनिक “--झुद्ध मे मारे गए 


३०१७- मुहम्मद शफी 
१०१८- मीर गुल 
६०१६- मस्कू बूमल 
१०२०- माघू सोलके 
१०३६ मोहरचाद 
१०२२- मागेर।म 
१०२३ मंदान कुही 
१०२४- मुत्नाराम 
१०२५ सामनराम 
६१०२६ मगलाराम 
१०३७ मेह्ता्वाधह 
१०२८ भास्न््िह्‌ 
१०२६ भाखनसिह 
१०३०- नयोर्बाविह 
१०३१ नेकीराम 
१०३२ निरजनावइ 
१०३३ नापड् ए थो 
१०३४ नगेद्रसिद्‌ 

है ३५ नतोबमिहि 
१६०१६ नार्॑प्निहृ 


-- सनिदः “-युद्ध मे मारे गए 

>+ धायक “-युद्ध म मारे गए 

“- सानक --लापता विश्वास किया जाता है कि मारे गए 
>+ संनिरू --छापता विश्वास क्या जाता है कि मारे गए 
-- सैनिक “गा छापरगढ डा दानकर, बुल-दशहर 

“ै झनिठ्ठ >पा-क्टेसश, कन!स्ियिर, रोहतक 

>- सनिक --युद्ध म मारे गए 

लग नायक --युद्ध मे मारे गए 

+- सरतिकि --भन्डा माधवपुर गुरगाव 

-+ सनिक --गा विरीवाय देहरिया, गुरगांव 

ना सनिक >-श्गग्रडा, युद्ध मे ग्रे गए 

“ऊे & “हागडा, युद्ध भ मारे गए 

3 2६ “>-घात षायडा, युद्ध म मारे गए 

-य लफीनेड--या चर । ६२ डा बक थ €६॥ लायसपुर 
+-- चलपदीने ट--गा किरोहली, डा खरखण्डा, रोहतक 

_- सेनिझ +-था डा माखन व ऐडी रोहठक 

+- एस पह्यो --गा डा ढोबंटत रोड बोलारम सिकादराबाद 
+- हेवलदार --श रामगढ़ डा खिद्धवाल, लुधियाना 
“>-लक्॒ष-वायक्ष- गा भ्रट्टा डा बारापिड जाल घर 


हा में “ांखारियान खुक्रान, ग्रायेक्क्रिदानव, भाषतपुर 


४५० बलिदानो की प्रशस्ति 


१०३७ नादो के लैस नायक-गा डा कु नीरिला हाऊत्त कल्‍लान कोरम, वरकाला 
१०३८ मॉगनाथन -- लफ्टीने --१६७/४२ यू स्ट्रीट, थी गंगा, रामनद 

१०३६ मध्ीवर्तिह -- लैंफ्टीने ट--गा डा माहिलपुर, जि होशियारपुर 

१०४०० नादा सिहबिश्व--- सनिक “गा दुतरा, डा घाठ, गढ़वाल 

१०४३१ नाहर्राधह -+ सनिक --गां मालिकपुर, डा नजकगढ़, देहलौ 

१०४२- निकाराम -- लैफ्टीने “--गा डा भालमपुर कांग्रडा 

१०४३ नछित्तरतिह “-लस नायक--गा गलालीखुद डा शेरपाकला लुधियाना 
१०४४ मामबियर पी एस- हृवलदार--श धावाथ, डा चेरवुनु मालाबार 

१०४४५ नागनाथन पृश्त लेखा भ्धिरा री--७७४ पेरुमल कोयल स्ट्रीट, पुदू कोटा राज्य 
१०४६ निश्चिलनाथराय 


चौधरी-- >८ --१८ प्‌ यव वे टगौर स्कयर तालटोला, कलकत्ता 
१०४७ नतारायणतिह विदव-स लफ्टीन-ट-गा मुसासू मवालीधियम, डा पिपासी, गढ़वाल 
१०४८ नांतव तह +-+ नायक +माँडा परशामों महता, फोरोड पुर 
१०४६ तेयर एम पृन -- सस्‍्टनो.. गा डा नेम्मोना वाया कोलें थोडे । 
१०५०- मारायणविह_ -- हवलदार-मृत्यु हुई बीमारा छे 


१०४१ वताराषणणिह -- मायक --वीमारी से मृत्यु हुई 

१०५२ सारायणसिंह -- हायक “-बौमारो से मृत्यु हुई 

१०४५३ नाथीणिह --लक्ष मापकू--यीमारी स मृत्यु हुई 

१०४४- मरजनधिह ++ नायश्ष --कोहिमा के युद्ध में मारे गए 

१०५५- नरवातिदद लैस मायक--कोहिमा वे युद्ध म मारे गए 

१०५६ नापाविह मिनशा- वेप्टन --पृत्यु हुई 

१०५७ नानपरविंह भरद्वाज-- खफ्टीन ट--टिटृृम भस्पताल में ५ ८-४४ को मरे 


१०४५८ मारामणर्किद -+ इवलदार--इनेकाग में १६४४ मे मृत्यु हुई 
१०४६- नारायणंधिहु. -०5 मापक --यजीन में १६४४ में मृत्यु हुई 

१०६० नापूर्णिद जे सनिका -ईन्यू मे १६४४ मे मृत्यु हुई 

१०६१- नानक ++ सनिक युद्ध म ३१३ ४४ को मारे गए 
१०६२- नुरमुहृस्मर. -- लपदीनाट-कन्नवा म हवाई प्राक्तमण मे मारे गए 
१०६३ मोबतराम +- सनिश “मृत्यु हो गई 


१९६४ निरजनहितदू. --सनिक रसोश्या--बरमा म मृत्यु हुई 
१०६५ नसंर अहमद -सन्होफ़्टीनेट--तानु के युद्ध मे मारे गए 
१०६६- मजरहिह +-+ सफ्टीनेम्ट --मृत्यु हुई 


१०६७- नही4 सिह ++ सनिक >-यगा ्टावुइष्छवाल, होधियारपुर 
१०६८ तिहालशिहू. -+ नायद --बरमा म युद्ध म मारे गए 
१०६६- नंढोराम ज+ सेविकव --या डा पालरा, रोहतड 

१०७० मवतधिह ना धनिक --बरमा मयुद्ध म मारे रुए 

१०७] निहानहिह --+ (व भो >नवरपभिहपुर, डा-शहपुर गुरगांव 
१०७२- तोराराम -- सनिक +-गांवाढ़ डा मालपुगा, आगरा 


१०७३ मरायनन “-प्रचार विभाग-१६४५ मे भरपताल में मृत्यु हुई 
हु*०४ मार्यू्िद -प धतिक --यां शावा, डा झोपू, भौद 2 


बलिदानों भी प्रशस्ठि 


१०७५ नदकिशोर 
१०७६- नाहरहिह 
१०७७ मनतराम 
१०७८ नाथाविह 
१०७६- नेयाघन 
१०८०- नारदतह्‌ 
१०८१० नरासिमत 
१०८२ नाथूरामाविहू 
१०८३- यम्हे खाँ 
१०८४ मभिरजनभिह 


१०८५ 
१०५६ 
१०५७ 
१०५५ 
ह०घ६ 
१०६० 
१०६१ 
१०६२ 
१०६३ 
१०६४ 
१०६५ 
१०६६ 
१०६७ 
१०६५ 
१०६६ 
११००- 
११०१ 
११०२ 
११०३ 
११०४ 
११०५० 
११०६- 
११०७ 
११०८ 
११०६- 
१११० 
३१११ 
१११२ 


मराधिमना रही 
नरासिमहन 
सरासिमकालू 
के नागियाह 
निहालसिह्‌ 
नन्दराम 
नरसिंह 
नजरा्िह 
नरजनविह 
नेक मुहम्मद 
नबी बरुश 
निजामदोन 
मारायणदास 
नानक सिहर 
नसीबर्सिह 
नूर मुहम्मद 
नादर्सिह 
नणरभ्िदद 
नजरपिंह्‌ 
नातकचाद 
तरजना्िह 
नूर मुहम्मद 
नूर दसन 
नरजनतिह्‌ 
नाधुराम 

न दकिध्ोर 
ननवानराम 
नाथीतिह 


४५१ 
-- 9 -ईयू मरे ३-४४ के हवाई प्राक़मण में मारे गए 
-- सनिक >जलेवा मे १ृ४४ म मृत्यु हुई 
+- सनिक ->चलेवा में १६४४ म मृत्यु हुई 
-- सनिक “-येजोन के हवाई झाश्रमण में १६४५ मे मारे गए 
«-- संनिक +हाका के हवाई भाक्मण में थारे गए 
-- सनिक +-|लेवा में १६४४ म मृत्यु हुई 
-- 9८ --हालड म माइन के फटने से मृत्यु हुई 
++ सनिक् “दालेड म मृत्यु हुई 


-- गफरेटर --जरमनी में मारे गए 


-- »६( --माइन के फटने से हालड मे जुलाई ४३ म 
मृत्यु हुई 
“+ २» --माइन फटने से हालड़ म मृत्यु हूंई 
-- 9» --द्वालड म॑ माइन के विस्फोट से मारे गए 
-- »६ +-जरमनी युद्ध में मारे गए 
+- सनिक --कालादान के भोचें पर मारे गए 


+लैप नायक --गा गोश्लपुर गुरणाव 
+- सनिक --रणभूमि में मार गए 
«- सैनिश्व --गां जरमल, डा जनगुली प्रल्मोडा 
--+ सैनिक --गां जलवड़ों डा फ्पूथला, जालाघर 
+- सनिक ->गाज्वडाला, डा-क्पूथला, जालाधर 
-- एप श्रौ -गा डा-बब ली हिसार 
-+ एस झो -गां मेनवान डा क्पूथला, जालाधर 
न+ सतिक --तिगापुर के भस्पताल में मृत्यु हुई 
>% “--इम्फाल के निकट मृत्यु हुई 
जलेध सायक-गा-डा मिना, फोरोजपुर 
जलेध नायव -- इम्फाल के समोपष मृत्यु हुई 
“- सनिक “--गा कवस, डा-लिलले केलम 
जजेध-तायक--इम्फाल के समोष मृत्यु हुई 
>६ “+देहली में फासी दी गई 
+- हेवलदार--युद्ध में मारे गए 
++ हवलदार-युद्ध म मार गए 


“+ सनिक --गा मखन बेला, डा उशरफ 
न+- #% “युद्ध मं मारे गए 
+- सोनिक 


“गा काजी डा बुखास दारफ, कम्पबलपुर 
औअजेत नायक -- कलेवा के निक्रट युद्ध म मारे गये 
-- सैनिक --गा मजेरी डा तेगाव, गरु गाव 
- सनिक -दयुद्ध में मारे गए 
+- समनित्र --गा भाजपुर डा फकवाजा, मेरठ 
हअ्लैंस नायक-मुरगाव युद्ध में मारे गए 


१५२ बलिदातों की प्रशस्ति 


१११३ नायाराम _- नायक “>युद्ध मे मारे गए 

१११४ नारायश पठरोव --- तायक गा डा जयपुर, जि कोरापुर 
१११५ नाधूराम -- सनिकछ् “-गा यादलपुर, डा घून, दुल-दशहर 
१॥१६- नादा हु ++ सनिक “युद्ध मं मारे गए 

१११७ नारायण त बदे “- »% “युद्ध में मारे गए 

१११८- नगेद्रविह -- नायक “लुधियाना युद्ध में मारे गऐ 
१११६- नाधीराम “-+ नायक >-गा छटगा, डा जेवर बुल दशहर 
११२०- नारायणराम -- सनिक --गा खरोेरा डा खेतरी, भल्मोडा 


११२१ मखामराम “-+ सैनिक >गा धाटा भरतपुर 
११२२ नारायण के. ““ सेनिक “युद्ध मे मारे गए 


११२३ मदराजनत वी -- सनिक नलनयुद्ध में मारे ग्रए 

११२४ ने दलाल “+ सनिक “युद्ध में मारे गए 

११२५ निहालराम -- हँवलदार --गा नरपिंहपुर डा बादश्वाहपुर, अुरगाव 
६१२६- तिहालाराम -- हंवलदार --गा मातन रोहतक 

६१२७ नरोत्तमरनिह --+ >»६ “गा सानूर जम्मू 

३१२८ भोगादु सावत -- सनिक “मृत्यु हुई 

११२६ प्रभराभ -- सबतिक “-इम्फाल के मार्चे पर भृत्यु हुई 

११३० प्रहापच द मोहता--यम/सनिक--गां डा कक्षियाला जि भेलम 

११३१ फुपिह -- सम्तिक --गा देवला, डा राजोद करमाल 

११३२- प्यारलाल >- हवल्दार--गा डा धादला-रोहतक 

१११३ प्रभूविदद _- सबिक ग्रा प्रदान, डा डालमिया दादरी, मोहिजगढ़ 
११३४ प्रीतर्माध्ह >-+ संभिक >“>गा डा महरा फोरोजपुर 

११३५ पेहनादशिह --+ सनिक «»»गा हा बढीदा, रोहतक 

३६१३६ परसाध्िह +-+ सनिछ >गाड़ा साडोर लुधियाना 


११३७- प्रहलादतिह. “-+ नायक >>गाड़ा बदरपुर देहली 
११३८ पनाइयाह, जी एम - एम ओ --श डा १/४१ व चहरी रोड मलाषुर मदरास 


११३१६ पल्ट्टराम >+ सनिक्त >>गा मजरी, डा तिजारा प्रलवर (राज ) 
११४०- पानर्विह बिशव “-+ सनिक “>गा जुखानी तलवारी, डा ग्वालदम गढ़वाल 
११४१ प्रीतमद्विह “+ सनिक “मा डा हिस्त जि लुधियाता 

११४२ पसुलान +- सनिक् गा नेरबुपाई, रामनद (मंदरास) 

११४३ प्रभुगस छेत्माई --- 2६ ->गा मगवन्तपुर, डा महुरिया, नरासारी 
११४४ प्रीतमध्वह -- सैनिन्न >--गा होशियारपुर, डा सियास वास भस्वाछा 
११४४० प्रेमलाल “। सनिक्क --भा विहीपुरा, डा पात्पा मैपाल 

११४६- पाखरमति “+ सनिक >-गाड़ा समरारी जि जालपर 

१६१४७ परक्िमी सामी -- शोनिक --यां इहावर, डा-सेठीत जोर (मदराध) 
११४८ पिल्ले जी प्रार --से लफ़्टीनिट--गा क'ड्डीयुर, डा तिरवादी सजौर 

११४६ प्रगर्षामद न्‍+ हीनिक --बोमारो से मृत्यु हुईं 


| ४०० पदर्मावह "+ हौमिक --बीमाशे से मृत्यु हुई 
११५ परचम “-खहननायकु-ब्ीमारो ऐे मृत्यु हुई 


ना 


बलिदानों की प्रशरित पे 
११५२ पुरनप्तिद्द +लैंस-नायक --गा खरो डां रुद्धप्रयाग गढ़वाल 

११५३ पहलाद्॑विह +-लफ्टीनेट--त रवान के युद्ध है मारे गए 

११५४ पदमसिह गुप्ताइ ->लेपठोते <--लापत। विद्बास किया जाता है मारे गए 


११५५ परानविह से लपदीने “--'हा के युद्ध में मारे गए. १६४४ 
११५६ प्रीतर्मामह +-लैफ्टीने८--वा फेशकाट, डान्तरएिखा, प्मृठर 
११५७ पानसिह ++ नायक बरमा में मरे 

११४८ प्रेमदत्त -+ सनिक --ई यू में १६४४ मे भरे 


११४६ पानविंह बिद्त -- से लफ्टोनाट--याँ घोने; डा पानात, भल्मोडा 
११६० प्रतापसिह जलैप नायक--बम वर्षा में जुत १६४४ म॑ मारे गए 
११६१ प्रेम बहादुर -- हवलदार--दबीमारी से मध्यु हुई। 


११६२- पानदेव -+ हंवलदार-मेभ्यो द्वास्पिटल्ल मे मृत्यु हुई 

११६३ परशोत्तम रानाष्ट -- सतिक --दुघटना से भराशान में मत्यु हुई 
११६४ पूरनाप्तिह लैस नायक --फ्ब्ेवा म जुलाई १६४४ पें मृत्यु हुई। 
११६५ प्रीतर्मापन्‍ह.. -+ समिक --मेम्यो हास्पिटल भ मत्यु हुई 


११६६ परवारतिह._ ++ नायक --यजीन के हवाई भाक् मण मे मरे 
११६७ प्रीतमर्तिह -- लैस तायक--हाका के सभीप नदी में डूब गए 

११६८ प्रेमच द -- एस प्रो -बरमा मे युद्ध मे मारे गए 

११६६ के यप्ष पहेल “- नागव >-रमा म युद्ध प्र मारे गए 

११७० प्याराध्रिह. -- समिक >हलेवा में मत्यु हुई 

११७१- भार एन पटरो-- सैनिक --मध्यु हुई 

११७२- पिरथोश्चिह -- सैनि्र “-बलेथ मे म यु हुई । 

११७३ पाइनेमारे -- »६ --फास म युद्ध मं क्ितम्वर ४४ में सारे गए 
११७४- फूलसिह्‌ “5 २६ “-+कलेवा के समोप युद्ध मे मारे गए 


११७५ पोटर >६ +-जरमनी में युद्ध करते मारे गए 

११७६ भ्रीतमधिह -+ सतिक --गा कारियाव वाला चफ, डा यागएर फीरोजपुर 
११७७ प्रीतमरतिह. -- सनिझछ --मा बजोन याला । ५ 
4१७८- पोल हो “- 2६ +ां नदेवी कीद राज्य 

११७६ पजतान “- सनिक --हैदराबाद युद्ध में भारे गए 

११८० प्रम बहलभ -- हवलदार --गा चाठल णाय मालौ डा देवनखाल, अल्मोडा 
३१८१ पानदव ++ ईवलदार --भरत्मोडा तवाय के युद्ध म मारे गए 

११५२ प्रभूष्ठिह -+ सनिक --गा पलरो, डा थोजू छला भीद राज्य 

११८३ प्रभूधि]ह “- हेवलदार --गाो लहावाना डा डालमिया ग्रुरगाव 


११८४ परबवारपधिह 


न सनिव “-गां तलवान, डा पपुथला, जाल घर 
११८५ प्रेशविह 


_+ सनिक --हा चेरी खुम्पार डा चाज्जार, रोहठक 
११८६- प्रतापचद “>लथ नायक--गा शझिवकूज पभ्ल्मोडा 

११८७ परवन “++ सनिया “युद्ध मे मारे गए ६ 

११८८ भंमराज ने 2६ चञयुद्ध मेमार गए 

११८६ पूरनथिह -+ सेनिक >पयाजक्‍्सूल, डा जि कपूथला 

११६० प्यारातिहू. >-ज्स वायक-गा दानीवाला, डा बरहामपुर 


भर 


११६१ प्याराधिह 
११६२ प्रीतमसिह 
११६३ पूनू राम 
११६४- फ्रेश्िह 
११६५ पुनू राम 
११६६ पीठर्माषह 
११६७ पिरफूर्विह 
११६८ पूरन्थविद 
११६६- परतापरणविह 
१२०० प्रभूराम 
१२०१० पियारतसिह्‌ 
१२०२ पियारतिह 
१२०३ पेहलादविह 


बल्षिदानों वी प्रशत्तति 


-+ सैनिंग --इम्फाल वे निवट मृत्यु हुई 

“+ सैनिक --इम्फाल के निकट मृत्यु हुई 

जा »८. --शॉँगडा युद्ध में मारे गए 

-+ सनिक --मौलमीौन मे मृत्यु हुई 

-- सैनिक >गां निविक्यान, मौरपुर, लायलपुर 
“+ शौनिक >-+ण शिटाबढर, सुजप्फरनगर 

-- सैतिक --गा तिकली जि गुरगाव 

--+ सैनिक गा चौसो, बुलादशहर 

-- सनित --गाँ भ्रहमदपुर डा सादपुर, वुल-दशहर 
जज सनिक गा कंमरी डा हिण्डौन, जयपुर 
“-+ सनिक --म्रा बडाग्राव, डा हिण्डोन जयपुर 
-+ सैनिक >-यगा लोपोली डा द्विण्डोन जयपुर 
-- कप्टेन >गा सरिया डा-दोजाना, रोहतक 


१२०४- परमाती बराते --- दृवलदार-यगां सूरजपुर, डा ठदतारां सारा 


१२०४- पेहलादर्सिह 
१२०६- पेहलादराम 


++ सनिक --गा बिसनोली, डा दादरी, बुलन्दशहर 
«+ सनिक “गा छोटा, ग्ररगाव 


१२०७ पियाया स्वामी “ सेनिक --रणमूरमि में युद्ध करते मारे गए 


१२०६ प्रौतमर्पिह्‌ 
१२०६ परमल 
१२१० पूरनराम 
१२११० पेलानी पान 
१२१२ पूरनर्विह 
१२१३+ पांडिया 
१२१४ पिलाई 
१२१४५ पेरियानान 
१२१६ पिर्थोराम 
१२१७ परमूराम 
३२१५८ प्यारेलाल 


>+ नायक >-ुद्ध करते मारे गए 

-+ सेनिक --माँ जवाली डा चिरोई मेरठ 
++ सनिक --यगां चासो, डा भहर बुलदशहूर 
++ सनिक --युद्ध में वीर गति मिली 

«+ सनिक “-युद्ध म॑ मारे गए 

“४ सनिक --युद्ध करते भरे 

-+ सौनिक >-युद्ध म॑ मारे गए 

- सैनिक --भस्पताल मे मृत्यु हुई 

++ सनिक +-गा प्रलीगज डा भोगल, देहली 
-+ सनिक “शा नेमपारा गुरगाव 

-++ सनिक --जि रोहतक « मृत्यु हुई 


१२१६ कतल झदमद बएशी- भमायक--मृत्यु हुई 


१५२० रामतरप 


| सनिक >-य्रा मालिकपुर, डा मरताँद हिसार 


१२२१- रिछपालर्थिह “- हवलदार--गान्जोनावाप्त, डा न दरामपुर ग्रुरगाव 


१२२२ समण्त वह 


४ वेप्टेन --गांसुनारों कल्ता डाजि रोहतक 


१२२३ म शक्‍कर राय -- लेपटीनेट--गा विहामोहदपुर, डा बरहाल गज गोरखपुर 


१२१२४ रामचद्र 
१२२५ एस के राय 
१२२६ रणजील्सिंह 
१२२७ राम थावर 
१२२८ रतोराप 
१२२६ (पदीरहिहू 


>+ सनक --प्रा रताकल्लां डा ऐस्यू मण्डी मोहिसद्रगढ 
+-+ सनिदः --पी ४० ए, राजाबस-त राय रोड कन्नकत्ता 
जे नायक -गानबडौदा, डा उछाना मण्डी, पटियाला 
_+ >»( --श थुम्पादाखी कोट्टाई डा राजादिगिसम 
-+ लेफ्टीनेट--गा-डा भापरोदा, जि रोहतक 

“+ सतिक +-गां जाहुर, डा नाहर, रोहतक 


बलिदानों को प्रशस्ति भ्श्५ 


१२३०- 
१२३९ 
श्श्श्र 
१९३३ 
१२१४ 
१२३५ 
१२३६- 
१२२७ 
१३३८ 
१२३६- 
है२४० 
१२४१ 
१२४२ 
१२४३ 
१२४४ 
१२४५० 
१२४६ 


१२४७ 
११२४८ 
११४६ 
१२५० 
११५१- 
१२५२ 
श्र्श्३ 
१२५४४ 
१२५५ 


१२५६ 
१२५५ 
श्र्श्६्‌ 
१२६० 
१२६१- 
३२६२ 
१२६३ 
१२६४० 
१२६५ 
१२६६ 
१२६७ 


रघुवीरधिह बदी-- कैप्टेन “व मे टी (१६ भालोरा बाजार, रावलवपिडो 


रि्सालमिह. -+ सनिक “॑गा-दहकारा, डा सापला, रोहतक 
रत्तन्तिह --लैंछ मायक--गा वेर डा बहादुरगढ, रोहतक 
रामचद्र -- सनि# --गा वदलाबास डा खडाखेरी, रोहतक 
राभस्वक्प... -- सनिक --गा डा खाडा, जि रोहतक 

रामपिह -- समिझ --गाडा मदीना नि रोहतक 

रामकण ++ सनिक >भूरावास, डा सलहावास, रोहतव 
रामसहूप._ -- सनिक --णं सुनहरी कला, डा जि रोहतक 
रथीद्रनाव राहा- पुननिर्माणवि “गोपाल बोस लेव कलकत्ता 

झूराठहू. -- सनिक --या प्रालमवाला डा बाघा पुराना फोरोजपुर 
रावेलपिह -- एए भो गा भिपरन कला डा दसूया होशियारपुर 
रामणछह +- ४६ >गान्‍्कालिया डा रुरर भम्बाला 

रत्तनासहु . -- सनिक गा जिदोवाल डा-बागा जल घर 

रणतिहू. -- सनिक +-गां कर, डा बहादुरगढ रोहतक 
रामसरूप -- सनिक >>वयाडा नरेला जि देल्ली 

यस राजागोपालन- सैनिक --मंदरास म परस्पताल मे मृत्यु हुई 


के धार रामानायन 
उतना भ-सोकाल- समिक “मृत्यु हुई 
रखाधिह.._ -+ सतिक “-गां माजरी डा रुपन, भग्वाला 


रिसालतिह -- सेनिक >-यगाँ मिल्क्पुर, डा मजफगढ़ देहली 

रघबीरतिंद +- सनिक >-गौ-डा मडोथी, रोहतक 

झार रामनाथन-- सनिक --गा पुयाव रम, डा दनानगुडो, तजोर 

रघवोरधिह -- लेफ्टीडे ह-गा सिद्धपुर घर डा मरमार कांगड़ा 

रतीराम ++ सनि* --गा डा रियाल रोहतक 

राभहिह ज+ 2 --भराकान मोर्चे पर मर 

राम कवर -- सनिक --चूलो वबगारिया, माह कला, हिसार 

रामासामी स्‍प्रोडिरवार- >८ --गा ति मु गलक कोट्टा विडायल, डा बदासेरी 
मनूगुडी, तथोर 

रिधपालदिंदू -- हृवल्दार--गा कराम, ड| परमहानी कॉगडा 

रामसरूप +-+ सनिक --णशा निन्दाना, डा मेहम, शेहतक 

रामसु दरविहू -- सनिझ --शा सतराव डा बराहोज गोरखपुर 

रेवतिह -- लैंपटीने ट--जुलाई १६४४ मे युद्ध म मारे गए 

रणजीतविहू --लत़ मायक--१६४४ मे युद्ध में मारे गए 

रायधिह ++लक[्ष नायक--बोमारी से मृत्यु हुई 

रणजीतश्िद्रृ --लस नापक--बीमारो से मृत्यु हुई 

रघवीरधिदहू -- सनिक --बीमारो से मृत्यु हुई 

रूद्रसिंह -- सनिक --बौमारी से मृत्यु हुई 

रायच'द ज+ सनिर --बीमासी से मृत्यु हुई 

एम ए रहोम -- लेंफ्टीने द--मृत्यु हुई 


५५६ बहिदानों की प्रशस्ति 


१२६८- रामतिह +-+ हृवलदार--युद्ध करते वीर ग्रति मिली 
११६६ रगाराव बाबेर --लस-वायकू--युद्ध करते मारे गए 

१२७०- रामहे नायडू. --+ हवलदार--मियाग भ्रस्पताल मे मृत्यु हुई 
१२७१- राजिदरसिह -- हवलटार--माइले मे मृत्यु हुई 

१२७२ रतौराम -+ सनिक -बरमा म मृत्यु हुई 

१२७३ रग इलाही._ -- हवलदार--गा डा घुरकाना, जि मेनम 
१२७४ राम खेलावन -- हवलदार--छत्तर प्रदेश-बरमा मे मृत्यु हुई 
१२७४- रामपिह “- नाम्रक्ष “-बरमा में मृत्यु हुई 

६२७६- रगीलातिह -+ सैनिक +वरमा में मृत्यु हुई 

१२७७- राम रकखा -- हवलदार --बरभा में मृत्यु हुई 

१२७८४ यन एस रहमान- हृवलदार >-बरमा म मृत्यु हुई 

१२७६ रानाडे ल्त नायक्र-प्रराक्‍ान पहाडियों में युद्ध में मारे गए 
१२५५०- रामदव पिह -- सेतिक “डा सोहावल जि फैजाबाद 
१२८१ रतीराम »- समिक -बरमा में युद्ध में मारे गए 
१२८२ रिछपालधिह -+ सैतिक --मृत्यु हुई 

३२८३- रामपंठट ++ सँनिक सृत्यु हुई 

१२८४- रूपति|ह ++ समिक “-मृत्यु हुई 

१२८५ रार्मसह -+ सर्तिक +-मृत्यु हुई 

१२८६ रामरखा _+ सनिक “मृत्यु हुई 

१५८७- रतनमिंह न्‍-+ समनिक >गरों डा रूघा जि क्‍झल्मोडा 


३५८८ राम सह _-+ सर्तिक “या रिद हिडौत, जयपुर 
१२८६- रामसिंह “+ सिवा --गा बाबम्र, डा तेगाव, भल्मोडा 
१२६०- रामधिह्‌ -+ सनिक “>गा-डा भसकत जि अह्मोड़ा 


१२६१ रबीदत्त -+ सैनिक --ईन्यू भे मारे गए 

१२६२- रतनथिह +--+- लफ्टरीन'ट--लापता 

१२६३- रामभिह +- सनिक “-ईयू की बम वर्षा मे मारे गए 
१२६४ रामसिह --+ सैनिक --मई १६४४ से तामू स लापता 
१२६५- रखजीतसिंह -- सेनिक --डलेवा मे युद्ध में मारे गए 
१२६६- रणबीराशिह «« सनायब ->कलेवा क॑ युद्ध में मारे गए 
१२६७- रिसालतलिहू -- सेनिक +-कलेवा के युद्ध में मारे गए 
१२६८- रामकरनत “« संनिक >-गा ड़ा-कुमारिया जि हिसार 
१२६६ रामजोलाल -- नायक --गा डा दाहिना जि ग्ुरगाव 
३३०७ राममदन ज+ सनिक “इटली म॑ युद्ध मे मारे गए 

१३० १- रदनवाज खा --यू भाफिसर--फ्राप्त में युद्ध मे मारे गए 

१३ २ रामसरहूप. -- सनिक “>हलेवा के तिकट युद्ध मे मारे गए 
१३०३ रमरेद भा ४ “जरमनी मे शुद्ध मे मारे गए 
३३०४ रामचद्र “5 सनिक >या बिलोन, डा कामा, भरतपुर 
३०४ रामउदह्ादुर धापा- >८ --विदवित नदी बे युद्ध मे मारे गए 
(६०६ रामा रवासी -- सतिक --काछादन क्षेत्र के थृद्ध मे मारे गए 


बलिदानों की प्रशस्ति पड 


१३०७- रायसिह -- सतिक +-गाडा दिघाल, जि रोहतक 
१३०८ रिसालदिदत + 2६ “या किला जफरगढ जि रोहतछ 
३३०६- रुपतिह -- हँवलदार --णा बारीदाला आम लडरशाल शिमला 
१३१० रामसिद -- हवलदार--अराकान की पहाड़ियों मे मरे 
१६१६ रामरखा -- हृवलदार--होशियारपुर, युद्ध में मारे गए 
१३१२- राममिह.._ -+- हथलदार-हिंसार, युद्ध में मारे गए 

१३१३ रतनािह. “+ 2६ “गा चनकोौर, डा बेन, भल्मोड़ा 
१३१४ रतर्नाषष्ट «- सैनिक --शा काना, डा-बाग्रेश्वर, भहत्मोड़ा 
१३१५- रामपापत -- ह॒वल्दार --गा रियोद, [डा सहाना, ग्ररयाव 
१३१६ रामविकास -- सैनिनक्क --गा वेगपुर, डा भतिलू, झल्मोडा 
१३१७ रासनपिद +- एस झो +>]यगा छेरा, डा क्पूथला, जलधर 
१३१८ रणधीर घपिह -- नायक “-युद्ध में मारे गए 

१३१६ राममोज. +लैस-नायक--गा माडिल डा सालावाप, रोहतक 
१३२० राजेद्रतह “- >»६ “--युद्ध में मारे गए 

१३२१ रफी मुहम्मद -- 2९ +गाड़ा वालियाह, जि हिसार 
११२२ राशोरतिहु. -- >६ --हपूयला, भस्पताल में मृत्यु 


१३२३ रामदास -- नायक --इटष्टी मे १६४४ में मृत्यु हुई 

१३२४ रतौराप -- 2८ गा शोलापानेर, डा नालाणढ़, शिप्ला 

११२५ रावेलसिहू -- लेफ्दीने ट--गां डा किगर, जि होछियारपुर 

१३२६ रामठिह “- >< “>खरकाला, डा सुनार वाल, झल्मोडा 

१३२७ रामदित्ता -- सनिक --णा छिदरा, डा बियहारी, कौगडा 

१३९८ रघुवोीर्रधतह -- हंबलदार--गा कोट झडढाधिह, ध्ियालवीट 

१३२९ एस रियाइप -- सैतिक --युद्ध में मारे गए 

६३३० रामसरूप. -- सनिक --या दिरोली नागल डा-नौहिं द्वगढ, पटियाला 


१२६१- रामकरन +- सनिक --पुरणाघ्र युद्ध में मारे गए 
१३३२ रामधघाम ++ सनिक “गा गपली डा हिण्डोन, जयपुर 
१३१३३ रामहस 


लैस नायक--गा देवरान, युद्ध मे मारे गए 

१३३४ रामकुमार --लस-न्‍तायक--गा पचाला डा हि डोन जयपुर 
१३३५ रघुबीरसिह +-लैध् नायक--भा रिंद, डा हिण्डोन, जयपुर 
१३३६- रघुवीरधिह --हलंस-तायक--था नॉगला डा धोलारु बुलदशहर 
१३३७ रणधीरसिह --से लफ्टीवेड--रोहतक, युद्ध में मारे गए 

रै३३ष रामसु दर -- सनिक --ए भरतपुर जि फजाबाद 
१३३६ रघुवीरधिह -- सैनिक --युद्ध मे मारे गए 

रै३४० पी यस रानाडे-- सेगिक --बरार, युद्ध म सारे गए 


१६३४१ रामप्रहूर -- लेफ्टीनाट--गा-छाडा खरकालू रोहतक 
१३४२ रामकाला -- सनिक्ष “मेरठ, युद्ध में मारे गए 

११४३ रान्विद ++ एस भो--गा खरमान, डा मडोधी रोहतक 
१६३४४ रामपिह _-+ सनिश्ध --गा कर डा वहादुरगढ 


१६४५- रघुनावराम पटेज -- एस धो --गां-पडवाल, डा माहेरू, पुना 


श्र बलिलानो वी प्रशत्ति 


३३४६ एक्षमाजो गोविग्द पराघ-- सैनिय +-भान्मदत्ण करसी 

१६४७- रूमामराम -- हेवेसदार--गां फतेहपुर, डा तेबांव,गु रघव 

१३४८ रामराम +- सैनिक --ण्ं जाल, डा सिद्”रावाद बुतदशरहर 
१३४६ रामू सडझार “+ सतिक “श्ुद्ध में मारे गए 

१३५० रामबदद्र मोर -- सनिक --युद्ध में मारे गएं 

१३५१ रामा रेह्ी ++ सनिझक “-युद में मारे गए 


१६५२- एम राजू ज+ सनिक --युद्ध मे मारे गए 
१३५३० रामा राय. ++ सेतिद “युद्ध में मारे एए 
१३१४ रुरवह ++ संस वायब--युद्ध मे मारे गए 


१३४४- रामाराव मोत्ति-- सनिवा +-छाएता विश्वास शिया जाता है दि मारे गए 
१६६६९६- रामचद्र चोपरो-- समिश >"सापता विध्वास है मारे गए 


१३४७ रामा +- घैध-नायक्ष-गां-्तासी डा म्िद दरायाद बुलादशहर 
१३४५८ रपुवीशबह -+ नोयय “गांड सुरखु, जि रावलविडो 

१३५६ रामावह -- नायक मर घुड़ में मारे गए 

१३६० रिद्गात +- सैतिश >“-युद मे सारे गए 


१६१६१ रामपद जा 2६. नययां विदोद, जि भरतपुर 
१३६२- एरदही पा. “४5 सफरीने-ट +-पां-दैवली, धममर 

१३६६३ दरयह्ादुर भदारी- ईप्टन “गां बल्लूपुर जि देहरादून 

१३६४ शेरगिह -- हृदसदार -शुमागू , युद्ध में मारे गए 
३३६४५* बोएरत ज॑-ु ४६ “पमुदपपर विश, मम्पानद, अवदुर 
१३६६- गंपद धल्वी. «“ दृेवसटार --बुयेडांव पं समीप युद्ध में मारे गए 
१३६७ गुलतानतिइ -“+ गति ऋ्‌ययां पढ़ा डॉ्समफगढ़, देदहसी 


१३६८ सुरणनादा “+ समिझश -यां भरादा ता, मजफगढ़ देहपी 

१३९६ साम्पूररब १३ “- देवघटार --शानपुए, ,डान्शरार पम्यासा 

१३७०- रोहनभिंद »-+ सनिर “>जॉजोट बरोर बसा रशा-दरोसी भाई, पीरोज६ 
१३७१० थिशविट «_ सनिर -“-यां रारीती, डानदादा मण्दी, गड़ंगास 

१४७१ गुरशनिह ++ कप्टन >गोजर डाव्यहाइरगढ़ देहती 

३३७३ सुशदोरविहु ++ गेनिर +-मं पटटों गाषी, शो माऊसी मेरठ 

१३७४ साहीणम ++ सघ-मायश - श-दाक्सो डॉ ओरमो सुर्यांद 

१३७४ शव महिहदु +-+ सविाद >-४7४४१ महासागर कै द्वोपों में मरे 


१३७९- पादीराम न्‍+ सजिद 
१६३3- गोरानगिह शाइव- सविद 
१३७८४ एिरतालठ 


“गो किरारा, शामापाश बोरानेर 
+-पयान्यगपार डाजेनजापो, टहुरी व्डवासत 
जय मपीनेड--गां शा मढोपषी रोहार 


है, शाम्दोदिह >+ संतिक्क >रांण्ू दाव्गयारा बसापर 

ह६८४- हम्दूजविहू “- ह्यतशार -+रां जजोसी, शॉ हिसारेपुर सुपियाना 

११६१० देते गेज ज+ बरन्‍तिलचह्॒र-३०२/ए मालोगज इमश्त्ता 
चुबनिर्माण 

१६६२ सरदार ++ 


अ+ग गे डा भोवास वाह! डि सिपाटरोट 


१६८६ शहशरलक -- साहोव ट० श२/श४ म्मो गुर वाराएसी 


“+ 


बल्षिदानों की प्रशत्ति ५५६ 


१३८४ सुदर्रसह - सतिक *-यां डा धवानधिंह, शेछूपुरा 

१३८५- शियो करन -- सनिक गा भूतपुर, डा-बानसुर, भ्रलवर 
१३८६- सरदारधिहू +लस-तापक्र-गां डा भारवाल ग्रुजरात 

१३८७ सवणापिह -+ ४६ --यां चोहवाल, डा वागीकला, होशियारपुर 
१३८८- सुखमानराम “लैंस-तायछ--मीती किना थाजार, बर्मा 

१३८६- सईदुर रहमाव -- हृवलदार-गां डा तितावर, असम 

१३६४० सरदारधिहू -- सैतिक --माँ मंडी मोरों, डा भपरा, जल'घर 
१३९१ सरदाराधिह -- नागव --ण भिगरण डा मुकदपुर, जल"घर 


१३६२ सनन्‍्तासिह -+ सैनिक --बुल्लोही जोझ ते ३० पट्टोकी साहोर 
११६९३ सत्येद्रताथ राय-- लैपटीनेट--जि तिपरा, बगाल, गा डा ग्रोकरना 
१३६४ शिवनाथ कपूर -- लफ्टीनेट--शुज रात बरमा मे मरे 

१३६५ सायुल्ला खा --से लेफ्टीनिट--इम्राहीम जाई कोहाट 


१३६६ टी सुपेह -- सनिक --भलगापुरी दक्षिण देवाकटूटी राममद 
१३६६७ घरदत खाँ. -- हवलदार --गां डा जियारत काका साहब, पेणावर 
१३६८ सूचारध्ित. -- संनिक “या सादुलपुर, डा लोरियान खास जल-धर 
१३६६- धियोलाल -- सनिक --गाँ जयपुर डा सुदाना, रोहतक 

१४०० धाहोराम --लस-तायक--गां-माक्ली, डा फ़ौसघी, रोहतक 

१४०१ 


सरदाराधिह -- सनिश्ष --मारों मुस्तफा डा बाघा पुराना फीरोजपुर 
१४०२ हीतांराम शेवाले- सनिक --गां घोगांव जेलगांव, डा रूराद, सतारा, पेशावर 
१४०३ सादायू कोयरी-- »( _ +-गां तिहामाहमेदपुर, डान्चरहालयज, पोरखपुर 
१४०४ शिवराम -- मेजर --गा स्‍ागरा चक, डा रनवोरसिहुपुरा, फाइमीर 
१४०५ सजावलखा -- छनिक --गा ढोकमेरा, डा सिहला रावलपिडी 

१४०६ स्थ्यद गफूर -- हवलदौर--६ साऊप कुवाम रोड मदराप् 

१४०७ ऐरसिह नेगी -- स्षप्टीनेट--गा कालोन, टा छिपाल घाट, गढ़वाल 

१४०८ सरजीतठधिह -- सनिक --जियावादी के युद्ध मे मारे गए 

१४०६ शेरधिह +- हवलदार--ब्रुद्ध में मारे गए 

१४१० सुन्दरविहू --लैस-नायरु--दीमारी ऐ मृत्यु हुई 

१४११- शिवसिद_ -- सनिक “मृत्यु हुई 

१४१६ धातेहधिह -- धनिक --हवाई श्राक्रमण मे मारे गए 

१४१३ शिव्सिह.. -- सैनिक --१६४४ में मृत्यु हुई 

१४१४ शेर्राधह -लस नायक-बीमा री से मृत्यु 

र४१४- प्यामधिह --लैस वायक--दीमारी से मृत्यु 

१४१६ सातेहर्घित --लह नायक्ृ--बोमारी से मृत्यु 


१४१७ सुदामा “लंस-लायक--बीमारी से मृत्यु 

१४१८ दयामसिह --छोघ नायक--बीमारी से मृत्य्‌ 

१४१९ सुदरम +से लफ्टीनेट-कोहिमा कै युद्ध में मारे गए 

१४२० सोहनलाल -- भेजर --गां माठन, डा मनहृथी रोहतक 
(वीरे हिंद) 

९४२१ ससारतिहू -- दृवलदार--मृत्यु हुई 


४६० बलिदानो की प्रशस्ति 
१४२२५ सतानसि.् -- एस घधो--तामू के निष्ट मृत्यु हुई 


१४२३ ७छम्बूसिह -- एस झो-पाडे में बम वर्षा म॑ मारे गए 
१४२४- सुरपफ़निह्‌ --- लफ्टोनेग्ट--ई यू मे युद्ध मे मारे गए 
१४२५ सगतधिह -- लैप्टीने ट-- चक न ३८, डा- पटटोकी, लाद्षोर 


१४२६- एस जो सेत -- हलदार-हवाई झाप्रमण में मारे गए ' 
१४२७- विधाडाधपिह -- सायक्क --बरमा में मृत्यु हुई 

१४२८० साहिवजान -- सनिक >-बरमा में १२ ३ ४५ छो मृत्यु हुई 
१४२६- शकरराम_ -- सैनिक >-बरमा म मृत्यु हुई : 

१४३०- शेरसिह कुमोनी- नायक --छामू में हवाई प्राक्मण में मारे गए 
१४३१- पोलोराम डोगरा- नायक --बरमा म युद्ध में मारे गए 

र४३२ सुबाराम -- हवलदार -गाँ काकर, डा हमीरपुर 

१४३३- सावाद बरूश -- सापक --म्रृत्यु हुई 

१४३४- शाह जमोर -- एस प्ो>“-बरमा मे एप्रिल, ४४ मे मृत्यु हुई 
१४३५- सवलतिह ०“ >»६ नबरमा मे यूद्ध में भारे गए 

१४३६ साधुराम -- सनिक >-मृत्यु हुई 

१४३७- शोर मुहम्मद -- हवलदार --मेम्यो भ्रस्पताल में मृत्यु हुई 

१४३८- सरगदभली -- समिक “गा-डा भसी जाई वोहाट 

१४३६ सहदुल्ला खां --४-लेफ्टीन ट-- बरमा मे मृत्यु हुई 

१४४०- सुरामहिह -- सनिक “शा बालीवाल डा-देमर, होशियारपुर 
३४४१- श्रोराम -+ सतिक >-बरमा में युद्ध बरते भारे गए 
१४४२ दिहराम “- सैतिक --वरमाम युद्ध बरत मारे गए 
१४४३ सरदारधसिह -- हंवलदार --बरमा के युद्ध मे मारे गए 


१४४४- सग्सिह +- सेनिवा --बरमा वे युद्ध मं मारेगए 

१४४५ संगत -+ सैनिक --बरमा ये युद्ध करते मरे 

१४४६ तिम्भूपिह -से लफ्दीने ट--बरमा मे युद करते भरे 

१८४७- सप्रामसिद्द "जा स्मिवा >बरमा म युद्ध में मारे गए 

१४४८ शीतल वद्दादुर -- हवलदार-बरमा म झामने प्षामने के युद्ध में लड़ते 
हुप मरे 

१४४६- सुखदेव हिंद. -- इवलदार-मृत्यु हई 

१४३० दोरविंह “ सनिक --पोन मना में हवाई प्राप्षमण से मरे 

१४४१ देरसिह + सनिकरु --प्रीममाना म हवाई आात्र मण मे मरे 


१४५२- दोरहिह ++ सनिर --ई यू में हदाई भाक्रमण में मारे गप्‌ 
१४५३ सोवनपिह ज- सैन्कि गा गरगांव डा दिघवार, अत्मोडा 


१४५४ 22408 था सनिक --गांनवागकुरों, डा-डिंडीहाल भल्मोडटा 
(४ए५- सुरशविह्‌ -- नाई _-ज्लेवा में मृत्यु हुई 

१४५६ सूनेधिह लेंस माण्क--क्लवा मे मृत्यु हुई 

१४१७ सूरतविह +- सनिव यू 


गारयवः मे मृत्यु हुई 
| शीैतिक --कलवाम मृत्यु हुईं 
“ होनिक --कलवा में मृत्यु हुई 


पर४८- सोचागहप , 
१४२९ इस्वाधह 


बलिदानों की प्रशस्ति 


५६१ 


१४६०- सरदारातिह. -+ हौतिक >वरमा म षावों से मर गए 
१४६१ सरदाशधिह «»- समिव “हाका मे हुदाई श्राक्रमण में मारे गए 


१४६२ शेर्रप्रिह 
१४६३- सम्तारोराम 
१४६४ श्रीचद 
१४६५ सुदरसिह 


»- सरिक >-बरमा में बीमारी से मृत्यु हुई 

++ सैंतिय >वरमा म युद्ध में मारे गए 

जज सी «मा वुभ्ाना, डा नारेला देहली 

“+ सतिक --इग्पाल मे पास हवाई भातमर मे मारे गए 


१४६६- एम प्रार दाठरने-- सलफ्ीनै-टट--बरमा म युद्ध में मारे गए 


३४६७ छोेख दत्तगीर 
१४६८- ए ए शाह 
१४६६ छोरविह 
१४७०- सम्दप्तिवान 
१४७१- सलाहउद्रीर 
१४७२ शेर बहादुर 
१४७३ श्रीराम 
३४७४ श्रीफूल 
१४७१ सूरजमल 
१४७६ श्रीष द 
१४७७ सोवशहधिह 
१४७८ सु'दराणिह 
१४७६- सूरजमल 
१४८० प्वरदार्धवह 
१४५१- शेरविह 
३६४८२ शकरदत्त 
३४८३ शेरावह 
१४५४- दोरसिह 
१४८५ टिवकरन विंह 
१४८६- सुरेता 
६४८७ एस प्रार मोघाम 
१४८८- शोभाचद 
१४८६ धाकरतिह 
१४६०- सम्पतिह 
१४६१ सोहनाविह 
१४६२- सुखबीर विह 
१४६३ शिर्बावह 
१४६४ छोहनपविह 
१४६५ सादाराम 
१४६६ घुखीराम 
१४६७ सूख दर्शन सिह 
१४९८ सूरज भान 


नायबा --मेंजिठा में हवाई प्राप्रमण पें मारे गए 
मैजर --ठामू में युद्ध करते मारे गए 

नायक त्तापू मं युद्ध वरत मारे गए 
सैनिब' --जरमनी में प्रस्पताए म मृत्यु हुई 

>% -जरमनी के ब्रेस्टन नगर में भात्महत्या करली । 

2८ --जरमनी बे प्रेस्टन नगर में भात्मह८या करली । 

सनिद मा शरसी, डा नगर, भरतपुर 

सनिव' --गां सलेमपुर, जयपुर 

++ सबिफ --पां ठा दिघाल, थि रोहतक 

++ सनिक >-माहले में मृत्यु हुई 

-+ मायक “-गान्वदियासान होशिमारपुर 

“-लस नायक --वारीवाला घोक, धिमला 

जाओ नश्त्युहुई 

-+ सनिक “-णा डा पाटला, मेरठ 

-+ सनिक >-णा टाली डा पिधोौरायढ स्‍शल्मोडा 

ना सनिर --भल्‍्मोडा युद्ध म मारे गए 

“--+ सनिद +-गा वखाल डा क्नालीछिया 

+- सनिक --शा कालियानी, डा वादा, भल्मोडा 

-- हेवलदार--पटटी रुफारबान, डा छोहाघाट, भल्मोडा 
“+- सनिश्त --इम्पाल के तिकट युद्ध म चारे गए 

+- सैतिक >>ग्रा मगलम, रामनाथपुर म 

*+-+ हेवलदार --गा धनसरी डा बाघरा, भीद 

“-- कप्टेन >-ग्रोंडा पचता जलाघर 

“पे ले पटीनेग्ट--गा टिब्बा डा तलवदी, जलधर 

“ संबिद युद्ध भे मार गए 

जलैंस नायक--क्ा खानपुर, डा वतत मुयप्फ्रनगर 

++ हैवलदार--हरिमन का नग्ला, डा क्रिवलोी, श्ागरा 
“-+ सनिश्ष --युद्ध म मारे गए 

>लप्त वायक - गा-को हमा नेशार डा फ्राखनाएर गुरगाव 
++ सनिक्त >-ौथाच थेरा, मोहिद्गढ पटियाला 

जै+े3 ह अआशयुद्ध मभार गए 

न सैनिक --गा नादयल जतूसना, गुरगाव 


74:॥ ]5.॥ ॥ .। 


१६२ 

१४६६- सुत वानपिह._ “+ सनिह 
१४०० सिंगोराम >+ सैनिक 
१४० १- सुलेमान >> मायक 
१५०२ शाह मुहम्मद >- सनिवा 
१५०३ शाहदीत ++ नाथक 


१५०४ शाहदीन 
१५०४५ शाह मुहम्मद 
१५०६- सोदाग रहित 
१५०७- शाह 


बलतिदामों बी प्रधस्ठि 


+-गां प्गा, डा नारनौत्त, खेतरी 
ऋयुद्ध में मारे गए 

+-इम्फाल मे युद्ध में मारे गए 
“शुर्द[म मारे गए 

न-झुद्ध में मारे गए 


>- ह्वलदार --लापता 

“लैस नायक-लापता-विश्वांस है कि मारे गए 
+- देवलदार--विगापुर अस्पताल मे मरे 
“-स-लपदीनेट--माइनगीन में बम वर्षा में मार॑ गए 
+- हवलदार --मलाया में युद्ध म मारे गए 

“- लफ्टीमेट-पस्‍्रटव जेल में प्रनशन करवे मरे 


+हाका के युद्ध में मारे गए 


*-+ एस भो --ह्ृपूयला 


१५४१२ सादिक मुहम्मद +- हवलदार --थुहलला जौनहो मरतपुर 


१५०८- सय्यद 

१५०६ सूरतामिह 

१४१० सय्यद जमात “- सनिक 
१४११ सूरजनप्तिह 

१५१३- सूरी नारायव_ -- सनिक 
१५१४- शेरतिह >_- सतिक 
१५१५- सूचातिह >+ सैतिक 
१५१६- शेरतिह ++ सनिक 
१५१७- सापूर्तिह +- सनिक 
१५१८ सुूरतर्थिद्द “- सेनिक 


१५१६ ससारति]ह 
१५२० शाममिह 
१५२१ सुल्तानघलो 
१५२२- शिक्षराम युरुजारा “-- सर्तिक 
१५२६ सरदार्शवह 4 
१५२४- सादाऊ विंह 
१५२४- शिवसिह 


१४२६- सताविदद »+- सनिव 
१५२७ सोदापरधिद्द +-+ सनिक 
१४२८ सताविह »-+ सनिक 
१५२९ साधूविह --+ धेनिक 
१५२० खुरामचद +- सेनिक 
१५३१ सूयमिह ++ सनिक 
११३२ सुलतान गाहु_ “- सनिद् 
११३३ छरदाराहिहू. +-+ सनिक 
१५३४ शाकरबविह -- सनिक 
१२३५ सु दरसिह +- सनिक 
१५३६ सुल्तान न्‍- 9८ 

१४३७ साहिब जाहरी -“ » 


“युद्ध में मारे गए 

गा मोहिम जि रोहतक 
+-हास्पिदल मे मृत्यु हुई 

“गा द्धातर डा जस्तीमपुर, कायडा 
+गा पभला, वपूथला 

अमृतसर तामू के थुद्ध में मारे गए 


“-लक्ष नायक--गा हरसरीदारी डॉ-जवाली, कागडा 
“- हैंपटीनेट-युद्ध में मारे गए 
#« एस ओ--युद्ध म॑ं मारे गए 


“युद्ध में मारे गए 
--पीरोजपुर, युद्ध मे मारे गए 


-- लपटीनट--जुलाई १६४४ में युद म मारे गए 
“ लस नायक--गा राजपुर रहोटे, डा उमर, होशियारपुर 


“>ग्रा-१ रहियान डा टाडा होशियारपुर 
“गा डा मिखोवाली जि शेसूपुरा 
जयया साध, डा शरकपुर शेखूपुरा 
+-% मजराकलां, डा जोघला 
+यगा डा-विनवाल, होशियारपुर 
“युद्ध म मारे गए 
कया भारा डा शाह सुलतान, मुजफ्फरगढ 
“>»गा काजी मजरा डा मारिक मजरा प्रवाला 
+-गा कुषार, डा एल्लो, कागडा 
या गारियो, टा-सेकाघाठ, कॉगडा 
“गा होसास डा बरहा, भीद राज्य 
“+खिता ग मे मृत्यु हुई 


बलिदानों की प्रशस्ति हैपरे 


१५३८ सुल्तान मुहमम्द »- सनिक --ग्राडावालिजर, जि हजारा 


१५३६- सुरेन बिह > लैस नायक--गाँ शा ठाठिया जि गुरदासपुर 

4५४० सोहनपसिद्द “+ सनिश >>गा-डा मनाकला, जि लाहोर द 
१५४१- समारीराम - सैनिक --मां पिडाये फरगंठ डा शाम चौराधी होशियारपुर 
१५४४२ इ्योतानतिह >लैंध न यर-या प्रात्िया झछो पद्धार डान्त दरामपुर गुरगाव 
१५४३० श्रीराम ज+ सतिक --गाड़ा भरतपुर 

१४४४ टदिवदयालधिहू -- समिद --पाॉं रीद, डा हिण्डौन जयपुर 

१५४५ सूरजमल | नायक --गां-वमरी, डा हिप्डोन जयपुर 

१५४६ सुल्त नर्पिह नआ सनिक्त -गामोक, जि रोहतक 

१५४७- सोहनाविह्‌ ++ हवलदार --सुरजनवात्, डा मोहि द्वगढ, पटियाला 

१४४८ सुनहरीधिह "प समिक >--शुरगाव, युद्ध म मारे गए 

१४४६ जे के सूल्आ -- सनिवा «युद्ध मे लड़ते मारे गए 

१६१५०- के यच स्वामी -- सनिह >--य्रुद्ध म भारे गए 

१५५१- शुमराम |ै+ >६ +>ग्रगाव, युद्ध म मारे गए 

१५५२- सुरजाराम + सबिक --युद्ध में वीर गति मिली 

१४५३ सूवेविह ++ सँनिक --गा रसोई डा खेरी माहरो, रोहतक 


१५४४ दिवराम भोंसले --लैंसन्वायक--एुद्ध म बोर गति हुई 

१४५४५ छापू गायकवाड --लेस नायव--युद्ध म वीर गति मिली 
१५५६ सावाराम चावान -- 3३८ ऊयजुद्ध में बीर गति प्राप्त हुई 
१५५७ टिवराम सपकाल -- 3८ “+:परुद्ध मं घोर गति मिलो 
१५५८- सीदू सेवाले जा 2 न्यचुद्ध मेबीर गति मिली 
१५५६ सेवाविह “ा सतिक --गाड़ागोवि दगढ़ शेखूपुर 
१४६० सोहन खा "- सनिकः --युद्ध मे लड़ते हुए मारे गए 
१५६१- शिगारासिह_ -- सनिक “शुद्ध करते हुए मृत्यु हुई 

१५६२ सीताराम जगपत --- सनिक “लापता-विश्वार है कि मारे गए 


१५६३- श्ोीचाद -ा सैनिक >-युद्ध ममरे गए 

१५६४- श्रीच-द न“ सनिक --माड़ा झज्जर रोहतरू 

१५६५ द॒योराम “पा सनिक --याँ मिरोल्ा नि मेरठ 

१५६६ सिमरू भा सनिक --शुरगाव युद्ध म मारे गए 

१५६७ धिकमूति | सबिक्न -या प्रनवाली, डा विलारनगढ़ परतापगढ़ 
१४६८ दादानादन. -- सोनिक “युद्ध मे वीर गति मिली 

१४५६६ एम सूपजा. -. सनिद्द “युद्ध मे वोर गति मिलो 

१५७० यचेत पांडे “+ सनिक --युद्ध करते धराशायी हुए 

१५७१- सूरजमात हा सनिक --युद्ध मे मारे बए 


१५७२- समसीवान -.- सनिक “युद्ध में वीर गति प्रात हुई 

१५७३ धोहनबदि -+ सेनिक --कोट करोर डा दुरलीवू, फोरोजपुर 
(४७४ सरदारविहू. -- समिकझ ऋथूद्ध में मारे गए 

रेश७४ सायाविह. -.. लफ्टीनेट--गा कर, डा वहादुरग्ड, रोहवक 
१५०७६ सतराम भा & >गाथयावौर डा देलरा 


५६४ बलिटानों की प्रधस्ति 


१५७७ शोलोविह - 9» +गां-बटाला, डा सेनोवार जि मीरपुर 
१५७५ तेजतिद +- सैतिक “>गातोरग, डा हमदायढ़ बुत दशादर 
१५७६- ठावुरशतिह. ++ सर “थांड़ा छागालदादी, घमृतसर 
१५प०- ठिर्याराम +--लसन्‍वायब--मोलियोक स, मृत्यु हुई 

१४८१ तुलजाराम -- सैतिव गा छोद्ो, डा 'दिघाल, रोहतक 
१४८४२ यम धैयाल -- सैनिक गा मालोक डा कल्लापन तजोरदडे 
१४८३ ताज मुहम्मद --से लैफीय 5--श गाजरगट नुराखेल जि मरदान 
१५८४ तेजनारायश --हुस्शपिया हाँ भूलेपुर छा बरहज, गोरखपुर 
१४८५ तिलोकर्सिहूं -+ सनिक “-दीमारी है मृत्यु हुई 


१४०७६ ताराणिह -- सनिक >-्रोम में गुद्ध मे मारे गए 

१५८७- तेजसिह..._ -- लफ्टोनेट-पापून मे युद्ध मं बोर गति मिली 
१४५८८- त्रिलोक्नाथलिह- सायक --भराकान पहाडियों में युद्ध करते भरे 
१५८९- टेक्चद._ -- सनिदझ् >वरमा मे युद्ध करते मारे गए 


१४९०- तरतवविह. + नायक >बरणा के युद्ध मे भारे गए 
१५६१ ताराचद -- धेनिक्त “-फ्लेवा क्षे निकट मृत्यु हुई 
१५६२- छुछसराम -- सैनिक “+मोरे के समोप युद्ध मं मारे गए 
१५६३ तेद्दलरतिह -+ सेतिक “-यजोन के युद्ध में पारे गए 
१५६४ ठाकुरसिह्‌ -- सबमिक “-बरमा मे बीमारी से मृत्यु हई 
१४६५ तेजातिद. -- सैनिक “-बरमा में एप्रिल १६४४ में मरे 
१४६६ तेनपालविह “5 »६ -पलेल मे युद्ध करते मारे गए 


१५४६९७- ठुक्दा. +- ># -“जरमनी म॒ युद्ध मे मारे गए 

१५६८ तरिवेणीकिशोरविह-एस शो --गा डा खोरोर, जि भारा 

१५६६ तेपतिह. “जजी यफ्ही भार -फ्रास्त मे मारे गए 

१६०० ताराधसिदू -+- सनिक +-गा भूलाघाट प्रल्मोडा 

१६०१- तेजाधिंह. “- सनिक >-यगा तिब्यान डा क्पूथला जल घर 
१६०२ ठालाविंह -- हवलदार --गा माथरी बुलद्वारा डा मण्डी 
श६०३ वादुर्राकद +-- पधनिक >न्‍याडागादोविड जि अमृतसर 
१६०४- तारासिद >+-5 »€६ --छियालकाढ युद्ध में मारे गय 
१६०५ तेजाविहु +- खतिदश “शा सोशेर पुरवर अमृतसर 
१६०६ ठाकुरविहू -- >< “गा छग्गलवाडी अपृतसर 

१६०७ तिलकनाथ -- नायक --झआजमगढ, युद्ध मे मारे गए 
१६०८ तुलसारांम -- फैप्टेन --जयपुर युद्ध में मारे गए 

१६०६ ठेकराम ++ नायक >-गा नौरप डा डांकेर बुलदशहर 
१६१० थनाज पोवार-- सनिक >-यूड्ध मे मारे गए 

१६११ तेजापिह -- समिक >-युद्ध में मारे गए 

१६१२ ठावुरतिहू -- सनिक --यांडा घाबाशिह शेखूपुर 

१६१३ तेजगल. --लक्ष नायक्र--गा तिलहा, डा दादरी, बुल-दशहर 
१६१४ चेज्ााराम -- सनिक >-गा छित्तर, डा दादरी बुल.दशहूर 
3६ १७ उऊ-ीकक्फर आफ 25% 25 कक 


बलिदानों की प्रशस्ति ४६५ 


१६१६ तुलनीराम -+ >»& ऋपुद में मारे गए 

१६१७ ताराचद “+- सनिव +म्ृत्यु हुई 

१६६८ छउजाताशम “-- नाथके -गांडा बहरोना रोहतक 

१६१६ उमरावसिह -- सनिक -“यजीत मे मरे 

१६२० उजागर्रविह -> हवलदार --गा डा नानगत, द्ोशियारपुर 

१६२१ छजागर्समहू -- सतिक -पुत्यु हुई 

१६२४ छउत्ागर्स8ह -भोती एफ दी भार -गोली सलमने से पृष्यु हुई 

१६२३ उम्मेर्दातह --जी भफ टी प्रार--प्राप् में मरे गए 

१६२४ उदयप्तिह “- सैनिक --प्रत्मोड), जियावादी के युद्धो मं मारे गए 
१६२५- उज गर्रशह्‌ --- साथद “गा बुर्जा घादविह, डा वेगावाल व्ियालकोद 
१६२६ उदयराम “-+ सनिक “नया गाँव ड। दोजारिया, नाहने राज्य 
१६२७- उजागर्रावह--- सनिक “गा हूबूबाल, डा वेनीवाल, होशियारपुर 
१६२८ उजामरतिहू-- सनिक “गा थापी डा नुगरवाला लुधियाना 
१६२९ उदमीराम -- सैनिक ---या सेवूपुरा, डा द्वासो हिसार 

१६३० उदमीराम --- सनिक --गा डा सिकदराबाद, रोहतक 

१६३१ उप्तर मुहमम्द- मायक --या भमका, डा सेकता 

१६३२ उमरावर्िह-- सनिक --गा डागर, ग्रुरगाव 

१६३३० उदयचाद “- >< --कांगडा, युद्ध मे मारे गए 

१६३४ उजागरतिह-- सनिक --गा ढालीवाल, डा-कपूथता, जलधर 
प६३४ उमरावतिह-- नायक --जग्रपुर, युद्ध मे मारे गए 

१६३६ छंदयराम -- सनिछे “-गा गाश्नोटा, डा चिराया जयपुर 

१६३७ ऊदमीराम -- सतिक “-गाँ कोटा, डा-्तवारू गुरगांव 

६६३८ सो यल वर्मा- एस भ्रो --गांनडा गगोला मुहल्ला, भत्मोडा 
१६३६- बासुदेव पोहमल 


हुस जानी -- 9» --प्ुण्य वाजार सराफ़ चोक, हैदरावाद, सिंध 
१६४०- व बक्षू कुट्टी +- सनिक --श वित्लाइल वोड़ू, टा ओडायम बरकाला 
१६४१ वबीसाप्पक. -- सेलिक “गा इडायर कादू डा वहाकू सेफो मारदुर तजौर 
१६४२ वी वीरायव +- सैनिक “-गां-्झ़ाथारीपुलम, काबिल, बुथागाई डा छोमबोदाई 
२६४३ विरो्टवह. -- एड झ्लो--मोलमोन पसस्पताल मे मृत्यु हुई 
१६४४ एप वेंललू -- » “-वर्षकांक मे मृत्यु हुई 


१६४५ विदृठ पदार --लेस नायव--युद्ध में मारे गए 

१६४६ वातु जाधो -- सैनिक “युद्ध में मार गए 

१६४७ विश्वानाथ खादरे- सनिक “-युद्ध म मारे गए 

१६४८ 238 ज+ सैनिक --युद्ध म मारे गए 

१६४६ वरयामस्तिह -- सनिबा ्याडा नाहन सिह बता न॑० १३ शख्पुर 
१६५० का खा न हक जयगुद्ध ममरग्ए 

१६५१- बालेव शाह्‌ू -- सनिक >-जरमतो र्‌ 

१६४२ थो यलसा “-पाजाद हिंद सर अल 


भार के मत्री -दिलो सेट्री गाइन, 


५६६ बिदानो कौ प्रशस्ति 


१६५३- यारवातकर --लैस नायक -लापता-विश्वास है कि मार गए 
१६५४ जहूर भरहमद -- सैनिक --गणा जहूर मुखलियान, ड/ सांगला पहाड़ी शेसूपुरा 
फासी दी गई २३ ८ ४३ को 
नोट --- बलिदानों फी प्रशसर्ति में आजाद द्वि द सेवा के जिन बलिदानी वीरा वे सामने 
यह नहीं लिखा गया है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई वे सब के सब भारत 
माता को स्वत नता वे लिए रण भूमि में गुद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त 
हुए । जो बीमारी स मरे वास्तव मे वे जर्मी होकर भयवा भत्य'त कष्टमय 
जीवन व्यतीत करने तथा प्रत्य त श्राम्त भर क्लास भ्रवस्पा में मरे। स्वत-तता 
के उपरा त स्वत त्र भारत न इन बलिदानी वीरो ह# भाश्रितों की मित्ता-त 
उपेक्षा की । 
आ्राय भाग्य--भाज यह वह सत्ता भव्यत कठित हैं कि श्राजाद हि द सेता के 
हितने व्यक्ति रण भूमि वे बाहर मारे गए । ८ फरवरी, १६४६ को भारत सरकार के 
समिक सचिव ने कहा था ढि--“भाजाद हि द सना कै सत्ताइस सदस्य हिरासत मे सर 
गए । झाय दो कप्टन सगहर सिंह भौर लपटीने ट भजमेर दिह स्वय भ्पने द्वारा गोली 
मारने से होन वाले घायो से मरे झौर नो .ो फासो दे दी गई ।” 
इस बधात की पुष्टि कर सकता सम्भव नही है । जिन वीरा को फासी दी यई 
घनमे से बुछ के ताम ऊपर दी हुई बछ्िदानों वी प्रश्गस्ति म॑ मिलेंगे । उनवी क्रम सख्या 
इस प्रशार है--(7) ५२, (॥) २८४, (॥7) ९६२, (४) ३०६, (४) ३०७, (श) ३८०, 
(पा) ४८८, (शया) ५१६ (00) १०३४, (5) ११०३, (जय) ११४॥, (7) १३६२ 
भौर (झा) १६५४ 
इनके प्रतिरिक्त यह निश्चय पृथक ज्ञात है कि सडया १६६६२ सनिक छतरपिह्‌ 
(५/८ पजाय रजीमेट) भोौर (२८६६६ ध्राई प्रो) जमादार केशरी चरद दर्मा (आर 
झाई ए एस दो) को देहली मे २६ जुलाई, १६४४ तथा ३ मई, १६४५ को फांसी दे 
दो गई । 
इतिपय नागरिकों को भी आजाद हिंद सेदा ही कायवाहियों म भाग लेने के 
बारण फांधी दो गई थी उनमे स कुछ के नाम ऊपर दी हुई सूची में हैं। उसकी क्रम 
सहुया इस प्रशार ह--७१५, ७५४, ७८५७ ८७६, १२२७ १२५५ तोन अक्षय व्यक्ति 
जिनमें से दो के नार्मो छा उल्लेख सूचो के बाहर किया जा चुदा है, क्षे प्रतिरिक्त एक 
हीहरे ध्यक्ति बोरीफत वी परीरा को भलीपुर जेल में फांसी दे दी गई । 
मागरिर जन सस्या के कुछ भय नाम भी हैं जिनके सम्ब'ध कहा जाता हैं डि 
उम्हें फाँछी दे दो गई १रतु उनकी पुष्टि के प्रभाव में उनके ताम छोड़ दिए गए हैं। 
प्रात्म हत्या करने वालों की क्रम सख्या इस प्रवार है--१४, ५२६, ५४६, 
६०६, ५८४ ६६४, १३४६, १४७१ भोर १४७२ 
सकलता 
प्राजाद हिस्द घैना कै होने शीपस्थ बोरा का प्भियोग पांच नवम्बर, १६४५ 
को प्रारम्भ हपा प्रसियोग के पल स्वरूप भ्रथम बार सार को यह विदित हुमा कि 
840 मर या द्विद सेना ने भारत की स्वठजता के लिए कसा प्रदुभुत काय 
हेलद सना के उन ठीन दीरों के भ्रभियोग ने भारत वाधप्तियों में मनो 
यद्यानिक घेतना जागृति करदी । समस्त घारत में मनोव शानिक क्रान्ति इत्परन दो गई। 


बलिदानों कौ प्रशस्ति श्र 


सपी वर्गों भौर विघारों वे भारतीया ने भागाट हिंद सेना के उन तौगी बोरों वो 
दस्टिह विए जाते के वियद्ध भावाद उठाई भोर उनको मुक्त करते लिए एक प्रबल 
जनमत उत्पन हो गया। प्राजाद हिंद सता के छा तीन क्षीपस्थ घीरो को दण्डित 
(कए जाते के विरूद्ध ध्रान्दोलन भौर उनडो मुक्त बरने छो माग इतनी प्रद्त श्ौर सद्क्त 
थी कि प्रधाम पेनापति को उछ प्रवल्त जनमत के सामने झुवंया पढ़ा भोर उसने चाह 
३ जनवरी १६४६ शो मुत्त कर दिया। 
भाजाद हिंद सेवा वे सर्वोच्च सेनापति (नेताजी) तपा हा मद्दात वीरा के 
उद्दे यो वो प्रारम्भ से हो भारत के कतिपय राक्षनीविना ठंया राजगीतिक दलो ने 
अत्सना की थी । १३ भर्न ल १६४२ को बलकत्ते मं एस प्रश्न वे! उत्तर में पडित श्री 
जवाहरलाल नेहर ने कहा-- श्री सुमायधद्ध बोष्त से भूतक्ाल म मरी मित्रता होने के 
बावजुद मैं यह घोषणा मरने छे नहीं हिंचयूगा हि उहोने जो माग भपनाया वह 
िधाम्त गलत है जिस मैं बैवन स्वोवार या भपना ही नही सकता बरत में उसका 
विरोध करता हू । भारत कै साम्यवादी दल ने नताजीं वो पचमांधी बह कर बदनाम 
किया | २ जनवरी, १६४६ को मिदगपुर जिले वे कोनटाई नामक स्थान पर महाप्मा 
गांधी मे कहा--'मारतीय तलवार को शक्ति से स्वतन्रता प्राप्त नही कर सकते' भारत 
सरकार के राजनीतिक विभाग मे जो सरदार वल्लम भाई वे प्ाधीन पा एवं भादेश 
निकाला 8 भारत की समी समिरु छावनियों को घरकों तया मस्तों जहा भी नेताजी 
घुमापचद्र बोस के चित्र हा हटा दिय जायें। 
प्रा तम-प्रहार 
झ्राज द द्विद सेना के वी रा के: चिरस्मरणीय भमियोग के परिणाम स्वरूप 
भरत में ऐसी घटनाएं घटी जिनके परिणाम प्रत्यात गश्मीर भौर महत्व पूरा तथा 
दूरगामी थे । तव तक भारत को भारतीय सनिर्कों को छहायता से प्पने भ्रधिक्तार में 
परत जे अनाए रखते को जो बुछ भी सम्मावनाए थी वे झ्ाजाद हिं द सेना के भभियोग 
के फल स्वस्प मो झैना बाग्रु संता म॑ विद्रोह उठ खड़ा होने के कारण ध्वस्त हो गई । 
बात यह था कि भाजाद हि द सेता के भ्रभियोग के फल स्वरूप मनो बज्ञानिक 
प्रगति पूछ हो चक्की थी देंदस एक चितगारी की भावश्यकता थी जो उन सुधगते हुए 
कोयला को दहका दती ।अम्बई मे सकेत देने वाला मौसेना का जहाज यच भाई 
एम एस हलवार के एक हजार तो सदिको ने १८ फरवरी १६४६ को काम छोड कर 
घरना तथा भू हुड्ताल झारम्म बर दी । थे भूख हडताल फे द्वारा नरकार का ध्यान 
प्पनी शिकायतों ओर दिल।ना चाहते थे | उपके भमाव भभियोगों की सूची बहुत लम्बी 
का पर तु उनमे एक्ष प्रमुख माँग यह थी कि भाजाद ६ द सनिडों के विरुद्ध चलने वाले 
प्रभियोग को सरकार वाद ले । 
नौ सेना के जहाज तववार के एक हजार नौ सनिकों का प्रथम विद्रोही काय 
था १८ फरवरी, १६४६ को प्रात! काल भोजन करन प्रस्दोकार फर देना। १६ फरवरो 
को प्रात काल किसे के क्षेत्र में गम्मीर गड़बड़ हुई जिसकी सूधना मिछने पर नौ सैनिक 
विद्योहियों में उत्ते ना फल गई | उहोने वांग्रेस तथा मुस्लिम वे भण्डो को एक साथ 
प्रपने प्राधीन जहाज पर फ्हराणा | छृठिपय नो सनिकों ने झपते भपने स्थ'नों को छोड़ 
कप 28 दा विधि भाषों में नारे लगाते हुए घूमने लूमे ,इवात नो सनिकों 
कु तदीय छोटे जह्दाजों तथा भो सेसा सम्बन्धी तटीय दिन्।शों को घोर 
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कर निकस झाए ये पंदल भ्रथवा लारिया में दाहर में मारे लगाते हुए फिरने लंगे। दो 
च-टे तक पलोरा गांडन के समीप छहाने समस्त यातायात वो रोक दिया शोर गम्भीर 
गड़बड़ मचा दी | पुलिस हथा वटिद् कमचारियों भौर साधारण भ्रधिकारी व्यक्तियों का 
छ होने पीछा किया भोर उप्ये साथ दुश्यु वद्वार किया । परैट्रोल की टक्यों को सडक 
पर साली कर दिया और उसमे आग छगा दी | डाक के थलो क्वा सूठ लिया प्लौर 
बिटिश्व बेस पोस्ट भ्राफ्मि को तहस नहस वर दिया बहा की डाक सूद ली। 
इस नो सेना कै प्रदशन ने यच आई पम एस फोरोज यच्र झाई एम एस 
मच्छलीमार भौर सिगनल-स्टेशन डाक याड को भी भ्रभावित रर दिया। नौ सेना के 
फोलाबा स्थित वायरलट स्टेशन भी इस प्रदशन से गम्भीर रूप से प्रभावित हो गया। 
विद्रोही नौ सनिवा की सघ्या श्वीघ्र ही शोर अधिक बढ गई जब कि यच 
एम प्राई एस अकबर थे तीन हजार सनिक भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। 
ठलवार तथा झकबर युद्ध पोता के नौ सनिको को मध्याहोपरा त तीन बजे तद् अपने 
जद्दाजी पर लोट आते की भ्राज्ञा दी गई | भारतीय नो सेवा के पलग भाफिप्तर कमोडिंग 
मध्या द्ोपरान्त दो बजे विद्रोहियो को एक चेतावनी आवाश्धवाणी से प्रसारिद फी कि 
किसी भी प्रकार को पमुशासन हीनता वो सहन नही किया जावेगा भौर हडठाल को 
हरकाल ही समाप्त कर देना चाहिए । उ हू सावधान क्या मया-- 
कि सरकार के पास बहुत बडी संता है उधका उनके विरूद्ध पुरा उपयोग किया 
जावेगा फिर चाहे उसका परिणाम यही क्‍यों म हो कि हमारे सभी नो सेना क्षे जहाज 
तथा मो सेना परूणा रूप से नष्ठ हो जावे जिस नो सेना वा द्ैमें गव है। 
चेतावनी तथा जोखिम के सभी शब्टों क्री मजाक उड़ाई गई धोर उनकी पूरी 
ह हु भ्रयहेलता की गई । विद्रोही नो समिको न भ्पनी टोपियों को उतार कर फेंक दिए 
शोर उन बद खाने वी फोठरियो (सेल्स) मे चले गए जहा भनुशाघन द्वीनता तथा भाजशा 
क्रा उध्लघन करने वाले झ्पराधिया को ब दो बतावर रक्षा जाता या। एक कोठरी में 
प्राग लगा दी गई पर तु उप्को श्षीघ्न द्वी बुझा दिया गया। 
भारतीय सेता ने बम्बई मगर को पुलिस को सहायता से रायल हॉडिथत नवी 
के चालीस सनिक्ो को एकड़ लिया । इस घर पकड़ में कगय हो गया जिसमे कुछ 
जीवन हाति हुई। सायथवाल को विद्रोह्दी वो सनिक भ्रपती बरकों को श्रागे की योजना 
तयार करने ७ लिए वापस लौट भाए। 
मध्या होपरा त भपेक्षाइत थोडे समय तक शाधि रहने क्षे छपरा त कल 
बरक के भार पाई एन डिपो जां यच एम झाई एस के डाक याड के समीप स्थित 
था उत्तक्े नो सनिकों ने रात्रि के & बजे तोपखाने के पहरेदारों पर घावा कर दिया। 
पुलिस तथा सेना जो सागों को रखवाली कर रही थी उसने गोलिया चलाई शोर विद्रोही 
नो स तिको को पीछे वापस हटने पर विवश कर दिया। विद्रोही नौसनिछोके बाहर 
निकछ जाने क प्रयट्नों मे गोल्ती चलने के कारण कुछ को भ्पने जीवन से हाथ धोना पढ़ा। 
न फरवरी २१ को श्रात। काछ विद्रोही सिको ने उन फाटको को तोडना आरम्भ 
कर दिया जा कि प्रदरसे प्रवरूद्ध थ सेनिक पहरेदारो जो फाटकों पर तनात ये 
गोली चलाता भारम्म कर दिया; लगभग ३० मिनट तक गोली चलती रहो ओर 
झाक़मण ९ का हनी भोर हृढता स उत्तर दिया गया । ग्याप्‌ह बज कर तौस मिनिट पर 
एप इण्डियत नदी के पल्चग भाछिसर कर्मांडिग की भ्रनुमति से पक सक्रेत (पिग्नग) 
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दिया गया। सभी श्रधित्रारियों को श्रादेश दिया गया कि वे अपवे भपने जहाजों को 
एक बजे म्ध्पा-होपरा छोड दें । एक विज्ञप्ति इस आशय की निकाली गई कि कंप्रिल 
बरकों की केटीन तथा यच एम भाई एस 'उलवार' की क्ैटीनो को आज २३ २४६ 
को € बजे प्रात काल तोड दिया गया। 
सनिक पहरेदारो ने मगीनो के बल,पर कुछ प्रदशनकारियो, को परकों के सदर 
दफैलने में झाकिश सफ्नता प्राप्त करली थी। नो सनिवा थे पीछे हट फर फेन्द्र पर 
पूरा प्रधिकार कर लिया । पीछे लौटने पर उद्गोने शस्त्रामार के फाटको को बल्च पृथक 
खोल लिया झौर याहोने जो भी भ्रस्त्र धास्त्र मिले जमे राइफिलें, हम्की मशीन गनें, रिवा 
हवर, इथगोला तथा कारतूस भोर गौलिया जो भी वहा मिली उनको लेकर वे भर्त्र 
धस्त्रों से सुतज्जिव हो गए । 
भयानक मार करने वाले उन भस्त्र-शस्त्रा से सुधण्जित होइर उहोने दोवार 
के पीछे प्राचीर पर सभी युद्ध की दृष्टि से सामरिक महत्व के छूथाना पर अधिकार कर 
बिया तथा कचे पहरे के स्तूप (वाच टावर) पर जो कि दाऊन हाल के समोप तथा 
बरको की पूर्वी सीमा स्थित था पहरा लगा दिया। सभी प्रवंश द्वार बाद कर दिए गए 
उसे पर पहरा लगा दिया भौर भीतर पाते के सभी मार्गों को भवरूद्ध कर दिया गया। 
दोनों श्रोर से क्भो कमी जो गोली चलती थी उसके कारण विस्तृत क्षेत्र मे 
धबडाहट और भगदढ फल गई। चैलाड पियर! से भजायव घर तक एक प्लोर, और 
दूसरी भौर क्राफ़ोड मार्केट धक भातक झौर घबराहट फल गई ! इसी के मध्य में बेरको 
से कुछ लोग यच एम आई एस “जमना' पर गए और उनसे कद्ठा कि जसे ही विद्रोही 
नौ सततिक बैरको को खालो कर दें बरकों १९ ग्रोलिया चलाई जायें । 
दोपहर बारह बजे से लगा कर साढ़े बारह बजे तक घोर गजन के प्पा 
गोली धलने की तेज झावाजें भातो रहो उससे यह सिद्ध होता था कि भारतीय भी सनिकों 
भोर बटिश संनिको के बीच भयकर गोली विनिमम हुआ वात्तद में वह एक छुद्ध था 
जो खप्तिल बेरडों बे' धर दर हुआ था। जिस प्रकार को दोव। भौर से भयकर गोली 
शली उससे यह प्रत्यक्ष था कि दोनो भोर बडी सब्या में सनिक हताहत हुए । लगातार 
राइफ्लों तथा मशीम गनो के चलने से भयकर धावाज होती थी वह तीन धार मोल 
की दूरी तक सुनाई पडतो थी । टाइम्स प्लाफ इण्डिया ने २१ फरवरी, को हवियति वा 
भीचे लिखे शब्दों में ब्यौरा प्रकाशित किया था-- 
बम्बई का मगर प्रपनी ही रायल इडियस नेथी की तोपों भोर मशीन गरता के 
सठजन भोर खतरे दो छाया में रह रहा हैं जव दि हुजारों नो सेनिक 
छुले रूप भ॑ विद्रोही हो गए भ्रौर घड्दोंने सभी तदोय स्थापनाप्तों तथा वादरयाह में ले 
जहजों पर भपना प्रसदिग्य प्राधिपत्य स्थापित रर लिया ४! 
झागे --भारतोय ती सेता के स्लूपो (छोटे जहाज) तथा माइम स्वीपरो पर णो 
कि विद्रोही नो सबिदो के क्षघरिकार स हैं चार इच घाली तोपे चढी हैं. इनके भतिरिक्त 
प्रम्य छोटे धरत्रु भी श्रचुर मात्रा मे है । उन जहाजों मे प्रात काल से साथ काल सतत 
हट $ किनारे स्थिति त्ताज महल होटल भौर याह्ट वलब्र बिल्डिम पर झपने प्रद्च दस्त 
को परोक्षा को हैं। इस गड़बड़ी शोर भांतक के दारण बलाड ऐस्टेट बम्बई भग्र से 
दृु रुप से पूषक हो गया उसज्ञा मगर से सम्बंध हूट गया । जिस समय कि इस बात 
कै प्रयल किए भा रहे ये कि विद्रोद्रियों को कल बैरक्ों में ही रोक कर सोमित कर 
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शाही वायु सेना में (रायव एशर फोस ) में बिद्रोह 
भारत में सैनिय भधिरारी एफ ग्रम्मीर सखवट का साप्ना रर रहे थे उन 
संकदो वी श्य एला थो पूरा बरने क लिए २१ फरवरी १६४६ को "रत बाल शाही 
यायु सेना वे' सैनियों ने काम वरना छोड दिया भोर हडताल कर दी + समी हौनिकों ने 
एक जुबूस निकाल! और 'झोदल' तर गए वहाँ एक सभा की । सुदूर हावड़ा (वलकत्ता) 
स्थित 'बैगांदी' मे स्थित वायु सना के १५० भारतीय रौविकी ने बम्बई की हडताल की 
सहानुभूति में काय करना अस्वी क्वर वर दिया । देदली में शाही भारतीय वायु से 
की एक द्ुश्डी ने २० फरवरी फो प्राय बरने से इनकार कर दिया । बहुत समन 
घुमाने पर दूसर दिन प्रात कात वे काम पर धाए। 
+ झाजाद हिंद सेना का भारतीय सेना पर प्रभाव 
भाज द दिंद सेता का मारतीप सेवा पर गहरा प्रभाव पडा था । भारतीय से 
वो स्वामी भक्ति भौर राजगिः्ठा को समाप्त पर देना भी नेताजी सुमाप च द्र बोस 
युद्ध नौति थी । रण क्षेत्र में परास्त हो जाने पर भी नेताजी की यद्द माप्यवा थी 
प्राजाद द्विद सेना भारतीय सना की राज निष्ठा और भक्ति को प्रभावित करेगी 
उनका विश्वास था कि युद्ध समाप्त होने पर जब झ्ाजाद हिंद संता के सैनिक भा 
बापत जावगे तब उनके सस्ग मे आकर भारतीय सेना फी निष्ठा श्रोर भक्ति प्रशारि 
होगी । १६४५ में वैशाजी ने भपने सैनाध्यक्षा से कहा था कि प्ाजाद ह्विंद सेवा 
भारतीय सेन! को भात्म समपण करना प्रयवा उसका मित्र राष्ट्रों की सेना द्वारा प३ 
ज्ञान स्वतस्त्ता के युद्ध मं ब्यूट्रवता वा केवल परिवतत साक्त होगा। पश्ोगेर 
घटनाप्रो ने नेताजी की भविष्य वाणी को सत्य प्रिद्ध कर दिया। १६४५ ४६ मे भाज 
हि द सेना के सनिक प्रदालत वे समक्ष धभियोगों से देश में ऐती भयरुर ब्रातिका 
हलचल उत्प ने हुई भारतीय सेना फो उससे बचा वर रख सफता पझसम्भव था। 
भारतीय सेना के सैनिकों से दक्षिण पूव के युड्धो मे घाजाद हिंद सेना को ए 
स्वत-त्र भौर पृयक सेता के रुप मे लबते देखा था । भौर जब भाजाद हिंद सेना ने भ्रात 
समपरा किया तो भी एक सघन त्र भ्रौर पृथक सेना के रुप में ही उप्तने घात्म हमप 
क्थराया। युद्ध काल में उद्दोने म्राजाद हिंद सेना के शोय भौर प्रनुशामन के बहु 
से उदाहरण स्वय देले थे। जब जापानी संनाएं रगून से हद गई तो ६ हजार भाज। 
हि द सैनिको मे बरनल भरद्दद के नेतृ-व में रगून में पुण शा ति झोर व्यवस्था काय 
रबी थी शौर नगर की सूट भौर विनाश से रक्षा की यो। जब ब्रिगेडिपर फे एम 
चिर्मय्या के नतत्व में भारीीय ब्रिगेड सब प्रवम रगून मे घुदा तो प्राजाद हिंद सेन 
दा! जो बह बषवहय प्रौर प्रनु गपपत स्थाडित था उस्ते देव कर चकित रह गया 
इसके प्र ते्िक्त भारतीय सेना भौर भाजाद हि ३ सेक के सनिर बढ़पा एड ही सेब र 
ये भो८ कोई कोई दो एक ही परिवार के ये । अत एर जब घाजाद हिंद चेका। 
पात्म सतरण छिपा तो उतसे तिहट स/्द वे श्यावित्र करते से रोड़ना सभव सही था 
भारतीय सेना के सातकों ने जब दक्षिण पूव सेत्र पर पुन अधिकार झर लियातों रे 
चहां के भारतीयों वे सम्पक में झाए जि हू नेताजी से देश भक्ति और राष्ट्रीयता के मं! 
गह मूल पुस्तक * ग्रह मृत वुत्तक “ रात बा प्रानण मे बत हा परमायप एज छा झानर” में बहों ज्ञान 8) 
हदका पाम्िव अनुवादक पर है। हैं है । अनुवादक मे इसको स्वय जोड़ा औै । 


बलिटानों की प्रधरित ४७३ 


कारण पगमुतुव गहन राष्ट्रीय मादना जाइत हो गई घी। जापान के आत्म समपण 
अर २ मित्र राष्ट्रों की सेनापों दरा मलाया, थाईवड और विंगापुर पर प्रमावकारी पुना 
चथिदार स्वादित होने के बीच थोड़े समद तक घोर अस्थिरता और भस्त व्यस्तवा 
ही । उबर झाल् में इडियन दा डपैंडप लीज के नेता विरतवार नहीं किए गए । छनके 
नेदेशन मे भूमिगत राष्ट्रवादी प्रचार बटिद्य सेनाड्े भारतीय सेनिरा में तंजी से किया 
ए्या। भारतीय सैनाएं वहां एक वय दक पडो रही। उसे काम में वहा के भारतीया 
+ उनहा मेल जोल हो गया | झौर जइ ठ'हाने वहा के भारतीयों स नेताजी भोद 
पजाद हिंद सेना की गोरघ गाया सूती तो उनवे मत में नेताडी और भाजाद हिंद 
ऐेना के लिए घ्रढ़ा उत्तान हुई घोर गहरा राष्ट्रीय चठ थ उदद हुआ जो भारतीय सैना 
में पहले रसमी नही हुमा था । वहा रह कर उाहांते झनुमद किया कि सभी लौग शाह 
घणा को दृष्टि से देखत थे । उहे दक्षिण पूव एशिया के लोग अग्रेणा के भाड़े के 
पनिक भ*नते थे जो एशिया को परताज भौोर पदाक्नातत करने के लिए रखे गए ये। 
उसके विपरीत उहोंने देखा कि भारत झौर विदेशों मे सभी जगह भ्र/जाद हिंद सेनिकों 
हो लोग आदर भोर श्रद्धा से याद करते थे। इस सवका भारतीय सेना पर गहरा 
अमाव पढ़ा झौर उनकौ राज्य निष्ठा बौर भक्ति ढीली हो यइ । उनमें राष्ट्रोय विधार 
घार! पनप उठो । 
जब प्राजाद हिंद सेन! का पहला! मुकदमा ल/ल दिले में होने वाला था तो 
भारतीय धना की भाजाद हिंद सेना के पश्ठ म॑ भावना प्रकट होने लगो। कक्‍्लकत्त मे 
स्थिति मारतीय वायु सेना (रायल एश्रर फोस) के सनिक्ा ने तो स्पष्ट रूपसे भाजाद 
डि द सेना का समधन किया झौर कोट मादल का खुला बिरोय क्या । उत्त अ्रियोग में 
वायु सेना के सनिक़ों ने भावाद हिंद सेनिको के बचाव के लिए चदा भेजते हुए सर्द 
भरत ह दोर देश भक्त पुत्र ' कह बर सम्बोधित क्या ॥ रायल एभर फ स के सैनिकों 
ने वाल बाग्रेस कमेरी वो पो इस सम्दापघ मे छदेव भेजा था उत्तप न केवल उद्दीते 
आजाद हिंद सेना के महान भादश को प्रयप्षा ही की वरन बहारे जो तरोझा अपनाया 
उतदडा भो सम्थन क्या । उच्त छदेश मे रायल एयर फोस ने भारत के “प्रत्यन्त 
प्रष् भवांन होसे ! (प्र।वाद हिंद सनिक्रों) कै कोंट माथल के विरूद्ध अपना रोप प्रकट 
॥ या था। ध्रमथ भाजाद हिंद सेना के प्रति छहानुभूठि की भाववा समस्त भारतीय 
मै ॥ में अ्देश कर गई और वे उसके विछद घछाए जाने वाले भ्रभियोगो का विरोध 
*%रने लगे । भारतीय सना दो इस भावना है तथा भारत में आजाद हिन्द सना के पल 
में जो प्रबच जनमत उशर पद! रुणने कु ही दिदत होइर छरबएर को ऋष्णद (ईद 
सैना के प्रति भपनी नीति को बदलना पढा ॥ प्रधान सेनापति प्राचिनलेक ने अरिष्ठ 
सनिक मपिकारियों को लिखा था भारतीय सेना व॑ सभी भारीय सनिक झाजाद हिरिद 
सेना छे कि को छोड देने के पक्ष में थे भोर उनको छोड दिए जाने से वे प्रए-न हैं 
मदि स्जिक प्रदालत न जो उनको दण्ड दिया था उसको लागू करने का प्रयत्त क्या 
जाता ठो देश भर में भयक्षर झऋराजतता फल जाठी और बहुत समद था कि छेडा मे 
बिडीह एव जाता भोद उसका विघटन हो जाता । 
दास्ठब में उस समय स्थिति ऐसो ही विश्पोट हो गई थो ॥ रायल एबर फौस 
डी हृडताव मे उपराग्त १६४६ में इटियन एप्र पाप ने हटताल कर दो । उहति धाय 
दिच्यपढा के शाप भाजाद हिट राना स एट'जुम्रति ब्रद्चित क। भौर उनतो छाड़ द्वैने 


हि 


री 


भर यतिदानों री प्रभरित 


को माण थी। परयरी १६४६ में रायल इंडियन नेदी (नौ सेया) विद्येही हो उठी॥ 
अस्यई बरी मद्रास, कलकत्ता बोचोन विजगाषट्टम (भव विधासा पट्टनम) मडापाम, 
भौर भदमन एमी जगह ने नो सना पे सनिषों ने विद्रोह कर दिया । नो स्रेना के येवस 
इस जहाज हग विद्टोह वो सपंट से दध सये । 

सेना मे इस विद्रोह ] बूटिश सरकार घोर भारत धरवार को भष्मोर दिया 
उसका भारम विध्याम समारा हो गया । यह भयवर रूप से भयभीत हो उठो। उसने 
शाम लिश वि' दे” में इतता शोम भोर रोप है दि यदि श्रग्न यों ने शीघ्र द्वी भारत 
पही छोडा तो उनके विछद्ध देश ब्यापी विद्रोह पट पड़ेगा झोर उहें बछपूयत भारत से 
निकाल दिया जायेगा वे जान गए कि यूटिद घासन वी भाषार शिक्षा भारधोय सवा 
की निप्ठा समाप्त हो गई नेताजी दे प्रताप से उमर शब्द्रोय चेतय भोर वृटिद विशेषी 
भावना जागृत हो गई है भोर विद्रोह को दर ने ये लिए उस पर निमर नहीं रहाणा 
सदता । दे थहू भो समझ गए कि यदि भारत वो शीघ्र नहों छोड दिण यया तो नेताजी 
तथा धाजाद द्विद सना द्वारा प्रवाहित बेगवती राष्ट्रीय्या को धादा भग्रेजों द्वारा 
मुस्लिम साम्प्रदायितर जो दीवार एड़ी हो गई है वह भो ढ्ुद जायेगी धोर देव थे' 
विसाजन की दुराधि राधि भी सफदर न हो समेपी घतएव बॉटिणन सरदार घवड़ा गई भौर 
उसने भारत को शीघ्र तिथीघ्र छोड देने वा निशषय पर लिया! । 


नेताजी सुमाप चदद्र बोस तपा उनकी भाजाद हिंद सेना वा ही यह घपत्कार 
था कि प्रप्रेज भारत छोड़ने पर वियग हो गए । (प्रनुवादक वा लेख समाप्त) 
लेखक ने दम हम्ब ध में ठोक हो लिखा है कि वास्तव में भ्रप्नेजों द्वारा मारत 
को स्वय भारतोयों के हाथ मे छोड #र चले जाने वो रजामदो को यह पृष्ठभूमि भोौर 
झा तस कहानी है | यह कोई ढावी कोई महती उदारता प्षवां परोपवार वी भावना 
नहीं थी यह उनके लिए भप्रपनों प्रतिष्ठा बचाने के लिए नितात भोर भनिवाय 
प्रावश्यक्ता थी । 
झागे लेखक ने लिखा है कि डिसी दिन इतिद्षाप्त इस सत्य को भादी पीढियो 
के बोष के लिए प्रकाश में सायप्रा वि नतत्जी ओर आजाद द्विंद सेना ने वारण 
देश में जो धभृतपूव राध्ट्रोय चेडमा उत्पय हुई उसमे श्रग्नोजों को भारत छोड़ने पर 
विवश कर दिया । यह सवविदित है वि २६ नवस्वर, १६४३ वो भारतीय सेनाप्रों के 
प्रधान सेनापठि सर सो भाचिनल्लेष्र ते वायमराय को लिखा -- 
७" मूमे इसमें तनिक भो रादेह मही है दि उनस से (धाजाद हिन्द 
सेविको) भधिछाणश भोर विशेषकर मेतामों का विश्वास या कि सुमादतर दर बोस एक 
मच्चे देश भक्त है घोर उनवे' नेतत्व का अनुसरण कर वे उचित बाय कर रहे हैं। जो 
विपुले साशी हमारे सामने है उसवो देखने सर इसमें (कॉचित मात्र भौ सदेह नहीं रह जाता 
कि सुमापचद्र बोस का उन पर भ्रत्याधिक प्रभाव हो गया था प्ोर यह कि एनगा 
(नेताजी का) व्यत्तित्व धत्प १ हृढ झौर प्रभावकारों था । प्रधान सेनारति मे मेवल 
इतना कष्ट कर ही प्रपने वक्तव्य को समाप्त नंगी कर दिया । छहोंने २२ फरवरी, १६४६ 
के प्रपने प्रेष्णावत्र (ड़ पच) मे इसका स्पप्टीकरणु करते हुए लिखा -- 


ड़ 


भारतीय सनिरा के भ्पने द्ीघपालोन भनुमव से मैं यह जानता है कि ! 
ब्रारतीय सनिकों को भा तरिव भावनाप्रो छो जाय सझता सब श्रेल्द पग्रेज सनिक 


नवों ही प्रशस्ति २७४ 


॥ कारी जो भारतीय सैनिश्नों के प्रति गदरो सहानुशृति रखता हो हक भी बहुत 
* त है। इतिहास मेटो इस दिचार धारा की पुष्टि करता है। में नहीं समझता कि 
जे एक भी वरिष्ठ विश सेनिक भधिषारी हैं जा कि भाजाद हिन्द सेना के प्रति 
श्ारतोष समिशों की वास्तविक झाउरिक भावना है उसे जानता हो। मैं बहुत कुछ 
एपनी नसयिक प्रदृत्ति से भौर जो जानकारी मुझे विभिन थोतो से प्रा्त हुई हैं उससे 
वय यह भवुमव करता हू कि भारदीय सेगा में धाजाद हिंद सेना के प्रति गहरी 
द्वानुभूति बढ रही है । 


पह भसमव है कि हम इस समध्या के सम्बय में शोलाचार और नेठिकता 
के उन मान दण्डो को लागू करें । झयवा इस प्रकार की नीति को घपनायें जेसो छि हम 
इस समय भपनात यदि प्लाजाद द्विंद सेना के सनिक हमारी जाति के होते ॥? 
श्रोत-- जयाद्ी चत्र १३७१) 


मम्पूण परिस्थिति का यह सही चित्र था विह्ेह झौर राष्ट्रीय चेतना की 
मूमिगत घारा ने उस छठोर प्राधार शिला (सेना) की जजर कर दिया था जिस झ्ाधार 
पर बुढिश् भारतीय सामाज्राज्य वा बलशाली भौर महाद भवन पर ईंट प्र ईंट रख 
पर खडा किया गया था । 


भाइवेन ऐड्टवड ने अपनी पुम्तक दुदिण भारत सरबार के भाठिण दप (लास्ट 
रत आव बढिंध इंडिया) में पृष्ठ £२ पर इस सम्बाध में लिखा है-- 


6 /““ क्रम धोरे धीरे मारत सरकार वो यह विदित हो गया कि वृटि्द 
ठासन को मेझ”ण्ड क्‍प्रयात भारतीय सेता पर भविष्य में भरोसा नही रिया जा सकता। 
हैममेट के (िठा को आस्दि खुभापचाद्र बोस को प्रदद्घाघा लाल फकले को प्राचीए पर 
चतनी हुई >िखवाई दे रही थी ओर उसने उत समो सम्मेलनों को आातश्षित भ्रोर 
मयदीत क्र दिया था जिनके वरिणाम स्वरूप भारठ को स्वत-जठा प्राप्त हुई ४! 


मद्दात्मा जो न भारतोय शाप रूपी छागज वे' गेर छी शान शौक्षत और शान- 
॥र ध्रदघन दबा शक्ति प्रदर्नन को पोर से भारतोय जन मानस भौर मस्तिष्छ को खोल 
विया | भारतीय जनता वृटिश दाधन को भक्त नदों रही । जब दोना प्र्याव स्थल मप्र 
प्रो" नी सेना भारतोय जनता ने भविष्य मे उठ सब दए समथन करना भ्रस्वोकार कर 
या जो सभी प्रकार स॑ राष्ट्रीय हिता के लिए भ्हितवर था भौर एक नवोदित राष्ट्र 
के स्शाभिमान के लिए भरमान जनव था तव बृढिश राजनोठिया में बुद्धिमानों वो 
पध्ोर भारत के तट को छोड दिया । ऐसा करने से उनहछे प्रति भारतीयों को उनके प्रति 


बहती हुई कटुता प्रौर जन मानस ह रोद को तो भपने साथ ले भोर पीदे एक शतत 
राष्ट्र वी उनडी धोर स्थाई संभावना छोड गए । 


/ जो भपराधी ये 


सेना ध्येर पृक्षिम वो योची चलाने वालो टुवडि यों (फायरिंग स्कड) को बिना 
गोध हुए निराठर नियरानों के मध्य से जिसे राजर न प्रयास भ्राप्त सघन बनत्पति से भदे 
वनों विकुगल वार्डों अमबर नयों आयाश चुग्बो पततों प्रो भयानर गहरे सहतों 
दिला पणुषा भर विषयर साँप से भर देख की चोदपी बान विए साड़ा कि *य-- 
मारदोप सदवजता ग्राम हे देश भह वीर हृढ़ तिचय सिर वर धाये बत्व गए 


५७६ बलिदानो वी प्र! 


निरतर समिदते हुए भूटश्य मे घमकते हर आबाश दोप के प्रकाश के 
दर्शन वरते हुए (उ होंने स्वत त्रता के वीरो म) प्राचीन झमर कऋ्रषियों की पुकार 
प्रतिष्वनि को घ्यान से वान खगा कर सुना । उत्त पावन भोर ओजबरी वाणी ने 
आपने स्वेहशील सर्प्या धयों भोर प्रेमियों को कठिनाइयों, वष्टों भौर बिता की पे 
न करने श्र देश के लिए भ्राश्म बतिदान के यतर में झपगी भ्राहुति दे देने के 
लाध्षायित धौर प्रेरित कर दिया -- 

उातिष्ठ जागृत प्राप्या बारा निमोदद छठो ! जागो ! शौर तब तव ने 
जद तक कि सक्ष्य वी प्राप्ति प ही जावे ! 


